तर म्ाय स्व सजग चस्ट 


मुल रचयिता 


भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य 


टीकाकार 
संस्कृत टीका तात्पयंवृत्ति-जयसेनाचार्य 
हिन्दी टीका- भ्राचार्य शञानसूरत चारित्र विनृषत्त 
थो १०८ शानसागर जो महाराज 


प्रकाशक 


श्री - दिगम्बर - जेन - समाज, अजमेर 
द्वारा प्रदत्त द्रव्य से 


छगनलाल पाटनो द्वारा प्रकाशित 


प्रकाशक 
दि० जेग तमाम 
झजमेर 


प्रथमावति १६०१ 
मूल्य: ६) रुपये 


मुद्रक : 
पदमकान्त जैन 
सुरज प्रिण्टर्स 


नया बाजार, ग्रजमेर 


आंद्य वक्तव्य 


भ्राज के भोतिकता-अ्रधान युग में भी हमारे पुण्योदय से हमें श्रष्यात्म की भ्रजस्र धारा पश्मपृण्य 
क्रुन्दकुन्दाचार्य के समयसार ग्रन्थराज के रूप में उपलब्ध है । इस ग्रन्थराज को पढ़कर असंल्य जीवों ने 
झ्रपना कल्याण किया है भ्रौर भविष्य में करते रहेंगे। श्री भ्राचार्य चारित्र विभूषण ज्ञानमूर्ति १०८ 
ज्ञानसागर जी महाराज के भ्रजमेर के विगत चातुर्मास में सिद्धकूट चेत्यालय नशिया में समयसार ग्रन्थराज 
का प्रवचन उनके द्वारा हुआ । पृज्य गुरुदेव ने एक विशेष दृष्टि समयसार को समभने की हमें दी। इस 
दृष्टि से कुछ मतभेद होते हुऐ भी उसका समादर हुश्रा। महाराज श्री ने समय प्राभृत के श्लोकों की 
भ्राचार्य जयसेन स्वामी की टीका का हिन्दी रूपान्तर किया झौर प्रपने हिन्दी विशेषार्थों में यह नई 
दिशा स्वाध्याय प्र मियों को दी है। जयसेन स्वामी ने समयसार ग्रन्थ मुख्यत॒या बीतराय निविकत्प 
समाधि में स्थित साधुजनों के कल्याणार्थ रचा है, जब कि पृज्य अमृतकन्द्राचा्य ने गुझस्थान की शरिफली 
के परिपेक्ष्य में उसे घटित नहीं किया है । 


श्री १०८ श्राचाये ज्ञाननागर जो महाराज बाल ब्रह्माचारी हैं। इन्होंने स्पाह्मद महाविद्यलय 
वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की और पंडित भूरामल जी शास्त्री के रूप में श्ननेक ग्रन्थों की पांडित्यपूर्ण 
रचना को है जिनको साहित्यिक छटा देखते हो बनती है। इनमें से कतिपय ग्रन्थ 'जथोदय, वीरोदय, 
सुदर्शनोदय, दयोदय, भद्रोदय, सम्बत्वसार शतक, एवं विवेकोंदय हैं। आचार्य श्री १०८ बौरसांगरजी के 
संघ में स्थित मुनिराजों एवं त्यागियों को श्रापने विधिपूर्वेक पढ़ाया है। संस्कृत एवं प्राकृत भाषाझं के 
ध्राप उद्भट विद्वान हैं। क्लिष्ट से क्लिष्ट धाभिक विषय को श्राप बड़े सरल शब्दों से सुस्पष्ट करते हैं। 
झापने झ्राचायं १०८ श्री शिवसागरजी महाराज से मुनिदीक्षा ली भ्रौर उनके प्रमुख शिष्य हुए। भ्राप 
झ्रागमानुकूल मुनिचर्या का बड़ी कठोरता से पालन करते श्रा रहे हैं श्लरौर इस वृद्धावस्था में भी उसमें 
कहीं शिधिलता का लवलेश भी दिखाई नहीं देता । किचित्‌ विश्रामकाल के शभ्रतिरिक्त दिनरात पभ्रापका 
समय ध्यान अध्ययन, एवं भ्रध्यापन में ही व्यतीत होता है। भ्राचायं समन्तभद्र द्वारा रत्नकरंड श्वात्रका- 
चार के निम्नलिखित श्लोक में साधु के जिस स्वरूप का वर्णोत है वह हमें भाचायं ज्ञानसागरजी में 
पूर्णरूपेण हृष्टिगोचर होता है-- । | 


विषयाशावशातीतो निरारंभोषपरिग्रह: । 
ज्ञानध्पानतपोरक्तस्तपस्वी स॒प्रशस्यते ।। 


नवयुवक मनोज्ञ मुनि १०८ श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा समारोह के श्रवसर पर ग्रन्थ 
प्रकाशन हेतु समाज से कुछ धनराशि एकत्रित हुई थी। इसके प्नतिरिक्त प्नन्य महानुभावों ने भी इस 


"तावत्कालं परमसमाधेरभावात्‌ स चाज्ञानी जीव: कर्मणां कारकों भवतीति ज्ञातव्यः ।'(प.२५६.) 


“व्यवहारकारएणसमयसारेणश साध्येन विशुद्धज्ञानदशेनस्वरूपभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक श्रद्धा 
शञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधि रूपेणा नंतकेवलज्ञानादिचतुष्टयाभिव्यक्तिरूपस्थ॒कार्येस- 
मयसा रस्योत्पाद केननिश्वय कारण समयसारेण बिना खल्वज्ञानिजीवो रुष्यति तुष्याति च ” (पृ ३२६) 


जो निविकल्प समाधि में स्थित है उसको ही ज्ञानी कहा है 


“निविकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसा रलक्षणनभेदज्ञानेनसर्वारम्भापरिणतत्वाज्‌ ज्ञानिनो 
जीवस्य शुद्धात्मस्यातिप्रतीतिसंवित्युपलब्ध्यनुभूतिरूपेण ज्ञाननय एवं भवति। भ्रज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तभेद 
ज्ञानाभावात्‌ शुद्धात्मानुभृतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एवं भवतीत्यर्थ: ।” (पृ० ११५) 


८. गाथा ५६ में बतलाया है कि जीव परिणाम के निभित्त से पुदूगल कर्म रूप परिणमित होता है 
पोर पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी विभाव रूप परिणमता है यदि ऐसा न माना जाय तो मुक्तात्मा 
के भी कर्मोदय के बिता भाव कफ्रोधादिर्प विकारभाव हो जायंगे। 


“तहि उदयागतद्रव्यक्रोषनिमित्तमंतरेशापि भावक्रोधादिभि: परिणमंतु । तथा च सति मुक्ता- 
त्मनामपि द्रव्यकर्मोदय निमित्ताभावेषि भावक्रोघादय प्राप्नुवंति ।” (प० १०६) 


“एते मिथ्यात्वादि भावप्रत्यया शुद्धनिश्चयेनाचेतना: खलु स्फुट । कस्मात्‌ पुदू्गल कर्मोदय संभवा- 
दस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाम्यां समुत्पन्न: पुत्रों विवक्षावशेन देवदत्ताया: पुत्रोष्यं केचन वदंति । देवदत्तस्य 
पुत्रोघय मिति केचन वर्दंति-दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्ना: मिथ्यात्वरागादिभावप्रत्यया 
'प्रशुद्धनिश्वयेनाशुद्ोपादानरू्पेण चेतना जीवसंबद्धा: | शुद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतना: पौदग- 
लिका: । परमार्थतः पुनरेकांतेन न जीवरूपा: न च पुद्गलरूपाः सुधाहरिद्यो: संयोग परिणामवत्‌ । ये 
केचन वर्दत्येकांतेन रागादयों जीवसंबंधिन: पुद्गलसंबंधिनो वा तदुभयमपि वचन मिथ्या। कस्मादिति 
चेत्‌ ? पूर्वोक्त स्त्रीपुरुषदृष्टांतेन संयोगोद्धूवत्वात्‌ ।” (पु० १०१) यहां यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार 
चूना व हल्दी के संयोग से एक तीसरी पर्याय लाल वर्ण रूप उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जीव श्रौर 
पुदुगल के बंध से रागादि रूप तीसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार पुत्रोत्पक्ति न मात्र माता 
' से है न मात्र पिता से है किन्तु दोनों के संयोग से पृत्र की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार रागादि विकार भाव 
न मात्र जीव के हैं न पुद्गल के हैं दोनों के बंध से रागादि की उत्पत्ति होती है। जो मात्र जीव की भूल 
से रागादि की उत्पत्ति मानते हैं या मात्र कर्म से रागादि की उत्पत्ति मानते हैं उनके वचन मिथ्या हैं। 


कमटथम०-म.<८००७फ--- गला 


कक व न्य्व्च्य्य्श्््श््श्ध्य््च््ल्श्य्ल्यख््य्य््््ख्यप्यथपये््यछ 


्शश््श्य्च्य्््य्य्य्ख्य्य्््््श्य्य््य्य्ख्््य्य्््श्व्च्न् स्थ्चय्थ्य्ध 


ञ्य्श्च्न्श्ख्च््ख््यः्ड्ः्््टड 


्ः 
नल, 


दो शब्द 


ग्रन्थ के प्रकाशन मण्डल की इच्छानुसार इस महान ग्रन्थ के 
प्रकाशन के विषय में दो शब्द लिखते हुऐ मुझे भ्रत्यन्त हष का भ्रनुभव 
हो रहा है। इस ग्रंथराज की भाषा टीका श्री १०८ श्राचाय पृज्य 
ज्ञानसागर जी महाराज द्वारा हुई हैं। उनकी ज्ञान गरिमा को विद्वत्‌ 
समाज भली प्रकार जानता है। प्रस्तुत टीका उनके गहन श्रध्ययन, 
विशिष्ट विद्वत्ता एवं भ्रगाध भ्रनुभव का सार है। ग्रथराज की 
विषय वस्तु विद्वानों एवं स्वाध्याय प्रेमियों के लिये मनन करने 
थोग्य है। जिस सरल भाषा में ऐसे कठिन विषय पर इस ग्रथ में 
विवेचन हुप्रा है उसमें श्रनेकों समाधान सहज ही हो जाते हैं। 
टीका के निर्माण में भ्राचायें श्री ने लगातार कई वर्षों तक प्रथक 
परिश्रम किया है । उनकी इस ज्ञानाराधना के प्रति विनयपूर्वक शत 
शत वन्दन ! वे एक महान योगो, साधु एवं विद्वान्‌ है। 


जिस लगन प्रोर तत्परता से ब्र० प्यारेलाल जी सा» ने प्रारंभ से 
ही इसको वर्तमान रूप देने में योगदान दिया है वह श्लाघनीय है। 
उनके भ्रथक परिश्रम से ही इसका प्रकाशन सभव हुग्ना है, यह कहा 
जाय तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं समझी जानी चाहिये। प्रत: वे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वाध्याय प्रेमी इस ग्रथ का उचित 
समादर करेंगे । 


भागचन्द सोनी 
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॥ समयसार का विषय-क्रम ॥। 


१ जीवाजीवाधिकार 


विषय 


श्री जयसेन शभ्राचायं कृत मंगलाचरण 

पीठकारूप १४ गाथाझ्नरों की समुदाय पातनिका 

निश्चय व व्यवहार नमस्कार का स्वरूप तथा सिद्धों का लक्षण 
'समयसार' शब्द का प्रथ्थ 

स्वसमय भ्रौर पर समय का लक्षण 

जीव का लक्षण 

निश्चय रत्नतश्रय का लक्षण 

स्वसमय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है। 

शुद्धगुरा-पर्थायो में परिणमता हुप्रा एकता को प्राप्त हुझा प्रात्मा सुन्दर है। 
कमंबंध से उत्पन्न हुई गुणस्थान आ्रादि पर्यायों की कथा विसंवाद पैदा करने वाली 
है। भ्रत: स्वसमय हो आ्रात्मा का स्वरूप है। 


काममोगबंध की कथा तो भ्ननंतवार सुनी, परिचय तथा भ्रनुभव में भ्राई किन्तु 
एकत्वविभक्त शुद्धात्मास्वरूप की प्राप्ति सुलभ नहीं है क्योंकि यह न सुनी, न 
परिचय व प्रनुभव में भ्राई। 


एकत्वविभक्त प्रर्थाव्‌ परमात्माका स्वरूप भ्रागम तक॑ परमगुरू का उपदेश तथा 
स्वंसवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा बतलाऊंगा | यदि बतला सकू' तो ग्रहण करना और यदि 
घूक जाऊ तो छल न ग्रहण करना । 


शुद्धात्मा न प्रमत्त है न भ्रप्रमत्त वह केवल ज्ञायक है। 


सद्भू त व्यवहारनय ज्ञानी (जीव) के चारित्र दर्शन ज्ञान हैं, किन्तु न ज्ञान है न 
चारित्र है प्रौरन दर्शन है केवल ज्ञायक ही है। 


व्यवहार के बिना परमार्थ (भ्रभेद) का उपदेश नहीं हो सकता ! 
सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र जीवशब्द का भ्रथ हैं 

निश्चयश्रुत केवली व व्यवहारश्रुत केवली का स्वरूप 
भावश्नत प्रर्थात्‌ स्वंसवेदन ज्ञान निविकल्प समाधि 
वर्तमान-काल में श्रुत केवली नहीं हो सकते । 


सम्यग्दशंन ज्ञान-चारित्र भ्रथवा इन तीन मयी शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिये 
जिससे प्रल्पकाल में ही मुक्त हो जाता है । 


व्यवहारनय प्रभूतार्थ भूतार्थ दो प्रकार की है। निश्वयतय भी भूतार्थ भ्रभृतार्थ 
दो प्रकार की है । 


उत्यानिकाननिविकल्प समाधि रत वालों के लिये निश्चयनय 


0 


६-७ 


१७० 
१० 


१० 


१४ 


गाथा स० 


१४ 
१५ 


१४५ 
१५ 


१५ 
१६ 


१७ 


श्ष् 


१६ 


२०-२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


४ थब: 
विषय 


प्रयोजनवान है किश्तु निविकल्पसमाधि रहित के लिये व्यवहारनय प्रयोजनवान है 
शुभोपयोगी प्रमत्ताप्रमत्त गरुणस्थानों तक व्यवहारनय प्रयोजनवान है 
उत्थानिका--जीवादि पदार्थ सम्यक्त्व के विषय होने के कारण व्यवहार-सम्यक्त्व 
के निमित्त होते हैं । 

निश्चयनय से निर्णय किये हुए जीवादि नव पदार्थ सम्यक्त्व कहे जाते हैं । 

तीथ व्तना निमित्त तथा प्राथमिक शिष्य श्रपेक्षा नव पदार्थ भूतार्थ हैं कित॒ 
निविकल्प समाधि काल में प्रभृतार्थ हैं। 

“ब्रमाणनय निक्षेप' सबविकल्प प्रवस्था में भूताथं, समाधि काल में प्रभूतार्थ 
शुद्धात्मा का साधक होने से भ्ौर शुद्ध भ्रभिप्राय में परिणत जीव को शुद्धनय 
समभना चाहिये क्‍योंकि वह भ्रात्मा को बंध रहित, भ्रन्यत्वरहित, चलाचल रहित, 
विशेष रहित श्रौर भ्रन्य के संयोग रहित श्रवलोकन करता है । 

जो प्रात्मा को भप्रबद्धस्पुष्ट प्रनन्य, भ्रविशेष भ्रादि रूप से प्रनुमव करता हैं वह द्रव्य- 
श्रुत भावश्ुत मय द्वादशांगरूप सब जिन शासन का जानकार होता है 

'सूत्रार्थ श्रुत भर प्रकृत सामथ्यं से युक्त होता है भ्रर्थात्‌ सूत्र में नहीं कही गई 
बात भी प्रसंग से स्वीकार कर ली जाती है। 

अपदेश का अश्रथ द्वव्य श्रुत श्ौर सूत्र का भ्रर्थ भाव श्रुत होता है। 
निविकल्प समाधि से भ्रष्ट प्रज्ञानी है। उसको त्षेय पदार्थों के भेद से ग्रात्मा 
खण्ड खण्ड ज्ञानरुप जानपड़ती है । 

मेरे दर्शन ज्ञान और चारित्र में तथा प्रत्याख्यान, संवर भौर योग (ध्यान) में 
मात्र भ्रात्मा ही है ऐसा ज्ञानी का घिचार है। 

“धयोग का अ्रर्थ निविकल्प समाधि परम सामायिक परम ध्यान है। 

प्रारंभिक भ्रवस्था में दर्शन ज्ञान चारित्र भिन्न भिन्न भ्रनुभव में भ्राते है किन्तु शुद्ध 
निश्चय नय से इन तीन मयी प्रात्मा श्रनुभव में झ्राती है। 

निविकल्प समाधि में ही सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र होते हैं। 

उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण करके शुद्धात्मा ही जानने योग्य हैं, निश्चय करने 
योग्य है तथा निविकल्प समाधि के द्वारा अनुभव करने योग्य है। 

प्रणुचरण का भ्रथं है निविकल्प समाधि द्वारा श्रनुमव करना 

जब तक कम नोकम भाव कम में भ्रात्म बुद्धि तथा ममत्व भाव रहता है तब 
तक भ्रज्ञानी है 

शुद्धात्मानुभूति जिन को प्राप्त होती है वे जीव.शुमाशुभ पदार्थों में दपंण के समान 
निविकार होकर रहते हैं। 

स्व शुद्ध जीव मेंउपयुक्त श्रर्थात्‌ तन्‍्मय बुद्धिसे परिणत होता है तो मोक्ष होती है। 
देहादि प्रजीब में उपयुक्त होने से बंध होता है 

निश्चयनय से प्रात्मा प्रपने भावों का कर्ता है भ्रौर व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों 
का कर्ता है| शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का कर्ता है प्रशुद्धनिश्चयनय से ग्रशुद्ध 


पृष्ठ सं० 
श्र 
१४ 


१५ 
१५ 


१६ 
१६ 
श्ष 
१८.१६ 


१६ 
१६ 


१६ 


२० 
२6 


२१ 
२१ 


२१ 
२२ 


२२ 


गाथा सं० 


२५०२७ 


२६०३० 


३१ 
३२ 
3३ 
३३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
रे८ 
३६०४० 
४१ 
४२ 


४३ 


८ बी 


विषय 


मावों का कर्ता है भ्रनुपचरित भ्रसद्भधूत व्यवहारनय से पुद्गल द्रव्यकर्मोंका कर्ता है। 
पझ्रग्ति श्रौर इंघन की तरह जो देह रागादि रूप पर द्रव्यों को प्रपनी प्रात्मा में 
जोडता है वह श्रप्रतिबुद्ध बहिरात्मा है (उत्थानिका) 

सचित्त,भ्रचित्त, मिश्र पर द्रब्यों में प्रकार व ममकार करने वाला जीव संमृढ है। 
भूतार्थ को जानने वाले जो प्रंहक्र ममकार नही करता वह भसंमूढ है । 

ग्रृहस्थ व साधु श्रादि की श्रपेक्षा सचित्त भ्रादि द्वव्यों का विशेष कथन । 

मिथ्यात्व व रागादि भाव रूप परिणमन करने वाला परमात्मा का श्राराधक नहीं है 


अ्ज्ञानी मोहमति बाला वद्ध-प्रवद्ध-पुद्गल द्वव्यों को श्रौर जीव के रागादि भावों 
को अपने करता हैं किन्तु सबंज्ञ भगवान ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला 
कहा है। फिर ये पुदगल द्रव्य तेरे कैसे हो सकते हैं ? 

ज॑से जल नमक रुप भ्रौर नमक जल रुप परिणम जाता है वंसे जीव पुदगल 
रूप या पुद्गल रूप जीव नहीं परिणमता । 


(शंका) यदि जीव झौर शरीर एक नहीं हैं तो तीर्थंकर भौर आचार्य की 
स्तुति व्यर्थ है । 

(समाधान) व्यवहार नय से जीव भर शरीर एक है, किन्तु निश्वयतय से जीव 
पग्रौर शरीर एक नहीं हैं । 

जीव से भिन्न इस शरीर की स्तुति करके व्यवहारनय से मुनि ऐसा मानते हैं 
कि केवली भगवान की स्तुति की हैं। 

किन्तु निश्चयनय में शरीर के गुण केवली के नही हो सकते | प्रतः ज्ञानादि 
गुणों का स्तवन ही केवली की स्तुति है। 

जैसे नगर के वर्णान से राजा का वर्णन नही हो सकता वसे शरीर के गुणों के 
वर्णन से केवली के गुणों का वर्णान नही हो सकता | 

जो इन्द्रियों को वश में करके ज्ञानादि गुणों पूर्ण अपनी प्रात्मा का अनुभव 
करता है वह जितेन्द्रिय है | 

जो मोह का उपशम करके ज्ञान स्वभाव आत्मा का भप्रनुभव करता है वह 
जित मोह है। रागादि परिणत भ्रात्मा भाव्य हैं प्रौर उदयागत कर्म भावक हैं । 

मोह का क्षय होने से क्षीण मोह यह तीसरी स्तुति है । 

पर को पर जानकर उस को छोड देता प्रत्याख्यान है; निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही 
प्रत्याख्यान हैं । 

धोबी के दृष्टान्त द्वारा बतलाया कि पर को पर जानकर छोड़ देता हैं। 


मोह मेरा कुछ भी नहीं है मैं तो मात्र एक उपयोग स्वरुप हूं 
धर्मादिक ज्षेय पदार्थ मेरे कुछ भी नही है में तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरुप हूँ । 
प्रात्मा में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान को स्थिर करना सो सम्यकचारित्र हे । 


मै एकाकी शुद्ध हूं दर्शन-ज्ञान मयी हूँ प्रहूपी हैँ । परमाणु मात्र भी मेरः नहीं है! 
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प्रात्मा को नहीं जानने वाले मूढ पर को प्रात्मा कहते हैं। 


उपयुक्त सब भ्रवस्था पौद्गलिक द्रव्य कर्म के संबंध से होने वाली हे । भ्रतः ये 
जीव नहीं हो सकते । 


प्राठों कर्म पुदूगलमय है भ्ौर इन का फल दुख रुप हे । 
पुगदल का कार्य होने से रागादि भी पौद्गलिक हैं। 


रागादि भाव जीव है ऐसा व्यवहारनय से जिनेन्द्र का उपदेश है। 

यदि व्यवहार नय न होती तो शुद्ध निश्चय से त्रस स्थावर जीव हैं ही नहीं । 
निःशंक होकर उन के मर्दन में प्रवृति होने लगेगी, जिससे पुण्य रुप धर्म का 
झमाव हो जायगा। 


शुद्ध निश्वय नय से जो जीव राग द्वेष से रहित है ही । भ्रतः मोक्ष भौर मोक्ष 
मार्ग का भ्रमाव हो जायगा। इसलिये व्यवहारनय का व्याख्यान परम 


पध्रावश्यक हैँ । 

राजा किकरों को साथ लेकर जाता है। इस सारे समुदाय को राजा की सवारी 
कही जाती है। उसी प्रकार रागादि भाव सहित जीव को जीव व्यवहारनय से 
ध्रागम में कहा है। 

शुद्ध जीव का स्वरुप 

वर्णादि भ्रौर रागादि जीव का स्वरुप नहीं है, किन्तु पुदुगल के परिणाम है । 
वर्ग बर्गंणा स्पद्धक का लक्षण 

सिद्धान्त प्रादि शास्त्रों में प्रशुद्ध पर्यायाथिक नय से रागादि भाव और वर्णादि 
भावों को जीव कहा हैं, किन्तु प्रध्यात्म शास्त्र में निश्चयनय की श्रपेक्षा ये 
जीव नहीं हैं । 

व्यवहार नय से वर्णादि भाव जीव के हैं । 

क्षीर तीर वत्‌ रागदि वर्णादि का जीव के साथ संयोग सम्बन्ध है, किन्तु ये 
जीव के नही हैं, क्योंकि जीव स्वभाव तो उपयोगरुप हैं । 

यद्यपि रागादि का सम्बन्ध भ्रशुद्ध निश्चयनय से हैं किन्तु शुद्धनिश्वयनय की 
भ्रपेक्षा अ्रशुद्ध निश्वयनय व्यवहार हो है। 

पथिक व मार्ग के हृष्टांत द्वारा यह बतलाया हैं कि वर्णादि व्यवहार 
से जीव के हैं | व्यवहार नय से संसारी जीव के वर्णादि के साथ एकमेकता हैं 
किन्तु मुक्त अवस्था में नहीं (उत्थानिका) हैं। 

संसारी जीवों के वर्णादि के संबंध है मुक्त जीवों के साथ नहीं 

यदि इन सब भावोंको जीव मानोगे तो जीव श्नौर पुद्गल में कोई भेद नहीं रहता । 
संसारी जीव के साथ तादात्म्य मान लिया जाय तो जीव रूपी हो जाने से पुद्गल 
रुप हो जावेगा | तब निर्वाण पुद्ंगल को होगी । 

१४ जीव समास ताम कम द्वारा निष्पन्न हैं, निश्वयनय से ये जीव नहीं हैं । 
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पर्याप्त भ्रपर्याप्त सूक्ष्म वादर शरीराश्चित हैं, व्यवहार से जीव संज्ञा हैं। निश्चय 
से जाव का स्वरूप नही है। 


मोदनीय कर्मोदय से जो ये गुणस्थान है वे सदा भ्रचेतन हैं। जीव स्वरूप नहीं है । 
प्रशुद्ध निश्वय नय से रागादि चेतन है किंतु शुद्ध निश्चय नय से ग्रचेतन हैं। 
शुद्ध निश्चय नय की भ्रपेक्षा प्रशुद्ध निश्चय नय व्यवहार हैँ ऐसा सर्वत्र जानना । 
जीव भ्रधिकार में भी रागादि जीव के स्वरुप नहीं हैं ऐसा कथन हू वही कथन 
प्रजीव भ्रधिकार में पुन: क्‍यों किया गया ? इस शंका का समाधान प्रनेक 
प्रकार से किया गया 


(३) कतृ कर्माधिकार 


समुदाय-पातनिका 


प्रात्ममाव श्रौर पभ्रा(्तव भाव में जो प्रन्तर नहीं जानता वह भ्रज्ञानी हैं भ्रौर 

क्रोधादि करने में प्रवृत होता है । 

जिस समय भ्रास्रव श्रौर भ्रात्मा के भ्रन्तर को जान लेता है ज्ञानी हो जाता हैं । 

उसके कर्म बंध नहीं होता । 

भ्राख्रव को भ्रशुचि, जड़, विपरीत और दु:ख का का रण जानकर उससे दूर रहता।है। 

सहजानन्द समरसी भाव से तन्‍्मय जीव विचारता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूं 

ममता रहित हूँ ज्ञान दशंन से परिपूर्ण हूं श्रौर क्रोधादि ब्रास्रव भावों को' नष्ट 

कर रहा हूं । 

ग्राल्नव भाव श्रप्न व है श्रतित्य है, प्रशरण है, दुख रूप है, ज्ञानी जब ऐसा जानता 

है उसी समय उनसे दूर हो जाता है 

जीव श्रपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुप्रा भी व्यवहार नय से कर्मोदय वश राग- 

द्व षरूप परिणमता है 

मिथ्यादृष्टि पुण्य पाप का कर्च्ता है। तिविकल्प समाधि परिणत जीव संवर 

निर्जरा मोक्ष का कर्ता है । समाधि से रहित सम्यस्दृष्टि भक्ति रूप शुभोपयोग 

का कर्ता होता है। समुदाय पातनिका-जीव उपादान से कर्म नोकरमम का कर्ता 

नहीं है श्रौर न भोक्ता है। 

यह श्रात्मा उपादान रूप से कर्म भ्रौर नोकर्म के परिणाम के करने वाला नहीं है 

इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानी है । 

व्यवहारनय से प्रात्मा पुण्य पाप भ्रादि परिणामों कर्ता है निश्चयनय से कर्ता 

नहीं है। इस प्रकार जो जानता हैं वह ज्ञानी है । 

ज्ञानी जीव पुद्गल की भ्रनेक पर्यायों को जानता हुआ्ला भी उन स्वरूप न तो 
तन्मयता से परिणमता है, न ग्रहण करता है भ्रौर न उन रूप उत्पन्न होता है । 
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ज्ञानी प्रपे परिणामों को जानता हुमा भी परद्रव्य की पर्याय रूपन तो 
परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, भौर न उस रूप उत्पन्न होता है। 

ज्ञानी पुदरगल कर्फल को जानता हुआा भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप न 
तो परिशमन करता है, न प्रहण करता है भौर न उत्पन्न होता है । 

ज्ञानी निविकल्प समाधि में स्थित होकर चिदानन्द का ध्यान करता है। 


पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप न तो परिणमन करता है, न ग्रहण करता 
है प्ौर न उत्पन्न होता है। 


जीव के परिणामों का निमित्तपाकर पुद्गलद्गव्य कमंरूप परिणमता है भौर 
कर्मोंदय का निमित्त पाकर जीव रागादिरूप परिणमन करता है तथापि जीव 
पुरगल के गुणों को झौर पुदगल जीव के गुणों को स्वीकार नहीं करता है । प्रात्मा 


उपादान से प्रपने भावों का कर्सा है, पुद्गल के द्वारा किये गये ज्ञानावरणादि 
कर्मो का कर्ता नहीं है । 


निश्चयनय से जीव भ्रपने परिणामों का ही कर्त्ता व भोक्ता है। 
कर्मोदय भ्रशुद्धभावों में प्लौर कर्मोदय का प्रभाव शुद्ध परिणामों में निमित्त है। 


व्यवहार नय से प्रात्मा पुद्गल कर्मों का कर्त्ता व भोक्ता है । 

समुदाय पातनिका 

उपादान रूपसे पुद्गल कर्मों का कर्त्ता व भोक्ता प्रात्मा है यह द्विक्रिया वाद दोष है। 
द्विक्रिया वादी मिथ्यादहृष्टि है। 

कर्मोदय के निमित्त से होने वाले भ्रपने भावों का जीव कर्त्ता व भोक्ता है 

जीव मिथ्यात्व भाव भ्रजीव मिथ्यात्व भाव 

मयूर भ्रौर दर्पण में प्रतिविम्ब के दृष्टांत द्वारा मिथ्यात्व भ्रादि दो प्रकार के हैं । 
उपयोगात्मक मिथ्यात्वादि जीव है, कर्म वर्गंणा रूप भ्रजीव हैं । 

मिथ्यात्व भ्रज्ञान प्रविरत ये तीनों भाव जीव के भ्रनादि से है । 

परमार्थ से उपयोग शुद्ध निविकार है | फिर भी कर्मोदय के कारण मिथ्यादर्शत 


. ज्ञान-चारित्र रूप तीन प्रकार का हो रहा है। शुद्धोपपोग निरंजन भाव को कहते हैं। 


चतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं 


जिस भाव को भ्रात्मा करता है उसी भाव का कर्ता होता हैं पुदुगल श्रपने उपादान 
से कर्म रूप परिणमता हैं । 


पुरुष के गरुड भादि मंत्रहृप परिणाम होने पर भ्रन्य किसी व्यापार के बिना 
देशांतर में विषापहार बंध विध्वंस या स्री विडंवना भ्रादि कार्य होने लगते हैं । 


प्रज्ञानी जीव पर को श्रपताता हे भ्रौर पभ्रपने को पर का बनाता है| भ्रतः कर्मों 
का कर्ता होता है। 


जैसे शीतोष्ण पुदूगल का परिणाम भ्ौर उस का भ्रनुमव इन दोनों में एकत्व 
का भ्रध्यास है। 

जो पर को भ्रपने रूप भर भ्रपने को पर रूप नहीं करता वह ज्ञानी है भ्रौर वृतन 
कर्मो का कर्त्ता नहीं होता। 
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जसे शीतोषण पुद्गल परिणाम तथा शीतोष्ण का प्रनुभव में भेद करने वाला भ्रपने 
भाप को शीतोष्ण रूप नहीं मानता । 


जब आत्मा यह श्रसत्य विकल्प करता है कि में क्रोध स्वरूप हुं तब वह उस 


विकल्प रूप उपयोग का कर्ता होता है । 

भाव्य भावक भाव 

जब प्रात्मा यह भ्रसत्य विकल्प करता है कि में धर्मास्तिकाय हुं तब वह 
उस विकल्प रूप उपयोग का कर्त्ता होता है 

यह धर्मास्तिकाय है ऐसा ज्ञान रूप जो विकल्प होता है उसको 
ही उपचारसि धर्मास्तिकाय कहा गया है जेसे घटाकार परिणत ज्ञान को 
घट कहा जाता हैं । 

भ्रज्ञानी जीव पर को भ्रपना करता हैं प्रौर भ्रपने प्राप को पर रुप करता है 
भूताविष्ट व ध्यानाविष्ट हृष्टान्तों का कथन 

निविकल्प समाधी में तत्वों का विकल्प निषेध हे निचली भ्रवस्था में 
निषेध नहीं । 

स्वसंवेदन ज्ञान सराग व वीतराग दो प्रकार का 

'ग्रज्ञानी भप्रात्मा कर्त्ता है । ऐसा जानने वाला कर्त्ता पने से दूर हो जाता है 
वीतराग परमसामायिक स्वरूप संयम भावात्मक श्रभेद रत्नत्रय का 
प्रतिपक्षभृत श्रज्ञान भाव 


व्यवहारनय से घटपटादि कर्म, नोकमं व इन्द्रियों का कर्त्ता है यह ब्यामोह है। 


यदि भ्रात्मा पर द्रव्यों को उपादान रूप से करे तो उनसे तन्मय हो जावे। 
तन्मय नहीं होता इसलिये कर्त्ता नहीं हैं 

जीव घटादि का कर्त्ता नही है योग भर उपयोग कर्त्ता हैं । जीव योग 
उपयोग का कर्ता है 

ज्ञानावरणादि कर्मो का कर्त्ता आत्मा व्याप्य-व्यापक भाव से कर्ता नहीं है। 
श्रात्मा अ्रपने शुभाशुभ भावों का कर्ता व भोक्ता है। 

प्रसद्भूत व्यवहार नय की भ्रपेक्षा श्रशुद्ध निश्चय नय को निश्चय संच्ञा हे 
किन्तु शुद्धनिश्वयनय की भ्रपेक्षा प्रशुद्धनिश्वयनथ व्यवहार हू । 

प्रन्य द्रव्य के गुण रूप नही परिणमता इसलिये भ्रन्य द्रव्य का उपादान 
उप से कर्त्ता नहीं होता 

आ्रात्मा तन्‍्मय होकर पुद्गलमय कम को नहीं करता हैं 

शुद्धनिश्वयनय व शक्ति रूप से श्रात्मा भ्रम है तथापि व्यवहारनय से 
मूर्ते है 

जीव के निमित भूत होने पर कम बंध को पर्याय होती हैं प्रतः उपचार 
से जीव कर्मों का कर्ता हैं 

योठ्धाओ्रों के द्वारा युद्ध व्यवहार से राजा का युद्ध कहा जाता है वैसे ही 
व्यवहार से जीव ज्ञानावरण आ्रादि कर्मों का कर्त्ता है 
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व्यवहा रनय सेजीव कर्मों को उपजाता है, करता है, बाधता है, परिणमाता 
है, ग्रहण करता है । 
जैसे व्यवहार से राजा श्रपनी प्रजा में दोष भौर गुण का उत्पादक होता 
है वैसे ही व्यवहार से जीव पुदुगल को कर्म रूप करने वाला है। 


११६-११६९ समुदाय पातनिका 


मिथ्यात्व भ्रादि प्रत्यय पौदूगलिक कर्मोंदय से उत्पन्न होने के कारण 
प्रचेतन है भ्रौर ये प्रत्यय ही कर्म बंध के कारण है। प्रात्मा कर्मो का 
भोक्ता नहीं हैं 

जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता हैं वेसे ही जीव पुद्गल 
के संयोग से मिथ्यात्व रागादि होते है । विवक्षा वश कोई जीव के श्र 
कोई पुद्गल के कहता है एकांत से न जोव के है न पुद्गल के । हल्दी चने 
के संबंध से लाल रंग की तरह 

प्रशुद्ध निश्वय नय से रागादि चेतन हैं, शुद्ध निश्वयनय से चेतन है। 
सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से रागादि का भ्रस्तित्व ही नहींहै। 

यदि व्यवहार नय से भी जीव रागादि का प्रकर्तता हो तो संसार का 
प्रभाव हो जायगा । 


१६०-१२२ जिस प्रकार जीव के साथ ज्ञान दशन की एकता है उस प्रकार क्रोध की 


१२३-१२५ 


१२६--१३० 


एकता नही है, यदि एकता हो तो जीव भ्रजीव एक हो जायेंगे, कोई भेद 
नही रहेगा । 

शुद्धनिश्वय नय से जीव रागादि का श्रकर्ता प्रभोक्त तथा भिन्न है किन्तु 
व्यहारनय से कर्ता भोक्ता व श्रभिन्न है । 

निश्चयनय व व्यवहारनय में परस्पर सापेक्षपना हैं। 

द्रव्य कर्म का कर्ता भ्रसद्भू त व्यवहार नय से है भर रागादि का कर्ता 
प्रशुद्धनिश्वययनय से है यह भी शुद्धनिश्वयनय की भ्रपेक्षा व्यवहार है । 
पुद्गल द्रव्य कथंचित परिणामी है। सर्वथा प्रपरिणामी मानने पर संसार 
का भ्रभाव हो जायगा । 

यदि पुद्गल प्रपरिण।मी है तो जीव उसको हठात नही परिणामा सकता 
क्योकि दूसरा द्रव्य शक्ति नहीं दे सकता । 

यदि वस्तु शक्ति दूसरे को श्रपेक्षा नही रखती ऐसा माना जाय तो घट पट 
प्रादि पुदूगल भी कर्म रुप परिणम जावेगे भ्रत: कर्मों का उपादान कर्ता 
पुद्गल है भौर निर्मित्त कारण जीव है। 

भेद रत्नत्रय साधक होने उपादेय है । 

यदि जीव कर्मों से वद्ध नहीं हैं तथा क्रोध श्रादि रूप नहीं परिणमता तो 
संसार का प्रभाव हो जायगा । भ्रपरिणामी जीव को पुद्गल कर्म क्रोध 
रूप कंसे परिणमा सकता है। स्वयं प्रात्मा क्रोध भ्रादि रुप परिणमता 
हुप्ना उस रुप हो जाता है 
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यदि कहाजाय जीव परिशामी होने से द्रव्य क्रोध के निमित्त के बिना 
भाव क्रोध रूप परिणम जाता है, क्‍योंकि वस्तु शक्ति दूसरे की भ्रपेक्षा 
नहीं रखती तो मुक्तात्मा भी क्रोध रूप परिणम जायेगी 

पुण्य पाप श्रादि सात पदार्थ जीव श्ौर पुदुगल के संयोग परिणाम 
से उत्पन्न होते हैं 

गाथा ७४ से १३० तक की समुदाय पातनिका 

बाह्याम्यंतर परिग्रह से रहित भ्रात्मा को दर्शन ज्ञानोपयोग स्वरूप प्रनुभव 
करने वाला निग्न॑थ साधु होता है 

जितमोह का लक्षण 

जो साधु शुभोपयोगरूप धर्म को छोड़कर शुद्ध उपयोग भ्रात्मा को जानता 
हे वह धर्म परिग्रह से रहित है । 

जिन भावों को ग्रात्मा करता है उन का वह कर्ता होता है ज्ञानी ज्ञानमय 
भावों का और भ्रज्ञानी भ्रज्ञानमय भावों का कर्ता है 

निविकल्प समाधि में परिणत वाला भेद ज्ञान 

अ्रज्ञानी कर्मों को करता है ज्ञानों कर्मों को नहीं करता हैं 


तीनगुप्ति रूप भेदज्ञानवाले ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय होते हैं प्रज्ञानी 
के सब भाव भ्रज्ञानमय होते हैं 


उपादान कारण सहृश कार्य होता है 


देवों में उत्पन्न होने वाले सम्यग्हृष्टि के विचार तथा भ्रागति 
अ्रनुवादक द्वारा शुद्धोपपोग का लक्षण 


मिथ्यात्व, भ्रसंयम, भ्रज्ञान, कषाय व योग के उदय से जो परिणाम होते हैं 
उनसे बंध होता 


कर्मोदय होने पर यदि जीवरागादि रूप परिणमता है तो बंध होता है। 
उदय मात्र से बंध नहीं होता । यदि उदय मात्र से बंध होने लगे तो संसार 
का अ्रभाव ही न हो, क्योंकि संसारी के सदा कर्मोदय रहता है 

जीव के श्रौर कर्मों के दोनों के यदि रागादि भाव होते हैं तो दोनों को 
रागी होना चाहिये 

यदि अकेले जीव के रागादि परिणाम मान लिये जावे तो कर्मोदय के 
बिना भी होने चाहिये 


पाहिये के बिना भी रागादि भाव हो जावे तो शुद्धजीवों के भी होने 
ताहि 


द्रव्य कर्म श्रनुपचरित भ्रसद्भू त व्यवहारनय से भ्रौर जीव अशुद्ध 
निश्चयनय से रागादिका कर्ता हे 
अनुपचरितसद्भ त व्यवहारनय की श्रपेक्षाप्रशुद्ध निश्वयनय को निश्चय- 
संज्ञा है किन्तु शुद्धनिश्वय नय की श्रपेक्षा श्रशुद्धनिश्वयनय व्यवहार हो है 
जीव और पुदुगल॑ दोनों कर्म रूप परिणमन करें तो दोनों एकपने को प्राप्त 
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हो जावें यदि भ्रकेले पुद्गल द्रव्य के ही कर्म रूप परिशाम हों तो जीव 
गत रागादि के बिता भी पुद्गल कर्मरूप परिणम जावें। 
व्यवहार नय का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा हैं शुद्धनय का पक्ष है कि 
जीव बंधा नहीं हैं । 
का हर है या प्रवद्ध है यह नय पक्ष है समयसाररूप प्रात्मा नय पक्षों 

दूर 
तय श्रुतज्ञान का विकल्प है 
क्षायोपशमिक ज्ञान छद्यस्थ जीव का स्वरूप व्यवहारनय से है किन्तु केवल 
ज्ञान की प्रपेक्षा शुद्ध जीव स्वरूप नहीं है 
समयसार का प्रनुभव करनेवाला वह दोनों नयों के कथन को जानता है 
किन्तु किसी एक नय का पक्ष स्वीकार नहीं करता 
केवली भगवान निश्चय व व्यवहारनय के विषय द्रव्य व पर्याय को जानते 
हैं उसी प्रकार समाधिकाल में श्रुत ज्ञानी भी जानता है किस्‍्तु दोतों 
नयों के पक्ष से दर है 
सर्व नय पक्षों से रहित जो शुद्धात्मा वही समयसार कहा गया है उसी 
की केवल दशेन-ज्ञान संज्ञा है। 
निविकल्प समाधि स्थित पुरुष ही समयसार का श्रनुभव करते हैं धौर 
वे ही भ्रात्मा के ज्ञाता दृष्टा हैं 
कत्तु कम भ्रधिकार की समुदाय पातनिका 


(४) पृण्यपापाधिकार 


समुदाय पातनिका 


व्रत दान श्रादिक पुण्य बंध के ही कारण है मुक्ति कारण नहीं है किन्तु क्‍ 


सम्यवत्व सहित परंपरया के कारण होते हैं । 

यश्मपि व्यवहा रनय से शुभ भ्रशुभ रूप से कर्म दो प्रकार का है किन्तु 

निश्चयनय से हेतु स्वभाव-प्रनुभव शोर बंध की श्रपेक्षा कम एक है भेद 
नहीं है, क्योंकि जो संसार में प्रवेश करावे वह सुशील कंसे हो सकता है 

सोने प्रथवा लोहे की बेडी दोनों ही मनुष्य को बांधती हैं वेसे ही शुभ 

प्रशुभ कर्म दोनों हो जीव को बांधते हैं 

भोग निमित्त किये गये दान पूजादि व्यथं हैं किन्तु शुद्धात्म-भावना साधन 

के लिये किये गये ब्रत भ्रादि मोक्ष के कारण होते है 

शुभ भ्रशुभ कर्मरूप कुशील से राग व संस्ग मत करो क्योंकि ये 

स्वाधीनता का नाश करने वाले हैं 

कर्मका कुशील स्वभाव जानने वाला न तो उन से राग करता है भोर न 

संगति करता है 
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विषय 
रागी कम बांधता है भोर विरागी कर्मों से मुक्त होता है इसलिये कर्मों से 
राग मत कर 
शुद्ध, केवली, मुनि व ज्ञानी ऐसी झात्मा के स्वभाव में जो स्थित होता है 
वह निर्वाण को प्राप्त करता है । 
जो भ्रात्म स्वभाव में स्थित नहीं है उस का तप व्रत बालतप व बालब्रत है 
त्रिगुप्त समाधि रूप भेद ज्ञान से रहित के शील तपश्चरण श्रादि मोक्ष 
को कारण नहीं हैं क्योंकि वह प्रज्ञानी है। 
ब्रत व तप के बिना मोक्ष मानने वाले सांब्यमत वाले है 
उपयु क्त भेद विज्ञान से रहित जीव ग्रज्ञान भाव के द्वारा पुण्य को प्रच्छा 
मानते हैं क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप श्रात्मा का श्रनुभव नहीं कर पाते। 
गाथा १६३-१७१ तक को समुदाय पातनिका 
जीवादि का श्रद्धान सम्यग्दर्शन उन का ज्ञान सम्यरज्ञान ध्रोर रागादि का 
परिहार चारित्र है यही मोक्षमाग्ग है 
व्यवहार व निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप 
ज्ञानी निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवत्ति नहीं करते, क्योंकि प्रात्म 
लीन यति ही कर्मो का क्षय करते हैं 
जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत स्वभाव मेल के सम्बन्ध से नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार श्रात्मा का सम्यकत्व गुण, ज्ञान गुणा भ्ौर चारित्र गुण क्रमशः 
मिथ्यात्व, भ्रज्ञान श्रौर कषाय रूप कर्मों से नष्ट हो जाता है। 
श्रात्मा स्वभाव से ही वस्तु मात्र का जानने वाला तथा देखने वाला है 
फिर भी कम रूपी रज से प्राच्छादित है। प्रत: संसार को प्राप्त होता 
हुआ्ला सर्वे प्रकार से सम्पूर्ण वस्तुओं को नहीं जान रहा है 
सम्यकत्व को रोकने वाला मिथ्यात्व कम है जिस के उदय में जीव मिथ्या- 
दृष्टि हो जाता है, भ्रज्ञान (ज्ञानावरण कर्म) ज्ञान गुण को रोकने वाला 
है उस के उदय में जीव श्रज्ञानी हो जाता है। चारित्र को रोकने वाला 
कषाय कर्म है जिस के उदय में चारित्र रहित हो जाता है 
यद्यपि व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय रत्तत्रय का कारण होने से उपादेय 
है तथा परम्परा से जीव की पवित्रता का कारणा है तथापि बाह्य 
द्रव्यों के प्रवलम्बन के कारण पराधीन होने से मोक्ष से पूर्व ही 
विलय हो जाता है तथा व्यवहार के विकल्प निविकल्प समाधि 
से पतन का कारण होने से व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप रूप है । 


(५) आलव अधिकार 
मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय, योग, ये चार चेतन भी हैं भ्रचेतन भी हैं 
चेतन रूप मिथ्यात्वादि जीव के भ्रनन्‍्य परिणाम हैं। पुदूगल के विकार 
ज्ञानावरणादि कर्म बन्ध को कारण हैं उनको जीव के रागादि भाव 
कारण है 
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विषय 
द्व्य प्रत्ययों का उदय मात्र बंध को कारण नहीं है यदि जीव शुद्धात्म- 
भावना छोड़कर रागरूप परिणमें तो बंध होता है। 
निविकल्प समाधि से भ्रष्ट के कर्मोदय मोह सहित होता है जो व्यवहार 
से बंध का निमित्त होता है 
सम्यग्हृष्टि के आल़व बंध नहीं होता । पूर्व में बंधे हुए को जानता है बंध 
नहीं करता 
सराग भ्रौर वीतराग के भेद से सम्यर्दृष्टि दो प्रकार के हैं 
प्रविरत सम्यरदृष्टि के ७७ प्रकृतियों का भ्रल्पस्थिति प्रनुभाग वाला बंध 
होता है जो संसार स्थिति का छेदक होता है 
सम्यर्हृष्टि के सर्वंथा बंध नहीं होता ऐसा नहीं कहना चाहिये 
रागादि से युक्त जीव बंधक होता है किन्तु रागादि से रहित जीव प्रबंधक 
तथा ज्ञायक होता है 


फल पककर गिर जाने पर वह पुन: वृक्ष से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता 
उसी प्रकार ज्ञानी जीव के कर्म पककर भडजाने पर पुनः उदय नहीं होता 
वीतरागो जीव के पूर्व बद्ध कर्म भ्रकिचित्कर है 

मिथ्यात्वादि चार प्रत्यय रागादि भ्रज्ञान भाव रूप परिणत ज्ञान दर्शन 
गुण नाना प्रकार के कर्म बांधते हैं। शञानी तो प्रबंधक है 

जघन्य भाव को प्राप्त भ्र्थात्‌ यथाख्यात चारित्र से पूर्व ज्ञान गुण 

नवीन बंध करने वाला है 


निविकल्प समाधि से पूर्व जघन्य भाव से परिणत रत्नत्रय, उससे युक्त 


ज्ञानी जीव भ्रपने गुणस्थानानुसार कर्म बांधता है 


बाला स्त्री के दृष्टान्त द्वारा बतलाया है कि सत्ता रूप कर्म से बंध नहीं 
होता किन्तु उदयागत कर्म से बंध होता है 


सम्यग्दृष्टि के रागढ्व ष मोह प्राखव भाव नहीं होते इसलिये प्रत्यय बंध 
के कारण नहीं होते। चार प्रकार के प्रत्यय प्राठ प्रकार के कर्मों को 
बांधते है जिन को उनके भी रागादि कारण है। रागादि के प्रभाव में बंध 
नहीं होता है 

चौथे पांचवें छठे गुणस्थान का स्वरूप, संम्यक्त्व के भ्राठ गुणा २५ दोष 
प्रशम संवेगादि लक्षण का कथन 

छठे गुण स्थान तक सराग सम्यग्दर्शन सातवें से वीतराग सम्यर्दर्शन 
जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुमा भाहार जठराग्नि से मांस चरबी 
रुधिर प्रादि रूप परिशम जाता है उसी प्रकार निविकल्प समाधि से 
युच्त सम्यर्दृष्टि के पूर्व वद्ध प्रत्यय कर्मों को बांधते हैं 
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(६९) संवराधिकार 


१४ गाथाओ्रों द्वारा वीतराग सम्यक्त्वरूप संवर का व्याख्यान है 

भेद ज्ञान का लक्षण निविकार स्वसंवेदन ज्ञान है 

उपयोग उपयोग में है क्रोधादि में उपयोग नहीं है। क्रोध क्रोध में है 
उपयोग में क्रोध नहीं है कर्म नोकर्म में भी उपयोग नहीं है प्लरौर उपयोग 
में भी कर्म नोकर्म नहीं है। जब जीव के श्रविपरीत हो जाता है तो वह 
मिथ्यात्व राग भाव नहीं करता 

प्रग्ति में तपाया हुआ सोना श्रपने स्वभाव को नहीं छोड़ता बेसे हो 
कर्मोदय से पीडित ज्ञानी भी ज्ञानीपन का त्याग नहीं करता। भ्रज्ञानी 
श्रपने ग्राप को नहीं जानता हुझ्आा राग को श्रपना स्वरूप समभता है 
शुद्धात्मा को अनुभव करने वाला श्रपने श्राप शुद्ध बना लेता है किन्तु 
जो भ्रपने को सवंथा भ्रशुद्ध समझे हुए है वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता । 
संवर होने का प्रकार कौनसा है इस का विशेष स्पष्टीकरण 
परोपदेश के द्वारा परोक्षात्मा का ज्ञान हो जाता है 

छप्मस्थ के भाात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु परोक्ष ज्ञान के द्वारा जाना जाता है 
रागढ षादि भावास्रव के कारण उदयागत मिथ्यात्व भ्रादि हैं । ज्ञानी के 
कारण का प्रभाव होने से भ्राल्वव का निरोध हो जाता है। जिससे कर्म 
नोकमं तथा संसार का निरोध हो जाता है 

भावकर्म दो प्रकार का हे जीव गत झौर द्रव्यकर्मंगत 


(७) निर्जराधिकार 


निर्जराधिकार की समुदाय पातनिका 

बीतराग सम्यग्हृष्टि के उपभोग निर्जरा के कारण हैं 

इस ग्रंथ में वीतराग सम्यग्दृष्टि का ग्रहण हैं 

मिथ्याहृष्टि की भ्रपेक्षा सराग सम्यग्हष्टि के निजंशा कही गई है 

बाह्य द्रव्य को भोगने से नियम से सुख तथा दुःख होता है । सम्यग्हृष्टि 
के सुख दुःख को वेदते भ्रर्थात्‌ प्रनुभव करते हुए भी निजंरा होती है 

जैसे गारुड विद्यावाला पुरुष विष को खाकर भी श्रमोधमंत्र की 
सामर्थ्यं से मरण को प्राप्त नहीं होता वेसे ही ज्ञानी निविकल्पसमाधि 
रूप भेदविज्ञान के सामथ्यं से बध को प्राप्त नहीं होता 

जैसे कोई मनुष्य व्याधिप्रतीकार निमित्त मद्य में प्रतिपक्ष भूत प्रौषध 
डालकर मद्य पी कर भी पागल नहीं होता वैसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष 
पंचेन्द्रिय विषय भोगता हुआ भी जितने अ्ंशों में राग का श्रभाव है 
उतने भ्रश में बद्ध नहीं होता 
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भोगों को सेवन करता हुआ भी नहीं सेवन करता । दूसरा सेवन नहीं 
करता हुआ भी सेवन करने वाला होता है। 
सम्यग्दृष्टि विचारता है कि क्रोध कर्मोदय का फल है मैंतो एक ज्ञायक हूं 
सम्यग्दृष्टि कहता है कि विकारी भाव जड़ कर्मोदय से उत्पन्न हुए हैं वे 
मेरे स्वरूप नहीं है । शरीर से भी भिन्न हुं। 
जो भ्रपने प्राप को ज्ञायक स्वभाव मानता है श्लौर कर्मोदय विपाक को 
छोडता है वह सम्यग्दृष्टि है 
नाना कर्मोदय विपाक मेरा स्वरूप नहीं है मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव 
वाला हूँ 
जिस में विवक्षा का प्रभाव हो वह सामान्य है 
सर्वागमधारी के भी यदि लेशमात्र राग है तो वह भ्रात्मा को नहीं जानता 
झौर प्रतात्मा को भी नहीं जानता वह सम्यगर्दृष्टि नहीं है 
इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से बीतराग सम्यगहिष्ट की भ्रपेक्षा कथन है 
वेद्य वेदक भाव श्रर्थ पर्याय की भ्रपेक्षा प्रति समय नाशवान है, ज्ञानी 
उन की इच्छा नहीं करता 
ज्ञानी जीव के बंध व उपभोग के निमित्त भूत संसार व देह विषयक 
प्रध्यवसान में राग नहीं करता है 
यदि शरीर प्रादि परिग्रह मेरा हो जाय तो भ्रजीव हो जाऊंगा किन्तु मैं 
तो ज्ञाता हूं भ्रतः परिभ्रह मेरा नहीं है 
प्रात्मा जो द्रव्य और भावकर्म है उन को भ्रस्थिर जानकर छोड़दे श्ौर 
प्रपनो भ्ात्मा को ग्रहण करे । 
ज्ञानी पर द्रव्य को भ्रपना नहीं मानता श्रपने श्राप को श्रपना परिग्रह 
मानता है 
छिंद जावो, भिदजावो, कोई लेजावो, नष्ट हो जावो क्‍योंकि यह परिग्रह 
मेरा नहीं है 
यदि सुख चाहता है तो प्रात्मानुभव में तललीन, संतोष धारण कर, 

तृप्त हो 
मति श्रुत श्रवधि मन: पर्ययः केवल इनसे भिन्न जो परमार्थ ज्ञान उस को 
प्राप्त करके जीव निर्वाण को प्राप्त होता है 
मोक्ष के इच्छुक को परमार्थ ज्ञान ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उसके 
बिना मोक्ष नहीं मिलता क्‍ 
प्रपरिग्रही ज्ञानी इच्छा रहित होता है भ्रत: वह पुण्य रूप धर्म की इच्छा 
नहीं करता क्योंकि पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानता है 
ज्ञानी परिग्रह इच्छा रहित होता है वह प्रध्मं की इच्छा नहीं करता 
ज्ञानी धर्म प्रधमं, भ्राकाशादि, ज्ञेय तथा देवादि पर्यायों को नहीं चाहता 
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परिग्रह व इच्छा रहित ज्ञानी भोजन की इच्छा नहीं करता 
परिग्रह व इच्छा रहित ज्ञानी पीने योग्य वस्तु की भी इच्छा नहीं करता 
उपयु क्त भावों की इच्छा ज्ञानी नहीं करता वह निरालंबी ज्ञायक है 
ज्ञानी के प्राप्त वर्तमान कर्म के भोगने में वियोग बुद्धि है यथा प्रागामी 
कर्मोदय की निर्वाछ्था है 
पूवबद्ध कम में स्थित ज्ञानी परद्रव्यों से राग को छोड़ देता है प्रतः कर्म 
से नहीं बंधता। भ्रज्ञानी राग करता है भ्रतः कर्मों से बंधता है 
थूहर की जड़, हथनी का मृत्र, सिन्दूर भ्रौर सीसा धातु इन को भ्रग्नि में 
धोंकने से यदि पुण्योदय हो तो सुबर्णो बन जाता है। 

द्रव्य कर्म तो कीट है, रागादि कालिका है, रत्नत्रय परमौषधि है, ध्यान 
भ्रग्नि है, तपश्चरण धौकनी है। इन के साथ जीव रूपी लोहे को परम- 
योगी घमते हैं 
प्रनेक प्रकार के द्रव्यों को भक्षण करते हुए भी संख अपने श्वेत स्वभाव को 
छोड़कर काला नहीं होता । बैंसे ही ज्ञानी द्रव्यों को भोगता हुआ रागरूप 
नहीं हो जाता । संख श्वेत पने को छोड़कर कृष्ण रूप परिणमेतो उस 
के श्वेतपना नहीं रहता वैसे ही ज्ञानी ज्ञान स्वभाव छोड़कर श्रज्ञान रूप 
परिणमेतो भ्रज्ञानी बन जाता है 
राजा व सेवक हृष्टांत से यह बतलाया है कि सम्यग्हृष्टि विषय सुख के 
लिये कर्म की सेवा नहीं करता तो कमं भी सुखोत्पादक भोग नहीं देता 
सम्यग्दृष्टि सप्त भय से रहित है प्रतः निःशंक है 
शुद्धात्मस्वरूप से निष्कंप होना ही निःशंका है 

जो मिथ्यात्व भ्रविरत कषाय योग इन को नाश कर देता है वह 
निःशंक है 

जो कर्म के फलों में व सब धर्मों में इच्छा नहीं करता वह निः:कांक्षित 
सम्यग्दृष्टि है 

सब वस्तुझों के धर्म में ग्लानि न करना निविचिकित्सा है 
कर्मोदय रूप भावों में मृढता धारण नहीं करना भ्रमृढदृष्टि प्रंग है 

जो सिद्ध भक्ति में युक्त है मिथ्यात्वादि विभाव धर्मों का नाश करने वाला 
है वह उपगृहन भ्रंग का धारी सम्यरदृष्टि है 

जो उन्मार्ग में जाने से बचाकर सुमाग्ग में स्थापना करना है वह 
स्थितिकरण गुण वाला है 
साधुभोों के प्रति वात्सल्य भाव रखना वात्सल्य गुण है 

झात्मानुभूति रूप विद्यारपी मन रूपी रथ के वेग को नष्ट करना 
प्रभावना पभ्रग है। 
निश्चय व्यवहार में साध्य साधक भाव है 
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निश्चय रत्नत्रय निविकल्प समाधि में होता है। 
बोधि की दुलंभता। 


(८) बंधाधिकार 


समुदाय पातनिका 


कर्म रज व नाना प्रकार की चेष्टा बंध को कारण नहीं है, बंध को कारण 
रागादि विकारी भाव हैं। 


वीतराग सम्यरदृष्टि बहुत चेष्टा करता हुआ्ला भी राग भाव न होने से बंध 
को प्राप्त नहीं होता है । 


जो यह मानता है कि मैं पर को मारता हूँ या पर के द्वारा माराजाता है 
वह प्रज्ञानी है जिस को शन्रु मित्र लाभ प्रलाभ में राग द्वष भाव नहीं है 
वह ज्ञानी है। 


मरण शायु क्षय से होता है पर की श्रायु की भ्रपहरण नहीं किया जा 
सकता श्रतः न तू पर को मार सकता है श्रौर न पर तु को मार 
सकता है । 


श्रायु के उदय से जीव जीता है पर को भ्रायु दी नहीं जा सकती तो यह 
मान्यता कि पर ने मुझ को जिलादिया या मैंने पर को जिलादिया मिथ्या 
है ज्ञानी इससे विपरीत मानता है । 


पर जीव को सुखी या दुखी करने का भ्रहंकार भाव भज्ञानी के होते हैं 
ज्ञानी के इससे विपरीत होते हैं। 


जीव कर्मोदय से सुखी दुखी होता है पर को कोई कर्म नहीं दे सकता श्रत 
न तो तू दूसरे को सुखी दुखी कर सकता है भर न पर तुझ को सुखी 
दुखी कर सकता है ज्ञानी जीव गे नहीं करता | 

मरना जीना दुखी-सुखी होना कर्माधीन है प्रत: यह मान्यता मैं ने पर को 
मार दिया या मारने नहीं दिया, दुखी कर दिया या दुखी नहीं होने दिया 
यह सब भिथ्या है । 

मैं पर को सुखी दुखी करता हूं यह तेरी बुद्धि मिथ्या है बंध का कारण है 


पर ने मुझ को सुखी दुखी करदिया या मारदियां जीवादिया यह तेरी 
बुद्धि मिथ्या है बंध का कारण है । 
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जीव को मारो या न मारो किन्तु अध्यवसान से बंध होता है, निश्वयनय 
से यह बंध तत्व का संक्षेप है । 


इसी प्रकार जो भूठ चोरी कुशील झौर परिग्रह विषयक भ्रध्यवसान 
तथा भ्रचौय सत्य ब्रह्मचय व श्रपरिग्रह विधयक भ्रध्यवसाय बध का 
कारण है | 


बाह्य वस्तु से राग होता है श्रौर राग से बंध होता है बाह्य वस्तु बंध का 
कारण नहीं है । 

रागादि श्रध्यवसान के; परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग किया 
जाता है। 


मैं जीवों को दुखी सुखी बांध या छूड़ा सकता हूं यह मृढ बुद्धि निरर्थक व 
मिथ्या है । 


प्रष्यवसान से बंध होता है मोक्ष मार्ग से छूटता है तो तूने क्या किया । 


काय से वचन से मन से तथा शस्त्र से मैं जीवों को दुखी करता हूं सो 
सब मिथ्या है जीव तो भ्रपने कर्मों से दुखी होते हैं । 


जीव प्पने कर्मोदय से सुखी होते हैं काय वचन मन से मैं ने जीवों को 
सुखी किया सो मिथ्या है । 


जीव अ्रध्यवसान भाव के द्वारा तियंच्र नारक देव मनुष्य सब पर्यावों को 
पुण्य पाप को धर्म भ्रधम को जीव भ्रजीव द्रव्य को एवं लोक भ्रलोक इन 
सब भावों को श्रपना लेता है। 


जिस के उपयुक्त श्रष्यवसान भ!व नहीं है यह कर्मों से नहीं बंधता । 


जब तक निश्चय रत्नन्रय लक्षण वाला भेद विज्ञान नहीं होता तब तक 
निविकल्प शुद्धात्मा से भ्रध्यवसाय को भिन्न नहीं जानता 


शरीर पुत्र कलत्रादि मेरे हैं तथा हर्ष विषाद प्रादि ऐसे विकल्प जब तक 
करता है तब तक प्रात्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और शुभा शुभ कर्म 
करता है। 

बृद्धि, व्यवसाय, भ्रध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये 
सब एकाथ वाची हैं । 

समभिरूढ नय से इन सब का भश्रर्थ प्रध्यवसान होता है। 

गाथा २६० से २९५ की समुदाय पातनिका में कहा है प्रभेदरत्न त्रयात्मक 
निविकल्प समाधिरूप निश्चयनय के द्वारा विकल्पात्मक व्यवहारनय 
दबा दिया जाता है। 
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निविकल्प रूप निश्चियनय के द्वारा सविकल्प रूप व्यवहारनय प्रतिषेध 
करने योग्य है। निश्चयनय में तल्लीन होकर मुनि निर्वाण को प्राप्त 
होता है । 

यद्यपि प्राथमिकापेक्षा प्रारम्भ में सविकल्प पग्रवस्था में व्यवहारनय निश्चय 
नय का साधक होने से प्रयोजनवान है किन्तु शुद्धात्मा में स्थित के लिए 
निष्प्रयोजन है प्रभव्य भी व्यवहारनय का प्राश्नय लेते हैं इसलिए 
निष्प्रयोजन है । 

व्रत, समिति, गुप्ति, शील भ्रौर तप को करता हुप्ना भी प्रभव्य जीव 
प्रज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि बना रहता है । 


मोक्ष का श्रद्धान नहीं करने से भ्रभव्यजीव के शास्त्र ज्ञान भी गुणकारी 
नहीं होता है । 

झ्रभव्य जीव के धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि तथा धारण करना कर्मों 
को नष्ट करने के लिए नहीं हैं किन्तु भोगों की प्राप्ति के लिए है। 


ग्राचारादि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि पदार्थ सम्यग्दशेन है भ्ौर छः कार्यों 
की जीवों की रक्षा चारित्र है यह व्यवहार है भ्रात्मा ही ज्ञानदशन चारित्र 
प्रत्याख्यान संवर भ्रौर योग है यह निश्चयनय है । 


निश्चय मोक्षमाग में स्थित को मोक्ष होता ही है, व्यवहार मोक्षमार्गी 
को हो भी श्रौर न भी हो, क्योंकि यदि मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का 
उपशम प्रादि हो गया तो मोक्ष हो जायगा यदि उपशमादि नहीं हुश्रा 
तो मोक्ष नहीं होगा । 

निविकल्प समाधि में व्यवहार छोडा नहीं जाता किन्तु स्वयं छूट जाता है। 
स्वयं भ्पने बनाने से सम्पन्न हुआ आ॥राहार भ्रध:कर्म कहा जाता है उस 
भ्रध:कर्म को भ्रादि करके जो दोष है वे श्राहाररूप पुद्गल द्रव्य के गुण 
हैं भ्रत: निश्चय से ज्ञानी उन्हें कंसे कर सकते हैं उन की प्रनुमोदना भी 
कंसे कर सकता है । क्योंकि ज्ञानी के तो निविकल्प समाधि होती है। 


प्रध:कर्म रूप तथा प्रोह् शिक रूप श्राहार पुदूगल द्रव्य मय है सो यह 
मेरा किया हुआ्ला श्रौर कराया हुआ कैसे हो सकता क्‍यों कि यह नित्य ही 
प्रचेतन है। 


निश्चय रत्नत्रय लक्षण वाले भेदज्ञान के होने पर प्राहार के सम्बन्ध में 
मन वचन काय द्वारा कृत कारित भ्रनुमोदना नहीं होती । 


. नव कोटि छुद्ध भ्राहार के ग्रहण से बंध नहीं होता है । 
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जेसे स्फटिक बाहरी लगाव बिना भ्रपने श्राप ही लालादि रूप परिणमन 
नहीं करता किन्तु जपा पुष्प भ्रादि के द्वारा वह लालादि बनता है वेसे 
शीनी भी कम उपाधि विना भ्रपने श्राप रागादि रूप नहीं परिणमता 
किन्तु कर्मोदय रूप उपाधि से रागद्वंघ रूप परिणमता है। 


ज्ञानी जीव स्वयं हो भ्रपने श्राप में रागद्ंघ भश्रौर मोह भाव को तथा 
कष।य भाव को नहीं करता इसलिये वह राग द्व षादि भावों का करने 
वाला नहीं है । 


रागद्व ष श्रादि कषाय कर्मो के उदय श्राने पर जो भाव होते उन रूप 
परिणमता हुभश्ना पुनः रागादि कर्मों को बांध लेता है। 


रागद्व ष कषाय रूप कर्मों के उदय श्राने पर जो भाव होते हैं वे मेरे हैं 
ऐसा परिणमन करने वाला श्रात्मा रागादि का बंध करता है । 


द्रव्य भोर भाव के भेद से भ्रप्रतिक्रमण ध्ौर श्रप्रत्यास्यान दो दो प्रकार के 
हैं इस प्रागम के उपदेश से प्रात्मा कर्मों का श्रकर्ता है। जब तक द्रव्य 
भाव रूप भ्रप्रतिक्रमण व भश्रप्रत्याख्यान को श्रात्मा करता है तब तक वह 
कर्मों का करने वाला है। 


परम समाधि के न होने से जीव प्रज्ञानी होता है। 


ज्ञानी जीव कर्मों का करने वाला नहीं होता यदि वह कर्ता हो तो सदा ही 
कर्ता बना रहे, क्योंकि जीव तो सदा ही विद्यमान रहता है । 


बंधाधिकार का उपसंहार । 


मोक्षाधिकार (६) 


मोक्षाधिकार की समुदाय पातनिका 

विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से बंध श्रौर श्रात्मा को पृथक करना ही मोक्ष है 
जैसे चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ पुरुष बंधन के तीव्र व मंद स्वभाव 
को झौर उस के काल को जानता हुझा भी यदि उस बंधन का छेद नहीं 
ले तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार कम बंधन की 
बात है। 

स्वरूपोपलब्धि रूप वीतराग चारित्र से रहित जीवों के बंध-परिज्ञान 
मात्र से स्वर्गादिक सुख का निमित्तभूत पुण्य बंध होता है । 
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जैसे बंधनों के विषय में विचार करने मात्र से मुक्त नहीं होता 

वीतराग धर्मध्यान का शुक्ल ध्यान से रहित जीव, बंध प्रपंच की रचना 
की चिता रूप सरागरधर्म ध्यान स्वरूप शुभोपयोग से पुण्य बंध करता है 
मोक्ष नहीं पाता । 


जेसे बन्धन को काट कर मुक्त होता है वेसे ही जीव कर्म बंध को काटकर 
ही मोक्ष पा सकता है। 


शुद्धात्म-संवित्तिरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है वह स्वसंवित्तिरूप एकाकार 
से तो सविकल्प होता है वहां पर बाह्य विषयों के भ्रनिच्छित सूक्ष्म 
विकल्प भी होते हैं किन्तु उनकी मुख्यता नहीं है इसलिये निविकल्प है 


बंध के भौर प्रात्मा के स्वभाव को जानकर निविकल्प समाधि के बल 
पर जो बंध में राग नहीं करता वही कर्मों को काट सकता है। 


जीव झभौर बंध इन दोनों का निश्चित प्रपने भ्पने लक्षणों द्वारा बुद्धिपी 
छैनी से इस प्रकार पृथक्‌ करना चाहिये कि ये नाना पन को प्राप्त 
हो जाव॑। 

जीव ध्ौर बंध इन दोनों को निश्चित भ्रपने भ्रपने लक्षणों द्वारा इस 
प्रकार पृथक्‌ करना कि बंध तो छिदकर भिन्न हो जाय भर प्रात्म 
स्वभाव रह जाय । 


जिस प्रज्ञा के द्वारा भ्रात्मा बंध से विभक्त किया जाता है उसी प्रज्ञा के 
द्वारा वह ग्रहण किया जाता है। 

मैं नियम से चेतनावान्‌ है भ्रन्य भाव मेरे से भिन्न हैं इन विवेक बृद्धि से 
शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिये । 

जो दृष्टा श्रोर ज्ञाता है वह मैं हुं भ्रय सब भाव मुक्त से भिन्न हैं ऐसा 
विवेक बुद्धि के द्वारा ग्रहणा करना चाहिये । 

जितने भी पदार्थ हैं वे सामान्य विशेषात्मक होने से द्विरूप का उल्लंघन 
नहीं करते । चेतना भी दर्शन ज्ञान द्विरूपता का उल्लंघन नहों करती । 
प्रात्मा को शुद्ध जाननेवाला ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो पर के उदय से 
होने वाले भावों को भ्रपने कहे । 

प्रपराधी शंकाशील रहता है कि कहीं मैं बांधा न जाऊ । निरपराधी 
नि:शंक रहता है । 

संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित भ्रोर श्राराधित ये सब एकार्थवाचक हैं 
जो भ्रात्मा राध से रहित है वह बअ्रपराध होंता है। 
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निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर निजशुद्धात्मा की प्राराधना करना 
सेवन करना श्रपराध है। 


प्रतिक्रमरा, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गा, शुद्धि ये 
पाठ वीत्तराग चारित्र की भ्रपेक्षा विषकुभ हैं किन्तु सराग चारित्र की 
श्रपेक्षा अभृतकु भ हैं। श्रप्रतिक्रमण, भ्रप्रतिसरण, अ्रपरिहार भ्रधारणा 
प्रनिवृत्ति, प्रनिन्‍्दा, भ्रगर्ह, भ्शुद्धि ये श्राठ तृतीय भूमि वीतराग चारित्र 
निविकल्प श्रवस्था में प्रमृत कु भ हैं। 


निचली श्रवस्था में भ्रप्रतिक्रमण श्रादि विषकु भ हैं। 


सवं विशुद्धज्ञान अधिकार (१०) 
(मोक्ष पदार्थ चलिका) 


स्व विशुद्ध शभ्रधिकार की समुदाय पातनिका । 

जीव व भ्रजीव द्रव्य श्रपने गुणों प्रर्थात्‌ पर्यायों से श्रभिन्न हैं ग्रात्म द्रव्य 
किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए काये नहीं है श्रौर न किसी को उत्पन्न 
करता है इसलिए कारण भी नहीं है। कम का श्राश्रय लेकर कर्ता और 
कर्ता के भ्राश्रय से कम उत्पन्न होता ग्रन्यथा कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं है । 
भ्रात्मा उपादन रूप से कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता है| 


शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा भ्रात्मा बंध मोक्ष का कर्ता नहीं है । 
उपचार से जीव कर्म का कर्ता है। क्‍ 

परस्पर निमित्त भाव को छोडकर शुद्ध उपादान रुप शुद्ध निश्चय नय 
से जीव बे. कर्ता कर्म पने की सिद्धि नहीं होती । 


श्रात्मा तो ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उपजता है प्रौर 
नाश को प्राप्त होता है श्रौर प्रकृति भी आत्मा के लिए उपजती है और 
नाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रात्मा व प्रकृति इन दोनों के 
परस्पर निमित्तसे बंध होता है शर बंध से संसार उत्पन्न होता है । 

जब तक जीव कर्मोंदय से होने वाले रागढ्व ष को नहीं छोड़ता तब तक 
प्रज्ञायक है, मिथ्याहृष्टि तथा श्रसंयत है। जब कर्ंफल को छोड़ देता है 
तब बंध से रहित हुग्रा ज्ञाता दृष्टा संयमी होता है। 


३३६ ग्रभेद रत्नत्रयात्मक भेद विज्ञान से रहित भ्ज्ञानी जीव प्रकृति के स्वभाव 


में स्थित होता हुआ करंफल को भोगता है किन्तु ज्ञानी जीव उदय में 
ग्राये हुए कर्मफल को जानता है, भोगता नहीं है। 
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. और राष्ट्र की अशान्ति, अविश्वास ओर असह येग की कलुषित 

. आवबनाएँ बह-वहकर सुदूर विस्मृतिमदासागर में तीन दो 
.. जाएँ, जिस से व्यक्ति. समाज ओर राष्ट्र सुखद जीबन व्यतीत 
कर सकें | मानव का अशान्त ओर अन्त मन जथ सरस 
सुद्दावना, सावन धनकर बग्सना सीख लेगा, तथ वह अपने 
सनोगत जात-पांत के टंटों को, ऊँच-नीच के रगढ़ों को ओर 
मान-महत्ता के कगढ़ों को मूल कर एकता, संघटन ओर सम- 
भाव के सुन्दर बातावरण में पनप सकेगा, ऊँचा उठ सकेगा, 
अपना उत्थान ओर कल्याण कर सकेगा | 


सोजत सम्त-सम्मेलन के काय-क्रम में, में जब व्यस्त था | 
एक सज्जन आकर बोला--“महाराज, आप अपनी समस्याओं 
के सुल्ञकाने में ही मस्त रहोगे, या कुछ दम लोगों की भी उलमी 
उइलमभनों को भी सुल़्काने का समय दे सकोगे ! सज्जन का 
स्‍्थर करुणा पूर था। मैंने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए 
कद्दा--“कहो तुम्हारी क्या समसस्‍याएँ हैं ? "उसने कहा--“वबसे 
तो समस्‍या कुछ भी नदीं, ओर है. तो बहुत बड़ी भी ? “सुनेंगे, | 
तो आपको ताज्जुष भी होगा. ओर हँसी भी आयगी, कि क्या 
ये भी अपने को भगवान्‌ महावीर का भक्त कहते हैं ! भ्रावक 


कहलाते हैं ! बात उसने यों प्रारम्भ की--“ हमारे यहाँ दो' 
जी का भगड़ा खड़ा होगया है | बरसों होगए हैं, अभी तक निव- 
टने:में नहीं आया।” मैं नहीं समझ पाया, उसकी संकेवमयोी 
. भाषा से कि यह दो जी! क्‍या बला है ? कम से कम मेरे जीवन में 


बरसो मन, साब्रम बन बरखो १७ 


सो यह एक नयी समस्या ही थो | उस सज्जन ने अपनी बात 
को स्पष्ट करते हुए कद्दा --“ इसमारे यहाँ के ओसवाल दो थोकों 
सें बेंटे हैं --“ एक व्यापारी ओर दूसरे राज़-कमंचारी | ”राज- 
कर्मचारी सच्ता प्राप्त होने से अपने नाम में “दो जी? का प्रयोग 
करते थे--४ज्ञेसे भंडारी जो, मोहनलाल जी ।? एक “जी? गोज्र 
के आगे, ओर दूसरी नाम के आगे | परन्तु, व्यापारी लोग 
एक द्वी 'जी? लगा सकते थे | पर यह उन्हें शल्य 'की तरह 
खुभता था | कालान्‍्तर में राजा साहब से पट्टा लेकर व्यापारी 
श्री दो जी? क्षगाने लगे | बस, रगड्रे-कगड़े का मुल बीज यही 
'है। अनेक प्रयत्न भी किए, ओर कर रहे हैं, परन्तु अभी तक 
समस्या सुलभी नहीं है | बिरादरी दो टुकड़ों में बंटी हुई हे । 
इसी कारण घर्म और समाज का कोई भी उत्थान का काय हम 
नहीं कर पाते हैं | 


इस सज्जन की बात में कितना दद था ” कितना था, उस 
के दिल में तृफान ? मैं समझता हूँ, कि इन रगढ़ों. का, झगढ़ों 
का, टंटों'का.ओर समस्याओं का अन्त तभी होगा, जब. मानव 
फा मन क्षुद्र घेरों से ऊपर उठकर विराट भावना के भ्रवाह में 
गतिशील बनेगा | अपनी सुख-समृद्धि में फूलेगा नहीं, ओर. 
दूसरों के बिकास में भ्ुजषसे गा नहीं। गए-बीते युग की इन 
गली-सड़ी दीवारों से ऊपर उठकर जब मानव स्नेद्द स भाव 
झोर खहकार की मदुल भावनाओं से उत्प्ररित होकर अपने 
मन को विराट ओर उदात्त बना लेगा । अपनी बुद्धि के द्वारों 
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जब तक मन में त्रिगुप्तिख्प स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक यह 
बहिरात्मा रागद्वष करता है। 


इन्द्रियों के विधय शब्द श्रादि प्रभेतन होने से चेतनरूप रागादि की उत्पत्ति में 
निश्चय नय से कारण नहीं हो सकते | 


प्रन्य द्रव्यों के द्वारा भ्रन्य द्रव्य के गुणों का विधात नहीं किया जा सकता 
इसलिये सब द्रव्य भ्रपने झ्रपने स्वभाव से ही उपजते हैं। 

पंचेन्द्रियों के विषय शब्दादि रागादि के बहिरंग निमित्त हैं किन्तु जीव स्वरूप 
चेतन नहीं हो जाते । 


जिस प्रकार सुनार कुंण्डलादि कर्म तथा हथोड़ा भ्रादि उपकरणों तथा पारितोषिक 
भ्रादि फल के साथ तन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी पौदगलिक कर्म तथा 
मत वचन काय भ्रादि करणों के साथ झौर सुख दुख झ्रादि कर्म फल के साथ 
तन्‍्मय नहीं होता है यह व्यवहारनय का कथन है किन्तु निश्चयनय से सुनार 
प्रपनी चेष्टा से तथा चेष्टा के फल से तन्मय होता है उसी प्रकार जीव भी भ्रपने 
परिणाम स्वरूप कर्मो से तथा दुख रूप उनके फल से तनन्‍्मय होता है | 


प्रभिन्‍त कर्ता कर्म निश्चय कथन को तथा भिन्न कर्ताकर्म रूप व्यहार कथन 
को सेटिका (खडिया मिट्टी ) के हृष्टांत द्वारा समभाया है 


ज्ञान प्रात्मा निश्वयनय से शेय पदार्थों का ज्ञायक व दर्शक नही हैं । 
ज्ञान शेय रूप नहीं परिणमता यदि ज्ञान शेयरूप परिणम जावे तो ज्ञान का 
ग्रमाव हो जायगा | 


व्यवहारनय से पर द्रव्य को ज्ञान स्वभाव से जानता तो है किन्तु तन्मय 
नहीं होता । 


निविकल्प समाधि के द्वारा व्यवहारनय से पर द्रव्य को छोडता है। 

व्यवहार से सर्वेश है निश्चय से सर्वेश नहीं है । 

व्यवहार निश्चय की भ्रपेक्षा भूषा है तथापि व्यवहार रूप से सत्य है । 

पूर्व किये हुए कार्यों से ममत्व रहित होना प्रतिक्रमण है भविष्य में न करने का हृढ 
संकल्प करना प्रत्याख्यान है, वतंमान में कार्यों से दूर रहना प्रालोचना है। 
निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याब्यान श्रालोचना का कथन 

शुद्धात्मस्वरुप चरण चरित्रम | 

जीव पांच इन्द्रिय भ्रौर मन के विषयों मे रागढ्ष करता है। 
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व्यवहार रत्नत्रयत्मक व्यवहार मोक्षमार्ग नामक व्यवहार कारण समयसार। 
प्रभेद रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधि रूप निश्चय कारण समयसार 
निश्चय कारण समयसार के हुए बिना जीव भ्रज्ञानी है । 

रागादि भ्रज्ञान भाव है । 


उदयागत कम फल को भोगता हुआ जीव कम व कर्मफल को भ्रपना लेता है 
जिससे वह पुनः भ्राठ कर्मों को बांधता है । 


कम व कम फल चेतना का लक्षण 

प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भ्रालोचना के ४६ भेद 

१४८ कम प्रकृतियों का भोक्‍ता श्रात्मा नहीं है। 

शास्त्र, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पशे कर्म, धर्म द्रव्य, प्रधमं द्रव्य, काल द्रव्य, 
भ्राकाश द्रव्य, ग्रध्यवसान ये सब भ्रचेतन होने से ज्ञान नहीं हैं । जीव सदा जानने 


से ज्ञायक है ज्ञानी है। इसलिए ज्ञान ही सम्यरहृष्टि, संयम, प्रग पूर्व, धर्म 
प्रधम दीक्षा है। 


मिथ्याहृष्टि से क्षोण कषाय बारहवें गुणस्थान तक प्रपने भ्पने गुणस्थानों के 
योग्य शुम प्रशुभ व शुद्धोपयोग है वह प्रशुद्ध निश्चय तय से ज्ञान है । 


शुद्धात्मतत्व नव पदार्थों से भिन्न है । 
निविकल्प निविकार मति श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है। 
निश्यचय से प्रात्मा भ्रमूर्त है भ्रतः प्रात्मा पर द्रव्य स्वरूप पुदुगलमय मूतं प्राहार 


को ग्रहण नहीं कर सकता श्रौर न छोडसकता है। प्रात्मा का यह वेल्नसिक या 
प्रायोगिक गुण है । 


कम संयोग जनित को प्रायोगिक कहते हैं भ्रौर स्वभाव जन्म को वेखसिक 


कहते हैं । 
कम प्राहार, नोकमं, ग्राहार, कवलाहार, लेप्याहार, श्रोज प्राह्मर 
मानस ग्राहार छह प्रकार का भ्राहार होता है। 


साधुभ्ों के भ्रौर गृहस्थ के जो शारीरिक श्रनेक प्रकार के भेषों से मृढ़ मुक्ति 
मानते हैं प्रतः केवल बाह्य भेष मुक्ति का कारण नहीं है, रत्नत्रय मोक्षमार्ग है। 


सागार व प्रनगार लिंग का मोह छोड़कर रत्नत्रय को ग्रहण करना चाहिये। 


प्रात्मा को मोक्षमार्ग में स्थापन कर प्रात्मा का ध्यान कर प्रनुभव कर श्रौर 
प्रात्मा में निरस्तर विहार कर प्रन्य द्रव्यों में विहार मत कर । 
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४३५ नाता प्रकार के पाखंड लिंगों में तथा गृहस्थ लिगों में ममत्व करने वाले 


निश्चय कारण समयसार और कार्य समयसार को नहीं जानते । 


४३६ व्यवहार मुनि व श्रावक लिंग को मोक्षमार्ग मानता है किन्तु निश्चय नय इन दोनों 


४३७ 


लिगों को मोक्ष मार्ग नहीं मानता । 


उपयुक्त ७ गाथाओं में जो द्रव्यलिग को हेय बतलाया हैं वह उपदेश भावलिंग से 
रहित साधुश्रों के लिए है । 


भावलिंग रहित द्रव्य लिग का निषेध है भावलिंग सहित द्रह्यलिग का निषेध 
नहीं है। 

शरीर के प्राश्नय से ध्यान व ज्ञान अनुष्ठान होता है 

चावल बहिरंग तुष रहते हुए अ्ंतरंग तुष का त्याग नहीं हो सकता 

ध्यानारूढ़ साधु पर दुष्टों द्वारा कपड़ा डाला जाने और झ्राभूषण पहराये जाने पर 
भी वह साधु निग्रथ ही है । 


भावलिंग सहित द्रव्य लिग मोक्षमा्गं में सहकारी कारण हैं केवल ज्ञान की 
भ्रपेक्षा छद्मस्थ का ज्ञान भ्रशुद्ध है किन्तु मिथ्यात्व व रागादि से रहित होने से 
कंथचित्‌ शुद्ध है। 


एक देश व्यक्ति रूप ज्ञान से सकलदेश व्यक्ति रूप केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 
केवल ज्ञान से पूर्व पारिणामिक भाव व्यक्ति रूप से शुद्ध नहीं है शक्ति रुप से शुद्ध 
है । 


वीतराग सम्यर्दशंनन्ज्ञान चारित्र के होने पर जीवत्व भ्रौर भव्यत्व पारिणामिक 


. भाव शुद्ध होते हैं । 


शुद्ध पारिणामिक भाव न बंध का कारण है और न मोक्ष का । 

वीतराग सम्यक्त्व व चारित्र का प्रविनाभूत भाव श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है। 
शुद्ध परिणामिक भाव ध्येय रूप हैं ध्यान रूप नहीं है । 

समयसार ग्रंथ के पढ़ने का फल | 

प्रतीन्द्रिय सुख का स्वरूप । 


समाधिस्थ मुनि भ्रतीन्द्रिय सुख को जानते हैं क्योंकि मुक्तात्मा का भतीन्द्रिय सुख 
अनुमान गम्य है। 


समयसार चुलिका का उपसंहार । 
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स्थाद्द अधिकार 
स्याद्गाद की सिद्धि के लिये वस्तु तत्व का विचार तथा उपाय (मोक्षमार्ग) 
उपेय मोक्ष) का विचार किया गया है। 
स्याद्गाद का ग्रथ॑। 
झ्रनेकान्त का भ्रथ। 
स्थाह्गाद का स्वरूप । 
प्राभत का श्र । 
भ्रध्यात्म का श्रर्थ । 
टीकाकार का अन्तिम लाघवप्रदर्शन 


॥ इति ॥ 
फ विष 
>प' का 
>> “(] 
कफफ न फाफाफ 
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नमः श्रीपरमात्मने । 


श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायंविरचितः 


ससयसार : 


समयसार प्रधिकार को सेतु तुल्य उरधार। 
हो पाते हैं भव्यजन भव वारिधि से पार॥॥। 


श्री जयसेनाचायंकृता तात्पयेवृत्तिः (हिन्दी टीका सहित ) 


बीतरागं जिन नत्वा शानानंदेकसंपदस । 
बदये समयसारस्य वुरत्ति तात्पयंसंज्ञिकास्‌ ॥| 


प्रथं--मैं (जयसेनाचार्य) ज्ञान झ्रौर प्रानन्द के भ्रद्गवत (भ्रदभुत) भ्रपूर्व स्थान झौर वीतराग 
जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके समयसार परमागम की तात्पयं नाम की वृत्ति (टीका) को 
कहता है । 

कपल: खत शुद्धपरमात्मतत्त्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तररुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थ' श्रीकु दकु दाचार्यदेव- 
निर्मिते समयसारप्राभृतग्रन्थे प्रधिकारशुद्धिपूवकत्वेत पातनिकासहितंव्याख्यानं क्रियते। तत्रादो बंदिसु सथ्वसिद्धे 
इति नमस्का रगाथामार्दि कृत्वा सूत्रपाठक्रमेंण प्रथमस्थले स्वतंत्रगाथाषट्क॑ भवति । तदनंतर द्वितीयस्थले भेदाभेदरत्न- 
त्रयप्रतिपादनरूपेण बवहारेणुवदिस्सदि इत्यादिगाथाद्वयं | प्रथ तृतीयस्थले निम्वयव्यहारश्रुतकेवलिव्याब्यानमुख्यत्वेन' 
जो हि सुदेश इत्यादिसूत्रद्यं | भ्रतः पर चतुर्थस्थले भेदाभेदरत्नत्रयमावनार्थ' तथव भावनाफलप्रतिपादनाथ' भर 
णाराह्यिभावणा हइत्यादिसूत्रदयं । तदनंतरं पंचमस्थले निश्चयव्यवहारनयद्वयव्याब्यानर्पेण बवहारो भृदत्थो 
इत्यादिसूत्रद्ययं । एवं चतुद शगाथाभि: स्थलपंचकेन समयसारपीठिकाव्याब्याने समुदायपातनिका । तशच्था-अ्रथ 
प्रथमतस्तावद्गाथाया: पूर्वार्धेन मंगलार्थ॑मिष्टदेवतानमस्कारमुत्तराद्धेन तु समयसारग्रंथव्याख्यानं करोमीत्यमिप्रायं मनसि 
घृत्वा सूत्रमिद' प्रतिपादयति । 


टीका--अभ्रव शुद्ध परमात्म तत्व के प्रतिपादन को मुख्य लेकर विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों 
के प्रतिबोधन के लिये श्री कुन्दकुन्दाचाय देव के बनाये हुये समयसार प्राभृत ग्रन्थ में प्रधिकार की शुद्धि 
पूर्वक पातनिका ( पीठिका ) सहित व्याख्यान किया जा रहा है। वहां पर सबसे पहले “बंदित्त सव्व 
सिद्धे” इस प्रकार नमस्कार गाथा को भझारंभ में लेकर सृत्रपाठ के क्रम से पहले स्थल में छह स्वतन्त्र 
गाथायें हैं। इसके भागे द्वितीय स्थल में भेदाभेदरत्नत्रय का प्रतिपादन करते हुए “वयहारेणुवदिस्सदि” 





२] .... समयसार 

इत्यादि दो गाथायें हैं। फिर तीसरे स्थल में निश्चय व्यवहार श्रुतकेवली के व्याख्यान की मुख्यता से “जो 
हि सुदेश”” इत्यादि दो गाथायें हैं। इसके भ्रागे चौथे स्थल में भेदाभेदरत्नत्रय की भावना के लिये भौर 
उस भावना के फल को वर्णान करने के लिये “णाणम्हि भावणा” इत्यादि दो सूत्र हैं। इसके आगे पांचवें 
स्थल में निश्चय व्यवहार नामक दोनों नयों का व्याख्यान करते हुये “ववहारो भूदत्थो” इत्यादि दो 
गाथायें हैं। इस प्रकार पांच स्थलों में चौदह गाथाओ्नों के ढ्वारा समयसार ग्रंथ की पीठिका का व्याख्यान 


करने में समुदाय पातनिका है । जे द 


्रव सबसे प्रथम भगवान कुन्दकुन्द गाथा के पूर्वाद्ध में मंगल के लिये इष्ट देवता को नमस्कार 
करके उत्तराद्ध में समयसार के व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का भ्रभिप्राय मनमें धरकर पहला सूत्र 
कहते हैं-- 


बंदित्तु सब्वसिद्धे, धुवममलमणोवर्म गदि पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुड़मिणमो सुदकेवलोभणिदं॥ १ ॥ 


बंदित्वा सम्हसिद्धान्‌, प्र काममलामनुपमां गति प्रात । 
'  बक्यामि समयप्राभृतमिदमहो श्रुतकेवलिमरितं ॥१॥ 


भ्रं--भविनाशी निर्मेल भौर उपमा रहित गति में विराजमान सब सिद्धों को नमस्कार करके हे भव्यजीवो ! 
मैं श्रुतकेवलियों द्वारा वर्णन किये हुये समयसार ग्रन्थ को कहूंगा ॥१।। 


तात्पयंब॒त्ति-बंदित्तु इत्यादि प्रद्लंडनारूपेरा ब्याख्यानं क्रियते | बंदित्तु निश्चयनयेन स्वस्मिन्नेवा राध्याराघधक- 
भावरुूपेश निविकिल्पसमाधिलक्षणेन मावनमस्कारेण, व्यवहारेश तु वचनात्मकद्र व्यनमस्का रेण बंदित्वा कान, सब्वसिद्धे 
स्वात्मोपलब्धिसिद्धिलक्षरासवं सिद्धार । कि. विशिष्टान पत्ते प्रासाद्‌ कां गरदि सिद्धर्गात सिद्धपरिणति । कथयंभूतां 
धुवं टंकोत्कीराशञायकंकस्वभावत्वेन प्रूवामविनश्वरां । भ्रमलं भावकर्मंद्रव्यकर्म नोकर्म मलरहितत्वेन शुद्धस्वभावसहितत्वेन 
लू. नि्मलां । भथवा शचल इति पाठांतरे द्रव्य्षेत्रादिपंचप्रकार॒संसारभ्रमणरहितत्वेन स्वस्वरूपनिश्वलत्वेन च॑ 
खइलनरहितामचलां । शरणोेवर्स निखिलोपमारहितत्वेन निरुपममांस्वमावसहितत्वेन प्रनुपमां | एवं पूर्वाद्ेन नमस्कार 
कृत्वा परार्देन . संबंधाभिधेयप्रयोजनसूचनाथ प्रतिज्ञां करोति । वषक्ष्यामि कि समयपाहुडं समयप्राभृतं सम्यक्‌ भ्रय: बोधो 
यल्‍्य स भवति समय पभात्मा । भ्रथवा सम॑ एकीमावेनायनं गमने समय: । प्राभृतं सारं सार: शुद्धावस्था । समयस्यात्मन: 
प्राभूतं समयप्राभृतं । भ्रथवा समय एव प्राभृतं समयप्राभृतं । इशा इद प्रत्यक्षीभृतं शो भ्रहो मव्या: कथंभूतं सुदकेवली- 
अशिद प्राकृतलक्षणबलात्केवलीशब्ददीघंत्वं । श्रुते परमागमे केवलिभि: सर्वज्षैमंणितं श्रुतकेवलिभणितं । भ्रथवा. 
श्रुवकेवलिमरितं गणघरदेवकथितमिति । संबंधामिधेयश्रयोजनानि कथ्यंते । ध्याख्यानं वृत्तिग्रथ: व्यास्येयं 
तत्प्रतिपादकसूत्रमिति । तयोस्संबंधों व्याख्यानव्यास्येयसंबंध: । सृत्रमभिधान सूत्रार्थोभिधेय: तयो: संबंधोषभिधानाभिधेय- 
संबंध: । निविकारस्वसंवेदनज्ञानेन शुद्धात्मपरिज्ञानं प्राप्तिवाँ प्रयोजनमित्यभिप्राय: ।।१॥।, प्रश्न गाथापूर्वाद्ध न स्वसमय- 
ममराद्ध न परसमयं च कथयामीत्यभिप्रायं मनसि संप्रधाय सूत्रमिद' निरूपयति--- 

- झब पदच्छेद करके भ्रर्थ किया जाता हैः-- ्््ः हर 

टीका-- (वंदित्त्‌) निश्चय नय से तो अपने आप में ही आराध्य झ्राराधक भाव को स्वीकार करने. 
रूप निविकल्पं समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भाव नमस्कार के द्वारा प्रोर व्यवहार नय से वचनात्मक 
द्रव्य नमस्कार के द्वारा वंदना करके किनको ? (सव्वसिद्धे) स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण जिसका: 


पीठिका प्रधिकार [ ३े 


ऐसे सम्पूर्ण सिद्धों को (गइ पत्त ) जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गये हैं। (ध्र्‌ वम) जो सिद्धगति टंको- 
त्कीर्णा एक ज्ञायक स्वभावरूप से भ्रडिग है या भ्रविनश्वर है (प्रमलम्‌) भावकर्म द्रव्यकर्म व नोकमं से 
रहित होने के कारण तथा शुद्ध स्वभाव सहित होने से निर्मल है श्रथवा (भ्चलम्‌) द्रव्य क्षेत्र कालादि 
पंच प्रकार संसार परिभ्रमण से रहित होने तथा पअ्पने स्वरूप में निश्चल होने से चलपने से रहित है । 
(प्रणोवमं ) संसार में कोई भी उपमा नहीं होने से बह उपमा रहित है, ऐसी सिद्ध भ्रवस्था को जो प्राप्त 
हो गये हैं। इस प्रकार गाथा के पूर्वाद्ध से सिद्"ों को नमस्कार करके व उत्तराद्ध से संबंधाभिधेय भ्रौर 
प्रयोजन की सूचना के लिये प्रतिज्ञा करते हैं कि (बोच्छामि) कहेँगा (समय पाहुडं) समय प्राभृत ग्रन्थ 
को--सम्यकू--समीचीन श्रय-बोध, ज्ञान है जिसके वह समय भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा । अथवा समम्‌ू--एकीभावेना 
यनम्‌ू-गमनं “समय: ” श्र्थात्‌ एकमेकरूप से जो गमन उसका नाम समय; प्राभत भ्रर्थात्‌ सार--शुद्धा- 
वस्था, इस प्रकार समय नाम आ॥रात्मा उसका प्राभृत भ्रर्थात्‌ शुद्धावस्था वही हुवा समय प्राभृत । ्रथवा 
समय जो है वही प्राभूत सो समय प्राभृत । (इरां झ्रो) प्रहो भव्यो ! वह समय प्राभृत हमारे सामने है । 
(सुय केवली भणियं) प्राकृत भाषा के नियम श्रनुसार केवली शब्द दीघे है। श्रुत में“-परमागम में जा 
केवली हैं भ्र्थात्‌ सर्वज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया है भ्रथवा श्रुतकेवली जो गणधर देव उनसे कहा गया है । 

भ्रब संबंध भ्रभिषेय भ्ौर प्रयोजन कहते हैं-व्याख्यान तो वृत्ति ग्रन्थ (टीका) व्यास्येय-व्याख्यान 
के प्रतिपादक सूत्र, इन दोनों का संबंध है वह व्याख्यान व्याख्येय संबंध है। सूत्र तो वाचक हैं भर सृत्र 
का झ्भिधेय-वाच्य है इन दोनों का संबंध 'प्रभिधान प्रभिषेय' संबंध है। निविकार स्वसंवेदन ज्ञान के 
द्वारा शुद्धात्मा का जानना रूप जो प्राप्ति वही इसका प्रयोजन है ।॥।१॥। 

विशेषा्थं--इसमें प्राचायं देव ने आराध्य झ्राराधक भाव की उपयोगिता, वाणी की प्रामाणिकता 
भौर श्रपने झ्रापका ग्रन्थकतृ त्व ये तीन बातें बताई हैं। भ्राराधक तो हम लोग संसारी छद्मस्थ हैं भौर 
श्राराध्य श्री सिद्ध भगवान हैं। उनकी श्राराधना करके हम लोग अ्रपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। 
भ्राराधना दो प्रकार की है (१) व्यवहार प्राराधना (२) निश्चय झाराधना। वचन विकल्पात्मक 
व्यवहार आराधना है श्रौर निविकल्प समाधि में तन्मय होकर शुद्धात्माका ध्यान करना निश्चय भ्राराधना 
है। छूट गुणस्थान तक व्यवहार आराधना होती है भ्रौर सातवें से श्रागे निश्चय श्राराधना है। इन 
दोनों प्रकार की आराधनाओओरं के द्वारा छद्यस्थ प्रात्मायें भ्रपने पूर्वोपाजित कर्मों को क्रमशः ढीला करते 
हुये नष्ट कर देते हैं । 

बाणी को सार्थकता-भगवान ग्रहेन्तदेव की वाणी भ्रथवा द्वादशांग के ज्ञाता श्रुतकेवली गणघरादिक 
की वाणी प्रमाणभूत होती है जिसका संबंध इस ग्रन्थ से है श्रोर जिसके द्वारा हम सरीखे संसारी भ्रात्माओ्रों 
का भला होता है । इस ग्रन्थ के कर्त्ता स्वयं कुन्दकुन्द आचाय॑े देव हैं जिनकी प्रामाणिकता को लेकर हम 
लोगों की इस ग्रन्थ के पढ़ने में प्रभिरुचि होती है । 

श्रागे गाथा के पूर्वाद्ध से स्वसमय भ्ौर उत्तराद्ध से परसमय को कहता हूं ऐसा प्रभिप्राय मन में रखकर 
प्राचाये देव भ्रागे का सूत्र कहते हैं-- 


जीवो चरित्तदंसणणाणट्टिउ त॑ हि ससमयं जाण । 
पुरगलकम्मपदेसद्ियं च, त॑ं जाण परसमयं ।॥॥२॥। 
जीवइचरित्रदर्शनज्ञानस्थितस्तं हि स्वसमयं जानीहि। 
पुदगलकमंग्रदेशस्थितं चत॑ जानोहि. परसमयं ॥२॥ 


डे] द समयसार 


हार्थ--समय शब्द का भ्र्थ ऊपर जीव बताया गया है वह मूल में दो प्रकार है एक स्वसमय झौर दूसरा पर 
समय । जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र में स्थित होकर (तद्बूप बनकर) रहता है बह स्वसमय ( मुक्त जीव ) है व जो 
पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित होकर रहता है वह पर समय (संसारी जीव) है ॥।२॥ 


तात्पयंवृत्ति:--जोबो चरित्त इत्यादि--जोबों शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्ध कस्वमावनिश्चयप्राणेन तथवाशुद्ध- 
निश्चयेन क्षायोपशमिकाशुद्धमावप्राणरसद्भूतव्यवहारेश यथासंभवद्रव्यप्राणंश्व जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा 
जीव: । चरित्तदंसशाणाराटिठिद त॑ हि सससय जाश स चर जीवश्चरित्रदर्शनज्ञानस्थितों यदा भवति तदा काले 
तमेव जीव॑ हि स्फुटं स्वसमयं जानीहि। तथा हि--विशुद्धज्ञानदशनस्वमावेनिजपरमात्मनि यद्वुचिरूपं॑ सम्यर्दशन 
तत्रेव रागादिरहितस्वसंवेदनं ज्ञानं तथैव निश्चलानुभूतिरूप॑ वीतरागचारित्रमित्युक्तलक्षणेन निश्चयरत्नत्रयेण परिणत- 
जीवयदार्थ' हे शिष्य स्वसमयं जानीहि । पुग्गलकम्मुवदेसद्ठिद च त॑ जाशा परसमयं पुद्गलकर्मोपदेशस्थितं च तमेव 
जानीहि परसमयं । तद्यथा--पुशगलकर्मोदयेन जनिता ये नारकाओ पदेशाव्यपदेशा: संज्ञा: पूर्वोक्तनिश्चयरत्तत्रयाभावात्तत्र 
यदा स्थितों भवत्ययं जीवस्तदा त॑ं जीव परसमयं जानीहीति स्वत्तमयपरसमयलक्षणं ज्ञातव्यं ॥२॥ ग्रथ स्वगुणकत्व- 
निश्चयगतशुद्धात्मवोपादेय: कमंबंधेन सहैकत्वगतो हेय इति .। भ्रथवा स्वसमय एवं शुद्धात्मन: स्वरूपं न पुत: परसमय 
इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा । भ्रथवास्य सृत्रस्यानंतरसूत्रमिदमुचितं मवतीति निश्चित्य विवक्षितसूत्र प्रतिपादयतीति पातनिका 
कालक्षणं सर्वेत्र ज्ञातव्यं । 

टोका-- (जीवो) जो शुद्ध निश्चवयनय की भ्रपेक्षा से शुद्धयुद्ध एक स्वभाव रूप निश्चय प्राण के 
द्वारा तथा भ्रशुद्ध निश्वयनय से क्षयोपशमिकरूप भ्रशुद्ध भाव प्राणों द्वारा श्रोर भश्रसद्धु त व्यवहारनय 
से यथा संभव द्रव्य प्राणों द्वारा जो जी रहा है, भ्रागे जीता रहेगा श्नौर जो पूर्व में जीया था वह जीव 


है । (चरित्त दंसणणाणद्ठउ तं हिस समयं जाण) वह जीव जब चारित्र, दर्शन और ज्ञान में स्थित रहता 
है उस समय में उसे स्वसमय समझो । भ्रर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्मा में रुचि 
रूप सम्यग्दशन और उसी में रागादि रहित स्वसंवेदन का होना वह सम्यग्शञान तथा निश्चल स्वानुभूतिरूप 
वीतराग चारित्र इस प्रकार कहे गये लक्षण वाल निश्चय रत्नत्रय के द्वारा परिणत जीव पदार्थ को हे 
शिष्य ! तू स्वसमय समझ । (पुग्गलकम्मपदेसट्टियं च तं जाण पर समयं) पुदुगल प्रदेशों में स्थित उसी 
जीव को तू पर समय समझ । भ्रर्थात्‌ पुद्गल कर्मोदय के द्वारा उत्पन्न हुए जो नारकादि नामवाली 
संज्ञायें हैं उनमें पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय न होने से जो स्थित है उसे उस काल में परसमय समभो । इस 
प्रकार स्वसमय श्ौर परसमय का लक्षण जानने योग्य है ।। २ ।। 

विशेषार्थ-यह उपयु क्त लेख तो तात्पयंवृत्तिकार का है, श्रात्म ख्याति में भी यही लिखा है कि जब 
यह सर्व पदार्थों के स्वभाव के प्रकाश करने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान 
ज्योति के उदय होने से सब पर द्रव्यों से पूथक होकर दशशेन ज्ञान में निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्म तत्व से 
एक रूप होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर होने से भ्पने स्वरूप को 
एकत्वरूप से एक काल में जानता तथा परिणमन करताहुआ स्वसमय है। श्रौर जब भ्रनादि भ्रविद्या 
रूप मूल वाले कंद के समान मोह के उदयानुसार प्रवृत्ति की भ्राधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में 
निश्चित वृत्ति रूप श्रात्मस्वरूप से छूट पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह रागद्व षादि भावों में एक रूप 
होकर प्रवत्त होता है तब पुद्गल के कार्माण प्रदेशों में स्थित होने से पर द्रव्य को अपने से भ्रभिन्न एक 
काल में जानता है तथा परिणमन करता है तब पर समय है। 

उत्थानिका--अश्रव अपने गुणों के साथ एकत्व के निश्चय को प्राप्त हुवा ऐसा शुद्धात्मा ही उपादेय है भौर 
कमंबध के साथ एकमेक हुवा भ्रात्मा हेय है | भ्रथवा स्वसमय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय शुद्धात्मा का स्वरूप 


पोठिका भ्रधिकार [ ४ 


नहीं है इस भप्रभिप्राय को मत में धरकर हस सूत्र के पश्चात्‌ इसी सृत्र की प्रावश्ययकता है ऐसा निश्थयकर विवरक्षित 
सूत्र कहते हैं इस प्रकार की उत्थानिका सवंत्र जानना चाहिये-- 
एयत्तणिच्छथगओ समओ सब्वत्य सुदरो लोए। 
बंधकहाएयत्ते तेण  बिसंवादिणी होई ॥३॥। 
एकत्वनिश्चयगतः समय: सर्वत्र सुदरो लोके । 
बंधकर्थकत्वे. तेन विसंवादिनी भवति ॥३॥। 

ध्र्थ--जो जीव एकत्व के साथ निश्चितरूप से एक होकर रहता है वह इस संसार में सब ठौर सुन्दर है 
प्र्थात्‌ सबको सुहावना है ! किन्तु इसीके साथ उस एकत्व में बंध की कथा विसंवाद करने वाली है (प्रर्थात्‌ एकाकी 
पन में बंध कभी संभव ही नहीं है, बंध सदा दो में होता है ) ॥३॥। 

तात्पयेंवृत्ति:--एयक्तणिच्छृयगदो स्वकीयशुद्धगुरपर्यायपरिणत:, अप्रभेदरत्नत्रयपरिणतो वा एकत्व 
निश्चयगत: समझो समयशब्देनात्मा, कस्माद्ध तो: सम्यगयते गच्छति परिणशमति कान स्वकीयगुणपर्यायानिति 
ध्युत्पत्ते:। सव्यत्यसु दरो सर्वत्र समीचीन: क्‍्व लोगे लोके श्रथवा सर्वेत्ंकेंद्रियाद्मवस्थासु शुद्धनिश्चयनयेन सुन्दर 
उपादेय इति | बंधकहा कमंबंधजनितगुरणास्थानादिपर्याया: । एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे या बंधकथा प्रवर्तते लेण तेन 
पूर्वोक्तनीवपदार्थेन सह सा विसंवादिशी विसंवादिनो कोर्थं: विसंवादिशी विसंवादिनीकथा प्राकृतलक्षणबलात्‌ 
पुल्लिगे स्त्रीलिगनिद शे:$ । विसंवादिनी भ्रसत्या होदि मवति । शुद्धनिश्वयनयेन शुद्धजीवस्वरूपं न मवतीत्यथ्थ: । 
ततः स्थितं स्वसमयएवात्मन: स्वरूपमिति ॥।३॥ भ्रथकत्वपरिण॒तं शुद्धात्मस्वरूपं सुलमं न भवतीत्याब्याति- 

टोका-- (एयत्तणिछुयगदो) पश्रपने ही शुद्ध गुण झौर पर्यायों में परिणमता हुआ श्रथवा भ्रभेद 
रत्नत्रय में परिणमता हुआ्ला एकता के निश्चय में प्राप्त हुआ (समझो) यह झ्ात्मा (समय शब्द से 
प्रात्मा लेना योग्य है क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है 'सम्यक्‌ श्रयते गच्छति परिणमति कान 
स्वकीय गुण पर्यायान्‌' श्रर्थात्‌ जो भले प्रकार श्रपने हो गुण श्रौर पर्यायों को परिणमन करे सो समय 
प्र्थात्‌ श्रात्मा) (सव्वत्य सुन्दरो) सब ही ठिकाने सब को सुहावना है (लोगे) इस संसार में-सब ही 
एकेन्द्रियादि श्रवस्थाश्रों में“-शुद्ध निश्चयनय से सुन्दर है उपादेय है। (बंध कहा) किन्तु कर्म बंध से 
होने वाली गुणस्थानादिरूप पर्यायों से (एयत्ते) तन्‍्मय होकर रहने में बंध कथा प्रवतंती है (तेण) 
पूर्वोक्त जीव पदार्थ के साथ (विसंवादिणी) विसंवाद पेदा करने वाली भ्रर्थात्‌ गड़बड़ पेदा करने वाली 
(होदि) होती है वह भ्रसत्य है भ्रर्थात्‌ प्रशंसा योग्य नहीं है क्योंकि वह शुद्ध निश्वयनय से शुद्ध जीव 
का स्वरूप नहीं हो सकती इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वसमय ही भ्रात्मा का स्वरुप है ॥३॥ 


विशेषार्थ-यहां भ्राचा्यदेव ने बताया है कि संसारी श्रात्मा के साथ कर्मों का बंध है जो श्रात्मा 
के शुद्ध स्वरुप को प्रगट नहीं होने देता। इसकी कथा यहां न करके यहां तो श्रात्मा के शुद्ध स्वरूपकी 
कथा की जा रही है । 

भ्रब एकाकीपन को प्राप्त हुये शुद्ध भ्रात्मा का स्वरूप सुलभ नहीं है ऐसा कहते हैं:--- 


सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो णबरि ण सुलभो विहृत्तसस ॥४॥ 


#$8एतन्मते “विसंवादिणो' पुल्लिग एवं पाठ: । 


है || समयतार 


श्रुतपरिचितानुभृता सर्वस्थापि काममोगबंधकथा । 
एकत्वस्थोपलंमः केवल ते सुलभों विभकतस्य ॥४॥ 


झर्थ--काम बंध भौर भोग की कथा तो सबही जीवों के सुनने में भी भ्राई है, परिचय में भी भाई है तथा 
प्रनुभव में मी भाई है किन्तु सबसे पृथक होकर केवल एकाकी होने की बात सुलभ नहीं है ॥॥४।। 


तात्पयंवृत्ति:--सुदपरिचिदाणुश्‌दा हृत्यादि | सुदा श्रुता भ्रनंतशों मवति। परिचिदा परिचिता सा 
पृ्वंमनंशो मवति । श्रणुभूदा प्रनुभृतानंतशो मवति कस्य सब्बस्सवि सर्वस्यापि जीवलोकस्य | कासो कामभोगबंधकहा 
कामरूपमोगा: कामभोगा: भ्रथवा कामशब्देन स्पर्शनरसनेंद्रियं भोगशब्देन ध्राणचक्षु:श्रोत्रत्रय तेषां कामभोगानां बंध: 
संबंधस्तस्थ कथा | भ्रथवा बंघशब्देन प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधस्ततरफलं॑ च नरनारकादिरूपम॑ भण्यते । 
काममोगबंधानां कथा काममोगबंध कथा यतः पूर्वोक्तप्रकारेर श्रुतपरिचितानुभूता भवति ततो न दुलंभा कितु सुलमंव । 
एयरस्स एकत्वस्प सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेक्यपरिणरतिरूपनिविकल्पसमाधिबलेन स्वसंवेदद्यशुद्धात्मस्वरूपस्थ तस्ये- 
कत्वस्य उबलंभो उपलंभ:ः प्राप्तिलाम:ः णवरि केवलं भ्रथवा नवरि कितु ण सुलभो नैव सुलभ: कथंभूतस्यैकत्वस्य 
विभित्तस्स विभक्तस्य रागादिरहितस्य । कथं न सुलभ इति चेत्‌ श्रुतपरिचितानुभूतत्वाभावादिति ।। ४ ॥ ग्रथ 
यस्मादेकत्व॑ सुलमं॑ न मवति तस्मात्तदेव कथ्यते- 


टीका-(सुदा) प्रनन्तबार सुनी गई है (परिचिदा) भ्रनन्तबार परिचय में श्राई है (भ्रणुभूदा) 
अनन्त ही बार अनुभव में भी भ्राई है (सव्वस्स वि) सब ही संसारी जीवों के (काम भोग बंध कहा) 
काम शब्द से स्पशेन भर रसना इन्द्रिय के विषय श्रोर भोग शब्द से प्राण, चक्षु भर श्रोत्र इन्द्रिय के 
विषय लिए गये हैं। उनके बंध या संबंध की कथा श्रथवा बंध शब्द के द्वारा प्रकृति, स्थिती, प्रनुभाग 
श्र प्रदेश बंध एवं उसका फल नरनारकादिरूप लिया जा सकता है, इस प्रकार काम भोग झौर बंध 
की कथा जो पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित श्रौर श्रनुभूत है इसलिए दुलंभ नहीं हैं किन्तु सुलभ है। 
(एयतस्स) परन्तु एकत्व का भर्थात्‌ सम्यग्दशेन, ज्ञान और चारित्र के साथ एकता को लिए हुए परिणमन 
रूप जो निविकल्प समाधि उसके बल से श्रपने आपके प्रनुभव में शभ्राने योग्य शुद्धात्मा का स्वरूप है उस 
एकत्व का (उपलंभो) उपलम्भ संप्राप्ति भ्र्थात्‌ भ्रपने उपयोग में ले श्राना (णवरि) वह केवल (ण 
सुलभो) सुलभ नहीं है (विहृत्तस्स) कंसे एकत्व का ? रागादिसे रहित एकत्व का। क्‍योंकि वह न तो 
कभी सुना गया न कभी परिचय में भ्राया भ्ौर न प्रनुभव में हो लाया गया है ॥ ४॥ द 


वह सुलभ नहीं है इसलिये उसका कथन भ्रागे किया जा रहा है :-- 
त॑ एयक्तविभत्तं दाएहूं अप्पणो सबविहवेण । 
जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण घित्तव्व 
तमेकत्वविभकतं दह्शयेहमात्मनः स्वविभवेन । 
यदि दह्दोयेयं प्रमाणं स्खलितं छल न गृहीतव्यं ॥५॥ 
हाथथ-- ( कुन्दकुल्द भाचाय कहते हैं कि ) मैं भ्रपने प्रापके ज्ञान से उस एकत्व विभक्त का भ्र्थात्‌ शुद्धात्मा 


का वरशोत कर बतलाऊ गा । यदि मैं बतला सकू तो उसे स्वीकार कर लेना भ्रौर यदि उसमें कहीं चूक जाऊ तो छल 
ग्रहण नहीं करना ।।५॥।। 





पीठिका भ्रधिकार [ ७ 


तात्पयंबृत्ति:--सत॑ तत्पूर्वोक्त एयततविभत्त एकत्वविभक्त भ्रभेदरत्नत्रयैकपरिणतं मिथ्यात्व रागादिरहित॑ 
परमात्मस्वरूपमित्यर्थ: । दाएहूं दर्शयेहं केन भ्रप्पषणो सबविहवेण प्रात्मनः स्वकीयमिति विभवेत भागमत्कंपरमगुरू- 
पदेशस्वसंवेदनप्रत्यक्षेेति । जदि दाएज्ज यदि दर्शयेयं तदा पम्मारणं स्वसंवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकत्तंव्यं 
मवद्धि: । चुक्किज्ज यदि च्युतो भवामि छलं ण घित्तव्यं तहि छलं॑ न ग्राह्म' दुर्जनवदिति ॥४॥ पथ कोय॑ 
शुद्धात्मेति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति- 

टोका-(तं एयत्त विहृत्त) उस पूर्वोक्त एकत्व विभक्त शुद्धात्माका जो कि भ्रभेद रत्नत्रय के साथ 
एकमेक होकर रहता है एवं मिथ्यात्व तथा रागादिसे रहित है ऐसे उस परमात्मा के स्वरूपको (दाएहूं) 
दिखलाता हूं (अ्रप्पणो सविहवेण) श्रपने श्राप की बुद्धि के बेभव से भ्रर्थात्‌ श्रागम तर्क श्ौर परम गुरुओं 
के उपदेश के साथ साथ होने वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा । (जदि दाएज्ज) यदि बतला सकू तो 
(पर्मांण) श्रपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा तोलकर हे भव्यो ! आप लोग उसे स्वीकार करना । 
(चुक्किज्ज) यदि भूल जाऊ तो (छलं ण घेत्तव्बं) दुर्जत के समान उलटा श्रभिप्राय नहीं ग्रहण 
कर लेना ॥।५।। 

विशेषार्थ-आराचार्य देव ने इस गाथा में यह बात कही है कि भले भ्रांदमी को जो भी बात कहना 
हो वह भ्रागम परम्परा, युक्ति का बल भ्रौर परम गुरुओ्रों के भ्रादेश व उपदेश के साथ भ्रपने भी विचार में 
प्रच्छी प्रकार तोलकर कहना चाहिए। 

प्रब शुद्धात्मा कौन हैं ? उसका कया स्वरूप है ? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं:-- 


णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो। 
एवं भण्णति सुद्धा णादा जो सो दु सो चेव ॥ ६॥। 


नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः । 
एवं भरति शुद्धा ज्ञाता य:ःस तु स चेव ॥ ६॥। 
हर्थ--- जो प्रभत्त भौर भप्रप्रमत्त इन दोनों भ्रवस्थाओ्ों से ऊपर उठकर केवल ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किये 
हुये है वह शुद्धात्मा है ऐसा शुद्धनय के जाननेवाले महापुरुष कहते हैं ।।६।; 
तात्पयंबृत्ति :--णवि होदि प्रप्पससो ण पमत्तो शुद्धवव्याथिकनयेन शुमाशुभपरिणमनाभावान्न 
मवत्यप्रमत्त: प्रमत्तश्च । प्रमत्तशब्देन मिथ्याहृष्टघादिप्रमत्तांतानि षड़गुणस्थानानि, भ्रप्रमत्तशब्देन पुनरप्रमत्ताद्ययोग्यं- 
तान्यट्टगुरास्थानानि ग्रृह्म ते । स कः कर्त्ता जाणगो दु जो भावों शायको ज्ञानस्वरूपो योजञ्सौ भाव: पदार्थ: शुद्धात्मा । 
एवं भरांति सुद्धा शुद्धनयावलंबिन:, तहि कि मवति णादा जो सो दु सो चेव ज्ञाता शुद्धात्मा य: कथ्यते सतु स 
शव ज्ञातंवेत्यर्थं: ।।६।। इति स्वतंत्रगाथाषट्केन प्रथमस्थलं गतं | भ्रथानंतरं तथाप्रमत्तादिगुणस्थानविकल्पा जीवस्य 
व्यवहारनयेन विद्यंते शुद्धद्रव्याथिकनिश्चयेन न विद्यंते तथा दर्शनशानचा रित्रवि कल्पोपीत्युपदिशति-- 


टीका- (णवि होदि भ्रप्पमत्तो ण पमत्तो) शुद्ध द्रव्याथिक नय से जिसमें शुभ भौर भ्रशुभ रूप 
परिणमन करने का श्रभाव होने से जो न तो प्रमत्त ही है भ्रौर न श्रप्रमत्त ही है। यहां पर प्रमत्त शब्द 
से मिथ्यादृष्टि गरुणस्थान से लेकर प्रमत्त विरत गुणस्थान तक ६ गुरशस्थान शौर श्रप्रमत्त शब्द से 
प्रप्रमत्तादि प्रयोग केवली पर्यन्त ८ गुण स्थान समभने चाहिए इनसे जो भ्रतीत है (जाणगो दु जो भावो) 
वह केवल ज्ञायक भाव को प्राप्त हुप्ना ही शुद्धात्मा है । (एवं भणंति सुद्धा) ऐसा शुद्ध नय के 
जानने वाले कहते हैं ( णादा जो सोदु सो चेव ) कि उसे ज्ञाता कहो या शुद्धात्मा कहो एक बात 
है ॥६॥ क्‍ 


छ्द] समयततार 


भागे कहते हैं कि जीव के प्रमत्तादिगुरास्थानों का विकल्प व्यवहार से है, शुद्ध द्रव्याथिक 
निश्चयनय से नहीं उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र का भी विकल्प जानना:-- 


ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं। 

णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धों ॥॥७॥ 
व्यवहारेरोपदिश्यते ज्ञानिनश्चारित्रः दहोन ज्ञानं। 
नापि ज्ञान न चारित्र न दहाँन ज्ञायक:ः शुद्ध: ॥ ७॥ 


भ्रथ---व्यवहार नाम भ्रभेद में भेद कर बताने का है। इसके द्वारा ज्ञानी के दर्शन, ज्ञान चारित्र पृथक्‌ पृथक्‌ 
बताये जाते है। किन्तु ज्ञान दशन झभौर चारित्र कोई पृथक २न होकर उन सबसे समाविष्ट एक केवल ज्ञायक 
शुद्धात्मा ही है ॥७॥ 


तात्पयंबृत्ति:-ववहारेण सदभूतव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिश्यते कथ्यते | कस्य णाणिस्स ज्ञानितो 
जीवस्य । कि चरित्तदंसरं णारशं चारित्रद्शनज्ञानस्वरूपं । णवि णारं ण चरिष्तं ण दंसरां शुद्धतिश्वयनयेन न 
धुन्ज्ञानि न चारित्र न दर्शनं। तहिं किमस्तीति चेत्‌ जाणगो ज्ञायक: शुद्ध च॑तन्यस्व माव: । सुद्धो शुद्ध एव रागादिरहित 
इति। भश्रयमत्रार्थ ---यथा निश्चयनयेनाभेदरूपेशाग्निरेक एवं पश्चा:द्ध दरूपव्यवहा रेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचक: 
प्रकाशं करोतीति प्रकाशकः इति व्युत्पत्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते। तथा जीवोषि निश्चयरूपाभेदनयेन शुद्ध चेतन्य- 
रूप्ोपि भेदरूपव्यव हारनयेन जानातीति ज्ञानं, पश्यतीति दर्शनं चरतीति चारित्रमिति ब्युत्पत््या विषयभेदेन त्रिधा 
भिद्यते इति ॥७॥। भ्रथ यदि शुद्धनिश्चयेन जीवस्य दर्शनज्ञानचा रित्राणि न संति ताहि परमार्थएवको वक्तव्यो 
व्यवहार इति चेत्त न्न-- 


टीका- (ववहारेण) सदभूत व्यवहारनय से (उवदिस्सदि) कहा जाता है (णाणिस्स) कि ज्ञानी 
जीव के (चरित्त दसणं णाणं) चारित्र, दर्शन श्रोर ज्ञान है जो कि उसके स्वरूप में है। किन्तु (ण वि 
णारणं ण चरित्तं ण दंसणं) शुद्ध निश्चय नय से तो न ज्ञान है न चारित्र है भर न दशन है। तो फिर 
क्या है? कि (जाणगो) ज्ञायक मात्र है, शुद्ध चेतन्‍्य स्वभाव है (सुद्धों) जो कि रागादि रहित शुद्ध है 
सार यह है कि ज॑से भ्रभेदरूप निश्वयनय से अग्नि एक ही है फिर भी भेदरूप व्यवहार के द्वारा जो 
दहती भ्रर्थात्‌ जलाती है वह दाहक, पचति भ्रर्थात्‌ पचाती है वह पाचक, जो प्रकाश करती है वह 
प्रकाशक इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा विषय भेद से वही भ्रग्नि तीन प्रकार भिन्न भिन्न कर बतलाई 
जाती है, वसे ही जीव भी भ्रभेदरूप निश्चयनय से तो शुद्ध चंतन्य स्वरूप है फिर भी भेदरूप व्यवहारनय 
से जो जानता है वह ज्ञान, जो देखता है वह दशन भर जो भ्राचरण करता है वह चारित्र इस प्रकार 
व्युत्पत्ति के द्वारा विषय भेद से वह जीव तीन प्रकार भिन्न भिन्न कहा जाता है ॥७॥। 


विशेषार्थ-यहां गाथा नं. २ में बताया गया था कि जो दर्शन, ज्ञान भ्रौर चारित्र में स्थित है वह स्वसमय 
है भ्र्थात्‌ शुद्ध आत्मा है एकत्व विभक्त है, इस कथन को लेकर शिष्य के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि 
झापके बताने में ही दशन ज्ञान चारित्र के द्वारा उसमें भेद है। इस शंका के निवारण करने के लिए 
धाचाये देव ने यहां बतलाया है कि वास्तव में तो आत्मा प्रनंतगुणों का भ्रखण्ड पिड एक ज्ञायक मात्र 
है। इसमें जो दर्शन ज्ञान भोर चारित्र को भिन्न भिन्न कर बतलाया गया है वह सद्भूत व्यवहारनय से 
बतलाया गया है। सद्भूत व्यवहारनय का काम है कि जो गुण गुणी के साथ भ्रभिन्न होकर रहते हैं 
उनको भिन्न भिन्न कर बतलाये। हु 
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भ्रव शिष्य कहता है कि जब शुद्ध निश्चय नय से दर्शन शान पर चारित्र नाम के गुर जीव से भिन्‍न नहीं हैं 
तो फिर उन्हें भिन्‍न २ क्‍यों कहा जाता है, एक परमार्थ रूप प्रखण्ड प्रात्मा का ही व्शन करना चाहिए, व्यवहार की 
(भेद करने की) भ्रावश्यकता ही क्‍या है इस पर प्ाचाय॑ उत्तर देते हैं- 


जह णवि सक्‍कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदु । 

तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं || ८ ॥। 
यथा नापि शक्यो5नायो्तायेमाषां विना तु प्राहयितु । 
तथा व्यवहारेणश बिना परमार्थोपदेशनमद्वयं ॥| ८॥॥ 


झथय--जिस प्रकार किसी प्रनाय॑ (भ्रनाड़ी) पुरुष को उसकी भाषा में बोले बिना नहीं समझाया जा सकता, 
उसी प्रकार परमार्थ का उपदेश भी व्यवहार के बिना नहीं हो सकता भ्र्थात्‌ परमार्थ को समभने समभाने के लिए 
व्यवहार तय का पश्रवलंबन लिया जाता है ।। ८ | 

तात्पयंबृत्ति:--जह णवि सक्‍के यथा न शक्य: कोसो झ्णज्जों भ्रनायों म्लेच्छः: | कि कतु' गाहेदु पर्थ॑- 
ग्रहणारूपेण संबोधयितु । कथ्थ श्रणज्जभासं विणा प्रतायंभाषा स्लेच्छमाषा तां विना। हृष्टांतो गतः। इदानीं 
दाष्टी तमाह-तह तथा बवहारेण विणा व्यवहारनयं विना परमत्थुवदेसगमसकक॑ परमार्थोपदेशनं कतु मशक्‍यं इति । 
प्रयमत्राभिप्राय: | यथा कश्चिद्ब्राह्मणों यतिर्वा म्लेच्छपल्ल्यां गतः तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मगोन यतिना वा स्वस्तीति 
भरणिते स्वस्त्यथंमविनश्वरत्वमजानन्सन्‌ निरीक्षयते मेष इव। तथायमज्ञानिजनोषप्यात्मेतिभणिते सत्यात्मशब्दस्याथे- 
मजानन्सन्‌ श्रांत्या निरीक्ष्यत एव । यदा पुतनिश्चयव्यवहारज्ञपुरुषैण सम्यग्दशनज्ञानचारित्रारि] जीवशब्दस्यार्थ इति 
कथ्यते तदा संतुष्टो भूत्वा जानातीति । एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गाथाद्येन द्वितीयं स्थलं गत॑ ।।५॥। भ्रथ 
पुवंगाथायां मरितव्यवहारेश परमार्थों ज्ञायते ततस्तमेवार्थ कथयति--- 

टीका-(जहअणज्जो) जंसे कि श्रनायें पुरुष को (अ्रणज्जभासं विणा) श्रनाय॑ भाषा या 
म्लेच्छ भाषा में बोले बिना (गाहेदु णविसक्कं) भ्रथ ग्रहण नहीं कराया जा सकता यह तो दृष्टांत 
हुआ, श्रव दाष्टात पर शभ्राते हैं। (तह ववहारेण विणा) उसी प्रकार व्यवहार नय के बिना (परमत्थ- 
वदेसणमसक्कं) परमार्थ का उपदेश नहीं किया जा सकता । यहां यह भ्रभिप्राय है कि कोई ब्राह्मण 
ग्रथवा यति म्लेच्छीं की बस्ती में चला गया, वहां किसी म्लेच्छ ने जब उन्हें नमस्कार किया तब उस 
ब्राह्मण या यति ने उसे 'स्वस्ति' इस प्रकार श्राशीर्वाद दिया तो 'स्वस्ति' का श्रर्थ जो “नहीं नष्ट होना 
है” उसको नहीं जानने के कारण वह मेंढे के समान इधर उधर देखता है कि ये क्या कह रहे हैं उसी 
प्रकार यह भ्रज्ञानी (व्यवहारी) प्राणी आ्रात्मा' इस प्रकार कहने पर भ्रात्मा शब्द का कया भ्रर्थ है इसको 
'न जानता हुआ भ्रम में पड़कर इधर उधर देखने लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। किन्तु जब किसी 
निश्चय और व्यवहार इन दोनों के श्रर्थ को जानने वाले पुरुष से सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र यह जीव 
शब्द का भ्रर्थ है ऐसा समभाया जाने पर वह संतुष्ट होकर समभ जाता है ॥८॥ 

इस प्रकार दो गाथाश्रों द्वारा भेद भ्रभेद रत्नत्रय की मुख्यता से दूसरा स्थल पूर्ण हुआ । 

विशेषार्थ-प्राचायंदेव ने यहां व्यवहार नय की उपयोगिता बतलाई है कि व्यवहार के बिना 
निश्चय का कथन नहीं किया जा सकता और न उसे समझाया जा सकता है । ध्रत: निश्चय को समभने 
के लिए व्यवहार का उपदेश परमावश्यक है । इसके साथ यह भी बतलाया है कि उस व्यवहार नय का 
उपदेश देने के प्रधिकारी भी मुनि हैं जो कि निश्चय श्रोर व्यवहार इन दोनों नयों के तत्व को जानने 
वाले हैं । 


१० |] द समबसार 


भ्रव जैसा पूर्व गाथा में कहा गया है कि व्यवहार नय के बिना परमार्थ नहीं जाना जा सकता है उसी के 
भ्र्थ को हढ़ करने के लिए कहते हैं-- 


जो हि सुदेणभिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवल सुद्ध । 
तं सुदकेवलिमि सिणो भणंति लोगप्पदोवयरा ॥ 5 ॥ 
जो सुदणाणं सब्यं जाणदि सुदकेवाल तमाहु जिणा । 
णाणं अप्पा सब्बं जह्या सुदकेवली तहा ॥| १० ॥ 
यो हि श्रुतेनाभिगच्छति श्रात्मानमिमं तु केवल शुद्ध । 
त॑ श्रुतकेवलिनमृषयो भरांति लोकप्रदीपकराः ॥ ६ ॥ 
यः श्रुतज्ञानं सर्व जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः । 
ज्ञानमात्मा सर्व यस्माच्छ तकेवली तस्मात्‌ ॥ १० ॥ 


भ्रथें“-जो द्वादशांग श्रृतज्ञान के द्वारा केवल प्रपनी शुद्ध भरात्मा को भ्रपने श्रनुभव में लाता है उसे सर्वश 
भगवान निश्चयश्र्‌ तकेवली कहते हैं। भौर उसी श्रुतज्ञान के द्वारा जो सम्पूर्णो पदार्थों को जानता है उसे जिन 
भगवान द्रव्य श्र्‌तकेवली कहते हैं ।।६-१०॥। 


तात्पयंबृत्ति:--जो यः कर्त्ता हि स्फुट सुदेश भावश्रुतेन स्वसंवेदनशानेन निविकल्पसमाधिनता करणभूतेन 
झभिगच्छदि भ्रमि समंताज्जानात्यनुमवति क॑ श्रष्पाणं प्रात्मानं इस इम॑ प्रत्यक्षीभृतं तु पुन: कि विशिष्ट केवल 
भसहाय॑ सुद्ध॑ं रागादिरहितं ते पुरुष सुदकेवरलि निश्चयश्र्‌ तकेवलिनं इसिणों परम ऋषय भरांति कथयंति 
लोगप्पदीवयरा लोकप्रदीपकरा: लोकप्रकाशका इति । भ्रनया गाथया निश्चयश्रुतकेवलिलक्षणं । भय जो सुदणाण 
मित्यादि जो यः कर्त्ता सुदणारां द्वादशांगद्रव्यश्रूतं सब्यं सर्व परिपूर्ण जाणदि जानाति सुदकेवरलि व्यवहार- 
श्रुतकेवलिनं तमाहुजिणा ठं पुरुषं प्राहुः ब्वंति के ते जिना: सर्वज्ञा: | कस्मादिति चेत्‌ जहा यस्मात्का रणात्‌ 
सुदणारं द्रव्यभ्ुताधारेणोत्पन्न भावश्रुतज्ञानं झ्ादा भ्रात्मा भवति कथयंभूतं सब्यं प्रात्मसंवित्तिविषयं परपरिच्छित्ति- 
विषयं वा तह तस्मात्कारणाद सुदकेवलो द्रव्यश्न्‌तकेवली स भवतीति । प्रयमत्रार्थ:- यो भावश्र तरुपेश स्वसंवेदन- 
ज्ञानेन शुद्धात्मानं जानाति स निश्चयश्रुतकेवली मवबति। यस्तु स्वशुद्धात्मानं न संवेदयति न मावयति बहिविषयं द्रव्यश्रुताय॑ 
जानाति स व्यवहारश्रुतकेवली मवतीति । ननु तहि स्वसंवेदनज्ञानबलेनास्मिव्‌ कालेपि श्रुतकेवली भवति तज्न 
याहशं पूर्वपुरुषाणां शुक्लध्यानरूपस्वसंवेदनज्ञानं ताहशमिदानीं नास्ति कितु धम्यंध्यानं योग्यमस्तीत्यर्थ: । एवं 
निश्चयव्यव हारश्र्‌ तकेव लिब्याच्या नरूपेण गाथाद् यन तृतीयस्थलं गतं॑ ॥६-१०॥ भ्रथ गाथाया: पूर्वार्देन भेदरत्नत्रय- 
भावनामुत्तरार््ध ताभेदरत्नत्रयभावनां च प्रतिपादय ति-- 


टोका- (जोहि सुदेशहिगच्छइ) जो जीव (कर्ता) करणता को प्राप्त हुये निविकल्प समाधि 
रूप स्वसंवेदन ज्ञानात्मक भावश्वुत के द्वारा पूरांरूष से श्रपने भ्रनुभव में लाता है (इस भ्रप्पाणं) इस 
प्रत्यक्षीभूत भ्रपनी भ्रापकी प्रात्मा को (केवलं) सहाय रहित (सुदृध ) रागादि से रहित प्रनुभव में लाता 
है (तं सुद केवलिं) उस पुरुष को निश्चय श्रुतकेवली (भरणंति) कहते हैं। कोन कहते हैं ? (लोगप्प- 
दीवयरा इसिणो) लोकालोक के प्रकाशक परम ऋषि कहते हैं। इस प्रकार इस गाथा के द्वारा निश्चय 
श्रुतकेवली का लक्षण कहा गया । (जो सुदरारां) किन्तु जो पुरुष द्वादशांग द्रव्य श्रुत ज्ञान को (सब्बं) 
परिपूर्ण रूप (ज़ाणदि) जानता है (तं) उसे (जिणा) जिन भगवान (सुदकेवलिं श्राहु:) द्रव्य श्रुतकेवली 
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कहते हैं। (जम्हा) क्योंकि (सुदणारां) द्रव्य श्रुत के आधार से उत्पन्न हुआ जो भाव श्रुतज्ञान है वह्‌ 
(श्रादा) प्रात्मा ही है (सब्वं)जो कि श्रात्मा की संवित्ति को विषय करनेवाला श्रोर परकी परिच्छित्ति 
को विषय करने वाला होता है (तम्हा) इसलिए (सुदकेवली) वह द्रव्य श्रुतकेवली होता है। इसका 
भ्रभिष्राय यह हुआ कि जो भावश्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा केवल भ्रपनी शुद्ध भ्ात्मा को जानता 
है वह निश्चय श्रुतकेवली होता है किन्तु जो श्रपनी शुद्ध श्रात्मा का भ्रनुभव नहीं कर रहा है न उसकी 
भावना कर रहा है, केवल बहिविषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है वह व्यवहार 
श्रुतकेवली होता है । 

इस पर शिष्य प्रश्न करता है कि फिर तो स्वसंवेदनज्ञान के बल से इस काल में भी श्र्‌ तकेवली हो 
सकता है, ऐसा समभना चाहिए क्‍या ? इसका समाधान यह है कि नहीं हो सकता क्योंकि जैसा शुक्ल 
ध्यानात्मक स्वसंदेनज्ञान पूर्व पुरुषों को होता था वेंसा इस समय नहीं होता, किन्तु इस समय तो यथायोग्य 
धम्य॑ंध्यान होता है| क्‍ 

इस प्रकार निश्चय श्रौर व्यवहार श्र्‌ तकेवली का व्याख्यान करने वाली दो गाथाओ्रों के द्वारा 
तृतीय स्थल पूर्ण हुआ ।॥। € १० ॥ 

भ्रव पूर्वार्ड से भेद रत्नत्रय की भावना और उत्तराद्ध से भ्रभेद रत्नत्रय की भावना का वराोन 
करते हैं- चरित्त 

'गाणहि भावणा खलु कादव्वा दंसणे चरित्त य । 


ते पुण तिण्णिवि आदा तह्या कुण भावणं आदे ।।११॥ 


ज्ञाने भावना खलु कत्तंव्या दहोने चारित्रे च। 
तानि पुनः श्रीण्यपि भ्रात्मा तस्मात्‌ कुरु भावना श्रात्मनि ॥ १ १॥ 
प्रथं-ज्ञान में दर्शन में भर चारित्र में हठता से भावना करनी चाहिए किन्तु ये तीनों भात्मा के स्वरूप हैं 
इसलिए भात्मा की भावना बार बार करनी चाहिए ।॥।११॥ 
तात्पयंबुसि:--सम्यग्दशंनज्ञानचा रित्रत्रयभावना खलु स्फुट कत्तंव्या भवति। पुनस्त्रीण्यपि निश्चयेनात्मेक 
यतः कारणात्‌ तस्मात्‌ कुरु भावनां शुद्धात्मनीति ॥११॥ भश्रथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दर्शयति-- 
टीका-सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों का पुनः २ प्रनुचिन्तन अवश्य 
स्पष्टरूप से करते रहना चाहिए। किन्तु निश्चयनय से ये तीनों भ्रात्म स्वरूप ही हैं इसलिए फिर 
शुद्धात्मा की भावना भी हे भव्य ! श्रवश्य करना चाहिए। 
भ्रब इस भेदाभेद रत्नश्रय की भावना का फल बतलाते हैं- 


'जो आदर्भावणमिणं णिच्चुवजुत्तो मुणी समाच रदि । 
सो सबव्वदक्वमोक्‍्खं पावदि अचिरेण कालेण | १२॥ 


यः झ्रात्ममावनाभिमां नित्योशतः सुनिः समाचरति । 
सः सर्वदःखमोक्ष प्राप्तोत्यचिरेश कालेन ॥ १२॥ 
प्र्थ-जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्ममावना को स्वीकार करता है वह सम्पूर्ण दु:खों 
से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है । ु 
* यह गाथा भ्रात्मख्याति में नहीं है । 


१२ ] समयसार 


तात्पयंबलि:--य: कर्ता भात्ममावतामिमां नित्योद्यतः सद्‌ मुनि: तपोधन: समाचरति सम्यगाचरति भावयति 
स सर्वदु:खमोक्ष॑ प्राप्नोत्यचिरेश स्तोककालेनेत्यथें:। इति निश्चयव्यवहार र॒त्नत्रयभावनाभावनाफलब्याख्यानरूपेरा 
गाथाद्येन चतुर्थस्थलं गतं । भ्रथ यथा कोपि ब्राह्मणादिविशिष्टोजनो म्लेच्छप्रतिबोधनकाले एवं म्लेच्छमाषां ब्रते त च 
शेषकाले तथंव ज्ञानिपुरुषोप्यज्ञानिप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाश्रयति न च शेषकाले ॥१२॥ कस्मादशभूताथंत्वादिति 
प्रकाशयति--- 


टोका--इस तात्पयंवृत्ति का श्रर्थ मूल गाथा में भ्राचुका है। इस प्रकार निश्चय श्रौर व्यवहार 
रत्नत्रय की भावना का फल बतलाते हुए दो गाथाश्रों के द्वारा चौथा स्थल पूर्ण हुआ । 

भ्रागे कहते हैं कि जिस प्रकार कोइ ब्राह्मण श्रादि विशिष्ट पुरुष म्लेच्छों को समभाने के समय 
में ही म्लेच्छ भाषा को बोला करता है भ्रन्य काल में नहीं उसी प्रकार ज्ञानी (संयत) पुरुष भी श्रज्ञानी 
(असंयत) पुरुषों को प्रतिबोध देने के समय में ही व्यवहार का भ्राश्रय लेता है भ्रौर काल में नहीं, क्योंकि 
व्यवहार पअभूतार्थ होता है ऐसा बतलाते हैं:- 


ववहारोइभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ । 
भूयत्यमस्सिदों खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवों ॥१३॥ 
व्यवहारोध्भृतार्थों भृतार्थों दशितस्तु शुद्धनयः । 
भृतार्थभाश्रितिः खलु सम्यग्दृष्टिभंवति जीव: ॥ १३ ॥ 
झर्थ-व्यवहारनय प्रभूता्थ है भ्र्थात््‌ विशेषता को हृष्टि में रखकर विषमता को पैदा करने वाला है 


किन्तु शुद्धतय भूतायं है क्योंकि वह समता को भ्रपना कर एकत्व को लाता है। समता को भ्रपनाकरही सम्यर्टृष्टि 
प्र्थात्‌ समीचीनतया देखने वाला होता हैं। १३ ॥। 


...._ तात्पयबृत्ति:--ववहारो व्यवहारनयः झश्नृदत्यों प्रभृताथ: भ्रसत्यार्थों भवति । भुदत्थो भूता्थ: सत्याय 
देसिदो देशित: कथितः दु पुनः कोसोौ सुद्धणश्रों शुद्धझनयः निश्चयनय: । तहि केन नयेन सम्यग्हष्टिमंवतीति चेत्‌ भदत्य 
भूताय॑ सत्यार्थ निश्वयनयं पझ्नस्सिदो प्राश्नितों गत: स्थित: | खलु स्फुट सम्मादिद्वी हवदि जीवों सम्यर्हृष्टिभंवति 
जीव इति टीकाव्याब्यानं । द्वितीयव्यास्यानेन पुनः बवहा रो प्रभूदत्थों व्यवहारो5भूतार्थों भृदत्थो भृताथंश्व देसिदो 
देश्ितः कथित: । न केवल ब्यवहारों देशित: सुद्धणश्नों शुद्धतिश्वयनतयोपि दु शब्दादयं शुद्धनिश्वयनयोपी तिथ्याख्यानेन 
भूताभूतार्थभेदेन व्यवहारोपि द्विधा शुद्धनिश्चयाशुद्धनिश्वयभेदेन निश्चयनयोपि द्विधा इति नयचतुष्टयं। इदमत्र 

,तात्पय यथा कोंपि ग्राम्यजन: सकदंमं नीर॑ पिवति नागरिक: पुन: विवेकीजन: कतकफलं निक्षिप्य निमंलोदकं पिवति । 
तथा स्वंसवेदनरूपभेदभावनाशून्यजनो मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामसहितमात्मानमनुमवति सदृहृष्टिजन: पुनरभेदर- 
त्नत्रयलक्षशनिविकल्पसमाधिवलेन कतकफलस्थानीयं निश्चयनयमाश्रित्य शुद्धात्मानमनुमवतीत्यर्थ: ॥१३॥ प्रथ पूवव- 
गायायां भरितं भूतार्थनयाश्रितों जीव: सम्यर्दृष्टिमंवति। पत्र तु न केवल भूतार्थों निश्वयनयों निविकल्पसमाधिरतानां 
प्रयोजनवान्‌ मवति । कितु निविकल्पसमाधिरहितानां पुनः षोडपवर्णिकासुवर्शालाभाभावे भ्रधस्तनवरिकासुवर्शलाभव- 
त्केषांचित्प्राथमिकोनां कदाचित्‌ सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकषायदुध्यनिवंचनाथ व्यवहारतयोपि प्रयोजनवान 
मवतीति प्रतिपादयति-- 


टीका- (ववहारो) व्यवहारनय (भ्रभूदत्यो) भ्रभूतार्थ भ्र्थात्‌ भ्रसत्यार्थ है (भूदत्यों देसिदो 
दु सुद्धशाओ्रो) किन्तु शुद्ध निश्वय नय भूताथ्थ भ्र्थात्‌ सत्यार्थ कहा गया है। इन दोनों नयों में किसका 
प्राश्नथ लेकर सम्यग्दृष्टि होता है ? इसका समाधान करते हैं कि (भृदत्यं) भूतार्थ प्र्थात सत्यार्थरूप 


पीठिका झ्रधिकार [ १३ 


जो निश्चयनय है उसको (भ्रस्सिदो) श्राश्रय लेकर उसमें पुर्णां रूप से स्थित होकर (सम्मादिट्ठी हवदि 
जीवो) यह जीव सम्यग्दृष्टि होता है इस प्रकार टीकाकार (अ्रमृतचन्द्राचायं) का एक व्याख्यान है । 
प्रब दूसरा व्याख्यान करते हैं। (ववहारो भ्रभूदत्यो भूदत्थो देसिदो) व्यवहार नय भ्रभूतार्थ भी है भौर 
भृतार्थ भी है ऐसे दो प्रकार का कहा गया है श्रब केवल व्यवहारनय ही दो प्रकार का नहीं किन्तु 
(सुद्धशाप्नो) निश्चयनय भी शुद्धनिश्ववनय औौर श्रशुद्धनिश्वयनय के भेद से दो प्रकार है ऐसा गाथा 
में श्राये हुए 'दु' शब्द से प्रगट होता है । 

यहां यह तात्पय हैं कि जैसे कोई ग्रामीण पुरुष तो कीचड़ सहित तालाब भ्रादि का जल पीलेता 
है किन्तु नागरिक विवेकी पुरुष तो उसमें कतकफल निमली डालकर उसे निर्मेल बनाकर पीता है उसी 
प्रकार स्वसंवेदन ज्ञानरूप भेदभावना से रहित जो मनुष्य है वह तो मिथ्यात्व भौर रागादिरूप विभाव 
परिणाम सहित ही श्रात्मा का भ्रनुभव करता हे किन्तु जो सम्यग्दृष्टि (संगत) मनुष्य होता हँ वह तो 
प्रभेद रत्नत्रय लक्षण निविकल्पसमाधि के बल से कतक स्थानीय निश्चयनय का श्राश्रय लेकर शुद्धात्माका 
प्रनुभव करता है ॥१३॥ 


बिशेषार्थ-यहां तात्पयंवृत्ति कारने हें इस गाथा का भ्रर्थ दो प्रकार से किया | एक तो यह कि. 
व्यवहारनय तो अभूतार्थ है भ्रौर निश्चयनय भूताथे है जो कि प्रमृतचन्द्र श्राचायं द्वारा भी सम्मत है किन्तु: 
इन्हीं भ्राचाय ने गाथा के 'दु' शब्द को लेकर दूसरी प्रकार से भी श्रर्थ किया है कि व्यवहारनय भृतार्थ व 
श्रभूतार्थ के भेद से दो प्रकार हे उसी प्रकार निश्चयनय भी शुद्ध निश्वयनय व श्रशुद्ध निश्चयनय के 
भेद से दो प्रकार है उसमें भूतार्थ को श्राश्रय करने वाला सम्यग्दृष्टि होता हैं । 


यहां पर भूताथथ शब्द का प्रर्थ सत्यार्थ व श्रभूतार्थ का श्र भ्रसत्यार्थ किया है किन्तु यहां पर 
प्रसत्यार्थ का भ्र्थ सवंथा निस्सार नहीं लेना चाहिये, किन्तु “श्र का श्र्थ ईषत्‌ लेकर व्यवहारनय अभूतार्थे 
भ्रर्थात्‌ तात्कालिक प्रयोजनवान है ऐसा लेना चाहिये जंसा कि स्वयं जयसेनाचार्य ने भी भ्रपने तात्पर्या्थ 
में बतलाया है । 

किच भूत शब्द का भ्रर्थ संस्कृत भाषा के विश्वलोचन कोश में जिस प्रकार सत्य बतलाया है 
उसी प्रकार उसका भ्रर्थ सम भी बतलाया है। भ्रतः भूताथ्थे का भ्रर्थ जब कि सम होता है भ्रर्थात्‌ सामान्य 
धर्म को स्वीकार करने वाला है तो श्रभतार्थ का भ्रर्थ विषम भ्रर्थात्‌ विशेषता को कहने वाला श्रपने 
श्राप हो जाता हैँ। इस प्रकार व्यवहारनय श्रर्थात्‌ पर्यायाथिकनय श्रौर निश्चयनय भ्रर्थात्‌ द्रब्याथिक 
नय इस प्रकार का भ्रर्थ भ्रनायास ही निकल जाता हैं जो कि इतर श्राचार्यों के दवारा सबवे सम्मत है, श्रौर 
फिर निश्चयनय को स्वीकार कर लेने पर ही सम्यग्दृष्टि होता है यह बात भी कुन्दकुन्दाचायं की सर्वथा 
ठीक बैठती है क्योंकि जब तक यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्यायरूप ही श्रपनें श्रापको (पश 
होने पर पशु मनुष्य होने पर मनुष्य इत्यादि) मानता रहता है किन्तु जब भ्रपने प्रापको पशु या मनुष्य 
इत्यादि रूप ही न मानकर सदा शाश्वत रहने वाला ज्ञान का धारक भ्रात्मा मानने लगता है तब हो 
सम्यरदृष्टि होता है ॥१३॥ 

उत्थानिकाः-यहां इस पूर्वोक्त गाथा में कहा गया है कि भूतार्थ नय को श्राश्नय लेकर ही सम्यग्हृष्टि होता है 
किन्तु इस गाथा में स्पष्टीकरण करते हैं कि निविकल्प समाधि में निरत होकर रहने वाले सम्यग्हृष्टियों को भूतार्थ 
स्वरूप निश्चयनय ही प्रयोजनवान हो ऐसा नहीं है परन्तु उन्हीं निविकल्प समाधिरतों को किन्‍्हीं २ को कभी सब्रिकल्प 
प्रवस्था में मिथ्यात्व विषय कषायरूप दुर्ध्यात को दूर करने के लिये व्यवहारनय भी प्रयोजनवान होता है जैसे किसी 


श्ड ] समयसार 


को शुद्ध सोलहवानती के सुबर्रो का लाभ न हो तो नीचे के ही भर्थात्‌ पन्द्रह चौदह वानी का सोना भी सम्मत 
सममभा जाता है ऐसा कहते हैं-- 


सद्धों सद्धादेसो णायव्वों परमभावदरिसोहि । 
बवहार देसिदो पुण जे दु अपरमे टिठदाभावे ॥१४॥। 


शुद्ध: शुद्धादेशों ज्ञातव्य: परमभावदशिभिः । 
व्यवहार देशितः पुनः ये त्वपरमे स्थिता मावे ।॥१४॥॥ 


हथं--शुद्ध निश्चयनय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है, वह परभशुद्धात्मा की भावना में लगे हुये पुरुषों 
के द्वारा भ्रद्भीकार करने योग्य है। परन्तु जो पुरुष अ्रशुद्ध व नीचे की भ्रवस्था में स्थित हैं उनके लिये व्यवहारनय 
ही कार्यकारी है ॥॥१४।। 

तात्पयंवत्ति:--सुद्धों शुद्धनयः निश्चयनयः कथंभूतः सुद्धादिसो शुद्धद्रव्यस्थादेश: कथन यत्र स भवति शुद्धा- 
देश: । णादव्यों ज्ञातव्य: मावयितव्य: के: परमभावदरसोहह शुद्धात्ममावर्दशिभि: । कस्मादिति चेतु यतः षोडशवशि- 
काका स्वरलामवदभेदरत्नत्र यस्वरूपसमाधिकाले सप्रयोजनो भवति | निःप्रयोजनों न भवतीत्यर्थ:। बवहारदेसिदो 
व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायिणा दर्शितः कथित इति व्यवहारदेशितो व्यवहारनयः पुण पुनः भ्रधस्तनवर्णिकसुवर्णं- 
लाभवत्प्रयोजनवान्‌ मवति । केषां जे ये पुरुषा: दु पुनः झपरमसे भशुद्धे भ्रसंयतसम्यरष्य्थपेक्षया श्रावकापेक्षया वा 
सरागसम्यग्हष्टिलक्षरों शुभोपयोग प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया व भेदरत्नत्रयलक्षणें वा ढिंदा स्थिता: कस्मिन्‌ स्थिता: ? 
भावे जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थ: ॥ एवं निश्चयव्यवहारनयब्याख्यानप्र तिपादनरूपेण गाथाद्येन पंचम स्थलं गतं ।। 


टीका- (सुद्धोसुद्धादेसो) शुद्ध निश्चयनय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है (णादव्वों परमभाव 
दरसीहि) वह शुद्धता को प्राप्त हुये श्रात्मदर्शियों के द्वारा जानने भावते भश्रर्थात्‌ श्रनुभव करने योग्य है । 
क्योंकि वह सोलह वानी स्वर के समान श्रभेद रत्नत्नय स्वरूप समाधिकाल में प्रयोजनवान होता हैं। 
(ववहार देसिदो) किन्तु व्यवहार श्रथात्‌ विकल्प, भेद श्रथवा पर्याय के द्वारा कहा गया जो व्यवहारनय 
है वह (पुण) पन्द्रह चौदह भ्रादि वानी के स्वर्ण लाभ के समान उन लोगों के लिये प्रयोजनवान है 
(जेदु) जो लोग (भ्रपरमे ट्विदा भावे) भ्रशुद्ध रूप शुभोपयोग में, जो कि प्रसंयत सम्यर्दृष्टि भश्रथवा 
श्रावक की भपेक्षा तो सराग सम्यग्दृष्टि लक्षणवाला हे भ्रौर प्रमत्त प्रप्रमत्त संयत लोगों की श्रपेक्षा भेद 
रत्नत्रय लक्षणवाला हें ऐसे शभोपयोग रूप जीव पदार्थ में स्थित हैँ ॥।१४॥ 


इस प्रकार निश्वयनय व व्यवहारनय का व्याख्यान-प्रतिपादन करते हुये दो गाथाश्रों में पंचम 
स्थल पूर्णा हुआ । यहां तक १४ गाथाोों द्वारा पांच स्थलों में पीठिका पूर्णा हुई । 

विशेषार्थ-भाचार्य के कथन का तात्पयं यह है कि संयत मनुष्य जब अ्रभेदात्मक परम समाधि में 
तललीन होकर रहता है उस समय वह शुद्ध निश्चयनय का श्राश्नय करने वाला हे किन्तु उससे नीची 
ग्रवस्था में क्या संयत क्या संयतासंयत श्र क्या श्रसंयत सम्यरदृष्टि ये सभी व्यवहारनय में प्रवत्त रहते 
हैं उसके बिना उनका निर्वाह नहीं हो सकता । एवं क्षयोपशम ज्ञानका धारी संयमी मनुष्य भी जब तक 
समाधि में स्थिर हें तब तक वह शुद्धोपयोगी हे किन्तु इतर काल में वह शुभोपयोगी होता है पर संयता- 
संयत ्रौर प्रसंयत सम्यग्हष्टि तो शुभोपयोगी ही होते हैं क्योंकि उनकी तो शुद्वोपपोग तक पहुँच भी 
हि इति चतुर्द शगाथामिः स्थलपंचकेन पीठिका समाप्ता ॥। 


(१) जीवाधिकार (प्रथमाधिकार) 


ग्रथ कश्चिदासन्नभव्य: पीठिकाव्याख्यानमात्रेशोव हेयोपादेयतत्वं परिज्ञाय विशुद्धशञानदर्शनस्वभाब॑ निजस्वरूप॑ 
भावयति । विस्तररुचि: पुनर्तंवभिरधिकारं: समयसार. ज्ञात्वा पश्चादूभावनां करोति तद्था-विस्तररुचिशिष्यं प्रति 
जीवादिनवपदार्थाधिकार: समयसारव्यास्यानं क्रियते । तत्रादौ नवपदार्थाधिकारगाथाया पभ्रात्तरौद्रपरित्यामलक्षरणानिवि-- 
कल्पसामा यिकस्थितानां यच्छुद्धात्मरूपस्थ दर्शनमनुभवनमवलोकनमुपलब्धि: संवित्ति: प्रतीति: ख्यातिरनुभूतिस्तदेव 
निश्चयनयेन निश्चयचारित्राविनाभावि निश्चयसम्यक्त्वं बीतरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चय- 
नयेन शुद्धात्मस्वरूप॑ भवतीत्येका पातनिका । भ्रथवा नवपदार्था भृतार्थेन ज्ञाता: संतस्तएवं भेदोपचारेश सम्यकत्व- 
विषयत्वादव्यवहा र॒सम्यक्त्वनिमित्त भवंति निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिशाम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया ेति. 
पातनिकादयं मनसि धृत्वा सृत्रमिदं प्रसूपयति । 


कोई झासन्‍्न भव्य जीव इस पीठिका मात्र व्याख्यान से हेय उपादेय तत्वको जानकर विशुद्ध श्ञान 
दर्शन स्वभाववाले भ्रपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता हैं भ्रर्थात्‌ उसमें तललीन रहता है किन्तु विस्तार रुचि- 
वाला जीव नव श्रधिकारों से प्रस्तुत किये जाने वाले समयसार को जानकर फिर आत्म भावना करता हैं 
इसलिये विस्तार रुचि शिष्य को लक्ष्य में रखकर जीवादि नव भ्रधिकारों से समयसार का व्याख्यान किया 
जाता है। वहां पर सबसे पंहले नव पदार्थ के श्रधिकार रूप जो गाथा है उस गाथा में भ्रार्तत रौद्र का त्याग 
कर देना है लक्षण जिसका ऐसे निविकल्प समाधि में स्थित रहने वाले जो जीव हैं उनको जो शद्धात्मा के 
स्वरूप का दर्शन है, भ्रनुभवन है, भ्रवलोकन है, उपलब्धि है, संवित्ति है, प्रतीति है, ख्याति है, प्रनुभूति है 
वही निश्चयनय से निश्चय सम्यक्त्व या वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता है जो निश्चय चारित्र के साथ 
भ्रविनाभाव रखता है भ्रर्थात्‌ उसे (वीतराग चारित्र को) साथ में लिये हुये रहता है। भर वही गुण 
गुणी में प्रभेदरूप जो निश्वयनय है उससे शुद्धात्मा का स्वरूप कहा जाता है इस प्रकार एक उत्थानिका 
हुई | प्रथवा जीवादि नव पदार्थ, जब भूतार्थनय से जाने जाते हैं तब ये ही अभेद उपचारनय से सम्यक्त्व 
के विषय होने के कारण व्यवहार सम्यकत्व के निमित्त होते हैं । निश्चयनय से श्रपने शद्धात्मा का परिंणाम' 
ही सम्यक्त्व है यह दूसरी पातनिका है। इस प्रकार दोनों पातनिकाओं को मनमें रखकर ज्ञागे का सृत्र 


कहते हैं- _ 
भूदत्येणाभिगदा जीवाजीवा प पुण्णपावं च। 
आसव संवर णिज्जर, बंधों मोक्‍्खो य सम्मत्तं ।।१५॥ 
भृतार्थेताईभिगता जीवाइजीबवो च पुण्यपापं च। 
आ्राख॒व संवर नि्जरा बंधों मोक्षशच सम्यक्त्वंप्त ।।१५॥ 
झर्थ-निश्चयनय से निर्णय किये हुये जीव, भ्रजीव, पुण्य, पाप, प्राख्रव संवर निर्जरा बंध भौर मोक्ष ये नव 
प्रदायथ सम्मक्त्व कहे जाते हैं ।।१५॥। | क्‍ 


१६ ] .. समयसार 


ताल्पयंवृत्तिः--शृदत्थेशा भूतार्थेन निश्वयतयेन शुद्धनयेन झ्भिगदा प्रभिगता निर्णीता निश्चिता शाता: 
संतः के ते जोबाजीबा य पुण्णपावं थे झ्ासवसंवररिज्जरबंधो भोक्‍्ो थ जीवाजीवपुष्यपापाल्रवसंवरनिजरा- 
बंधमोक्षस्वरूपा नव पदार्था: सम्मर्स तएवाभेदोपचारेण . सम्यक्त्वविषयत्वात्का रखत्वात्सम्यक्त्व॑ भवंति । निश्वयेन 
परिणाम एवं सम्यक्त्वमिति । नव पदार्था: भृतार्थन ज्ञाता: संत: सम्यकत्व॑ भवंतीत्युक्त मवद्धिस्ततकीहृशं भूतार्थपरि- 
जश्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तमाह। यद्यपि नव पदार्था: तीर्थवत्तेनानिमित्त प्राथमिकशिक्षापेक्षया भृतार्था भष्यंते तथाप्य- 
भेदरसत्नत्रयलक्षणनिविकल्पसमाधिकाले भ्रभूतार्था भप्रसत्यार्था शुद्धात्मस्वरूपं न मवंति। तस्मित्‌ परमसमाधिकाले नव- 
पदार्थमध्ये शुद्धनिश्ववनयेनक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते प्रनुभूयत इति । या चानुभूति: प्रतीतिः शुद्धात्मो- 
पलब्धि: साचव निश्चयसम्यक्त्वमिति सा्चवानुभूतिगु शगुरिनोनिश्चयनयेनाभेदविवक्षायां शुद्धात्मस्वरूपमिति तात्पय । 
कि चये व प्रमाणनयतनित्षेपा: परमादितत्वविचारकाले सहकारिकारशभूतास्तेषि सविकल्पावस्थायामेव भृतार्था:। 
परमसमाधिकाले पुनरभूतार्थास्तेषु मध्ये भूतार्थन शुद्धजीव एक एवं प्रतीयत इति नवपदार्थाधिकारगाथा गता। 


तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टाविशतिगाथापर्यतं जीवाधिकार: कथ्यते । तथा हि-सहजानंदेकस्वभाव- 
शुद्धात्ममावनामुख्यतया जो पस्सदि ध्रष्पाशमित्यादि सूत्रपाठक्रमेरा प्रथमस्थलेग/थात्रयं | तदनंतरं दृष्टांतदाष्टातद्वारेश 
भेदाभेदरत्नत्रयमावनामुख्यतया दंसरारताराचरिसारित इत्यादि द्वितीयस्थले गायात्रयं । ततः परं जीवस्याप्रतिबुद्धत्व- 
कथनेन प्रथमगाथा, बंधमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश्चयेन रागादिपरिणामाणामेव कर्शेति तृतीया, 
केत्येव कम्मेरशोकम्मा हिं य इत्यादि तृतीयस्थले परस्परसंबंधनिरपेक्षस्वतंत्रगाथात्रयं । तदनंतरमिंघनाग्निहृष्टांतेना- 
प्रतिबुद्धलक्षशकथनायथ झहमेदसित्यादि चतुर्थस्थले सूत्रत्रयं । प्रतः परं शुद्धात्मतत्वसम्यकश्रद्धानज्ञानानुभूतिलक्षणा- 
भेदरत्नत्रयभावनाविषये योध्सावप्रतिबुद्धस्तत्प्रतियोधनाथ झण्णारमोहिदसदी इत्यादि पंचमस्थले सूृत्रत्रयं। श्रथ 
निश्चयरल्नत्रयलक्षराशुद्धात्मतत्वमजानन देहएवात्मेति योध्सौ पूव॑ पक्ष करोति तस्य स्वरूपकथना्थ जदि जीवो इत्यादि 
पूर्वपक्षरूपेण गारथंका । तदनंतरं व्यवहारेण देहस्तवनं निश्चयेन शुद्धात्मस्तवनमिति नयद्वयविभागप्रतिपादनमुख्यत्वेन 
बयहारसाप्नो भासदि इत्यादि परिहारसूत्रचतुष्टयं । श्रथ परमोपेक्षालक्षराशुद्धात्मसंवित्तिरूपनिश्चयस्तुतिमुख्यत्वेन 
जो इंदिए जिरि[सा इत्यादि सूत्रत्रयं। एवं गाथाष्टकसमुदायेन षष्ठस्थलं । ततः परं निविकारस्वसंवेदनज्ञानमेव 
विषयकथायादिपरद्रव्याणां प्रत्याष्यानमिति कथनेत, शारां सब्ये भावा इत्यादि सतमस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतर- 
मनंतज्ञानादिलक्षणशुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेद रत्नत्रयात्मकस्व संवेदनमेव भा वितात्मन: स्व रूपमित्युपसंहार- 
मुख्यतया भ्रहमेक्को खल सुद्धों इत्यादि सूत्रमेकं। एवं दंडकान्विहायाष्टाविशतिसूत्रे: ससमिरंतरस्थलैजीवाधिकारे 
समुदायपातनिका तदथथा-अ्रथ प्रथमगाथायामबंधस्पृष्ठमनन्‍्यक॑ नियतमविशेषमसंयुक्त संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन 
विसिनीपत्रमृत्तिकावाद्धिसुवशशो ष्णरहितजलवत्पंचविशेषणविशिष्टं शुद्धात्मानं कथयति:- 


'. .. . डीका- (भूदत्येश) भूतार्थरूप निश्वयनय शुद्धनय के द्वारा (प्रभिगदा) निर्णय किये हुये, निश्चय 
किये हुये, जाने हुये (जीवाजीवा य पुण्ण पाव॑ च श्रासव संवर रिज्जर बंधों मोक्‍्खों य) जीव, भ्रजीव, 
पुण्य, पाप, झासूव, संवर, निर्जरा, बंध, भौर मोक्ष स्वरूप जो नव पदार्थ हैं वे ही (सम्मत्तं) प्रभेद 
उपचार के द्वारा सम्यक्त्व के विषय होने से सम्यक्त्व हैं, (कि सीओ निश्चयनय से देखें तब तो आत्मा 
का परिणाम हो सम्यकत्व है । प्रव शिष्य कहता है कि भू के द्वारा जाने हुये नव पदार्थ सम्यक्त्व 
होते हैं ऐसा जो भ्रापने कहा उस भूताथ्थ के ज्ञान का क्या स्वरूप है ऐसा पूछने पर आचाय॑ उत्तर देते 
हैं कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिये प्रारंभिक शिष्य की भ्रपेक्षा से नव पदार्थ भूतार्थ कहे जाते हैं। फिर प्रभेद 
रत्नत्रय लक्षण निविकल्प समाधि के काल में वे पभ्रभूतार्थ भ्रसत्यार्थ ठहरते हैं, प्र्थात्‌ वे शुद्धात्मा के 
स्वरूप नहीं होते किन्तु इस परम समाधि काल में तो उन नव पदार्थों में शुद्ध निश्वयनय से एक शुद्धात्मा 
ही भलकता है, प्रकाशित होता है, प्रतीति में भ्राता है, भ्रनुभव किया जाता है; भौर जो वहां पर वह 


जीवाधिकार [ १७ 


प्रनुभूति, प्रतीति भ्रथवा शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है वही निश्चय सम्यक्त्व है। वह प्रनुभूति ही गुण 
श्रौर गुणी में निश्चयनय से भ्रभेद विवक्षा करने पर शुद्धात्मा का स्वरूप है ऐसा तात्पयं है। भर जो. 
प्रमाण, नय, निक्षेप हैं वे केवल प्रारम्भ में तत्व विचार काल में सम्यक्त्व के सहकारी कारणभूत होते 
हैं वे भी सविकल्प भ्रवस्था में ही भूतार्थ हैं, परम समाधि काल में तो फिर वे भी श्रभूतार्थ हो जाते हैं 
उन सब में भूतार्थरूप से एक शुद्ध जीव ही प्रतीति में भ्राता है ॥१५॥। 


विशेषा्--आ्राचायं देव के कहने का यहां पर सार यह है कि जीव, भ्रजीव, भ्रासृव, संवर, निर्जरा, 
बंध प्रोर मोक्ष तथा पुण्य व पाप ये नव तत्व प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे हुये हैं। ये सब श्रात्मा 
की हो भिन्‍न २ प्रकार की परिणतियां हैं जो कि प्रारंभिक भ्रवस्था में तो भिन्‍न २ जानकर स्वीकार की 
जाती हैं। किन्तु भ्रागे चलकर निविकल्प श्रवस्था में ये सब श्रोमल होकर केवल एक शुद्धात्मा ही दृष्टि 
गोचर होता है, स्पष्ट प्रतीति में श्राता है जो कि उपादेय है। 


इस प्रकार ये नव पदार्थों के श्रधिकार की गाथा हुई । जिन नव भ्रधिकारों में सबसे पहले २८ 
गाथाओं से जीवाधिकार का वर्णन है वहां पर भी सहजानन्द एक स्वभावरूप शुद्धात्मा की भावना की 
मुख्यता से जो 'पस्सदि भ्रप्पाणं इत्यादि सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में तीन गाथायें हैं, पश्चात्‌ 
दृष्टांत भौर दा्ष्टात से भेदाभेद रत्नत्रय की भावना को मुख्य लेकर 'दंसण णाण चरित्ताणि” इत्यादि 
तीन गाथायें दूसरे स्थल में हैं, तत्पश्चात्‌ जीव की श्रप्रतिबुद्धता का कथन करने वाली एक गाथा है तथा 
बंध मोक्ष के योग्य परिणाम का कथन करने वाली दूसरी गाथा है। भर निश्चयनय से जीव रागादि 
परिणामों का ही कर्त्ता है इस प्रकार का कथन करने वाली तीसरी गाथा है । इस प्रकार “कम्मे 
णोकम्मम्हिय' इत्यादि तीसरे स्थल में परस्पर के संबंध से निरपेक्ष तीन स्वतन्त्र गाथायें हैं। फिर इधघन 
भ्रौर भ्रग्नि के दृष्टांत द्वारा भ्रप्रतिबुद्ध के लक्षण का कथन करने के लिये 'प्रहमेद' इत्यादि चौथे स्थल में 
तीन गाथायें हैं। इसके पश्चात्‌ पांचवें स्थल में शुद्धात्म तत्व के सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान भ्ौर भ्रनुभूति 
लक्षण प्रभेद रत्नत्रय की भावना के विषय में जो जीव भ्रनभिज्ञ है उसको समभाने के लिये 'भ्रण्णाण 
मोहिदमदी” इत्यादि तीन गाथायें हैं | तत्पश्चात्‌ निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शद्धात्म तत्व को नहीं जानता 
हुवा जीव जो देह को ही भ्रात्मा है देह से भिन्‍न कोई भ्रात्मा नहीं है इस प्रकार का पक्ष रखता है उसके 
स्वरूप का कथन करने कें लियें 'जदि जींवो' इत्यादि पूर्व पक्ष के रूप में एक गाथा है इसके भ्रनन्तर ' 
व्यवहार से (पूज्य पुरुषों की) देहका स्तवन किया जाता है किन्तु निश्चय से तो शुद्धात्मा का ही स्तवन' 
किया जाता है, जो इस प्रकार दोनों नयो में भेद है उसके प्रतिपादन की मुख्यता से 'ववहारणझो भासदि' 
इत्यादि परिहार स्वरूप चार गाथायें हैं । इसके भ्रागे परम उपेक्षा है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा के 
संवेदन स्वरूप निश्चय स्तुतिकी मुख्यतासे 'जो इन्दिये जिखणित्ता' इत्यादि तीन गाथा हैं। इस प्रकार - 
श्राठ गाथाश्रों में छा स्थल है । इसके पश्चात्‌ सातवें स्थल में निविकार स्वसंवेदन ज्ञान ही विषय 
कषायादि पर द्रब्यों का प्रत्याव्यान स्वरूप है ऐसा कथन करते हुये 'णाणं सब्वेभावा' इत्यादि चार . 
गाथायें हैं। तत्पश्चात्‌ श्रनंत ज्ञानादि है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा के सम्यक्‌ृश्रद्धान ज्ञान और भ्राचरण 
रूप जो भ्रभेद रत्नत्रयात्मक स्वसंवेदन ही भावी शुद्धात्मा का स्वरूप है इस प्रकार उपसंहार की 
मुख्यता से 'भहमिक्को इत्यादि एक सूत्र गाथा है इस प्रकार दण्डकों के सिवाय २८ सूत्रों से उत्पन्न 
हुये सात स्थलों से जीवाधिकार की समुदाय पातनिका हुई । 


प्ब पहली गाथा में तो यह बंतलाते हैं कि संसार भ्रवस्था में मी शुद्ध नय से भ्रात्मा भ्रबद्ध स्पृष्ट भ्रनन्य, 


शक ] शमबसार 


नियत भविशेष भौर प्रसंयुक्त इन पांच विशेषणों से युक्त है जैसे कि कमल पत्र, मृत्तिका, समुद्र, स्वर्ण भौर उष्णता रहित 
जल होता है इस प्रकार का कथत किया गया है:--- 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुटठ'/ अण्णयं णियदं । 
अविसेसमसंजुत्तं त॑ सुद्धणयं वियाणोीहि ॥१६॥ 
यः पश्यति प्रात्मानं, प्रबद्धस्पृष्टमनन्यक॑ नियत । 
प्रविशेषमसंयुक्त, त॑ शुद्धनयं विजानीहि ।।१६॥ 

ध्र्थ--जो भात्मा को बंध रहित, परके स्पर्श रहित, भ्रन्यत्व रहित, चलाचल रहित, विशेष रहित भौर भ्नन्य 
के संयोग रहित भ्रवलोकन करता है वह शुद्धनय है ॥।१६॥। 

तात्पयंबृत्तिः--जो पस्सदि य: कर्त्ता पश्यति जानाति ।कं। श्रप्पाणं शुद्धात्मानं ।कर्थभृूतं। श्रबद्धपुटद 
द्ब्यकर्मनोकमभ्या मसंस्पृष्ट जले विसितीपत्रवत्‌ ।अझराण्णयं भ्रतत्यक॑ नरनारकादिपर्यायेषु द्रव्यरूपेण तमेव थासकोशकु- 
शूलेघटादिपययिषु मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ णियदं नियतमवस्थितं निस्तरंगोत्तरंगावस्थासु समुद्रवत्‌ झ्रविसेसं भ्रविशेषमभिन्नं 
जशानदर्शनादिभेदरहितं गुरुत्वस्ल्ग्धित्वती तत्वादिधमंषु सुबरणंवत्‌ श्रसंजुत्त प्रसंयुक्तमसंबद्ध रागादिविकल्परूपभावकर्म रहितं 
निश्चयतवेनोष्ण रहितजलवदिति त॑ सुद्धशायं वियाणीहि त॑ पुरुषमेवभिदनयेन शुद्धनयविषयत्वाच्छुद्धात्ससाधकत्वा- 
अहुद्धा भिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्ध विजानीहीति भावार्थ: । श्रथ द्वितीयगाथायां या पूर्व भणिता शुद्धात्मानुभूति: सा चैव 
निविका रस्वसंवेदनज्ञानानुभूतिरिति प्रतिपादयति:--- 

.._ टीका-- (जो पस्सदि भ्रप्पाणं) जो शुद्धात्मा को जानता है, किस प्रकार ? (पअ्रबद्धपूह) जलमें 

रहकर भी उससे भ्रस्पृष्ट रहने वाले कमल के समान द्रव्यकम श्रौर नोकमं से रहित (प्रणण्एंयं) स्थास, 
"कोश, कुशूल, भ्रौर घटादि पर्यायों में मृत्तिका बनी ही रहतो है वेसे ही नरनारकादि पर्यायों में द्रव्यरूप 
से झात्मा ही बनी रहती है, (णियदं) निस्तरंग श्रौर उत्तरंग (ज्वारभाटा) प्रवस्था में परिणमता हुश्रा 
समुद्र समुद्र ही रहता है उसी प्रकार भ्रात्मा सब भ्रवस्थाश्रों में भ्रवस्थित रहने वाला है (भ्रविसेसं) जंसे. 
गुरुता, स्निग्वता श्ौर पीततादि धर्मों को स्वीकार किये हुये होकर भी स्वर्ण प्रभिन्‍न है उसी प्रकार प्रात्मा 
ज्ञानदर्शतादि गुणों से भप्रभिन्‍न है, (भ्रसंजुत्त) जैसे जल वास्तविकता में उष्णता रहित होता है उसी प्रकार 
प्रात्मा रागादि विकल्पवाले भावकर्मों से भी रहित है, इस प्रकार जो भझ्रात्मा को जानता है (तं सुद्धनयं- 
: वियाणीहि) प्रभेदनय के द्वारा शुइ़नय का विषय होने से व शुद्धात्मा का साधक होने से झौर शुद्ध प्रभि- 
प्राय में परिणत होने से उस पुरुष को ही शुद्धनय समभना चाहिये ॥१६॥ 

विशेषा्ं--भाचाय देव का कहना है कि जो जीव (संयमी) जिस समय भप्रपने श्राप को भ्रवद्ध 
स्पृष्ट भ्रादि पांच भावात्मक भ्रनुभव करता है उस समय वह स्वयं ही श॒द्धनय स्वरूप है । 

भ्रव भागे को गाथा में बतलाते हैं कि जो पहले हम शबद्धात्मा की भ्रनुमूति का वरशंन कर प्राये हैं वह ही 
निविकार स्वसंवेदन ज्ञान की श्रनुमूति हैः-- 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुटठ अणण्णमविसेसं । 

अपदेससृत्तमज्ञं॑ पस्सदि जिणसासण् सब्बं ॥१७॥। 
यः पश्यति प्रात्मानं श्रबद्ध स्पृष्टमनन्यमविशेषम्‌ 

..श्पदेशसूत्रमध्यं पद्यति जिनशासनं सर्वंम्‌ ॥१७।। 
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झर्थ--जो प्रात्मा को प्रवद्धस्पृष्ट, भ्रनन्‍्य, भ्रविशेष प्रादिरू्प से प्रनुभव करता हैं वह द्रग्यश्रूत मावश्र्‌ तमय 
द्वादशांगरूप सब जिन शासन का जानकार होता है ।॥।१७॥। 


तात्पयंवृत्ति:--जों पससदि यः कर्त्ता पश्यति जानात्यनुभवति । के श्रप्पारं शुद्धात्मानं । कि विशिष्टं ? 
झबद्धपुट्ट प्रबद्धस्पृष्ट । प्रत्र बंधशब्देन संश्ु षरूपबंधो ग्राह्म: स्पृष्टशब्देन तु संयोगमात्रमिति । द्रव्यकर्म तोकमंभ्यामसं- 
स्पृष्टं जले विसिनीपत्रवत्‌ । झणण्शां प्रतन्यं मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ । झविसेस पभ्रविशेषमभिन्‍्नं सुबर्शवत्‌ नियतमवस्थितं 
समुद्रवत्‌ भ्रसंयुक्तः परद्रव्यसंयोगरहितं निश्चयनयेनोष्णरहितजलवदिति । नियतासंयुक्तविशेषणद्वयं सूत्रः नास्ति। कर्थ॑ 
लम्यत इति चेत्‌ सामर्थ्यात्‌ । तदपि कथ॑, श्रुतप्रकृतसामथ्य॑युक्तो हिं मवति सूत्रार्थ: इति वचनात्‌ । स पुरुष: पहल्सवि 
पश्यति जानाति कि तत्‌ जिरासासरां जिनशासनं भ्रथंसमयरूपं जिनमतं सब्यं सर्व द्वादशांगपरिपुर्ण । कथंमतं । 
झपदेससुत्तमज्क भ्रपदेशसृत्रमध्यं भ्रपदिश्यते्थों येत्त स मवत्यपदेशशब्दो द्रव्यश्रुतमिति यावत्‌ सूत्रपरिच्छित्तिरूपं भावश्रुतं 
ज्ञानसमय इति तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यमपदेशसूत्रमध्यं भण्यते इति | श्रयमत्र भाव :-यथा लवण- 
खिलय एकरसोपि फलशाकपत्रशाकादिपरद्रव्यसंयोगेन भिन्नभिन्नास्वाद: प्रतिभात्यज्ञानिनां । ज्ञानिनां पुनरेकरसएव 
तथात्माप्यलंडज्ञानस्वभावो४पि स्पर्शरसगंधशब्दनीलपीतादिवरंज्ञेयपदार्थविषयभेदेनाज्ञानिनां निविकल्पसमाधिश्रष्टानां 
खंडखंडज्ञानरूप: प्रतिभाति ज्ञानिनां पुनरखंडकेवलज्ञानस्वरूपमेव इति हेतोरखंडज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्व 
जिनशासन ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तमिथ्यात्वरागादिपरिहारेण तत्रेव शुद्धात्मनि भावना कत्तेब्येति । कि च मिथ्यात्व- 
शब्देन दर्शनमोहो रागादिशब्देत चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यं । भ्रथं तृतीयगाथायां सम्यग्ज्ञानादिकं सर्वशुद्धात्ममावना- 
मध्ये लम्यत इति निरूपयति । 


टोका-- (जो पस्सदि श्रप्पाणं) जो शुद्धात्मा को जानता है, श्रनुभव करता है कि (अबद्धपुट्ट ) 
श्रात्मा श्रबद्धस्पृष्ट है। यहां बंध शब्द से संश्लेष रूप बंध श्रौर स्पृष्ट शब्द से संयोग मात्र का ग्रहरा है । 
जो प्रात्मा द्रव्यकम श्रौर नोकर्मों से जल में रहने वाले कमल के समान भ्रस्पृष्ट है, (अरणण्णं) घटादिक 
में मिट्टी के समान श्रपनी पर्यायों में अ्रनन्य होकर रहता है (अ्रविसेसं) कुण्डलादिक में स्वर्ण के समान 
प्रभिन्‍न है, समुद्र के समान नियत है भ्रवस्थित है, निश्वयनय से परद्वव्य के संयोग से रहित है जैसे कि 
शीतल जल भ्रग्नि के संयोग से रहित है| यहां पर गाथा में नियत श्रौर भ्रसंयुक्त शब्द यद्यपि नहीं है 
तो भी सामर्थ्यं से ले लिये गये हैं क्‍योंकि सूत्रार्थ श्रुत भर प्रकृत सामर्थ्य से युक्त होता है भ्रर्थात्‌॒ सूचमें 
नहीं कही हुई बात भी प्रसंग से स्वीकार करली जाती है ऐसी कहावत है । वह 3 जिणसासरांसब्बं) 
द्वादशांगरूप सम्पूर्ण भ्र्थात्मक जिनशासन को जानता है। कंसे जानता है? (अ्रपदेस सुत्तमज्भं) 
“ग्रपदिश्यते भ्रथोयेन -जिसके द्वारा पदार्थ कहा जाय वह भ्रपदेश है इस प्रकार श्रपदेश का भ्रर्थ शब्द 
होता है जिससे कि यहां पर द्रव्यश्रुत को ग्रहण करना श्रोर सूत्र शब्द से परिच्छित्तिरुप भावश्रुत जो कि 
ज्ञानात्मक है उसे ग्रहण करना, इस प्रकार द्रव्यश्रुत के द्वारा वाच्य श्लोर भावश्रुत के द्वारा 
परिच्छेद्य हो वह प्रपदेश सूत्र मध्य कहा जाता है। इसका भाव यह है कि जिस प्रकार लवण की ड़ली 
एक खारे रस वाली होती है फिर भी वह श्रज्ञानियों को फल साग श्रौर पत्रसाग श्रादि परद्रव्य के संयोग 
से भिन्‍न भिन्‍न स्वाद वाली जान पड़ती है, पर ज्ञानियों को तो वह एक खारी रस वाली ही प्रतीत होती है 
उसी प्रकार भ्रात्मा भी जो कि एक श्रखण्ड ज्ञान स्वभाव वाली है वह निविकल्प समाधि से भ्रष्ट 
होने वाले भ्रज्ञानियों को तो स्पर्श, रस गंघ, शब्द श्रौर नील पीतादि वर्णामय ज्ञेय पदार्थ के भेद से 
खण्ड खण्ड ज्ञानरूप जान पड़ती है, किन्तु जो ज्ञानी (निविकल्प समाधि में स्थित) हैं उनको वही भ्रात्मा 
एक भ्रखण्ड ज्ञानस्वरूप प्रतीत होती है। इस प्रकार भ्रसण्ड ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मा के जान लेने पर समस्त 
जिनशासन जान लिया जाता है, ऐसा समभकर समस्त मिथ्यात्व श्ौर रागादि विभाव भावों को दूर 
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करके उस शुद्धात्मा की ही भावना करना चाहिये । यहां मिथ्यात्व शब्द से दर्शनमोह भौर रागादि 
शब्द से चारित्रमोह लिया गया है। ऐसा ही भागे भी जहां ये शब्द श्रावें तो उनका यही श्रर्थ लेना।। १७॥। 


विशेषार्थ --लूण की डली जब साग इत्यादि में मिलाकर खाते हैं तो श्रकेले लवण का स्वाद 
न झ्राकर शाकादि मिश्रित स्वाद भ्राता है किन्तु श्रकेले लवण की डली खाने वाले को केवल लवण का 
ही स्वाद भ्राता है उसी प्रकार जो बाहिरी विषय कषायोंमें फंसे हुये हैं व रागादि रूप परिणत हैं उनको 
कैवल शुद्धात्मा का अश्रनुमव कभी भी नहीं होकर रागादि मिश्रित श्रनुभव ही होता है। किन्तु 
जो बाहिरी पदार्थों से सवेथा दूर हटकर निविकल्प समाधि में तल्लीन रहते हैं उन्हीं को शुद्धात्मा का 
प्रनुभव होता है । यहां पर भ्रज्ञानी शब्द का भ्रर्थ निविकल्प समाधि से भ्रष्ट श्रौर ज्ञानी शब्द का भ्रर्थ 
निविकल्प समाधि में स्थित लिया गया है । ऐसा ही भ्रन्य स्थान में भी समभना चाहिये । 


भ्रव भ्रागे की गाथा में यह कहा जाता है कि शुद्ध श्रात्ममावना में परिणत होने पर ही भ्रर्थात्‌ समाधि में 
समाविष्ट होने पर ही सम्यग्ज्ञानादि प्राप्त होते हैं-- 


$ आदा खु मज्ञ णा्ण आदा में दंसणे चरित्ते य । 
आदा पच्चक्खाण आदा से संवरे जोगे ।॥।१८॥ 


श्रात्मा खलु मम ज्ञाने श्रात्मा मे दशने चरित्रे च । 
शात्मा प्रत्यात्याने झ्रात्मा मे संबरे योगे ॥१८।॥। 


झर्थ--मेरे दर्शन ज्ञान भौर चारित्र में तथा प्रत्याख्यान में एवं संवर में भौर ध्यान के समय में केंवल भ्रात्मा 
ही प्रात्मा है ऐसा ज्ञानी का विचार होता है ।। 


तात्पयंबृत्ति--प्लादा शुद्धात्मा खु स्फू्ट मज्क मम भवति क्‍्य विषये णाणे झादा में दंसणे चरित्ते 
य झादा पच्चकक्‍्लाणे झादा से संवरे जोगे सम्यग्ज्ञानदशंनचा रिश्रप्रत्याव्यानसंवरयोगभावनाविषये । योगे कोड: 
निविकल्पसमाधौ परमसामायिके परमध्याने जरेत्येकों भावः भोगाकांक्षानिदानबंधशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते 
सर्व सम्यरज्ञानादिकं लम्यत इत्यथे: एवं शुद्धनयव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयं गतं । इत ऊध्व भेदाभेदरत्न- 
श्रयमुख्यत्वेत . गाथात्रय॑ कथ्यते-तद्यथा--प्रथम गाथायां पूर्वाद्धेन भेदरत्ननत्रयमावनामपराद्धेन चाभेदरत्लश्रयभावनां 
'कथयति-- 

टोका-- (भ्रादा खु मज्क) स्पष्ट रूप से मेरी तो एक शुद्धात्मा है। (णाणो श्रादा मे दंसणो चरित्ते 
थ भ्रादा पचक्खाणो श्रादा मे संवरे जोगे) सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याव्यान, संवर और योग इन सब 
ही भावनाओं में एक प्रात्मा ही है। योग का क्या प्रथं है ? यहां योग से निविकल्प समाधि को लिया 
गया है जिसको परम सामायिक या परम ध्यान भी कहते हैं। जिस परम समाधि में भोगाकांक्षा 
निदान, बंध भोर शल्य भ्रादि भाव से रहित शुद्धात्मा का ध्यान करने पर उपयु क्त समस्त सम्यग्ज्ञानादि 
की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शुद्धनय के व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में तीन गाया हुई ॥१५॥ 


भ्रब भेदाभेदरूप रत्नत्रय की मुख्यता से तीन गाथा कही जा रही हैं उसमें पहली गाथा के पूर्वा्ध से भेद 
रत्लत्रय की मावना को भौर उत्तराद्ध से भ्रभेद रत्नत्रय की भावना को स्पष्ट करते हुए कथन करते हैं-- 


# यह गाया प्रात्मख्याति में नहीं है । 
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दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च । 
ताणि पृण जाण तिण्णिवी अप्पाणं चेव णिच्छयदों ॥।१६॥ 
द्शनज्ञानचरित्रारिण सेवितव्यानि साधुना नित्य । 
तानि पुनर्जातीहि श्रीष्यप्यात्मानमेव निइ्चयतः ॥॥१९॥ 
झर्म--साधक को प्रपनी प्रारंभिक प्रवस्था में दर्शन ज्ञान भौर चारित्र इन तीनों को भिन्न २ रूप से मली 
प्रकार समझ कर स्वीकार करना चाहिए किन्तु निश्चयनय को भ्रगीकार करने पर तो ये तीनों प्रात्मस्वरूप 
होते हैं ।।१६॥। 
तात्पयबृत्ति-दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वारि। साहुणा णिचुलव सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्रारि सेवितव्यानि 
साधुना व्यवहारनयेन नित्यं सर्वकालं ताणि पुण जाण तिण्णिवि तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यपि श्रप्पाणं थेव शुद्धात्मानं 


चैव शिच्छूयदो निश्चयतः शुद्धनिश्वयतः । भप्रयमत्रार्थ:-पंचेंद्रियविषयक्रोधकषायादिरहितनिविकल्पसमाधिमध्ये 
सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रत्रयमस्तीति । प्रथ गाथाद्येन तामेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनां हृष्टांतदाष्टाताम्यां समर्थयति । 


टीका- (दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि! साहुणा णिच्चं) साधु को व्यवहारनय से सम्यर्दशेन, 
ज्ञान भ्रौर चारित्र इन तीनों को भिन्न २ समझ कर नित्य सदा ही इनकी उपासना करना चाहिए प्रपने 
उपयोग में लाना चाहिए। (तारि पुण जाण तिण्णिवि श्रप्पाणं चेव रिच्छयदो) किन्तु शुद्ध निश्वय 
नय से वे तीनों एक शुद्धात्म स्वरूप ही हैं उससे भिन्न नहीं हैं ऐसा समभना चाहिए । इसका भ्रथ्थ यह है 
कि पंचेन्द्रियों के विषय और फ्रोधादि कषायों से रहित जो निविकल्प समाधि है उसमें ही सम्यग्दशेन, 
ज्ञान भ्रौर चारित्र ये तीनों होते हैं।। १६ ॥। 


प्रब उपयु क्त भेदाभेद भावना को दृष्टांत श्रौर दाष्टात से प्रागे दो गायाप्रों से स्पष्ट करके बतलाते हैं:-- 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सहृहृदि । 

तो तं॑ अणुचरदि पुणो अत्यत्यीओ पयत्तेण ॥२०॥। 

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सहहेदव्वो । 

अणुचरिदव्वों य पुणो सो चेव दु मोक्वकामेण ।।२१॥ (युगलस) 
यथा नाम कोपि पुरुषों राजानं ज्ञात्वा श्रदृधाति। 
ततस्तमनुचरति पुनरर्थायिकः प्रयत्नेन ।॥२०।॥। 
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथेव श्रद्धातव्यः । 
झनुचरितव्यजइ्त पुनः स चेव तु मोक्षकामेन ॥२१॥। 

झर्थ--जैसे कोई भी धन की इच्छा वाला जीव पहले राजा को राजा जानकर उस पर भरोसा करता है 


फिर प्रयत्नपूर्वक तदनुकूल भ्राचरण करके उससे घन प्राप्त करता है उसी प्रकार मोक्षार्थी जीव को भी जीव रूपी 
राजा को जानकर उस पर भरोसा करते हुये प्रयत्न पूर्वक तदनुकूल भ्राचरण करना चाहिये । 


तात्पयंबृत्ति:--अहू यथा णाम्र भ्रहो स्फुट वा कोबि कोपि कश्चित्‌ पुरिसों पुरुष: रायारां राजानं 
जाणिऊण छत्रचामरादिराजचिह्ग शञत्वा सहृहृदि श्रद्धत्ते भ्मेव राजेति निश्चिनोति तो ततो शानश्रद्धानानंतरं लं 
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त॑ राजानं झणुचरदि भ्रनुचरति प्राश्रयत्याराधयति कथंभूतः सन अ्रत्यत्थोश्रों प्र्थाथिकों जीवितार्थी पयत्तेण 
प्रय्नेन स्वतात्पर्येरोति हृष्टांतगाथा गता एवं प्रनेन प्रकारेण हि स्फुटं जीवराया शुद्धनीवराजा णादब्बों निविकार- 
स्वसंवेदनज्ञानेत ज्ञातव्य: | तहू य तथेव सहहेदव्यों भ्रयमेव नित्यानंदेकस्वभावों रागादिरहितः शुद्धात्मेति निशचेतव्यः 
ध्णुचरिदव्यो य प्रनुचरितव्यश्व निविकल्प समाधिनानुमवनीय: । पुनः सो लेब स एव शुद्धात्मा हु पुनः सोक्ख- 
कामेण मोक्षाथिना पुरुषेणेति दाष्टांतः । इदमत्र तात्पर्य भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपया परमात्मचितयेव पूर्यतेधस्माकं कि 
विशेषेश शुभाशुमरूपविकल्पजालेनेति । एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयं द्वितीयस्थले गतं । भश्रथ स्वतंत्र- 
व्या्यानमुख्यतया गायात्रयं कथ्यते तद्यथा स्वपरभेदविज्ञानामावे जीवस्तावदज्ञानी भवति परं कितु कियत्कालपयंत॑ं 
इंति न ज्ञायते एवं पृष्टे सति प्रथमगाथाया प्रत्युत्तर ददाति:-- 

टीका-- (जह णाम को वि पुरिसो) जैसे कोई भी पुरुष (रायाणं जारिऊण सहहृदि) छत्र 
चमर भादि राज चिह्नों से राजा जानकर यही राजा है ऐसा निश्चय करता है (तो तं भप्रणुचरदि) 
तदनंतर उसका भ्राश्रय लेता है, उसकी भाराधना करता है (भ्रत्यत्थीशो पयत्तेण) पूर्ण प्रयत्न से, क्योंकि 
वह धन का इच्छुक है। इस प्रकार हृष्टांत हुआ । (एवं हि) इसी प्रकार (जीवराया) शुद्ध जीवराजा 
(णादव्वो) निविकार स्वसंवेदन ज्ञान से जानने योग्य है (तह य) वेसे ही (सहहेदव्वों) यह नित्यानन्द 
स्वभाव वाला रागादि रहित ही शुद्धात्मा है ऐसा निर्णय करने योग्य है (अणुचरिदव्वों य पुणों सो चेव 
दु) तथा वही शुद्धात्मा झ्राश्नय करने योग्य है--निविकल्प समाधि के द्वारा भ्रनुभव करने योग्य है (मोक्‍्ख 
कामेण) मोक्ष के इच्छुक द्वारा, इस प्रकार यह दार्ष्टात हुआ । तात्पयं यह है कि हम संसारी भ्रात्माश्रों 
का भेदाभेद रत्लत्रयात्मक भावनारूप परमात्मचितन के द्वारा ही वांछित सिद्ध हो जाता है तो फिर 
इधर उधर के शुभाशुभ विकल्प जाल से क्या प्रयोजन है ? 

इस प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय की मुख्यता से दूसरे स्थल में तीन गाथायें पूर्ण हुई । 

विशेषार्थ--यहां पर भ्राचायं महाराज कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं दुःखों से दूर होकर रहना चाहते 
हैं उन्हें चाहिए कि संसार की इतर सब बातों को भूल कर केवल एक शुद्धात्मा को जानें, पहचानें भर 
उसी में तललीन होकर रहें बस यही एक कल्याण का मार्ग है ।॥।२०-२१॥। 

भ्रागे स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से तीन गाथायें कही जाती हैं । 

भ्रव जिस जीव को प्रापा परके भेद का ज्ञान नहीं है वह भ्रज्ञानी होता है यह तो हम समके किन्तु वह भ्रज्ञानी 
कब तक रहता है ऐसा पूछने पर भ्राचायं उत्तर देते हैं:--- 


कस्से णोकम्महिम य अह॒सिदि अहक॑ व कम्स णोकम्मं । 


जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धों हबदि ताब ॥२२॥ 
कर्मरिं। तोकमंरिंग चाहमित्यहक॑ च कर्म नोकर्म । 
याबदेषा जलु बुद्धि रप्रतिबुडो भवति तावत्‌ ॥२२॥ 
झर्भ --अब तक हस प्रात्मा के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भौर रागद्वेषादि भावकर्म भ्रौर शरीरादि नोकरमम में 
मैं कर्म नोकर्म हूँ भ्रौर ये कर्म नोकर्म मेरे हैं ऐसी प्रतीति रहती है तब तक यह भ्रात्मा भ्रप्रतिबुद्ध प्र्थाव 
झरज्ञानी है ॥२२।। 
तात्पयंबृत्ति:-कस्मे कमंरि। श्ञानावरणादिद्वव्यकमंरिस वर जोकम्महि। य शरीरादिनोकमंरि च श्रहिमिदि 
प्रहमिति प्रतीतिः झहक॑ ल् कम्भ णोकस्सं प्रहक च कर्म नोकमेंति प्रतीति: यथा घटे वर्णादयों गुणा घटाकारपरिणत- 
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पुद्गलस्कंधाश्च वर्णादिषु च घट इत्यभेदेन जा यावंतं कालं एसा एपा प्रत्यक्षीभूता खलु स्फुट बुद्धी तथा कममंनो- 
करमंणा सह शुद्धबुद्धकस्वमावनिजपरमात्मवस्तुनः ऐक्यबुद्धि: झ्रप्पड़िब॒द्धों भ्रप्रतिबुद्ध: स्वसंवित्तिशूल्यो बहिरात्मा 
हवदि भवति ताव तावत्कालमिति। श्न्र भेदविज्ञानमूलाब शुद्धात्मानुभूतिम्‌ स्वतः स्वयंबुद्धापेक्षया परतो वा 
बोधितबुद्धापेक्षया ये लमंते ते पुरुषा: शुभाशुभवहिद्वंव्येषु विद्यमानेष्वपि मुकुर दवदबविकारा भवंतीति भावार्थ: | भ्रथ 
शुद्धजीवे यदा रागादिरहित परिणामस्तदा मोक्षों मवति । भश्रजीवे देहादा यदा रागादि परिणामस्तदा बंधों 
भवतीत्याख्याति--- 


टीका-- (कम्मे) ज्ञानावरणादि द्रव्य कमें श्रौर रागादि भावकर्म (णो कम्महाय) तथा शरीरादि 
नोकमं में (भ्रहमिदि) मैं हुं ऐसी प्रतीत होती है (अहक॑ च कम्म रोकम्मं) अभ्रथवा ये कर्म व नोकमें 
मेरे हैं इस प्रकार प्रतीति होती है, जैसे कि घड़े में वर्णादि गुण, श्रौर घटाकार परिणत पुद्गल स्कंध होते 
हैं। भ्रत: वर्रादिक में जब तक घट इस प्रकार की श्रभेद प्रतीति होती है (जा एसा खलु बुद्धी) उसी 
प्रकार कर्म नोकरम के साथ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज परमात्मा की एकता रूप स्पष्ट बुद्धि बनी रहती 
है (भ्रप्पडिबुद्धों हवदि ताव) तब तक यह जीव भश्रप्रतिबुद्ध स्वसंवेदद से रहित बहिरात्मा (बाहिरी 
बुद्धिवाला) होता है । यहां पर भेद विज्ञान मूलक जो शुद्धात्मानुभूति है वह स्वयंबुद्धों को तो भ्रपने 
भाप भ्रोर बोधितबुद्धों को दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है। जब यह शुद्धात्मानुभूति जिनको प्राप्त होती है 
वे जीव संसार के विद्यमान शुभाशुभ बाहिरी पदार्थों में भ्रर्थात्‌ श्रात्मा से भिन्न सभी पदार्थों में दर्पण के 
समान निविकार होकर रहते हैं । 


विशेषा्थं--जब तक संसार के शरीर शभ्रादि सभी पदार्थों में प्रहंकषार या ममकार रूप बुद्धि बनी 
रहती है तब तक यह प्रात्मा भ्रप्रतिबुद्ध (अ्ज्ञानी) रहता है। किन्तु बाह्य पदार्थों में श्रहंकार ममकार 
हटने पर जब यह भ्रात्मा स्वयं श्रात्म निमग्न हो जाता है तब यह प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) बनता है। 


जब इस जीव की शुद्ध जीवमें रागादि रहित परिणति होती है तब मोक्ष होता है भ्रौर जब भ्रजीवरूप देहादिक 
में रागादि सहित परिणति होती है तब बंध होता है:--- 
$# जोवेव अजीवे वा संपदि समयम्हि जत्य उबजुत्तों । 
तत्थेव बंध मोक्‍्खो, होदि समासेण णिदिट्रो ॥२३॥ 


जीवे वा भ्रजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः 
तत्रव बंध: मोक्षो भवति समासेन निर्दिष्ट: ॥२३॥। 
झर्थ--जीव तथा भ्रजीव देहादिकमें जिस समय यह भ्ात्मा उपयुक्त रहता है वहीं मोक्ष तथा बंध होता है ऐसा 
कथन संत्तेप से श्री सवंशदेव ने किया है ॥।२३॥। 
तात्पयंबृत्ति:--जीवेब स्वशुद्धजीवे वा झ्रजोबे था देहादौ वा संपदिसमयहि वत्तमानकाले जत्थ उबज़ुस्तो 
यत्रोपयुक्तः तम्मयत्बेनोपादेयबुद्धा +रिणतः तत्थेव तत्रेव भ्रजीवे जीवेवा बंधभोक्लो प्रजीवदेहादी बंधो, जीवे शुद्धात्मनि 
मोक्ष: हुव॒दि भवति समासेण रिगहिट्वों संजेपेणा सर्वेशैनिदिष्ट इति । अत्रैवं ज्ञात्वा सहजानंदंकस्वभावनिजात्मनि 
रतिः करंव्या । तद्विलक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यभिप्राय: ॥ प्रथाशुद्धनिश्वयेनात्मा रागादिभावकर्मणां कर्त्ता भ्रनुपच- 
रितासड्भू तव्यवहारनयेन द्रव्यकमंणामित्यावेदयति:-- 


.. क्वयहगाया भालब्याति मंननी है .................फ--पफशः 
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ठीका-- (जीवे व) भ्रपनी शुद्ध श्रात्मा में (भजीवे वा) भ्रथवा देहादिक इतर पदार्थों में (संपदि 
समयम्हि) वर्तमान समय में (जत्थ उवजुत्तो) जहां पर उपयुक्त रहता है भ्रर्थात्‌ उपादेय बुद्धिसे तन्मय 
होकर रहता है (तत्थेव) वहीं पर भ्रजीव में या जीवमें (बंध मोक्खो) भ्रजीवरूप देहादिक में परिणत 
होने पर बंध भ्रौर शुद्ध जीव में परिणत होने पर मोक्ष होता है (समासेण रिदिद्रों) ऐसा सर्वेज्ञ भगवान ने 
संक्षेप से कहा है । ऐसा जानकर यहां सहजानन्द एक स्वभाव वाले निज प्रात्मा में रमण करना चाहिये भौर 
उससे विलक्षण जो परद्रव्य हैं उनसे विरक्‍्त होकर रहना चाहिये ऐसा ग्राचायंदेव का प्रभिप्राय है ॥२३॥ 


झागे कहते हैं कि प्रशुद्ध निश्वयनय से यह भ्रात्मा रागादि भावकर्मोंका कर्ता है भ्रौर भ्रनुपचरित प्रसद्भूत 
व्यवहारनय से द्रव्यकर्मों का कर्ता है ऐसा बतलाते हैं:-- 


# ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तसस भावस्स । 
णिच्छयदों बवहारा पोग्गलकम्माण कत्तार ॥२४॥ 


यः करोति भावभात्मा कर्त्ता स मवति तस्य भावस्थ । 
निशचयत: व्यवहारात्‌ पुदूगलकर्मरणां कर्त्ता ॥२४। 


झर्--निश्चयनय से भ्रात्मा जिस समय जैसे शुद्ध या प्रशुद्ध भावों को उपजाता है उस समय उस भाव का 
कर्त्ता होता है। और व्यवहारनय से वह पुदूगल कर्मों का कर्त्ता होता है ।॥।२४।। 


तात्पयंबृत्तिः--अं कुरशादि भावसादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स य॑ करोति रागादि भावमात्मा स 
तस्य भावस्य परिणामस्य कर्त्ता मवति । शिच्छुयदो प्रशुद्धनिश्वयनयेन भ्रशुद्धभावानां, शुद्धनिश्वयतयेन शुद्धमावानां 
करत्तेति भावानां परिणमनमेव कतृ त्वं । बबहारा प्रनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाव्‌ पोग्गलकम्मारा पुद्गलद्रव्यकर्मा- 
दीनां कसार कर्तेंति । कर्तारं इति कमंपदं कत्तेति कथं भवतीति चेत्‌, प्राकृत क्वापि कारकव्यमिचारोलिंगव्यमि- 
चारश्च । भ्रत्र रागादीनां जीव: कत्तेति भरितं ते च संसारकारणं ततः संसारभयभीतेन मोक्षाथिना समस्तरागादि- 
विमावर हिते शुद्धद्रव्यगुणपर्याये स्वरूपे निज परमात्मनि भावना कर्तंव्येत्यभिप्रायः । एवं स्वतंत्रव्याख्यानमुख्यत्वेन 
तृतीयस्थले गाथात्रयं गतं ॥ भ्रथ यथाकोप्यप्रतिबुद्धः भ्रिनरिधनं मवति इंधनमरिनर्मवति प्रग्निरिधनमासीत्‌ इंघनम- 
ग्तिरासीत्‌ प्रग्तिरिधनं भविष्यति इंघनमग्निर्म विष्यतीति बदति तथा यः कालबन्रयेपि देहरागदिपरद्रव्यमात्मनि योजयति 
सोध्प्रतिबुद्धो बहिरात्मा मिथ्याज्ञानी भवतीति प्ररूपय तिः--- 


टोका--(जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स) जिस रागादि भाव को प्रात्मा करता है 
उस समय उस भाव का श्रर्थात्‌ परिणाम का करने वाला होता है। (णिच्छुयदो) अशुद्ध निश्चय नय से 
झ्रशुद्ध भावों का और शुद्ध निश्वयनय से शुद्धभावों का कर्त्ता होता है क्‍योंकि उन भावों के रूप में 
परिणमन करना ही कर्त्तापना है। (ववहारा) भ्रनुपचरित भ्रसदभूत व्यवहारनय से (पोग्गल कम्माण) 
पुदूगलमयी द्र॒व्यकर्मादि का (कत्तारं) कर्त्ता होता है यहां 'कर्त्तारं यह कर्मपद कर्ता के श्रथ्थ में भ्राया है 
सो प्राकृत में कहीं कहीं कारक व्यभिचार भ्रौर लिंग व्यभिचार देखा जाता है। यहां ऐसा भ्रभिप्राय है कि 
जिन रागादि भावों का कर्त्ता जीव को कहा गया है वे भाव संसार के कारण हैं इसलिये संसार से भयभीत 
तथा मोक्ष के इच्छुक पुरुष को समस्त प्रकार के रागादि विभाव भावों से रहित भ्रौर शुद्ध द्रव्य तथा 
गुणा पर्याय स्वरूप निज परमात्मा में भावना करनी चाहिये ॥२४॥। 


&8 यह गाथा भ्रात्मख्याति में नहीं है 


जीवाधिकार [ २५ 


इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से तृतीय स्थल में तीन गाथायें हुईं । 

भागे कहते हैं कि कोई भोला प्राणी भ्रग्नि है वह इंधन है इंघन वही भ्रग्नि है, भ्रग्नि ही पहले इंघन था, भौर 
इं धन ही पहले भ्ररिन थी, भागे भी श्रग्नि ही इधन होगा और इ धन ही प्रग्ति होगी इस प्रकार कहा करता है बसे ही 
जो सदा. देह रागादि रूप पर द्रव्यों को भ्रपनी प्रात्मा में जोड़ता है वह भ्रप्रतिबुद्धबहिरात्मा भ्रर्थात्‌ बाह्य दृष्टिवाला 
ग्रतएव मिथ्या ज्ञानी होता हैः-- 


अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एवं । 

अण्णं ज॑ं परदव्वं सचित्ताचित्त मिस्सं वा ॥२४५॥ 

आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालहि । 

होहिदि पुणोवि मज्झं, अहमेदं चावि होस्सामि ॥२६॥ 

एवं तु असंभूद आदवियप्पं करेदि सम्सूढ़ो । 

भूदत्यं जाणंतो ण करेदि दु तं असम्मूढ़ो | २७॥  (त्रिकलम) 


झ्रहमिदं इदमहूं श्रहमेतस्यथ एवं भवासि सम इृदस । 
प्रन्यद्वत्परद्ृव्यं सचित्ताचित्त मिश्र॑ वा ॥२५॥। 


झ्रासीन्‍्मम पूर्वमेतत्‌ भ्रहमिदं चेव पुरवकाले । 

भविष्यति पुनरपि मम श्रहमिदं चेव सविष्यासि ॥२६॥ 
एवंत्वसदभूतमात्मविकल्पं करोति संसुढः । 

भृतार्थ जानन्‌ न करोति पुनः तमसंमृढः ॥॥२७॥। 


झर्भ--पात्मा अपने श्राप से भिन्न सचित्त स्त्री पुत्रादिक, प्रचित्त मुकुट कुण्डलादिक, श्रौर मिश्र प्रामरण 
सहित स्त्री आदि इन वस्तुओं में मैं हूं सो यह है, यह है सो मैं हूँ, थे मेरे हैं. मैं इनका हूँ, ये मेरे पहले थे, मैं पहले 
इनका था, भ्रागे भी ये मेरे होंगे और मैं इनका होऊंगा इस प्रकार का संयोगात्मक विकल्प करता है वह मूृढ़ भर्थात्‌ 
मोह भाव का धारक होता है किन्तु जो मोह रहित श्रर्थात्‌ संयत होता है वह भूतार्थ (निश्चयनयात्मक ) भ्ात्मस्वरूप 
को भ्रनुमव करता हुवा इत सब विकल्पों से दूर रहता है ॥२५-२६-२७।। 


तात्पयंवृत्ति:-प्रहमेद एदमहूं भ्रहं इ॒दं, परद्रव्यं इदं भ्रह॑ं मवामि । भ्रहमेदस्सेव हि होसमि ममएदं भ्रहमस्य 
संबंधी मवामि मम संबंधीदं । भ्रण्णं जं परदथ्य देहादन्यद्धिन्न' पुत्र॒कलत्रादि यत्परद्रव्य॑ सचिलाचिसमिस्सं वा 
सचित्ताचित्तमिश्र॑ वा। तच्च ग्ृहस्थापेक्षया सचित्तं स्थ्यादि, भ्रचित्त सुवर्णादि, मिश्रं सामरणस्थ््यादि । अ्रथवा 
तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि. श्रचित्तं पिच्छुकमंडलुपुस्तकादि मिश्रमुपकर शस हितछात्रादि । प्रथवा सच्तित्त रागादि, 
भ्रचित्तं द्रव्य कर्मादि, मिश्र द्रव्य भावकमे द्वयं । भ्रथवा विषयकषायरहितनिविकल्पसमाधिस्थ पुरुषापेक्षया सचित्तं 
सिद्ध परमेष्ठि स्वरूप॑, भ्रचित्तं पुद्गलादि पंच द्रव्यरूपं मिश्र॑ं गुणस्थानजीवस्थानमार्गंणादि परिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति 
वत्तमानकालापेक्षया गाथा गता। झासोत्यादि झ्रासि सस पुव्वसेद भ्रासीव्‌ मम पूर्वमेतत्‌। अहसेद चाथि 
पुष्वकालहय प्रहमिदं॑ चैव पूर्वकाले होहिदि पुणोवि सजऊकं भविष्यति पुनरपि मम झहमेदं॑ लाबि होस्सासि 
प्रहमिदं चंव पुनर्भविष्यामि इति भूतभाविकालापेक्षया गाथा गता | एदमित्यादि एदं इमं तु पुनः झसंश्षदं भ्रसदभूत 


२६ ] संमयसार _ 

कालत्रयपरद्रव्यसंबंधिमिथ्यारुपं श्रादवियप्पं प्रात्मविकल्पं प्रशुद्धनिश्वयनयेन जीवपरिणामं करेदि करोति संमढ़ो 
सम्यड मूढ: भ्रज्ञानी बहिरात्मा । भुवत्थं भृतार्थ तिश्चयनयं जारांतो जानव सत्‌ रा करेदि न करोति दु पुनः कालत्रय- 
परद्रव्यसंबंधिमिथ्याविकल्पं प्रसंमृढ़ों प्रसंमृढ: सम्यग्हृष्टिरंतरात्मा ज्ञानी भेदाभेदरत्नत्रयभावतारत:। कि व यथा 
कोप्यज्ञानी भ्रग्निरिधनं इंधनमग्निः कालत्रये निश्चयेनंकांतेनाभेदेन बदति तथा देहरागादिपरद्रव्यमिदानीमहं मवामि 
पूर्व महमासं पुनरग्रे भविष्यामीति यो वदति सोश्ज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यरहृष्टिरंतरात्मेति । एवं श्रज्ञानी 
ज्ञानी जीवलक्षणं ज्ञात्वा निविकारस्वसंवेदनलक्षणों भेदज्ञाने स्थित्वा भावनां कत्तेति तामेव भावनां हढ़यति । यथा 
कोपि राजसेवकपुरुषो राजशत्रुभि: सह संसर्ग कार्येति कुर्वाण: सन्‌ राजाराधकों न मवति तथा परमात्मा5राधकपुरुष- 
स्तत्प्रतिपक्षभृतमिथ्यात्वरागादिभि: परिणममारा: परमात्माराधको न भवतीति भावार्थ:। एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन 
चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतं। ग्रथाप्रतिबुद्धसंबोधनार्थ व्यवसाय: क्रियते । 


टीका-- (अरहमेदं॑ एदमहं) मैं है सो यह है, यह है सो मैं हैं (इस प्रकार श्रहंकार भाव) 
(प्रहमेदस्सेव होमि मम एदं) यह मेरा है भौर मैं इसका हैँ (इस प्रकार ममकारभाव) (प्रण्णं जं परदव्व॑) 
इसी प्रकार देह से भिन्‍न जो परद्रव्य है (सच्चित्ताचित्त मिस्संवा) वे सचित्त. भ्रचित्त श्रौर मिश्र तीन 
प्रकार हैं। उनमें गृहस्थ की भ्रपेक्षा स्त्री श्रादि सचित्त, स्वर्णादि भ्रचित्त, साभरण स्त्री प्रादि मिश्र हैं। 
प्रथवा तपोधन की श्रपेक्षा छात्रादि सचित्त, पीछी, कमण्डलु, पुस्तक श्रादि श्रचित्त, श्रोर उपकरण सहित 
छात्रादि मिश्र हैं। प्रथवा रागादि भावकर्म सचित्त, ज्ञानावरणादि द्वव्यकर्म भ्रचित्त, द्रव्य श्रौर 
भावकर्मरूप मिश्र हैं। भ्रथवा विषय कषाय रहित निविकल्प समाधि में स्थित पुरुष की भ्रपेक्षा सिद्ध 
परमेष्ठी का स्वरूप सचित्त, पुदुगल भ्रादि पांच द्रव्य भ्रचित्त, शौर गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणादि रूप 
परिणत जो संसारी जीव का स्वरूप वह मिश्र है। इस प्रकार वत्तमान काल की श्रपेक्षा गाथा समाप्त हुई । 
प्रव (आसि मम पुव्वमेदं) ये सब मेरे पहले थे (भ्रहमेदं चावि पुव्वकालहि) मैं भी इनका पहले था 
(होहिदि पुणोवि मज्मं) ये सब श्रागे भी मेरे होंगे (भ्रहमेदं चावि होस्सामि) झौर मैं भी श्रागे इनका 
होऊगा । इस प्रकार भूत श्रौर भविष्यत्‌ काल की श्रपेक्षा गाथा समाप्त हुई। (एदंतु) इस प्रकार 
(अ्संभूदं ) भ्रसदृभूत तीन काल संबंधी परद्रब्यों से संसगें लिये हुये मिथ्यारूप (आद वियप्पं) भ्रपने प्रापके 
विचार को भ्रर्थात्‌ श्रशुद्धनिश्वयनय से होने वाले जीव के (रागादिरूप) परिणाम को (करेदि) जो करता 
है (सम्मृढ़ो) वह मोह को लिये हुये भ्रज्ानी बहिरात्मा होता है। किन्तु (भूदत्यं) जो भूतार्थ निश्चयनय 
को (जाणंतो) जानता हुझ्ा (ण करेदि दु तं) तीन काल में होने वाले उपयु क्त परद्रव्यसंबंधी मिथ्या 
विकल्प को नहीं करता है वह (भ्रसंमढ़ो) मोह भाव रहित सम्यग्दृष्टि श्र तरात्मा ज्ञानी होता है भ्रर्थात्‌ 
भेदाभेद रत्नत्रय की भावना में निरत होता है। जैसे कि कोई भी भोला प्राणी कहे कि तीनों कालों में 
प्रग्नि ही ई धन है भौर इं धन ही अ्रग्नि है ऐसा एकांत प्रभेदरूप से कहता है वैसे ही देह रागादि परद्रवव्य 
ही इस समय मैं है, पहले भी मैं परद्वव्य रागादिरूप था श्र आ्रागे भी परद्रव्य रागादिरूप होऊगा ऐसा 
कहता है वह भ्रज्ञानी बहिरात्मा है किन्तु ज्ञानी सम्यर्दृष्टि श्र तरात्मा जीव इससे विपरीत विचार वाला 
है। इस प्रकार ज्ञानी और भ्रज्ञानी जीव का लक्षण जानकर निविकार स्वसंवेदन है लक्षण जिसका ऐसे 
भेद ज्ञान में निमग्न होकर भावना करनी चाहिये । इसी बात को फिर हृढ़ करते हैं कि जेसे कोई राजपुरुष 
भी राजा के शत्रुओं के साथ संसग रखता है तो वह राजा का आराधक नहीं कहला सकता उसी प्रकार 
परमात्मा की झाराधना करने वाला पुरुष श्रात्मा के प्रतिपक्षभूत जो मिथ्यात्व व रागादिभाव हैं उन रूप 
परिणमन करने वाला होता है तब वह परमात्मा का श्राराधक नहीं हो सकता यह इसका निचोड़ है।' 
॥२५०२६-२७॥ 


जीवाधिकार [ २७ 
इस प्रकार प्रप्रतिबुद्ध के लक्षण के कथन रूप में चतुर्थ स्थल में तीन गायायें पूर्ण हुई । 


विशेषार्थ--पाठक देख रहे हैं कि इन गाथा्रों में जिस प्रकार श्रात्मा से इतर पदार्थों में प्रहंकार 
रखने वाले को श्रप्रतिबुद्ध बतलाया है उसी प्रकार उन में ममकार रखने वाले को भी श्रप्रतिबुद्ध बताते 
हुए उन सब से दूर हट कर केवल निविकल्प समाधि में स्थित होने वाले जीव को ही प्रतिबुद्ध, ज्ञानी 
एवं सम्यरहृष्टि कहा है । 
ध्रागे इस भ्रप्रतिबुद्ध को समभाने के लिए प्रयत्न किया जाता है- 
अण्णाणमोहिदमदी मज्ञझमिणं भणदि पुरगलं दव्वं । 
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२८५॥ 
सवण्हुणाणदिट्टो जीवों उवओगलक्खणोणिच्च । 
कह सो पुग्गलदव्धी भूदों ज॑ भणगसि मज्ञमिणं ॥२४८॥ 
 जदि सो पुग्गलद॒व्बी भूदों जीवत्तमागदं इृदरं। 
तो सक्‍का वुत्तं जे मज्ञमिणं पुग्गलं दव्वं ॥३०॥। 
प्रज्ञानमोहितमतिममेद॑ मरति पुदुगलं द्रव्य । 
बद्धमब््ध च तथा जोवों बहुमावसंयुक्तः ॥२८॥। 
सर्वज्ञञानहृष्टो जीव, उपयोगलक्षणों नित्य । 
कर्थ स पुद्गलद्रव्योभृतों प:्धणसि मसेदं ।॥२६॥ 
यदि स॒पुदगल द्रव्योभृतों जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो वक्त, यन्ममेदं पुद्गल द्रव्यं ॥३०॥ 
भ्रं--प्रज्ञान से ठगी हुई बुद्धिताला संसारी प्राणी अपने साथ में मिलकर रहने वाले शरीर और भ्रपने से 
पृथक्‌ गहने इत्यादि पुद्गल द्रव्य को भ्पना कहता है भौर नाना प्रकार की रागढ षादि रूप कल्पना करता है। इस 
पर आाचाय॑ कहते हैं कि हे भाई ! जब कि सर्वज्ञ भगवान ने जीव को नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है तो फिर 
वह पुद्गल द्रव्य रूप कंसे हो सकता है ? जिससे कि तू पुद्गलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहता है| हां, यदि जीवद्रव्य 


पुदूगल रूप हो जाय तो पुद्गल द्रव्य भी जीव रूप हो जाय, तब तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। 
(पर ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता प्रतः तेरा यह कहना भूल भरा है) 


तात्पयंब॒त्ति:--भ्रण्णाणेत्यादिव्याख्यानं क्रियते भ्रण्णाणमोहिदसदी भ्रज्ञानमोहितमति:ः सज्कमिरां 
भणदि पुग्गलं दब्यं ममेदं॑ मशति पुद्गलं प्रव्यं । कथंभूतं ? बद्धमबद्धं श्व॒ बद्धं संबंधदेहरूपं प्रबद्धं च भ्रसंबद्ध 
देहाद्धिन्ष' पुत्रकलत्रादि तहा तथा जीबे जीवद्रव्ये बहुभावसंजुत्तो मिथ्यात्वरागादि बहुमावसंयुक्त:। अ्ज्ञानी जीबो 
देहपुन्र॒कलत्रादिक परद्रव्यं ममेदं मण॒तीत्यर्थ: । इति प्रथमगाथा गता । भ्रथास्य बहिरात्मन: संबोधन क्रियते रे दुरात्मन ! 
सवण्हू इत्यादि सब्वण्हुणाणाविट्वो स्ंज्ञजञानहृष्ट: जीबो जीवपदाय्थ: कथंभूतो हृष्ट: उवश्नोगलक्खणों केवलज्ञान- 
दर्शनोपयोगलक्षण: रिगिच्च नित्यं सवंकालं । कह कथं सो स जीव: पुर्गलद॒ब्वीभुदों पुद्गलद्रव्यं जात: न कथमपि 
अं येन कारणेन भणसि मरसि त्वं मज़्कमिशां. ममेदं पुद्गलद्रव्यं | इति द्वितीया गाथा गता । जदि इत्यादि-अदि 


श्ष |] द क्‍ समयसार 


यदि चेत्‌ सो स जीवः पुरगलद॒ण्वीभूदों पुद्गलद्वव्यंजातः: ओबो जीव: जीबसं जीवत्वं झ्लागदं प्रागत प्राप्त इृदरं 
इतरत्‌ शरीरपुद्गलद्रब्यं तो सकका बुत्तु, ततः शबयं वक्त, जे भ्रहों भ्रथवा यस्मात्कारणात्‌ सज्कमिरं पुर्गल बव्बं 
ममेदं पुद्गलद््यमिति । तचवं यथा वर्षासु लवणमुदकी भवति ग्रीष्मकाले जल॑ लवशीभवति । तथा यदि चंतन्यं विहाय 
जीवद्रव्यं पुद्गलद्गव्यस्वरूपेणा परिणमति पुद्गलद्रव्यं च॒ मूर्त्तत्वमचेतनत्व॑ विहाय चिद्रपं चामू्त्वं च भवति तदा 
भवदीयवचन सत्यं भवति । रे दुरात्मत्‌ ! न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ततो जीवद्रव्यं देहाद्धिन्नममृत्त शुद्धबुद्धेक- 
स्वभाव सिद्धमिति । एवं देहात्मनो मेंदज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्तंविकल्पजालं त्यक्त्वा निविकारचैतन्यचमत्कार- 
मात्र निजपरमात्मतत्त्वे भावना कत्त व्येति तात्पयंम्‌ | इत्यप्रतिबुद्धसंबोधनाथ पंचमस्थले गाथात्रयं गतं । 


प्रथ पूर्वपक्षपरिहाररूपेण गाथाष्टकं कथ्यते, तत्रकगाथायां पृर्वपक्षः गाथाचतुष्टये निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेणश 
परिहार: । गाथात्रये निश्चयस्तुतिर्पेण परिहार इति पष्ठस्थले समुदायपातनिका | तद्यथा-प्रथमतस्तावत्‌ यदि 
जीवशरी रयोरेकत्वं न भवति तदा तीथ्थंकराचार्यस्तुतिवरं था भवतीत्यप्रतिबुद्धशिष्य: पूर्वपक्ष' करोति- 


टीका-- (भ्रण्णाण मोहिदमदी) भ्रज्ञान से मोहित हो रही है--बिगड़ रही है बुद्धि जिसकी ऐसा 
जीव (मज्भमिणं भरादि पुग्गलं दव्वं) कहता है कि यह शरीरादि पुदुगल द्रव्य मेरा है। कैसा है वह 
पुद्रगल द्रव्य ? (बद्धमबद्ध च) कि बद्ध भ्र्थात्‌ श्रात्मा से संबंधित देह भ्रौर भ्रबद्ध देह से भिन्न पुत्र कल- 
न्रादि हैं। (तहा जीवो बहु भाव संजुत्तो) उनमें यह संसारी जीव मिथ्यात्व रागादिरूप विकारी भावों 
को लिये हुये है इसलिये उन देह पुत्र कलत्रादि पर द्रव्य को मेरा है इस प्रकार कहता है। 
यह पहली गाथा का भ्रर्थ हुआ ॥२५॥ भ्रागे की गाथामें उस भ्रज्ञानी को समभाया जा रहा है कि हे 
दुरात्मन्‌ ! (सव्वण्हुणाणदिट्वा) सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से देखा हुआ्ला (जीवो) जीव नामा पदार्थ 
(उवशोग लक्खणो रिच्चं) सब ही काल में केवल मात्र ज्ञान भौर दर्शन उपयोग लक्षण वाला है फिर 
“(कह सो पुग्गलद॒व्वी भूदो) वह पुदुगल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता (जं भणसि 
मज्भमिणं) जिससे कि तू पुदुगलद्वव्य भेरा है ऐसा कहता है। इस प्रकार दूसरी गाथा पूर्ण हुई ॥२९॥ 
(जदि सो पुग्गलद॒व्वी भूदो) यदि वह जीव पुदुगल द्रव्यरूप हो जाय तो ( जीवत्तमागदंइदरं) 
शरीरादि पुदुगलद्रव्यभी जीवपने को प्राप्त हो जायं (तो सकक्‍का वुत्तु जे) तो तू फिर कह 
सकता है कि (मज्भमिणं पुर्गलंदब्बं) यह पुदुगल द्रव्य मेरा है किन्तु ऐसा होता नहीं ॥३०॥ 
तात्पयं यह है कि जेसे वर्षा काल में लवण पिघलकर जलरूप हो जाता है भौर ग्रीष्मकाल में वही जल 
' घन होकर लवण हो जाता है वेसे ही कभी भी चेतनता को छोड़कर जीव यदि पुद्गल द्रव्य रूप परिणत 
हो जाय तो झौर पुदुगल द्रव्य भ्रपने मृत्तंपने को व अ्रचेतनपने को छोड़कर चेतनरूप भ्ौर प्रमृत्तं बन 
जाय तो तेरा कहना सत्य हो सकता है। किन्तु हे दुरात्मन ! ऐसा कभी होता नहीं क्योंकि ऐसा मानने 
में प्रत्यक्ष विरोध श्राता है। फलस्वरूप हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जीव तो इस जड़स्वरूप देह से भिन्न 
है जो कि भ्रमूर्ते भौर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाववाला है। इस प्रकार देह भर श्रात्मा में परस्पर भेद जानकर 
मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के (भ्रहंकार श्रोर ममकाररूप) विकल्प जाल को छोड़कर 
निविकार चेतन्य चमत्कार मात्र निज परमात्म तत्व में भावना करनी चाहिये। इस प्रकार प्रप्रतिबदध 
प्रज्ञानी को संबोधने के लिये पांचवें स्थल में तीन गाथायें पूर्ण हुई ॥२८ २९ ३०॥। हु 


भागे पूर्वप्ष (जीव व शरीर को एक मानना) के परिहार रूप में प्राठ गायायें कही जाती हैं 
वहां पहली गाथा में पूर्वपक्ष का कथन है, फिर चार गाथाझ्रों में निश्चय श्रौर व्यवहार के समर्थन रूप 


जीवाधिकार [ दें 
से उसका परिहार है तथा तीन गाथाश्रों में निश्चय स्तुति रूप से पूर्व पक्ष का परिहार है इस प्रकार 
छट्टु स्थल की समुदाय पातनिका है। 


प्रब सबसे प्रथम भ्रज्ञानी शिष्य भ्रपनी बात कहता हैकि यदि जीव और शरीर में एकपना नहीं है तो 
तीर्ंकरों की भ्रौर प्राचार्यों की जो स्तुतियां शरीर को लेकर की गई हैं वह सब व्यर्थ ठहरती हैं (सो ही कहा जा 


रहा है) :-- 
जदि जीवो ण सरौर॑ं तित्थयरायरियसंथुदी चेव 
सव्वाबि हवदि मिच्छा तेण दु आदा ह॒वदि देहो ॥३१॥ 


यदि जीवो न दारीरं तीर्थंकराचार्यसंस्तुतिश्लेव । 
सर्वापि मवति मिथ्या तेन तु श्रात्मा भवति देहः ॥।३१॥॥ 


भ्र्थं--हे मगवन्‌ ! यदि जीव भर शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गई तो तीथ्थंकर 
भ्रौर भ्राचार्यों की स्तुति सब व्यर्थ ठहरती है भ्रतः भ्रात्मा श्रौर शरीर एक है ऐसा मानना ही चाहिए ॥३१॥ 

तात्पयंबृत्ति:--जदि जीवो रा सरीरं हे भगवन्‌ ! यदि जीव: शरीरं न भवति तित्थयरायरिय संथु- 
दीचेव तहि “दो कु देदुतुषारहारधवलावित्यादि” तीय॑ंकरस्तुति: “देसकुलजाइसुद्धा” हृत्याचार्यस्तुतिश्व सब्बादि 
हवदि सिच्छा सवापषि मवति मिथ्या तेण दु श्रादा हवदि देहो तेन त्वात्मा भवति देह:। इति ममकांतिकी 
प्रतिपत्ति: । एवं पृूवपक्षयाथा गता । हे शिष्य ! यदुक्त' त्वया तन्न घटते यतो निश्चयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाधकमावं 
न जानासि त्वमिति। 

टोका--हे भगवन्‌ (जदि जीवो ण सरीरं) यदि जीव शरीररूप नहीं है (तित्ययरायरिय संथुदी 
चेव) तो “द्ौ कु देदुतुषारहारधवलो'' इत्यादि शरीर को भ्राधार लेकर की गई तीर्थंकर की स्तुति भोर 
“देस कुल जाइ सुद्धा ' इत्यादि भ्राचायों की स्तुति (सव्वावि हवदि मिच्छा) सब ही मिथ्या ठहरती 
है (तेण दु भ्रादा हवदि देहो) इसलिये श्रात्मा ही शरीर है या शरीर ही श्रात्मा है ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । 
इस प्रकार यह पृर्वपक्ष की गाथा हुई ॥३१॥ 

पभ्रव भाचायं महाराज इसका परिहार करते हैं कि हे भाई ! तूने कहा सो ठीक नहीं बेठता क्योंकि तू निश्चय 
भौर व्यवहारतय में परस्पर जो साध्य साधक भाव है उसको नहीं जानता :-- 


वबहारणओ भासदि जीवो देवों य हवदि खलु इक्को । 
ण ढु णिच्छयस्स जीवो देहो य. कदावि एकट्रो ॥३२॥ 
व्यवहारनयों माषते जीवो देहइु॒वच भवति खल्वेकः । 
नतु निश्चयस्य जोबो देहइुच कदाप्येकार्थ: ॥३२॥ 
झयं--व्यवहार नय (जो कि संयोग मात्र को लेकर चलता है) कहता है कि जीव भौर देह भ्रवश्य एक हैं 
किन्तु निश्चयतय (जो तादात्म्य संबंध को ही स्वीकार करता है) से जीव भौर देह किसी काल में भी एक नहीं 
है (किन्तु भिन्‍न भिन्‍न हैं) ॥३२॥ 
तात्पयंबृत्ति:--ववहा रणायो भासदि व्यवहारनयो माषते ब्रूते कि ब्ते ? जीबो देहो य हवदि खल इक्को 
जीवो देहश्च मवति खल्बेक: रण दु णिश्छुयल्स जोबो देहों य कदावि एकट्रो न तु निश्वयस्याभिप्रायेण जीवो देहश्च 


.३० ] । ह समयसार द 


कदाचित्काले एकार्थ: एको भवति | यथा कनककलधौतयो: समावत्तितावस्थायां व्यवद्ारेणकत्वेषि निश्चयेन भिन्‍नत्व॑ 
तथा जीवदेहयोरिति भावार्थ: । ततः कारणात व्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवनं युक्त भवतीति नास्ति दोष: । तथाहि- 

टीका:-- (ववहा रणयो भासदि) व्यवहारनय कहता है कि (जीवों देहो य हवदि खलु इक्को) 
जीव भ्ौर देह श्रवश्य ही एक है (णा दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्टी) किन्तु निश्चयनय 
के भ्रभिप्राय से जीव श्र देह दोनों परस्पर कभी किसी काल में भी एक नहीं होते हैं । जैसे चांदी शोर 
सोना मिली हुई दशामें व्यवहारनय से परस्पर एक हैं फिर भी निश्चय से वे श्रपने रूप रंग को लिये 
हुये भिन्न भिन्न हैं वेसे ही जीव भ्रौर देह का व्यवहार है। इसलिये व्यवहारनय से देह के स्तवन से भात्मा 
का स्तवन मान लेना दोष कारक नहीं है ।।३२॥। 

इसी को फिर स्पष्ट करते हैं:-- 


इणमण्णं जीवादों देहूं पग्गलमयं थुणित्तु मुणी। 
मण्णदि हु संयुदो वंदिदों मए केवली भयवं ॥३ ३।। 


इृदमन्यत्‌ जीवाह हूं पुदगलमयं स्तुत्वा सुनिः । 
मन्‍्यते खलु संस्तुतों बंदितों मया केवली भगवान्‌ ॥॥३३॥। 

द झथं--जीव से भप्रन्य इस पुद्गलमयी देह की स्तुति गुणानुवाद करके मुनि भी ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली 
' भगवान की स्तुति व वंदना करली है ॥३३॥। 
तात्पयंवत्ति:--इणमण्णं जोबादो देहूं पुर्गलमयं थुणित्तु मुणी दृदमन्यद्भिन्‍्नं जीवात्सकाशाहेहं पुद्गल- 
भय स्तुत्वा मुनि: । भण्णवि हु संथुदो बंदिदो मए केवली भयवं पश्चाद्रधवहारेरंग मन्यते संस्तुतो वंदितो मया केवली 
_ भगवानिति । यथा सुवरणरजत॑ंकत्वे सति शुक्ल सुवर्णमिति व्यवहारों न निश्चय: तथा शुक्लरक्तोत्पलवरणं; केवलिपुरुष 
' इत्यादिदेहस्तवने व्यवहारेणशात्मस्तवनं भवति न निश्चयनयेनेति तात्पययर्थ: । भ्रथ निश्चयनयेत शरीरस्तवने केवलिस्तवन 
' ने भवतीति हृढयति । 

टीका:-- (इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुरित्तु मुणी) जीव से भिन्‍न इस पुद्गलमय देह 
'का स्तवन करके मुनि (मण्णदि हु संथुदो वंदिदों मए केवली भथवं) व्यवहार से ऐसा मानता है कि मैंने 
'कैवली भगवान की स्तुति भौर वंदना करली । तात्पर्य यह है कि जसे चांदी के साथ मिले हुये स्वर्ण 
को व्यवहार से सफेद सोना कहते हैं, पर वास्तव में सोना सफैद नहीं होता उसी प्रकार भ्रमुक केवली 
भगवान श्वेत. लाल, या कमल के रंगवाले हैं इत्यादि रूप से उनके देह का स्तवन करने पर व्यवहार से 
उनकी श्रात्मा का स्तवन हो जाता है किन्तु निश्चय से नहीं ॥३३॥। 

भ्रागे इसी को हृढ़ करते हैं कि निश्वयनय से शरीर का स्तवन करने पर केवली भगवान का स्तवन नहीं 
होता:--- 

त॑ णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीर गुणा हि होंति केवलिणो 
केवलि गुणे थुणदि जो सो तच्च॑ केवल थुणदि ॥३४॥ 
तन्निश्चये न युज्यते न दरोरगुणा हि भवंति केवलिनः। . 
केवलिगुणान्‌ स्तोति यः स॒तत्व॑ केवलिनं स्तोति ॥३४।॥ 


जीवाधिकार [ केह 


धर्थ:--किन्तु उपयुं क्त बात निश्चयनय में घटित नहीं होती क्योंकि शरीर के पुदूगलमयी गुण केवली के 
नहीं हो सकते । भ्रतः निश्चयनय में तो जो केवली के ज्ञानादि गुणों का स्तवन करता है तमी केवली भगवान का 
स्तवन समझा जाता है ॥।३४।। 

तात्पयंवृत्ति:-- तं णिच्छये ण जुज्जदि तत्पूवोक्तिदेहेस्तवने सति केवलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते कथमिति 
चेत्‌ ण सरीरगुणा हि होंति केवलिशो यतः कारणाच्छरीरगुणा शुक्लकृष्णादयः केवलिनो न भवंति । तहि कर्य॑ 
केवलिस्तवनं भवति केवलिगुरों थुणदि जो सो तच्च केवल थुणदि केवलिग्ुणाद्‌ भप्रनंतज्ञानादीव्‌ स्तौति य 
स तत्त्वं वास्तवं स्फुटं वा केवलिनं स्तौति । यथा शुक्लवरशरजतशब्देन सुबर्ण न भण्यते तथा शुक्लादिकेवलिशरीरस्त- 
वनेन चिदानंदकस्वभाव॑ केवलिपुरुषस्तवनं निश्चयनयेन न भवतीत्यभिप्रायः । भ्रथ शरीरप्रभुत्वेषि सत्यात्मनः 
शरीरस्तवनेनात्मस्तवनं न भवति निश्चयनयेन तत्र हृष्टांतमाह--- 


टोका:-- (तं णिच्छये ण जुज्जदि) पूर्वोक्त प्रकार देह का स्तवन करने पर जो केवली का स्तवन 
हैं वह निश्चयनय को मान्य नहीं है (ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो) शरीर के गुण जो शुक्ल क्ृष्णादि 
हैं वे केवली के भ्रपने गुण नहीं हो सकते । तब केवली का स्तवन कंसा होता है ? (केवलिगुरों थुणदि 
जो सो तच्च॑ केवलि थुणादि) कि जो जीव केवली के भ्रनंत ज्ञानादिक गुणों का वरान करता है वही 
वास्तव में केवली भगवान का स्तवन करने वाला होता है। भावार्थ यह है कि जैसे शुक्ल वर्णावाली 
चॉंदी के कथन से स्वर्ण का कथन नहीं बन सकता वंसे ही केवली के शरीर में होने वाले शुक्लादि वर्णों 
के स्तवन से चिदानंद एक स्वभाववाले केवली भगवानका स्तवन निश्चय से नहीं माना जा सकता . 
॥ ३४।। रे 
झागे प्रात्मा शरीर का धारक होने पर भी शरौर मात्र के स्तवन करने से ग्रात्मा का स्तवन निश्चमनय से 
नहीं माना जा सकता इसी को स्पष्ट करने के लिए ह॒ृष्हांत देते हैं । 


 णयरिम्म वण्णिदे जह॒ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि । 


देहगुणे थुव्वंते "ण केवलिगुणा थुदा होंति॥३४५॥ 
...._ जगरे बरणिते यथा नापि राज्ञों बरराना कृंता भवति। 


देहगुणे स्तृयमाने न केवलिगुरणणाः स्तुता मवति ॥३५॥ 


.... तात्पयबृति:--यथा प्राकारोपवनखातिकादिनगर वर्रने कृतेपि नैव राज्ञो वर्ांना कृता भवति तथा शुक्लादि- 
देहगुणस्तूयम।नेप्यनंतज्ञानादिकेवलिगुणा: स्तुता न भवंतीत्यर्थं:। इति निश्चयव्यवहाररूपेण गाथाचंतुष्ठयं गतं । 
प्रथानंतरं यदि देहगरुणस्तवनेन निश्चयस्तुतिर्न मवति तहिं कीहशी मवतीति पृष्टे सति द्रव्येंद्रियभावेंद्रियप्चेंद्रियविषयात्‌- 
स्वसंवेदनलक्षरणज्ञानेन जित्वा योसौ शुद्धमात्मानं संचेतयते स जिन इति जितेंद्रिय इति साचेव निश्चयस्तुतिपरिहारं 
ददाति । 

टीकाः--जैसे प्राकार उपवन श्र खाई भ्रादि के वर्णण से किसी राजा के नगर का वर्णन करने 

पर भो राजा का वर्णन नहीं हो सकता है। बसे ही केवली भगवान के श्वेतादि शरीर के गुणों का वर्णन 
करने पर केवली के भ्रनंतज्ञानादि गुणों का वर्णन नहीं हो जाता ।|३५॥ इस प्रकार निश्चय व्यवहार 

रूप से चार गाथा पूर्ण हुई । ध 

... झ्रब यदि देह के गुणों का वर्शोन करने से निश्चय स्तुति नहीं होती है तो फिर वास्तविक स्तुति कया है, 

ऐसा पूछने पर श्राचा्म उत्तर देते हैं कि जो द्रव्येन्द्रिय भौर भावेन्द्रिय रूप पांचों हन्द्रियों के विषयों को स्वसंवेदन 


३९ | समयतार 


ज्ञान के बल से जीतकर शुद्धात्मा का प्रनुमव करता है वह जिन है वही जितेन्द्रिय है, इस प्रकार निश्चय स्तुति 
होती है। यही बात प्रागे कि गाथामें कहते हैं :-- 


. जो इंदिए जिणित्ता, णाणसहाबाधियं मुणदि आदं 
त॑ खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥३९॥। 
यः इन्द्रियारिग जित्वा ज्ञानस्वमावाधिक जानात्यात्मानं। 
त॑ खलु जितेन्द्रियं ते, भरांति ये निश्चिताः साधवः ॥३६॥ 


झर्थ:--निश्चयमें तत्पर रहने वाले भ्रर्थात्‌ श्रात्माका भ्रनुभव करनेवाले साधु लोग उसको जितेन्द्रिय कहते 
हैं जो इन्द्रियों को वशमें करके भपने ज्ञानादि गुणोंसे परिपूर्णो भ्रपनी प्रात्मा का ही भ्रनुमव करता है ॥३६॥ 
तात्पयंवृत्तिः-जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावा धिश्न॑ मुणदि प्राद॑ यः कर्ता द्रव्येंद्रियभावेंद्रियपंचेंद्रियविषयान्‌ 
जित्वा शुद्धज्ञानचेतनागुरोनाधिक परिपूर्ण शुद्धात्मानं मनुते जानात्यनुमवति संचेतयति त॑ खल जिदिदियं ते भरांति 
जे णिच्छिदा साहू त॑ पुरुष खलु स्फुट जितेंद्रियं मणंति ते साधव:ः के ते ये निश्चिता: निश्चयज्ञा इति । किंच ज्षेया: 
स्पर्शादिपंचेंद्रियविषया: ज्ञायकानि स्पशेना दिद्रव्येंद्रियभावेंद्रियारि तेषां योसौ जीवेन सह संकर: संयोग: संबंध: स एव 
दोष: तं दोष परमसमाधिबलेन योसौ जयति सा चैंव प्रथमा निश्चयस्तुतिरिति भावार्थ:। गब्रथ त/मेव स्तुति द्वितीय- 
प्रकारेश माव्यमावकसंकरदोषपरिहारेरश कथयति । अथवा उपशमश्रेण्यपेक्षया जितमोहरूपेणाह :--- 
टीकाः-- (जो इ दिए जिणित्ता णाणसहावाधिश्र मुरादि भ्रादं) जो जीव द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रियरूप 
पंचेन्द्रियों के विषयों को जीतकर शुद्ध ज्ञानचेतना गुण से परिपूर्ण भ्रपने शुद्ध आत्मा को मानता है, 
जानता है, भ्रनुभव करता है, संचेतता है, भर्थात्‌ शुद्धात्मा से तन्मय होकर रहता है, (तं खलु जिदिदियं 
ते भणंति जे णिच्छिदा साहू) उस पुरुष को ही निश्चयनय के जाननेवाले साधु लोग जितेन्द्रिय कहते हैं । 
भावार्थ यह है कि स्पशे प्रादि पांचों इन्द्रियों के विषय तो ज्ञेय हैं भ्रोर उनके जाननेवाली द्रब्येन्द्रिय, 
भावेन्द्रियरूप स्पशेनादि पांचों इन्द्रियां हैं भ्रौर उनका जीव के साथ जो संकर है-संयोग संबंध है वही 
दोष है, उस दोष को परम समाधि के बल से जीत लेता है वही जिन है। यह पहली निश्चय स्तुति 
हुई ॥३६॥ 
... प्रागे उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव्य (संसारी जीव) भावक (मोहकर्म) इन दोनों में जो 
संकर दोष है उसका परिहार करनेरूप भ्रथवा उपशम श्रेणी की भ्रपेक्षा भ्रात्मा जित मोह है ऐसा कथन करते हैं:--- 


. जो मोह तु जिणित्ता, णाणसहावाधियं मुणदि आदं। 
त॑ जिद मोह साहु, परमट्रवियाणया विति ॥३७॥ 
यो भोहं तु जित्या, शानस्वमावाधिक जानात्यात्मानं । 
क्‍ त॑ जितमोहं साधु, परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥३७॥ क्‍ 
... शर्थ--जों मोह को दबाकर ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ं भ्रात्माका भ्रनुमव करता है परमार्थ के जानने वाले 
उस साधुको मोह का जीतने वाला भ्रर्थात्‌ जिन कहते हैं ।।३७।। 


हाल्पयंबुत्ति:--ओ सोहूं तु जिणित्ता शाणसहावाधियं मुणदि झादं यः पुरुष: उदयागतं मोह सम्यग- 
दर्शनशानचा रितकार ध्यरूपनिविकल्पसमा धिबलेत जित्वा शुद्धशानगुरोनाधिक परिपूर्शामात्मानं मनुते जानाति भावयति 
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-त॑ जिदमोहं साहू परमट्रवियाणया विति तं साधु. जितमोहं रहितमोहं परमार्थविज्ञायका श्रूवंति कथयंतीति । 
इयं द्वितीया स्तुतिरिति। किच भाव्यमावकसंकरदोषपरिहारेण द्वितीया स्तुतिमंवतीति पातनिकाग़ां भणितं भवद्धि 
स्तत्कथं घटतेति भाव्यो रागादिपरिणत प्रात्मा, भावको रंजक उदयागतो मोहस्तयोमव्यमावकयों: शुद्धजीवेन सह 
संकर: संयोग: संबंध: स एवं दोष: तं दोष॑ स्वसंवेदनज्ञाननलेन योसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थ: । 
एवमेव च मोहपदप रिवत्तनेन रागद् षक्रोधभानमायालोमकर्मनोकमं मनोवचनकायसृत्राण्यैकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुत्राण- 
रसनस्पशेनसूत्राणामिद्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाइधाख्येयानि । भ्ननेनंव प्रकारेशान्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रविभाव- 
परिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि । भ्रथवा भाव्यमावकभावाभावरूपेण तृतीया निश्चयस्तुतिः कथ्यते । प्रथवा तामेव क्षपक- 
श्रेण्पेक्षया क्षीणमोहरूपेणाह- 


टोका-- (जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि झ्रादं) जो पुरुष उदयमें भ्राये हुये मोहको 
सम्यग्दशेन, सम्यग्यज्ञान, श्रौर सम्यकचारित्र इन तोनों की एकाग्रतारूप निविकल्प समाधि के बल से 
जीतकर भश्रर्थात्‌ दबाकर शुद्ध ज्ञानगुण के द्वारा भ्रधिक श्रर्थात्‌ परिपूर्ण भश्रपनी भ्रात्माको मानता है 
जानता है, भ्ोर श्रनुभव करता है (तं जिद मोहं साहु परमद्गवियाणया विति) उस साधुको- परमार्थ 
के जाननेवाले 'जित मोह भ्रर्थात्‌ मोहसे रहित जित इस प्रकार कहते हैं। यह दूसरी निश्चय स्तुति है। 
भावार्थं--यहां कोई पूछता है कि भ्रापने पातनिकामें बतलाया था कि भाव्य भावक में परस्पर जो संकर 
दोष है उसका निराकरण करने से दूसरी स्तुति होती है सो यह बात यहां कंसे घटित होती है तो उसको 
स्पष्ट करते हुए भ्राचाय कहते हैं कि भाव्य तो रागादिरूपमें परिणत श्लात्मा और भावक रागरूप करने 
वाला उदयमें श्राया हुआ मोह कम इन दोनों भाव्य भावकों का जो शुद्ध जीव के साथ संकर भ्रर्थात्‌ 
संयोग संबंध है वही हुआ दोष उसको जो साधु स्वसंवेदन ज्ञान के बल से परास्त कर देता है वह जिन 
है। यह दूसरी स्तुति हुई ॥३७॥ 

इसी प्रकार यहां मोह पद के स्थान पर राग, द्व ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकमं, मन, 
वचन, काय, ये ग्यारह तो इस सूत्र द्वारा और श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, स्पशेन ये पांच इन्द्रिय सूत्रके 
द्वारा पृथक्‌ २ लेकर व्याख्यान करना चाहिये । भ्रौर इसी प्रकार श्रौर भी भ्रसंड्यात लोक प्रमाण विभाव 
परिणाम हैं उनको भी प्रासंगिक रूप से समझ लेना चाहिए । 


प्रब भाग्य भावक के भ्रभावरूप तीसरी निश्चय स्तुति कही जाती है भथवा यों कहो कि क्षपकश्नेणी की प्रपेक्षा 
-क्षीण मोह है ऐसा कथन किया जाता है:--- 


जिदमोहर्स दु जहइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स । 
तइया हु खीण मोहो भण्णदि सो णिच्छयविर्दहि ॥।रे८॥ 
जितमोहस्य तु यदा क्षीणों मोहो भवेत्साधो: । 
तदा खलु क्षीणमोहों भण्यते स निइु्चयवि>्धि: ॥३८॥ 


द प्र्ष--उययुंक्त प्रकार जो मोह को परास्त करता हुआ प्रा रहा है उस साधु का जब मोह सर्वथा क्षीण हो 
जाता है उस समय निश्चय के ज्ञाता गणघरादिक क्षीण मोह जिन कहते हैं ।।३८॥ 


... तात्पयंधृत्ति:--जिदसोहस्स दु जहया लखोरो मोहो हविज्ज साहुस्स पूर्वगाथाकथितक्रमेण जितमोहस्य 
सतो जातस्य यदा निविकल्पसमाधिकाले क्षीणों मोहो भवेत्‌ कस्य साथो: शुद्धात्ममावकस्य लहिया हु ख्लोराभोहों 


नडड व समबसार 


भण्णदि सो णिच्छयविद्॒हि तदा तु गुतिसमाधिकाले स साधु: क्षीणमोहो भण्यते। कैनिश्वयविद्धि: परमार्थज्ञायकै- 
' गशधरदेवादित्ि: | इयं तृतीया निश्चयस्तुतिरिति | भाव्यमावक भावामावरूपेण कथं जाता स्तुतिरिति चेतु--भाव्यो- 
रागादिपरिणत प्ात्मा, भावको रंजक उदयागतो मोहस्तयोमव्यमावकयोर्भाव:स्वरूव तस्यामावः क्षयो विनाश: सा 
बैव तृतीया निश्चयस्तुतिरित्यभिप्रायः । एवं रागद्वंष इत्यादि दंडको ज्ञातव्य: | इति प्रथमगाथायां पृर्वपक्षस्तदनंतरं 
-गायाच॒तुष्टये निश्चयव्यवहार समर्थनरूपेणा परिहारस्ततश्च गाथात्रये निश्चयस्तुतिकथनरूपेण च परिहार इति पृर्वपक्ष- 
'परिहारगाथाष्टक समुदायेन षष्ठस्थलं गतं। श्रथ रागादिविकल्पोपाधिर हितं स्वसंवेदनज्ञानलक्षणप्रत्याब्यानविवरण- 
-हपेण गाथाचतुष्टयं कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथनरूपेण प्रथमगाथा प्रत्याख्यानविषगे हृष्टांत- 
रूपेण द्वितीया चेति गाथाद्वयं | तदनंतरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा शेयपदार्थपरित्यागरूपेश द्वितीया चेति गाथाद्वयं एवं 
संतमस्थलें समुदायपातनिका । तथाहि--तीर्थक राचा यंस्तुतिनिरथिका भवतीति पूर्वपक्षबलेन जीवदेहयोरेकत्वं कतु नाया- 
'तीति ज्ञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्ध: सद्‌ हे मगवन्‌ [रागादीनां कि प्रत्याब्यानमिति पृच्छति । इति पृच्छति कोर्थ: इति पृष्टें 
प्रत्युत्तरं | एवं प्रश्नोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे सर्वत्र तिशब्दस्यार्थों ज्ञातव्य: । 


. टीका--(जिंद मोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स) पूर्व गाथामें कहे हुये क्रमसे जिसने 
'मोहको, परास्त कर दिया है ऐसे शुद्धात्मा के भ्रनुभव करनेवाले साधु के निविकल्प समाधिमें जब मोह 
सर्वथा नष्ट हो जाता है (तंइया हुं खीण मोहो भण्णदि सो णिच्छय विदृहि) उस समय (तीन) गुप्तिरूप 
समाधिकालमें वह साधु 'क्षीणमोह जिन होता है ऐसा परमार्थके जाननेवाले गशधरादिक देब कहते हैं । 
इस प्रकार तीसरी निश्चय स्तुति हुई। भाव्यभावक भावके श्रभावरूप से यह स्तवन कंसे हुआ तिसका 
समाधान प्ाचार्य करते हैं कि भाव्य तो रागादि परिणत श्रात्मा है श्रौर भावक राग उत्पन्न करने 
'वाला उदयमें भ्राया हुआ मोह कम है । इन दोनों भाव्य भावकों का जो सद्भाव भश्रर्थात्‌ स्वरूप उसका 
प्रभाव, विनाश या क्षय है वही तीसरी निश्चय स्तुति हुई ॥३५॥ 

.. यहां पर भी उपयुक्त गाथामें बताये हुए रागढ्व षादिरूप जो दण्डक हैं वे सब यहां भी लगालेना । 


. विशेषार्थ-हां पर भप्राचायंमहाराज ने 'जिन' शब्द की तीन प्रकारसे निरूक्ति की है। (१) जो 
समस्त परद्रव्यों से दर होता हुआ इन्द्रियों को पूर्णरूप से जीतता है भ्रतएवं श्रपनी प्रात्मामें निमग्न है 
वह जिन है। (२) जो मोह को सर्वथा उपशम कर श्रात्मानुभवमें मग्न होता है वह जिन है । (३) 
जिसने मोह को सर्वथा नष्ट कर दिया वह साधु जिन है। इस प्रकार श्राचायं देवने जिन शब्द का श्रर्थ 
साधु प्रवस्थासे ही प्रारंभ किया है, इससे यह बात स्पष्ट होती हैक्कि इनको गृहस्थ भ्रवस्थामें जिनपना 
प्रभीष्ट नहीं है । क्‍ । 

इस प्रकार इस प्रकरण की प्रथम गाथामें देह भ्रौर भ्रात्मा को एक माननेरूप पूर्वपक्ष किया । फिर 
चार गाथाओं से निश्चय झौर व्यवहारनय का समर्थन करते हुए उसका उत्तर दिया । फिर तीन गाधाश्रोंसे 
निश्चय स्तुति के कथन से उसीका विशेष समाधान किया । इस प्रकार पूर्वपक्ष श्रौर उसका परिहार रूप 
प्राठ गाथाश्रों में छटा स्थल पूर्ण हुप्ना । 
“ ... प्रागे रागादि विकल्पों की उपाधिसे रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान है वही है लक्षण जिसका ऐसे 
प्रत्याख्यान के वर्णन से चार गाथायें कही जाती हैं तिनमें स्वसंवेदनज्ञान ही प्रत्यास्यान है ऐसा कथन 
करते हुए पहली गाथा है, फिर प्रत्याख्यान के विषयमें हृष्टान्तरूप दूसरी गाथा है। इस प्रकार दो गाथा 
हैं। फिर मोह के त्यागरूप से पहली गाथा है झौर ज्ञेय पदार्थके त्यागरूपसे दूसरी गाथा है। ऐसे दो 
शणाथा हैं। ऐसे सातवें स्थलकी चार गायाओों में समुदाय पातनिका हुई । 
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यहां यदि जीव भौर देह को एक नहीं माना जायगा तो तीर्थंकर व प्राचार्य की स्तुति की गई है वह व्यर्थ 
होती है इस प्रकार पूर्व पक्षके बलसे जीव भौर देहमें एकपना मानना ठीक नहीं है ऐसा जानकर प्रतिबुद्ध होता हुआ 
शिष्य पूछता है कि हे भगवन्‌ ! रागादिकों का प्रत्याख्यात किस प्रकार किया जाय ऐसा पूछने पर प्राचार्य उत्तर 
देते है: (नोट--इसी प्रकार गौर स्थान पर भी प्रश्नोत्तररूप पातनिका जहां पर भ्रावे वहां सभी स्थानों पर 'इति' शब्द 
का ऐसा ही प्र लेना) 


णाणं सब्वेभावे पच्चक्खाई परेत्ति णादृण । 

तम्हा पच्चक्वाणं णाणं णियमा मुणेयव्वं ॥३४॥।। 
ज्ञान सर्वान्मावान्‌ प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्मात्प्रत्यास्यान ज्ञान नियमात्‌ मन्तव्यम्‌ ॥३६९॥ 


भ्र्थं--यह भ्रात्मा जब भ्रपने से भिन्‍न पदार्थों को पर जान लेता है तब उन्हें उसी समय छोड़ देता है भ्रतः 
वास्तवमें ज्ञान ही प्रत्याख्यान है । 


तात्पयंबृत्तिः-णारं सब्बे भावे पचक्खाई परेति रादूरा जानातीति व्युत्पत्या स्वसंवेदनज्ञानमात्मेति भण्यते 
त॑ ज्ञानं कतूं मिथ्यात्वरागादिभाव॑ परस्वरूपमिति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति त्यजति निराकरोति तम्हा पच्चक्खारं रारां 
शियमा सुणेवव्य तस्मात्कारणात्‌ निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमान्निश्चयात्‌ मंतब्यं श्ञातव्यमनुभवनी- 
यमिति। इदमत्र तात्पयं-परमसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धमात्मात्मानमनुभवाति तदेवानुभवर् निश्चयप्रत्या- 
ख्यानमिति। प्रथ प्रत्याख्यानविषये दृष्टांतमाह । 


टीका-- (णारां सब्वेभावे पच्चक्खाई परेत्ति णादूण) “जानाति इति ज्ञान इस प्रकार ज्ञान शब्द 
की व्युत्पत्ति है। भ्रतः स्वसंवेदन ज्ञानही भ्रात्मा नाम से कहा जाता है वह ज्ञान मिथ्यात्व श्रौर रागादि 
भावों को ये परस्वरूप हैं ऐसा जान लेता है तबही उन्हें छोड़ देता है उनसे दूर हो जाता है। (तम्हा 
पच्चक्खाणं णाणं खियमा मुणेयव्वं) इसलिये निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानही नियमसे प्रत्यास्यान है ऐसा 
मानना चाहिये जानना चाहिये प्रोर भ्रनुभव करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि परम समाधि कालमें स्व- 
संवेदन ज्ञान के बलसे श्रात्मा भ्रपने भ्राप को शुद्ध भ्रनुभव करता है वह अनुभव ही निश्चय प्रत्याख्यान 
है ।।३६९॥ 


विशेषा्थं-पभ्राचायंदेव कहते हैं कि ज्ञान ्ौर प्रत्यास्यान दोनों एक ही वस्तु है। वास्तवमें इनमें 
कोई भेद नहीं है क्योंकि जब भेदज्ञान होता है कि ये सब परवस्तु मेरेसे भिन्न हैं तो उन्हें उसी समय छोड़ 
देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वस्तु को पर जानते हुये श्रपने प्रापफके लिए हानिकारक 
तो जानले फिर भी उसे छोड़े नहीं। यदि नहीं छोड़ता है तो समभो उसके जाननेमें ही कमी है भ्र्थात्‌ 
वह भ्रज्ञानी है। इसी को भ्राचार्यदेव स्वयं भ्रागे की गाथामें स्पष्ट करते हैं:-- 


जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिदु चयदि । 
तह सब्बे परभावे, णाऊण विमु चदे णाणी ॥४०॥ 





प्रात्मख्याति में सब्वे भावे जम्हा इत्यादि हैं 


३६ ] समयसार 


यथानाम को5पि पुरुषः परव्रव्यमिदरमिति ज्ञात्वा त्यजति । 


तथा सर्वान्‌ परभावान्‌ ज्ञात्वा विधु चति ज्ञानी ।।४०॥ 

धर्थ--ज॑से कोई भी पुरुष यह जान लेता है कि यह परद्रव्य है तो उसे वह छोड़ देता है। उसी प्रकार जो 
प्रात्मासे भ्रतिरिक्त पदार्थों को भ्रपने से भिन्न जान लेता है तो उन्हें छोड़ ही देता हैं वह ज्ञानी कहलाता है ।।४०।। 

तात्पयबृत्ति:--जहरणाम कोवि पुरिसों परदव्वसिरंति जारिदु चयदि यथा नाम भ्रहो स्फुटं वा कश्चित्‌- 
पुरुषो वस्त्रामरणादिक परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति तह सब्बे परभावे जाऊरा बिमु चदे रशाणी तथा तेन 
प्रकारेरा सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिपर भावान्‌ पर्यायानर्‌ स्वसंवेदनज्ञानबलेन ज्ञात्वा विशेषेण त्रिशुद्धघा विमुचति त्यजति 
स्वसंवेदनज्ञातीति ! प्रयमत्र भावार्थ :--यथा कश्चिहेवदत्त: परकीयचीवर ं भ्रांत्या मदीयमिति मत्वा रजकग्रहादानीय 
परिधाय च शयान: सन्‌ पश्चादन्येन वस्त्रस्वामिना बस्त्रांचलमादायाच्छोद्य नरनीक्रियमाणः सन्‌ वस्त्रलांच्छनं 
निरीक्ष्य परकीयमिति मत्वा तद्वसत्र मु चति तथाय॑ ज्ञानी जीवोपि परम निर्विण्णेन गुरुणा मिथ्यात्वरागादिविभावा एते 
भवदीयस्वरूपं न मवंति, एकएवं त्वमिति प्रतिबोध्यमान: सत्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा मु चति शुद्धात्मानुभूतिमनुभवतीति । 
एवं गाथादह्वय॑ गतं। भ्रथ कं शुद्धात्मानुभूतिमनुमवती ति पृष्टेसति मोहादिपरित्यागप्रकारमाह । 


. दीका (जह॒णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिदू चयदि) जैसे कोई भी पुरुष वस्त्र प्राभरण 
भ्रादि कोई भी वस्तुको यह परद्रव्य है ऐसा स्पष्ट रूपसे जान लेता है तब उसे छोड़ देता है। (तह 
सव्वे परभावे णाऊण विमु चदे शाणी) उसी प्रकार मिथ्यात्व श्रौर रागादि सबही परभावों को प्रर्थात्‌ 
पर्यायों को भ्रपने स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जानकर उन्हें विशेषरूपसे भ्रर्थात्‌ मन वचन कायरूप त्रिशुद्धि 
द्वारा छोड़ देता है तबही वह स्वसंवेदन ज्ञानी होता है (अन्यथा नहीं) । भावार्थ यह है कि जैसे कोई 
देवदत्त नाम का पुरुष भ्रमसे दूसरे के वस्त्र को श्रपणा समभकर धोबी के घर से उसे लेभ्राया भ्रौर पहनकर 
सो गया । पीछे उस वस्त्र का स्वामी प्राकर उस वस्त्र को पकड़कर खींचता है श्ौर उतारना चाहता है 
तो उस वस्त्रके विशेष चिह्न को देखकर वह जब उसे दूसरे का समभ लेता है तब उसे उतार देता है। उसी 
प्रकार ज्ञानी जीव भी परम वेरागी गुरुदेव के द्वारा 'यह सब मिथ्यात्व व रागादि विभाव भाव तेरे स्वरूप 
नहीं हैं, तू एक (शुद्ध श्रात्मा) ही है, ऐसा समभाया जाने पर उनको पर जान छोड़ देता है श्रोर शुद्धात्मा 
का प्रनुभव करने लगता है (वही ज्ञानी है) । इस प्रकार दो गाथायें पूर्ण हुई ॥॥४०॥ 

विशेषार्थ-भ्राचायं के सब कथन का सार यह है कि जो प्रत्याख्यानी है-सब पर वस्तुभरों को 
तैयागकर पृथक हो जाता है एवं भ्रपने शुद्धात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है वही ज्ञानी होता है । 


भागे शुद्धात्मा की भ्रनुभूति का भ्रनुभवं किस प्रकार होता है ऐसा पूछने पर श्राचायंदेव मोहादिक के परित्याग 
का प्रकार बतलाते हैं:-- क्‍ ' 


णत्यि सम कोवि मोहों बुज्ञदि उवओग एवं अहमिक्को । 
त॑ मोह णिम्मसत्तं समयस्स वियाणया विति ॥४१॥ 

नास्ति मम कोषि मोहों बुध्यते उपयोग एवाहमेक: 

त॑ मोह निर्ममत्यं समयस्य विज्ञायका: विन्दन्ति ॥४१॥ 


धर्थ---मोह (परको प्रपनाना) मेरा कोई भी संबंधी नहीं है उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो केवल एक 
उपयोग स्वरूप हूं इस प्रकार के जाननेको सिद्धान्त के जानकर लोग निर्मोहपना कहते हैं ।।४१।। 


जोवाधिकार [ ३७ 


तात्पयंध॒तति:--शत्थि सम को थि सोहो नास्ति न विद्यते मम शुद्धनिश्चयेन टंकोत्कीराशायकैकस्वमावस्य 
सतो रागादिपरमावेन कतृ भूतेन भावयितु' रंजयितुमशक्यत्वात्कश्चिदृद्रव्यमावरूपो मोह: । बुडकदि उबशोग एच 
झहमिक्को बुध्यते जानाति स कः कर्त्ता ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादूययोग भात्मैव । कि बुध्यते यत: कारणादहमेकः 
ततो मोहंप्रति निमंमत्वोस्मि निर्मोहो भवामि । भ्रथवा बुध्यते जानाति कि जानाति विशुद्धज्ञानद्श नोपयोग एवाहमेक: । 
त॑ मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति त॑ निर्मोहशुद्धात्ममावनास्वरूपं निमंमत्व॑ ब्र्‌ बंति वदंति जानंति वा केते 
समयस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायका: पुरुषा इति । किच विशेष:--यत्पूर्व स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यातं तस्ये- 
बेदं निर्मोहत्वं विशेषव्याख्यानमिति । एबमेव मोहपदपरिवत्तनेन रागद् घक्रोधमानमायालो मकरनोक मे मनो वचन का यश्रो त्रे 
चक्षुप्राणरसनस्पर्शनसूत्रारिी षोडश व्यास्येयानि । भ्रनेत प्रकारेणात्यान्यप्यसंब्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणाम- 
रूपाणि ज्ञातव्यानि । प्रथ धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था श्रपि मम स्वरूप न भवंतीतिप्रतिपादयति:--- 


टीका:-- (णात्यि मम कोवि मोहो) शुद्ध निश्वयनय से टंकोत्कीर्णों एक ज्ञायक स्वभाववाला जो 
मैं उसको रंजायमान करने के लिये रागादि परभाव कभी समर्थ नहीं है, इसलिये द्रव्य श्रौर भावरूप कोई 
भी मोह मेरा नहीं है । (ब॒ुज्मदि उवश्रोग एवं भ्रहमिक्को) किन्तु ज्ञान दर्शन उपयोगरूप लक्षणवाला होने 
से मेरा भ्रात्मा तो इस प्रकार जानता है कि मैं तो केवल उपयोग स्वरूप ही हूं भ्रतएव मैं तो मोह से दूर 
हूं निर्मम हूं इस प्रकार जो भ्रपने श्रापको केवल विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जानता है (तं मोह रिम्म- 
मत्तं समयस्स वियाणया विंति) उसे ही शुद्धात्माके स्वरूपको जाननेवाले लोग मोहसे निमममत्व हुभ्रा 
(शुद्धात्म स्वरूप हुआ्ना) बतलाते हैं जानते हैं। सार यह है कि श्राचारयदेवने स्वसंवेदन ज्ञान को ही प्रत्या- 
ख्यान बतलाया था उसी का यह निर्मोहरूप से विशेष व्याख्यान है। यहां जहां मोह पद लगाया है उसीके 
स्थानपर राग, ह्व ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्ष, घाण, रसना, 
स्पशन ये सोलह सूत्र क्रसे लगाकर व्याख्यान करना चाहिये। भ्ौौर इसी प्रकार भ्रन्य भी प्रसंड्यात लोक 
परिमित जो विभाव भाव हैं उन्हें भी समभना चाहिये ।।४१।॥। 


भागे कहते हैं कि धर्मास्तिकाय श्रादि ज्ञय पदार्थ भी मेरा भ्रात्मा का स्वरूप नहीं है:-- 
णत्यि मम धम्म आदी बुज्ञदि उवओग एवं अहमिक्को । 
त॑ धम्म णिम्ममत्तं, समयस्स वियाणया विति ॥४२॥ 
न संति मम धर्मादयों ब्रुध्यते उपयोग एवाहमेकः 
त॑ धर्मनि्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विन्दन्ति ॥४२॥ 


हर्य--मैं तो केवल एक उपयोग स्वभाव हूं धर्माद (प्रथम, प्राकाश, काल, पुद्गल भौर इतर जीव द्रव्य) 
द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं है इस प्रकार जो जानता है उसे सिद्धान्त के जानने वाले पुरुष धर्मादि पर द्रव्यों से 
निमंमत्व हुआ कहते हैं । 


तात्पयंवृत्ति::एात्यि सम धम्स झ्लादी न संति न विद्यंते धर्मास्तिकायादिज्ञेयदार्था ममेति बुज्कदि बुध्यते 
ज्ञानी तहि किमहं उवश्लोगएवं झ्नहसिक्कों विशुद्धश्ानदशनोपयोग एवाहं प्रथवा ज्ञान दर्शनोपयोगलक्षणत्वादित्यम्रे- 
देनोपयोग एवात्मा स जानाति । केन रूपेण, यतोहं टंकोत्कीराज्ञायकंकस्वभाव एक: ततो दर्चिसंडशिलिरिणीवत्‌ व्यव- 
हारेरोकत्वेपि शुद्धनिश्वयनयेन मम स्वरूपं न भवंतीति परद्रव्यं प्रति निर्ममत्वोस्मि से धम्मरिण्म्भभं समयस्स 
वियाणया विंति त॑ शुद्धात्ममावानास्वरूपं परद्रव्य निर्ममत्वं समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायका: पुरुषा ब्र्‌ वंति कथयंतीति | 


कैद. समयसार 


किच इृदसपि परद्रव्यतिर्ममत्वं यट्यूव॑ मरितं स्वसंवेदनज्ञानमेच प्रत्याब्यानं तस्वेब विशेषव्यास्यानं शातब्यं इति गाथाद्वय॑ 
गत । एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सत्तमस्थलं समाप्त । प्रथ शुद्धात्मवोपादेय इति श्रद्धानं सम्यक्त्व॑ तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि 
स्वसंवेदन सम्यरज्ञानं तत्व निजात्मनि वीतरागस्वसंवेदननिश्चलरूपं चारित्रमिति निश्चयरत्नत्रमपरिणतजीवस्प कोहशं 
स्वरूप मवतीत्यावेदयन्सन्‌ जीवाधिकारमुपसंहरति । 


टोका-- (रात्यि मम धम्म श्रादी) धर्मास्तिकाय भ्रादि जो समस्त ज्ञेय पदार्थ हैं वे सब मेरे 
नहीं हैं (बुज्कदि) ऐसा ज्ञानी जीव जानता है--वह जानता है कि (उवश्नरोग एवं भ्रहमिक्‍को) मैं तो 
केवल विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगमयी हैं भ्रथवा वह जानता है कि ज्ञान दर्शन उपयोगमय होने से मैं 
तो उपयोग के साथ प्रभिन्न है, उपयोगमयी है, क्‍योंकि मैं एक टंकोत्कोर ज्ञायक स्वभाव हैं इसलिये 
व्यवहार नयसे परद्॒व्यों के साथ दधि खांड भ्रादि शिखरिणी के समान भले ही मेरे साथ एकता हो फिर 
भी शुद्ध निश्चयनय से यह सब मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिये मैं तो इन सब पर द्रव्यों से निममम है 
(तं धम्म रणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति) ऐसे शुद्धात्मा के स्वरूप के भ्रनुभव करने वाले को 
सिद्धान्तके जानकार पुरुष परद्रव्य से निर्मम हुआ कहते हैं। यहां परद्रव्य से निम॑मपना बताया गया है 
वहू भी उसी का विशेष व्याख्यान है जो पूर्व में कह भ्राये हैं कि स्वंसवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ऐसा 
समभना चाहिये ।।४२॥। 

इस प्रकार दो गाथायें कही गई । भ्रौर इस प्रकार समुदाय रूप से चार गाथाओओरों द्वारा सातवां 
स्थल पूर्णा हुआ । 

झब शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकार का श्रद्धान तो सम्यक्त्व, उसी शुद्ध भ्रात्मा में स्वसंवेदन रूप ज्ञान वही 
सम्यग्ज्ञान, और उसी भात्मा में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान को स्थिर करके रखना सो सम्यग्चारित्र इस प्रकार निश्चय 
रत्नत्रय में परिणत जीव का कसा स्वरूप है यह बताते हुए भाचायंदेव जीवाधिकार का उपसंहार करते हैं- 


अहमिक्को खलु सुद्धों, दंसगणाणमइओ सदारूवी । 

जवि अत्थि मज्म किचिवि, अण्णं परमाणुमित्तंपि |४३॥ 
झहमेक: खलु शुद्धों, दशतज्ञानमयः सदाउरूपी । क्‍ 
नाप्यस्ति मम किचिदष्पन्यत्परमाएुमात्रमपि ॥४३॥ 


प्रथं--- (ज्ञानी जीव का ऐसा विचार होता है कि) मैं एकाकी हूं, शुद्ध हूँ भ्र्थात्‌ पर द्रव्य संबंध से स्वधा 
, रहित हूं, दर्शनज्ञानमयी हूँ प्रौर सदा भ्ररूपी हूँ भ्रतः इन सब बाह्य पर द्रव्यों में मेरा परमार मात्र भी नहीं है । 


तात्पयबृत्ति:-प्रहूं भ्रनादिदेहात्मैक्यश्नांत्याज्ञानेन पूर॑मप्रतिबुद्धोपि करतलविन्यस्तसुत विस्मृत पश्चान्निद्राविनाश- 
स्मृतवामीकरावलोकनन्यायेन परमगुरुप्रसादेन प्रतिबुद्धों भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यः सोहं बीतरागश्चिन्मात्रं ज्योति: । 
पुनरपि कथं भूतः इककों यद्यपि व्यवहारेण नरनारकादिरूपेणानेकस्तथापि शुद्धनिश्चयेन टंकोत्कीणुंशायकैकस्वमावत्वा- 
देक: । खलु स्फुटं । पुनरपि किरूप: सुद्धों भ्यावहारिकनवपदोर्थेम्य: शुद्धनिश्चयनयेन मिश्न: । भ्थवा रागादिमावे- 
म्योमिन्नोहमिति शुद्ध: । पुनरपि किविशिष्ट: दंसणराशामइझो केवलदश्शनज्ञानमय: । पुनरपि किरूप: सवारूबो 
निश्चयनयेन रूपरसगंधस्पर्शामावात्सदाप्यमूर्त: | शावि ध्रतिय सज्क किलियि धण्णं परमाणुसिसंपि। इत्यंभूतस्य 
सतः नैवास्ति ममास्यर्परमारुभात्रमपि पर द्रव्यं किमपि । यदेकत्वेन रंगकस्वेन शैयत्वेन वा पुनरपि मम मोहमुत्पादयति । 
कल्मात्‌ परम विशुद्धशानपरिखतत्वात्‌ । 


जीवाधिकार [ ३६ 


इति समयसारब्याण्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्ती स्थलसतकेन जो पस्सदि पश्रष्पाणमित्यादि 
सतविशतिगाथा: तदनंतरमुपसंहारसूत्रमेक मिति समुदायेनाष्टाविशतिगाथा भिर्जीवाधिकार: समाप्त: । इति प्रथमरंग: । 


टोका-( श्रहे) श्रनादिकाल से देह और श्रात्मा की एक मान्यता रूप भ्रमात्मक श्रज्ञानभाव से 
जो पहले श्रप्रतिबुद्ध था (सही बात को नहीं समभने वाला था) किन्तु जिस प्रकार हाथ में रखे हुए 
सोने को भूल जाता है, या निद्रा में मनन हो कर सो जाता है फिर निद्रा के दूर हटने पर उस स्वर्ण का 
स्मरण प्रा जाने से प्रसन्न हो जाता है, वेसे ही मैं भी परम गुरु के प्रसाद से प्रतिबुद्ध होकर भ्रब शुद्धात्मा 
में तललीन हो रहा हूँ एवं वीतराग चेतनामात्र ज्योति स्वरूप हैं। (इक्को) यद्यपि व्यवहार नय से 
नरनारकादि रूप पर्यायों से श्रनेक रूप हैं (खलु) ऐसा स्पष्ट है। (सुद्धों) शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा 
व्यावहारिक जीवादि नव पदार्थों से मैं भिन्न हैं श्रथवा रागादि विभाव भावों से भिन्न है। (दंसणणारण- 
मइओो) केवल मात्र देन ज्ञान मय है, (सदारूवी) निश्चयनय से रूप रस गंध और स्पश का भ्रभाव 
होने से मैं सदा ही प्रमूतिक हैं। (णवि अरत्यि मज्कम किचिवि भ्रण्णं परमाणुमित्तंपि) इस प्रकार 
इन पर द्रव्योंमें से मेरे पास एक परमाणु मात्र भी नहीं है जो कि एकत्व रूप से रंजायमान करने वाला 
होकर या जशैयरूप होकर मेरी भ्रात्मा में मोह उत्पन्न कर सके क्‍योंकि मैं तो परम विशुद्ध ज्ञान रूप में 
परिणत हो रहा हैँ। (भ्र्थात्‌ परम समाधि में तत्पर होकर श्रपने श्राप में लीन हो रहा है ॥।४३॥।। 


इस प्रकार श्री जेयसेनाचार्य के द्वारा बनाई हुई शुद्धात्मा की भ्रनुभूति है लक्षण जिसका ऐसी तात्पय॑ 
नामकी समयसार की व्याख्या में सात स्थलों से “जो पस्सदि भ्रप्पाणं' इत्यादि २७ गाथा व उसके पीछे एक 
उपसंहार गाथा इस प्रकार २८ गाथाश्रों से प्रथम जीवाधिकार समाप्त हुझा । 


इस प्रकार प्रथम रंग समाप्त हुआ 


ना आर 


(२) भ्रजीवाधिकार (इसरा अधिकार) 


तात्पयंबृत्ति:--अ्रथानंतरं श्यृ गारसहितपात्रवज्जीवाजीवाबेकीभूतौ प्रविशत: । तत्र स्थलत्रयेण त्रिशद्‌गाथा- 
पर्यतमजीवाधिकार: कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले शुद्धनयेन देहरागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न भवतीति निषेधमुख्यत्वेन 
भ्रप्पाणमयाशंता इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथादशकपय॑तं व्याब्यानं करोति । तत्र गाथादशकमध्ये पर- 
द्रव्यात्मवादे पूर्वपक्षमुख्यत्वेन गाथापंच्क॑ तदनंतरं परिहारमुख्यत्वेन सूत्रमेक॑ । अ्रथाष्टविधं कर्मपुद्गलद्॒व्यं भवती ति कथन- 
मुख्यत्वेन सूत्रमेक । ततश्न व्यवहारनयसमर्थनद्वारेशु गाथात्रयं कथ्यत इति समुदायपातनिका । तद्यथा । भ्रथ देहरागादि- 
परद्वव्यं निश्चयेन जीवो भवतीति पूर्वपक्षं करोति । 


प्रब इसके भागे श्यूगार किये हुए नाटक पात्र के समान जोव श्लौर भ्रजीव दोनों एक रूप होकर 
प्राते हैं। वहां तीन स्थलोंसे तीस गाथा पयंन्‍्त भ्रजीवाधिकार कहा गया है। उनमेंसे पहले स्थलमें “भप्रप्पाण 
मयाणंतो' इत्यादि दस गाथा पयंन्त तो मुख्यतासे यह बतलाते हैं कि शुद्ध निश्वयनयसे देह भ्ौर रागादि 


४० : समयसार 


पेर द्रव्य जीवके स्वरूप नहीं हो सकते । उन दस गाथाश्रोंमें से भी परद्रब्य को श्रात्मा माननेरूप पूर्व पक्ष 
की मुख्यतासे प्रथम पांच गाथा हैं, तत्पश्चात्‌ एक गाथा से उसका निराकरण है, उसके प्रागे भ्राठ प्रकार 
का कर्म भी पुदूगल द्रव्य है ऐसा एक गाथासे कथन किया गया है, फिर व्यवहारनय का समर्थन करते 
हुए तीन गाथा कही हैं । इस प्रकार समुदाय पातनिका हुई । 


प्ब देह व रागादि जो परद्रव्य है, वह नियम से जीव है ऐसा प्र्वपक्ष करते हैं:-- 
अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणों केई । 
जीव॑ अज्ञझवसाणं कम्मं च तहा परूविति ।।|४४॥ 
अबरे अज्यवसाणे,सुतिव्व मंदाणुभागगं जीव॑। 
मण्णंति तहा अबरे, णोकम्म॑ चावि जीवोत्ति ।।४४५॥ 
कम्मसुदय जीव अवबरे कम्माणुभागमिच्छंति । 
तिव्वत्तणम्दत्तणगुर्णेह जो सो हवदि जीवों ॥४६॥ 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छंति। 
अबरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥|४७॥ 
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं व्ंति दुम्मेहा । 
तेण दु परप्पवादी णिच्छयवाईह णिह्दि टठा ॥॥४४॥ 
झात्मानमजानंतो सूढ़ास्तु परात्मवादिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसानं कर्म च. तथा प्ररूपयंति ॥४४॥ 
झ्परेष्ध्यक्सानेषु तोन्नमंदानुमागगं जीव । 
' झन्‍्यन्ते तथा5परे नोकम्स चापि जीव इति ॥४५॥ 
कमरा उदय जीवमपरे कर्म्मातुमागमिच्छन्ति । 
तीव्रत्वमंदत्वगुरणाम्यां यः स भवति जीव: ।।४६।॥। 
जीवकर्मोम्रयं हे भ्रपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति । 
झपरे संयोगेन तु कर्मेणां जोवमिच्छान्ति ।।४७॥। 
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुर्मेंघलः । 
तेन तु परात्मवादिनः निएइ्चयवादिभिनि्िटाः ।४८॥ 


ध्र्थ:--आत्मा को नहीं जानने वाले मृढ़ पुरुष परद्रव्य को ही प्रात्मा मानते हैं उनमें से कितने ही भ्रध्यवसान 
(रागांदि) को, कोई कर्मको ही जीव कहते हैं। तथा कोई भ्रध्यवसानोंमें भी तीव्रता, मन्दता को लिये हुये जो प्रनुभाग 
हीता है उसे जीव मानते हैं। भन्‍्य कोई नोकम को (चलते फिरते शरीर को) ही जीव मानते हैं। कोई कर्म के 
उदयकी जीव भानते हैं । कोई कर्मके फलको जो तीब् मंद रूप गुणोसे भेदको प्राप्त होता है बह जीव है ऐसा इष्ट करते है । 


प्रजोवाधिकार [ ४२ 
कोई जीव झौर कर्म दोनों मिले हुए को जीव भानते हैं। भन्‍य कोई लोग कर्मोके परस्पर संयोग से पैदा हुआ 
जीव को मानते हैं । इस प्रकार भौर भी भ्रनेक प्रकार की भ्रात्माके विषयमें भ्रज्ञानी लोग भिन्न भिन्न कल्पनायें करते 


हैं, वे वस्तु स्थितिके जानने वाले नहीं किन्तु भन्दबुद्धि हैं ऐसा यथार्थ जानने वाले सर्वज्ञ देव तथा गणभरादि ऋषियों 
ने कहा है ॥।४४-४८॥ 


तात्पयंबृत्ति:--अप्पाणमयारांता भूढ़ा दू परप्पवादिशों केई भ्रात्मानमजानंतः मूढास्तु दरद्रव्यमात्मानं 
वर्दंतीत्येवंशीला: केचत परात्मवादिनः जोबं भ्रज्कवसारं कम्मं॑ वर तहा परूबिति यथांगारात्‌ काष्ण्य॑ भिन्‍न॑ नास्ति 
तथा रागादिस्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाद्यध्यवसानं कर्म च जीव॑ वर्दंतीति | भ्रथ झवरे अ्रज्मवसाणेसुतिय्य 
मंदाणुभावग जोव॑ं मण्णंति प्रपरे केचनैकांतवादिन: रागाद्यध्यवसानेषु तीब्रमंदतारतम्यानुभावस्वरूपं शक्तिमाहात्म्यं 
गच्छतीति तीव्रमंदानुमावगस्त जीव॑ मन्यंते । तहा प्वरे णोकम्म थावि जीवोलति त्थवापरे चार्वाकादय: कर्मनोकर्म- 
रहितपरमात्मभेदविज्ञानशून्या: शरीरादिनोकर्म चापि जीव॑ मन्यंते । श्रथ--कम्मस्सुदयं जीव श्रवरे भ्परे कर्म 
उदयं जीवमिच्छंति कम्माणुभागमिच्छति प्रपरे च कर्मानुभागं लतादावंस्थिपाषाणरूपं जीवमिच्छिंति। कथंभूत: 
स चानुमाग: तिथ्वत्तरामंदत्त रागुणेहि जो सो हबदि जोबो तीव्रत्वमंदत्वगुसाम्यां वत्तंते यः स जीवो मवतीति । 
भ्रथ--जीवोकस्स उहयं दोण्णिजि ललु केवि जोवमिच्छति जीवकर्मोमयं द भ्रपि जीवकर्मारि शिस्लरिणीवत्‌-खलु 
स्फुटं जीबमिच्छति | झ्वरे संजोगेरण दु कम्मारां जोवमिच्छेति । प्रपरे केचन भ्रष्टकाठ्ठखट्‌वावदष्टकर्मणां संयोगेनापि 
जीवमिच्छृति । कस्मात्‌ भ्रष्टकर्मंसंयोगादन्यस्य शुद्धजीवस्यानुपपत्ते: । भ्रथ एवंविहाबहुबिहा परमप्पाणं वर्ंति दुम्मेहा 
एवंविधा बहुविधा:वहुप्रकारा देहरागादिपरद्रव्यमात्मानं वर्ंति दुर्मेघसो दुवु द्यगः तेश दु परप्पवादों रिपच्छयवादोंह 
णिहिद्दा तेन कारणेन तु पुनः देहरागादिक परद्रव्यमात्मानं बदंतीत्येवे शीला: परात्मवादिनों निश्चयवादिभि: सर्वज्षै- 
निदिष्टा इृति पंचगाथामिः पूर्वपक्ष: कृत: । भ्रथ परिहार बदति। 


 टीकाः-- (भ्रप्पाणमयारणांता मृढा दु परप्पवादिणो केई) जो भात्माकों तो जानते नहीं हैं किन्तु 
भ्रात्मासे भिन्न शरीरादि पर द्रव्यको ही जीव नाम से कहते हैं ऐसे कितने ही परात्मवादी मोही जीब हैं 
उनमें से कोई (जोवं भ्रज्मवसाणं कम्मं च तहा परूविति) जैसे श्र गारेसे कालापन कोई भिन्न नहीं है बसे 
ही रागादिभावों से भिन्न जीव नहीं है किन्तु रागादिरूप भ्रध्यवसान भाव या कर्मही जीव है ऐसा कहते हैं । 
(अ्रवरे भ्रज्कवसाणेसुतिव्वमंदाणुभावगं जीव॑ मण्णंति) कुछ एकान्तवादी लोग रागादि भअ्रध्यवसान 
भावोंमें जो तीत्रता मन्दतारूप तारतम्य लिए हुए भ्रनुभव होता है तत्स्वरूप शक्ति समूह को. प्राप्त होने 
वाला ही जीव है ऐसा कहते हैं (तहा श्रवरे णोकम्म॑ चावि जीवोत्ति) बसे हो चार्वाक आदि जो कर्म 
झोर नोकम से रहित शुद्ध परमात्मा के भेद विज्ञान से शून्य हैं वे शरीरादि नोकमंकों ही जीव मानते हैं । 
(कम्मसुदय॑ जीव॑ अवरे) कुछ कमंके उदय को ही जीव कहते हैं। (कम्माणुभागमिच्छंति) व कुछ लता; 
दारु, प्रस्थि, श्रौर पाषाणादि रूप जो कर्मोंका फल होता है उसे जीव कहते हैं वह प्रनुभाग (तिव्वत्तण 
मर्दत्तरा गुणेहि जो सो हवदि जोबो) तोब्रता मंदतारूप स्वभावसे भ्रपना फल देता है वही जीब है। 
(जीवो कम्म॑ उहय॑ं दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छंति) जीव और कर्म इन दोनों को शिखरिणि-के 
समान मिले हुए को ही कुछ लोग जीव कहते हैं। (भ्वरे संजोगेरा दु कम्माणं जीवमिच्छंति) जैसे श्राठ 
काठोंका परस्पर संयोग होकर एक खाट बन. जाती है, बसे ही भ्राठ कर्मेके संयोगसे जीव हो जात्ता है 
ऐसा कुछ लोग कहते हैं क्योंकि भ्राठ कर्मोके संयोगसे भिन्न शुद्ध जीव की उपलब्धि नहीं है। (एवंबिहा 
बहुविहा परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा) इसी प्रकार और भी भ्नेक प्रकार को कल्पना करनेवाले मंदबुद्धि 


४२] ..._ समयसारं 


वाले जीव हैं जो कि देह रागादिरूप परद्रव्य को ही भ्रात्मा कहते हैं (तेण दु परप्पवादी शिच्छयवादीहि 
णिहिट्रा) इसलिये वास्तविक कथन करनेवाले सर्वज्ञ भगवानने ऐसा कहा है कि ये लोग इन देह रागादि 
पर द्रव्य को ही प्रात्मा मानने वाले होनेसे परात्मवादी हैं इस प्रकार पूर्व पक्ष का कथन करने वाली पांच 
ग।थाये हुई ॥॥४४-४८।। 

भ्रब उपयुक्त जो जीवका स्वरूप बतलाया है उसका परिहार करते हैं:- 


एदे सब्बे भावा पुर्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा । 
केवलिजिणोहि भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥४५॥ 


एते सर्वेभावाः पुद्गलह्ृव्यपरिरामनिष्पन्ना: । 
केवलिजिनेभंरिताः कथ्थ ते जीव इत्युच्यंते ॥४६॥ 
भ्र्थ-केवली भगवान ने बतलाया है कि उपयु क्त सब भ्रवस्थायें पौरगलिक द्रव्य कम के संबंध से होने वाली 
हैं। इसलिये ये सब जीव नहीं कही जा सकतीं ।॥।४६॥।। 
तात्पयंवृत्ति:--एवे सब्यं भावा पुग्गलदव्वपरिणासणिप्पणा एते सर्वे देहरागादयः कर्मजनितपर्याया: 
धुदृगंलद्रब्यकमोंदयपरिणामेन निष्पन्ना:। केवलोजिणेहि भरिषया कह ते जीवोति उच्चंति केवलिजिन: सर्वज्ञै 
कमंजनिता इति भरिता: कथ्थ ते निश्चयनयेन जीवा इत्युच्यंत न कथमपि । किच विशेष: श्र गारात्‌ काष्ण्यंवद्रागादिभ्यो 
भिन्‍नो जीवो नास्तीति यद्मणितं तदयुक्त । कथमिति चेत्‌ । रागादिभ्यो भिन्न: शुद्धजीवोस्तीति पक्ष: परमसमाघिस्थ 
पुरुष: शरीररागादिम्पो भिन्नस्य॑ चिदानंदकस्व भावशुद्धजीवस्योपलब्धेरिति हेतु:। किहकालिकास्वरूपात्‌ सुबर्णवदिति 
हृष्टांतः । कि च श्र गारदृष्टांतोपि न घटते । कथमिति चेत्‌ । यथा सुवर्णस्य पीत॒तव॑ श्रग्नेरुष्णत्व॑ स्वभावस्तथांगारस्य 
कृष्ण॒त्वस्वभावस्य तु पृथक्त्वं कत्तु नायाति। रागादस्तु विभावा: स्फटिकोपाधिवत्‌ ततस्तेषां निविकारशुद्धात्मानुभूति- 
बलेन पृथक्कत्तु| शक्यते इति। यदप्युक्तमष्टकाइसंयोगखट्वावदष्टकमंसंयोग एवं जीवस्तदप्यनुचितं भ्रष्टकर्मसंयोगात्‌ 
भिन्न: शुद्ध जीवों स्तीति पक्षवचन॑ प्रष्टकाष्ठसंयोगलट्वाशायिन: पुरुषस्येव परमसमाधिस्थपुरुषेरष्टकर्मसंयोगात्‌ 
पृथरभूतस्य शुंद्धबुद्धकस्वभावजीवस्योपलब्धेरिति दृष्टांससहितहेतु:। कि च॒ देहात्मनोरत्यंतं भेद: इतिः पक्ष: भिन्‍नलक्षण- 
लक्षितत्वादिति हेतु: जलानलवदिति दृष्टांतः: | इति परिहारगाथा गता । श्रथ बिद्रपप्रतिमासेषि रागाद्यध्यवसानादय: 
कं पुद्गलस्वमावा भवंतीति चेतू- 
.._हीका- (एदे सब्वे भावा पुग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा) ये सभो देह रागादि रूप कर्म जनित 
प्रवस्थायें पोदगलिक द्रव्य कर्म के उदय रूप परिणास से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए (केवलि जिर्णेहि भण्िया 
कह ते जीवोत्ति उच्चंति) सर्वेज्ञ भगवान ने इन्हें कर्म जनित बतलाया है, भ्रतः निश्चयनय से इन्हें जीव 
कंसे कहा जा सकता है-कभी नहीं कहा जा सकता । देखो, श्र गारे से कालेपन के समान जीव भी रागादि 
से भिन्न नहीं है ऐसा जो कहागया है वह ठीक नहीं है यह बात हम भ्रनुमान से सिद्ध कर दिखाते हैं । देखो, 
शुद्ध जीव रागादि से भिन्न है-- यह पक्ष हुआ, क्योंकि परम समाधि में स्थित पुरुषों के द्वारा शरीर और 
रागादि से सर्वथा भिन्न ऐसे चिदानंद एक स्वभाव वाले शुद्ध जीव की उपलब्धि देखी जाती है--यह हेतु 
हुआ । कीट कालिकादि से भिन्न स्वर्ण के समान यह हदृष्टांत हुआ । कि च पूर्व पक्षकारने जो श्रगार का 
दृष्ठांत दिया है यहां धटति नहीं होता क्योंकि जैसे स्वर्ण का पीलापन झ्रौर श्रग्नि क। उष्णपना स्वभाव 
है वेसे भ्र गारे का भी कृष्णपना स्वभाव है उसे पृथक नहीं कर सकते किन्तु रागादिक तो डांक के द्वारा 
स्फटिक में भ्राई हुई उपाधि के समान जीव के विभाव भाव हैं इसलिए उनको निविकार शुद्धात्मानुभूति 
के बल से जीव से पृथक किया जा सकता है-दूर हटाया जा सकता है । इसी प्रकार जो यह कहा गया है 


झजीवाधिकार [ अदे 


कि प्राठ काठों के संयोम से खाट नाम की वस्तु बन जाती है, उसी प्रकार प्राठ कर्मों के संयोगसे जीव 
उत्पन्न हो जाता है सो भी ठीक नहीं है। इस बात को भी सिद्ध करने के लिए अनुमान देते हैं । देखो, 
शुद्ध जीव भ्राठ कर्मों के संयोग से भिन्न वस्तु है--यह पक्ष हुआ । क्योंकि परम समाधि में स्थित रहने वाले 
महापुरुषों के द्वारा भ्राठ कर्मो के संयोग से पृथगृभूत शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीव की उपलब्धि हुई 
देखी जाती है--यह हेतु हुआ । जेसे कि भ्राठ काठ के संयोग से बनी हुई खटिया पर सोने वाला पुरुष उससे 
भिन्न होता है--यह दृष्टांत हुआ । श्रोर सुनो, देह भ्रौर श्रात्मा में परस्पर भ्रत्यन्त भेद है-यह पक्ष हुआ । 
क्योंकि इन दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है जिससे वे दोनों भिन्न २ पहचाने जा सकते हैं--यह हेतु हुआ । 
जैसे कि भ्रग्नि और पानी--यह दृष्टांत हुआ । इस प्रकार परिहार गाथा पूर्ण हुई ।।४६॥ 

जब कि रागादि पअध्यवसान भावों में चिद्रप का प्रतिमास होता है तब इनको पुद्गल स्वभाव कंसे कहा जा 
सकता है इस प्रश्न का उत्तर श्रागे देते हैं । 


अट्टुबिहूं पि य कम्मं सब्बं॑ पुग्गलमयं जिणा विति। 

जस्स फल त॑ वुच्चइ दुक्‍्ख ति विपच्चमाणस्स ॥।५०॥। 
अ्रष्टविधमपि चर कम्म सर्व पुद्गलमयं जिना विन्दंति । 
यस्य फल तदुच्यते, दःखमिति विपच्यमानस्थ ॥॥५०।॥ 


झ्र्थ:--ये भ्राठ प्रकार के कर्म सभी पुद्गलमयी हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं | क्योंकि इन उदयमें भाये 
हुए सभी कर्मों का फल दुःख स्वरूप होता हैं । 

तात्पयंवृत्तिः--अभ्रट्टुबिहूं पि य कम्स॑ सब्य॑ पुर्गलमयं जिसशा विति सर्वमष्टविधमपि कर्म पुदंगलमयं 
भवतीति जिना वीतरागसर्वज्ञा ब्रवंति कथयंति | कथंभूतं यस्कम॑ जस्सफलं त॑ ब॒च्चदि दुक्खंति विपक््चमाणस्स 
यस्य कर्ण: फल तत्प्रसिद्धमुच्यते कि व्याकुलत्वस्वभावत्वाददुःखमिति । कथंभूतस्य कमरा: । विशेषेण पच्यमानस्योदया- 
गतस्य । इदमत्र तात्पय-प्रष्टविघकर्मपुद्गलस्य कार्यमनाकुलत्वलक्षणपरमार्थसुखविलक्षणमाकुलत्वोत्पादक दुःख रागादयो- 
प्याकुलत्वोत्पादकदु:खलक्षणास्तत: कारणात्पुद्गलकायंत्वात्‌ शुद्धनेश्वयनयेन पौदगलिका इति। प्रष्टविघं कर्म 
पुद्गलद्रव्यमेवेति कथनरूपेण गाथा गता। झ्नथ यद्यष्यवसानादय: पुद्गलस्वमावास्तहि रागी 6षी मोही जीव इति 
कथं जीवत्वेन ग्रंथांतरे प्रतिपादिता इति प्रश्ने प्रत्युत्तर ददाति। हे 

टोकाः-- (अ्रट्वविहं पि य कम्मं सब्वं पुग्गलमयं जिणा विति) कर्म श्राठ प्रकारके होते हैं वे सभी 
पुदूगलमय हैं ऐसा सर्वश जिन भगवान बतलाते हैं क्योंकि (जस्स फल त॑ वुच्चदि दुक्खंति विपच्चमा- 
णस्स) उदयमें श्राये हुए इन कर्मों का फल भ्राकुलता को लिये हुए दुःखरूप होता है। तात्पयें यह है कि 
प्राठों प्रकारके कर्मोका कार्य, भ्रनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्थिक सुखसे, विलक्षण है, भ्राकुलता 
का उत्पादक है भ्रतः वह दुःखरूप है श्लोर रागादि भावभी श्राकुलताके उत्पादक होनेसे दु:ख स्वरूपही 
हैं। इस काररणसे वे भी पुद्गलके कार्य ही हैं इसलिये शुद्ध निश्वयनय से पौद्गलिक हैं। इस प्रकार भ्राठ 
कर्मों को पुदूगल मय बताने वाली यह गाथा हुई ॥॥५०॥ । 

इस पर कोई प्रश्त करता है कि यदि रागढ्व षादि भ्रध्यवसान भाव पुद्गलमय ही हैं तो. फिर.जीव रागी,ढ षी, 
भोही होता है, इस प्रकार भ्रन्य ग्रन्थों में इनको जीव स्वरूप क्‍यों कहा गया है इसका उत्तर भ्रागे देते हैं- 


ववहारस्स दरीोसणमुवएसो वण्णिदो जिणवरेंहि । 
जीवा एदे सब्बे अज्ञवसाणादओ भावा ॥॥५१॥॥ 


डंडे] - समयसार 


व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशों वरशितों जिनवरे: | 
जोवा ऐसते सर्वेष्ध्यकसानादयों भावाः ॥५१॥। 
धर्थ--ये सब रागादि प्रध्यवसानमई भाव जीव हैं ऐसा जिनवर भगवान ने जो उपदेश दिया है वह व्यवहार 
नय का मत है ॥| ५१ ।। 


तात्पयंबुसि:--ववहा रस्स दरीसरां व्यवहारनयस्य स्वरूपं दर्शितं यत्कि कृतं उबएसो वण्णिझो जिखवररेंहि 
उपदेशो वर्शित: कथितो जिनवर॑: । कथंभूतः जोवा एदे सब्बे प्रज्कवसाशादशो भावा जीवा एते सर्वे भ्रध्यवसाना- 
दयो भावा: परिणामा भण्यंत इति । कि च विशेष: यद्यप्ययं व्ववहारनयों वहिद्व्यावलंवत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादि- 
वहिद्वेंब्यावलंवनरहितविशुद्धज्ञानस्वभावस्वावलंवनस हितस्य॒ परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाहर्शयितुमुचितो भवति | यदा पुन- 
व्यंबहारतयों न मवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवंतीति मत्वा निःशंकोपमर्दनं कुबंति जना:। ततश्च 
पुण्यरूप धर्मामाव इत्येक दूषणं तथंव शुद्धनयेन राग षबमोहरहितः पूर्वमेव मुक्तोजीवस्ति्ठतीति मत्वा मोक्षार्थ॑मनुष्ठानं 
कोपि न करोति ततश्च मोक्षामाव इति द्वितीयं बच दूषणं । तस्माद्यवहारनयव्यास्यानमुचितं भवतीत्यमिप्राय: । भ्रय 
केन हष्टांतेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याब्याति । 


टोका- (ववहारस्स दरीसरां) यह व्यवहार नय का दर्शन है--मत है-स्वरुप है-जो कि (उबएसो 
बण्णिदो जिणवरेहिं) जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है कि (जीवा एदे सब्बे भ्रज्मवसाणादश्नो भावा) ये 
सब भ्रध्यवसानादि भाव भी, परिणाम भी जीव हैं। स्पष्टीकरण यह है कि यद्यपि व्यवहारनय बहिद्र व्य 
का भालंबन लेने से भ्रभृतार्थ है किन्तु रागादि बहिंद्र व्य के भ्रालबंन से रहित भर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव 
के झालंबन सहित ऐसे परमार्थ का प्रतिपादक होने से इसका भी कथन करना प्रावश्यक है। क्योंकि यदि 
व्यवहारनय को सर्वथा भुला दिया जाय तो फिर शुद्ध निश्चयसे तो त्रस स्थावर जीव हैं ही नहीं भ्रतः 
फिर लोग निःशंक होकर उनके मर्दन में प्रवृत्ति करने लगेंगे ऐसी दशा में पुण्य रूप धर्म का भ्रभाव हो 
जायगा एक दृषण तो यह भावेगा । तथा शुद्ध निश्वयनय से तो जीव रागढ षमोह से रहित पहले से ही है. 
भ्रत: मुक्त ही है ऐसा मान कर फिर मोक्ष के लिए भी भ्रनुष्ठान क्‍यों कोई करेगा, भ्रत: मोक्षका भी प्रभाव 
हो जायगा, यह दूसरा दूषण भ्रावेगा । इसलिए व्यवहारनय का व्याख्यान परम श्रावश्यक है, निरथ्थंक 


| नहीं है ॥५ १॥। 


यहां पर पं. जयचंदजी का भावा्--परमार्थनय तो जीव को शरीर भौर राग, द्व ष, मोह से भिन्न 
कहता है यंदि इसीका एकान्त किया जाय तब शरीर तथा रागद्व ष मोह पुद्गलमय ठहरे तब पुद्गल के 
घात से हिंसा नहीं हो सकती शोर राग ढूं ष मोह से बंध नहीं हो सकता । इस प्रकार परमार्थ से संसार 
झोर मोक्ष दोनों का प्रभाव हो जायगा ऐसा एकांतरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है । प्रवस्तु का श्रद्धान, ज्ञान 
झोर भाचरण मिथ्या भ्रवस्तुरूप ही है इसलिए व्यवहार का उपदेश न्याय प्राप्त है इस प्रकार स्याद्गाद से 
दोनों नयों का विरोध मेटकर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। 

जब कि व्यवह्वार का उपदेश प्रावश्यक है तो फिर वह कंसे भ्रवृत्त होता है सो दृष्टांत द्वारा बताते हैं:-- 


राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमुदयरस आदेसो । 
वबवहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥५२॥ 
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एमेव य ववहारो अज्ञवसाणादि अण्णभागाणं 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्येको णिच्छिदों जोबों ॥५३॥ (युगल) 
राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेश: । 
व्यवहारेणश तुच्यते तत्र को निर्गंतो राजा ॥५२॥ 
ऐवमेव च व्यवहारोध्ध्यवसानाधइन्यमावानां ' 
जीव इति क्ृतः सूत्रे तत्र को निश्चितो जीबः ॥५३॥ 
ध्र्थ:--राजा जब कहीं जाता है तो भ्रपने किकरो को साथ लेकर जाता है वहां उस सारे समुदाय को ही यह 
राजा जा रहा है इस प्रकार व्यवहारसे कहा जाता है। वंसे ही रागढ्व षादि भ्रध्यवसान भाव जो श्रन्य पुद्गलादि द्वारा 
उत्पन्न हुए हैं भ्रतएव कथंचित जीवसे भिन्न हैं उन भावों सहित जीवको ही व्यवहारनय से प्रगगममें जीव कहा गया 
है ।।५२-५३॥ 
तात्पयंबृत्ति:--राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स श्रादेसो राजा हु स्फुटं निगंत एवं बलसमु- 
दयस्यादेशः कथन बवहू।रेण दु उच्चदि तत्येको णिग्गदो राया बलसमूहं हृष्टवा पंच योजनानि भ्याप्य राजा निग॑तः 
इति व्यवहारेणोच्यते । निश्चयनयेन तु तत्र को राजा निर्गत इति हृष्ठांतो गत: । इदानीं दाष्टातमाह--एमेवयबवलारो 
झ्रज्कमवसाणादि अण्णभावाशां एवमेव राजहृष्टांत प्रकारेशॉव व्यवहारः । केषां अ्रध्यवसानादीनां जीवाद्धिन्न- 
भावादीनां रागादिपर्यायाणां जीवों त्ति कदो सुत्ते कथंभूतों व्यवहार: | रागादयो भावा: व्यवहारेश जीव इति कृत॑ 
मणि सूत्रे परमागमे तत्येको णिच्छिदों जीबो तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निश्चितो शातव्य: कोसौ जीव: कथंभूतः 
शुद्धनिश्चयनयेनेको मावकमंद्रव्यकमंनोकर्म रहितशुद्धबुद्धकस्वभावो जीवपदार्थ: | इति व्यवहा रनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं 
गत । एवमजीवाधिकार मध्ये शुद्धनिश्वयनयेन देहरागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न भवतीति कथनमुख्यतया गाथादशकेन 
प्रथमोत्तराधिका रो व्याख्यातः । द | 
प्रथानतरं वर्णरसादिपुद्गलस्वरूपरहितो$नंतज्ञानादिगुणस्वरूपश्न शुद्धजीव एवं उपादेय इति भावनामुख्यतया 
द्वादशगाथापयंतं व्याख्यानं करोति । तत्र द्वादशगाथासु मध्ये परमसामायिकमावनापरिणताभेदरत्नन्रयलक्षरंंनिविकल्प- 
समाधिसमुत्पन्नपरमानंदसुखस मरसी मावपरिणतशुद्धजीव एवोपादेय इति भुख्यत्वेन झ्ररसमरूब इत्यादिसूत्रगाथैका । 
प्रथाम्यंतरे रागादयो वहिरंगे वरणणादयश्र शुद्धजीवस्वरूप॑ न भवतीति तस्येव गाथासूत्रस्य विशेषविवर्णार्थ जोबस्स 
रात्थिवण्णों इत्यादिसूत्रषट्कं । तत: परं॑ त एवं रागादयों वर्णादयश्च व्यवहारेश संति शुद्धनिश्वयनयेन न संतीति 
परस्परसापेक्षनयद्यविवर णार्थ बवहारेशादु इत्यादि सूत्रमेकं | तदनंतरमेतेषां रागादीनां व्यवह्ारनयेनैव जीवेन सह 
क्षीरनीरव॒त्संबंधो न च निश्चयनयेनेति समर्थनरूपेण एदे हि य संबंधों इत्यादि सूत्रमेकं | ततश्च तस्येव व्यवह।रनयस्य 
पुनरपि व्यक्तार्थ हृष्टांतदाष्टातसमर्थनरूपेण पंथे मुस्संत्रं इत्यादि गायात्रयं । इति द्वितीयस्थले समुदायपातनिका। 
तथथा:--प्रथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति तहि कथंभूतः शुद्धजीव उपादेयस्वरूप इत्यत्राह । 


टीका:-- (राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स श्रादेसो) राजा के साथ जाती हुई सेना को 
देखकर सारी सेना को ही यह राजा जारहा है (ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया) जोकि 
पांच योजन तक फंला हुभा है ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है किन्तु निश्चय से देखें तो राजा एक ही 
है (जोकि भ्रधिक से भ्रधिक दो फुट में फंला हुम्ना है) यह दृष्टांत हुआ । भ्रब दाष्टान्त बतलाते हैं-- (एमेव 
य ववहारो प्रज्मवसाणादि श्रण्णभावाणं) इसी प्रकार राजा के दृष्टांत से मिलता हुआ ही यह व्यवहार है 
कि रागादि भ्रष्यवसान भाव जीव से भिन्न हैं उनको (जीवो त्ति कदो सुत्ते) यह रागादि भाव जीव हैं 
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इस प्रकार परमागममें कहा गया है (तत्थेकोी रिच्छिदों जीवो) किन्तु वहां. पर जीव तो निश्चित रूपसे 
एक ही है जो कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाववाला है। ॥५२-५३॥ 

इस प्रकार व्यवहारनय के समर्थनरूप तीन गाथाए हुई । 

इस प्रकार भ्रजीव भ्रधिकारमें शुद्ध निश्वयनय से देह रागादि परद्रव्य हैं वे जीव स्वरूप नहीं होते 
इस प्रकार के कथन की मुख्यता लिए हुए दस गाथाओ्रों से यह पहला स्थल पूर्ण हुआ । 

भ्रागे यह बताते हुए कि वर्ण, रसादि पुदुगल के स्वरूप से रहित श्र भ्रनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप 
जो शुद्ध जीव है वही उपादेय है इस भावना की मुख्यतासे १२ गाथा पर्यत व्याख्यान करते हैं। उन १२ 
गाथाश्रों में से 'प्ररसमरूव” ऐसी एक गाथा है जिसमें मुल्यता से यह बतलाया जाता है कि परम सामायिक 
भावना में परिणत जो भ्रभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका ऐसी निविकल्प समाधि से उत्पन्न हुभ्रा जो 
परमानन्दमय सुखरूप जो समरसी भाव उसमें परिणत रहने वाला शुद्ध जीव है वही उपादेय है। फिर 
प्रभ्यंतर रागादि श्रोर बाहिर वर्णादि ये सभी शुद्ध जीव के स्वरूप नहीं हैं ऐसा जो एक गाथा से बताया 
था उसीका विशेष वर्णन करने के लिए “जीवस्स णत्थि वण्णो” इत्यादि छह गाथा सूत्र हैं। इसके श्रागे 
रागादि भोर वर्णादि ऐसे दोनों भाव व्यवहारनय से जीव के हैं किन्तु शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं हैं 
इस प्रकार परस्पर प्रपेक्षा लिए हुए. दोनों नयों का व्याख्यान करने के लिए 'बवहारेणदु' इत्यादि एक 
सूत्र है। उसके भ्रागे इन रागादिकों का जीव के साथ दूध भ्रौर जल के समान संबंध है वह व्यवहार से है 
किन्तु निश्चय से नहीं, इस प्रकार का समर्थन करते हुए 'एदेहि य संबंधो' इस प्रकार एक सूत्र है। 
उसके भागे उसी व्यवहारनय को ह॒ष्टांत दाष्टात से स्पष्ट करते हुये 'पंथे मुस्संतं इत्यादि तीन गाथा 
सृत्र हैं। इस प्रकार द्वितीय स्थल की समुदाय पातनिका हुई। 

भ्रव यदि निश्चय से जीव रागादिरूप नहीं है तो फिर उपादेय स्वरूप शुद्ध जीव कैसा है सो बतलाते हैं:-- 

अरसमख्वम्गंध॑ अव्वत्तं चेदनागुणमसहूं । 
जाण अलिगग्गहणं जीवमणिहिदठसंठाणं ॥५४।। 
झरसमरूपमगंधमव्यक्त चेतनामुरामदाब्द । 
जानीहि प्रलिगग्रहरण जीवमनिद्दिष्टसंस्थानं ॥॥५४।॥। 

धर्थ--शुद्ध जीव तो ऐसा है कि जिसमें न रस है,न रूप है, नगंघ ही है भौर न इन्द्रियों के गोचर है। 
केवल चेतना गुणवाला है | शब्दरूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिह्म द्वारा प्रहण नहीं हो सकता, भ्ौर जिसका 
कोई निश्चित प्रांकार भी नहीं है ।।५४।। 

तात्पयंबृत्ति--प्ररसमरूवमर्ग्ध प्रव्वत थेदणागुरशमसहू निश्चयनयेन रसरूपगंधस्पर्शशब्दरहितं मनोगत- 
कामक्रोघादिविकिल्पविषयर हितत्वेनाव्यक्त सूक्ष्म | पुतरपि कि विशिष्टं शुद्धवेतनागुणं पुनश्च कि रूप॑ जाणमलिगग 
गहरा जोवमणिहिंटुसंठारणं निश्चयनयेत स्वसंवेदनज्ञानविषयत्वादर्लिगग्रहणंं समचतुरल्नादिषट्संस्थानरहितं भर य॑ 
पदार्थ तमेवंगुणविशिष्टं शुद्धजीवमुपादेयमिति है शिष्य जानीहि | इदमत्र तात्पय्य॑ । शुद्धनिश्वयनयेन सर्वपुद्गलद्रब्य- 
संबंधिवर्णादिगुरशब्दादिपर्यायर हित: सर्वद्रव्येंद्रियभावेंद्रियमनोगतरागादिविकल्पाविषयो घर्माधर्माकाशकालद्रव्यशेषजीवां- 
तरमिन्नोनंतज्ञानदर्शनसुखवी येश्ब यः: स एवं शुद्धात्मा समस्तपदार्थंसवंदेशसबंकालब्राह्मणक्षत्रियादिनानावर्शभेदमिन्नजन- 
समस्तमतोवचनकायब्यापारेषु दु्लेम: स एवापूर्व: स्चवोपादेय इति मत्वा निरविकल्पनिर्मोहनिरंजननिजशुद्धात्मसमाधि- 
संजातसुलामृतरसानुभूतिनक्षणे गिरिगुहागहूरे स्थित्वा सर्वेतात्पयंण ध्यातव्य इति । एवं सूत्रगाथा गता । भ्रथ बहिरंगे 
वर्णाध्यम्यंतरे रागादिभावा: पौदूगलिका: शुद्धनिश्क्येत जीवस्वरूपं न भवंतीति प्रतिपादयति । 


झजोवाधिकार  [ :४७ 


टोका:-- (भ्ररसमरूवमर्गंधं प्रंव्वत्तं चेदनागुणमसह) निश्चय नय से जीव रस, रूप, गंध, स्पर्श 
झ्लौर शब्द से भी रहित है श्रौर मनोगत काम क्रोधादि विकल्पों के विषय से रहित होने के कारण भ्रव्यक्त 
प्र्थात्‌ सूक्ष्म है। फिर कसा है--कि शुद्ध चेतना गुणवाला है तथा (जाण भ्रलिगग्गहरणं जीवमरिहिद्ठ 
संठाणं) निश्चय नय की श्रपेक्षा (केवल मात्र) स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने के कारण किसी भी बाह्य 
लिंग से ग्रहण नहीं किया जा सकता, तथा समचतुख्रादि छह संस्थानों से भी रहित है। ऐसे उपयुक्त गुणों 
से विशिष्ट जीव को है शिष्य ! तुम शुद्ध जीव समझो भ्रौर उसे ही उपादेय रूप से स्वीकार करो। तात्पय॑ 
यह है कि शुद्ध निश्चय नय से जीव पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्णादि गुण ्रौर शब्दादि पर्याय इन सबसे रहित 
है। सब प्रकार की द्रव्येन्द्रिय श्रौर भावेन्द्रिय तथा मन इनसे होने वाले रागादि विकल्पों का जो विषय 
नहीं है, तथा धर्मद्रव्य, भ्रधमंद्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य एवं इतर सब जीव द्र॒व्यों से भिन्न है। किन्तु 
प्रनंतज्ञान, अनंतदर्शन भ्रनंतसुख श्रौर श्रनंतवी्य इन गुणों से युक्त है वही शुद्धात्मा है जो कि 
सम्पूर्ण पदार्थों में, सम्पूरां देशों में, सब ही कालों में, ब्राह्मरा, क्षत्रिय श्रादि नाना वर्णभेदों से विभक्त 
रहने वाले जन साधारण के समस्त मन, वचन भ्रौर काय के व्यापारों में मिलना दुलंभ है क्योंकि वह भ्रपूर्व 
है भ्ौर वही उपादेय है। ऐसा मानकर पर्वत की गुफा दराड़ इत्यादि में बेठकर विकल्प रहित, मोह रहित, 
तथा सब प्रकार के भंभटों से रहित जो निज शुद्धात्मा उसकी समाधि से उत्पन्न जो सुखामृत रस उसकी 
भ्रनुभूति ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्ध जीव का भले प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार सूत्र 
गाथा पूरा हुई ॥॥५४।। क्‍ 


झ्रागे कहते हैं कि बाह्य में शरीर के वर्णादि श्र भ्रभ्यंतर में रागादि विभाव भाव जो कि पुद्गल संबंध से 
उत्पन्न हुए हैं, शुद्ध निश्वय नय से जीव का स्वरूत नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते 


जीवस्स णत्यि वण्णो णवि गंधों णवि रसो णवि य फासो । 
णवि रूबं ण सरीरं णवि संठाणं ण संहणणं ।।५४॥। 

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो । 

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्सं चावि से णत्यि ॥५६॥ 

जीवस्स णत्थि वग्गों ण बग्गणा णेव फड़्डया केई 4. 

णो अज्श्मप्पट्राणा णेव य अणुभायठाणाणि || ५७॥ 

जीवस्स णत्थि केई जोयटठाणा ण बंधठाणा वा। 

णेव व उदयदठाणा ण मग्गणटठाणया केई ॥५८॥ . 

णो ठिदिबंधटठाणा जीबरस ण संकिलेसठाणा वा । 

णेव विसोहिदठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५दै।। 

णेत्र ५ जीवटठाणा ण गुणदठाणा य अत्थि जीवस्स। .. . . 
जेण वु एवे सब्बे पुग्गलदव्बस्स परिणामा ॥६०॥ (घटकस्‌ ) 


डंद ] समयसार 


जीवस्य नास्ति बरणों नापि गंधों नापि रसो नापि थ स्पद।: । 

नापि रूप न शरौरं नापि संस्थान ते संहतन' ॥५५॥ 

जीवस्य नास्ति रागो नापि हंषो नेव विद्यते मोहः । 

नो प्रत्यया न कर्म तोकरं चापि तस्य नास्ति ॥५६॥ 

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पद्धंकाति कानिचित्‌ । 

नो भ्रध्यवसानानि नेव चानुभागस्थानानि ।।५७॥। 

जोवस्थ न संति कानिचिथोगस्थानानि न बंधस्थानानि वा । 

नेव चोदयस्थानानि न सार्गशास्थानानि कानिचित्‌ ॥५८॥ 

नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा । 

नंव विशुद्ध स्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ।।५६॥ 

नव व जीवस्थानानि न गुरास्थानानि वा संति जीवस्थ । 

येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्थ परिणामा:॥ ६०॥॥ 

ध्र्थ:--वरणो, गंध. रस, स्पर्श भ्रौर रूप तथा संस्थान भ्रौर संहनन ये जीवके स्वभाव नहीं हैं । राग, द्वे ष, मोह, 

मिथ्यात्वादि प्रत्यय, तथा कर्म नोकम ये जीवके स्वभाव नहीं हैं । वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, भ्रध्यवसायस्थान, प्रनुमागस्थान 
ये भी जीव के स्वभाव नहीं हैं । कोई भी योगस्थान बंधस्थान उदयस्थान, श्रौर मार्गशास्थान, ये सब जीव के स्वभाव 


“नहीं हैं। स्थितिबंधस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, भ्रौर संयमलब्धिस्थान भी तथा जीवस्थान और गुण- 
स्थान ये सब भी जीवके स्वभाव नहीं हैं किन्तु ये सबही पुद्गल द्रव्य के संयोग से होनेवाले परिणाम हैं ।।५५-६०॥। 


तात्पयंबृत्ति:--वर्णंगं घरसस्पर्शास्तु रूपशब्दवाच्या: स्पर्शरसगंधवरांवती पृत्तिश्व क्‍्रौदारिकादि पंच शरीराणि- 
समचतुरल्नादिषट्संस्थातानि वज्षष॑भनाराचादिषट्संहननानि चेति । एते वर्णादयों घर्मिण: शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न 
संतीति साध्यो धर्मश्नेति ध्मंभमिसमुदयलक्षणः पक्ष प्रास्थासंधाप्रतिश्ेति यावत्‌ पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मा- 
नुभूतेभिपन्नत्वादिति हेतु: । एवमत्र व्याज्याने पक्षहेतुरूपेणांगद्वयमनुमानं ज्ञातव्यं । प्रथ रागद्ट षमोहमिथ्यात्वाविर तिप्रमाद- 
कषाययोगरूपंपचप्रत्ययमूलोत्तरप्रकृतिभेदमिश्नज्ञानावरणाद्यष्टविधकमोंदा रिकवंक्रियकाहा रकशरी रत्रयाहारा दिषट्पर्या सि- 
रूपनोकर्माणि इत्यस्य जीवस्य शुद्धनिश्वयनयेन सर्वाण्येतानि न संति कस्मात्युदूगलपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभि- 
स्तत्वात्‌ । भ्रथ परमाणोरविभागपरिच्छेदरूपशक्तिसमूहो वर्ग इत्युच्यते । वर्गाणां समूहों वर्गंणा भण्यते । वर्गंगासमूह- 
लक्षणानि स्पद्धंकानि च कानिचिन्न संति । भथया कमंशक्त : क्रमेण विशेषवृद्धि: स्पद्धकलक्षणं । तथा चोक्त' वर्गवर्गणा- 
स्पढ़ेकानां त्रयाणां लक्षणं--- 

“वर्ग: शक्तिसमूहो5णोबंहूनां वर्गंणोदिता । बर्गंणानां समूहस्तु स्पद्धेक स्पद्धकापहै:' । शुमाशुभरागादिविकल्परूपा- 
ध्यवसानानि भण्यंते | तानि चन संति लतादावंस्थिपाषाणशक्तिव्पाण घातिकमंचतुष्टयानुमागस्थानानि भपष्यंते । 
गुडसंडशकंरामृतसमानानि शुभाघातिकर्मानुमागस्थानानि भण्यंते । निवकांजी रविषहालाहलसहशान्यशुभाधातिकर्मानुमाग- 
स्थानानि च॒ ताल्येतानि सर्वाष्यपि शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्थ न संति | कस्मात्‌ ? पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वे सति 
शुद्धात्मानुभूते निन्‍्तश्वात्‌ । भ्रथ वीयातरायक्षयोपशमजनितमनोवचनकायवर्गंणावलंबतकर्मादानहेतुभूतात्मप्र देशप रिस्पंद, 
लक्षणानि योगस्थानानि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपच्तृविधवंधस्थानानि सुखदुःखफलानुमवरूपाष्युदयस्थानानि 


झजीवाधिकार [ ४९ 


गत्यादिमार्गणास्थानानि च॒ सर्वाष्यपि शुद्धनिश्वयनयेन जीवस्य न संति कस्मात्‌ ? पुद्गलद्रव्यपरिशाममयत्वे 
सति शुद्धाटमानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । भ्रथ जीवेन सह कालांतरावस्थानरूपाणि स्थितिबंधस्थानानि कषायोद्रेकरूपाणि संक्लेश- 
स्थानानि कषायमंदोदयरूपाणि विशुद्धिस्थानानि कषायक्रमहानिरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्वय- 
नयेन जीवस्य न संति कस्मात्‌ ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । भ्रथ-जीवस्य शुद्ध निश्चय- 
नयेन “वादरसुहंमेइ दी बितिचउरिंदी अ्रसण्णिसण्णीरां । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होंति” इति गाथाकथित- 
क्रमेण वादरेकेंद्रियादिचतु्देशजी वस्थानानि मिथ्याहृष्टया दिचतु्द शगुणस्थानानि च॒ सर्वाण्यपि न संति पुद्गलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेमभिन्तत्वात्‌ । कुतः इति चेत्‌ ! यतः कारणादेते वर्णादिगुणस्थानांता: परिणामाः शुद्धनिश्चय- 
नयेन पुद्गलद्रव्यस्थ पर्याया इति | अ्रयमत्रभावार्थ:-सिद्धांतादिशास्त्र प्रशुद्धपर्यायाथिकनयेनाम्यंतरे रागादयों बहिरंगे 
शरीरवणपिक्षया वर्णादयोपि जीवा: इत्युक्ता: भ्रत्र पुनरध्यात्मशासत्र शुद्धनिश्वयनयेन निषिद्धा इत्युमयत्रापि नयविभाग- 
विवक्षया नास्ति विरोध इति वर्शाद्यमावस्य विशेषव्याख्यानरूपेण सूत्रपट्क॑ गत॑ । भ्रथ यदुक्त धूर्व सिद्धांतादा जीवस्य 
वर्णादयो व्यवहारेण कथिता: भ्रत्र तु प्राभृतग्रंथे निश्वयनयेन निषिद्धा: तमेवार्थ हृढ़यति । 


टीका-- रूप शब्दसे कहे ज।ने वाले वर्ण, गन्ध, रस, श्रौर स्पश तथा रस गन्ध वर्ण वाली मूर्ति व 
भ्रौदारिक श्रादि पांच शरीर, समचतुरज्रादिं छह संस्थान, वज्ञवृषभनाराच श्रादि छह संहनन, ये सभी 
वर्णादिक धर्मी हुए वे निश्चय नय से जीव के नहीं होते यह साध्य श्रथवा धर्म हुआ । धर्म भौर धर्मी 
दोनों मिलकर समुदाय रूप पक्ष हुआ जिसको श्रास्था, संधा या प्रतिज्ञा नाम से भी कहा जाता है। ये सब 
जीव के नहीं हैं क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मानुभूति से भिन्नता रखने 
वाले हैं यह हेतु हुआ । इस प्रकार इस व्याख्यान में पक्ष तथा हेतु इन दो श्र गोंवाला अनुमान हुआ । 

इसी प्रकार राग, द् ष, मोह अ्रथवा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग रूप पांचों प्रत्यय 
एवं मूल भ्रौर उत्तर प्रकृति के भेद से विभक्त किये जाने वाले ज्ञानावरणादि श्राठ कर्म, श्रौदारिक, 
वेक्रियिक भौर आहारकरूप तीन शरीर, भ्राहारादि छह पर्याप्तिरूप नोकर्म ये सब भी शुद्ध निश्चयनय से 
जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सब भी पुदुगलद्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की अंनुभूति से भिन्न हैं । 

परमाणु के भ्रविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्तिसमूह को वर्ग कहते हैं श्रौर वर्गों के समृह को वर्गणा 
कहते हैं तथा वर्गणा के समूह को स्पद्धंक कहते हैं। ये सभी जीव के नहीं हैं । श्रथवा कर्म की शक्ति क्रम 
से विशेष वृद्धि को प्राप्त हो उसे स्पर्धक कहते हैं सो ही इन तीनों का लक्षण भ्रागम में बतलाया है- भ्रणु 
की शैंक्ति के समूह का नाम वर्ग, भौर बहुत से वर्गों के समूह का नाम वर्गणा, झोर वर्गंणाश्रोंके समूह के नाम 
स्पद्धंक ऐसे स्पद्धंकों के नष्ट करने वालों द्वारा कहा गया है । इस प्रकार शुभ तथा भ्रशुभ रूप रागादिक 
का विकल्प जहां हो वे भ्रध्यवसान कहलाते हैं। वे भी जीव के नहीं हैं । लता, दारू, हड्डी भ्रौर पाषाण 
जैसी शक्ति को लिये हुए चार घातिया कर्मों के प्रनुभाग स्थान होते हैं| गुड़, खांड, शर्करा श्रौर भ्रमृत 
समान जो शुभरूप प्रघातिया कर्म हैं उनके भ्रनुभाग स्थान होते हैं।नीम, कांजी, विष और हलाहल : 
सरीखे भ्रनुभाग स्थान श्रशुभ श्रघाती कर्मों के होते हैं। ये सभी शुद्ध निश्चयनय से जीव के नहीं हैं 
क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की भ्रनुभूति से भिन्न हैं। झौर वीर्या तराय 
के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जो मन, वचन, काय उनकी वर्गंणा का श्रालम्बन से कर्म ग्रहण करने 
को हेतुभूत जो प्रात्म प्रदेशों का परिस्पन्दन वही है लक्षण जिसका ऐसे योगस्थान, प्रकृति, स्थिति, : 
अ्रनुभाग और प्रदेश रूप चार प्रकार का बंधस्थान, सुख दुख का प्रनुभव रूप उदयस्थान, झौर गति 
प्रादि मारगंणास्थान, ये सब भी शुद्ध निश्चयनय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सब पुद्गलद्रव्य के परिणाम- 
मय हैं एवं शुद्धात्मा की प्रनुभूति से भिन्न हैं। 


५० ] . समयसार 


जीव के साथ कुछ काल तक रहने वाले स्थितिबंधस्थान कषायों की उत्कटतारूप संक्लेशस्थान, 
कषायों के मंद उदयरूप विशुद्धस्थान पश्लौर कषायों को क्रम से हीन करने रूप संयमलब्धिस्थान, ये सब 
भी शुद्ध निश्चयनय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सब भी पुदुगलद्रव्य के परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की 
श्रनुभूति से भिन्न हैं। जेसा कि गाथा में बताया है--“बादर सुहमे इदी वितिचर्डारिदी श्रसण्णिसण्णीणां । 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा होंति” भ्रर्थात्‌ बादर एकेन्द्री, सूक्ष्म एकेन्द्री, दोइन्द्री, तेइन्द्री, चोन्द्री. 
प्रसेनी पंचेन्द्री, सेनी पंचेन्द्री ये सात पर्याप्त श्ौर श्रपर्याप्त भेद से चौदह जीवसमास हैं, तथा मिथ्याहृष्टि 
श्रादि चौदह गुणास्थान ये सभी शुद्ध निश्चय नय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये सभी पुद्गलद्रव्य के 
परिणाममय हैं एवं शुद्धात्मा की ग्रनुभृति से भिन्न हैं। इसका भी कारण यह है किये सब वर्णादि 
गुणस्थान पं त भाव शुद्ध निश्चयनय से (देखने पर) पुदुगलद्रब्य की पर्याय हैं। तात्पयं यह है कि 
सिद्धान्त भ्रादि शास्त्रों में प्रशुद्ध पर्यायाथिकनय का श्राश्रय लेकर श्रन्तरंग में तो रागादिक भाव श्रौर 
बाह्य में शरीर के वरणं की भश्रपेक्षा वर्णादिक इन सब को जीव कहा है । किन्तु यह तो अध्यात्म शास्त्र है 
इसलिए यहां पर शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा लेकर इनका निषेध किया है। इस प्रकार दोनों स्थानों पर 
नय विभाग की विवक्षा से कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार वर्णादिक के भ्रभाव का विशेष व्याख्यान 
करने रूप में छह गाथायें कहीं | ५५-६० ॥। 


ि पूव॑ में जो बताया था कि सिद्धान्तादि ग्रन्थों में वर्णादिक को व्यवहार से जीव के कहे हैं श्रौर इस प्राभृत ग्रन्थ 
में निश्वयनय की भपेक्षा लेकर इनका निषेध किया है इसी बात को हृढ़ करने के लिए भागे की गाथा कहते हैं :-- 


बवहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादोया । 
गुणठाणंताभावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥६१॥ 


व्यवहारेर त्वेते जीवस्य भवंति वर्राद्याः । 
गुरस्थानांतामावा न तु केचिन्रिइतयनयस्य ॥६१॥॥ 


.. तात्पयंबृत्ति:--व्यवहारनयेन त्वेते जीवस्य मबंति वर्णाद्या गुणास्थानांता भाषा: पर्याया न तु कोपि निश्चय- 
नयेनेति । एवं निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण गाथा गता । प्रथ कस्माज्जीवस्य निश्चयेन वर्णादयों न संतीति पृष्टे प्रत्युत्तरं 
ददाति | 


प्र्थ व टोका--स्वामी कु वकु द कहते हैं कि यद्यपि वर्ण को श्रादि लेकर गुशस्थान पर्यन्त जो 
भाव ऊपर कह प्राये हैं वे सब निश्चयनय से तो जीव के नहीं हैं किन्तु व्यवहारनय से तो ये सब जीव के 
हैं। इस प्रकार निश्चय श्रोर व्यवहार के समर्थनरूप यह गाथा पूर्ण हुई ॥६१॥ 


विशेषार्थ--व्यवहा रनय पर्यायाथिक है प्रतएव जीव के साथ पुद्गल का संयोग होने से जीव की 
भ्रोपाधिक भवस्था हो रही है उसका वर्णन करता है इसलिये वर्णादिक से गुणस्थान पय॑न्त भावों को 
जीव के कहता है किन्तु निश्चयनय तो मूल द्रव्य को लक्ष्य में लेकर स्वभाव का ही कथन करने वाला है 
इसलिये निश्चयनय की दृष्टि में जीव के नहीं हैं, क्योंकि सिद्ध भ्रवस्था में ये नहीं होते । ये सब विवक्षाभेद 
है स्यादवाद में इसका कोई विरोध नहीं है । 


प्रजोवाधिकार [ ५१ 
निश्चय से वर्णादिक जीव के क्यों नहीं हैं ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं:--- 


एएहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वों । 

जय हुंति तस्स ताणि दु उवओग गुणाधिगो जम्हा ॥६२॥। 
एतेइ्च संबंधो यथव क्षीरोदक्क मंतव्यः । 
न च मर्वति तस्थ तानि तृपयोगगुरशशधिको यस्मात्‌ ॥६२॥ 


प्रथं-“-इन वर्शादिक भावों के साथ संसारी जीव का एक क्षेत्रावगाही संयोग (संझ्ठु ष) संबंध है जैसा कि दूध का 
जल के साथ होता है। ऐसा होने पर भी वास्तविकता में ये जीव के नहीं होजाते क्योंकि जीव तो इनके साथ रहकर भी 
प्रपने उपयोग गुण के कारण इनसे भिन्‍न ही भलकता है ॥६२॥ 


तात्पयबृत्तिः--एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदय मुणेदव्वों एत॑: वर्सादिगुरास्थानांतः पूर्वोक्तपर्याय: सह 
संबंधों यथैव क्षीरनीरसश्लेषस्तथा मंतव्य: । न चास्व्युष्णत्वयोरिव तादात्म्यसंबंध: । कुत इति चेत्‌ु, ण य हुति तस्स 
ताणिदुन च भवंति तस्य जीवस्य ते तु वर्णादिगुणस्थानांता भावा: पर्याया: कस्मात्‌ उवश्नोगगुणाधिगो जम्हा 
यस्मादुष्णगुरोनार्निरिव केवलज्ञानदर्शनगुरोनाधिक:ः परिपूर्ण इति । नपु वर्णादयों बहिरंगास्तत्र व्यवहारेण ,क्षीरनीरवत्‌- 
संश्लेषसंबंधो भवतु नचाम्यंतराणा रागादीनां तत्राशुद्धनिश्वयेन मवितव्यमिति । नैव॑,द्रव्यकर्मबंधापेक्षया योसौ भ्रसदृभूत- 
व्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापना्थ रागदीनामशुद्धनिश्वयों भण्यते। वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्च- 
योपि व्यवहार एवेति भावार्थ: । भ्रथ तहि कृष्णवर्णोयं घवलवरणोंयं पुरुष इति व्यवहारों विरोध प्राप्नोतीत्येवं॑ पृव॑पत्षे 
कृते सति व्यवहारा विरोध दर्शयतीत्येका पातनिका । द्वितीया तु तस्यैव पूर्वोक्तव्यवहारस्य विरोध लोकप्रसिद्धहृष्टांतद्वारेण 
परिहरति । ' 


टीका-- (एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो) इन पूर्वोक्त कथित पर्यायस्वरूप वर्णादि गुण- 
स्थान पयेन्त भावों के साथ जीव का वैसा ही संयोगरूप (संश्लेषरूप) संबंध हे जेसा कि परस्पर में दूध 
भ्रौर जल का होता है, किन्तु भ्रग्नि का उष्णता के साथ जंसा तादात्म्य संबंध है वेसा संबंध इनका जीव 
के साथ नहीं है । इसलिये (ण य हुति तस्स तारि दु) ये सब वर्णादि गुरणास्थान पर्यन्त भाव जीव के नहीं 
हैं किन्तु (उवश्रोग गुणाधिगो जम्हा) जैसे भ्रग्नि उष्णता से परिपूर्ण है उसी प्रकार जीव तो केवल मात्र 
ज्ञान दर्शन गुण को लिये हुए है । यहां पर यह शंका हो सकती है कि .वर्णादिक जो बाहर दिखते हैं उनका 
तो जीव का क्षीर नीर के समान संयोग संबंध है उसको व्यवहार से जीव का कहना ठीक है किन्तु भ्रभ्यन्तर 
में होने वाले रागादि भावों का ऐसा संयोग संबंध नहीं हो सकता। इन रागादिकों का संबंध इस 
जीव के साथ श्रशुद्ध निश्वयनय से कहना योग्य है। श्राचायं इसका समाधान करते हैं कि हे भाई ! 
ठीक है, रागादिक का संबंध जीव के साथ अशुद्ध निश्चयनय से है ऐसा जो कहा गया है वह तो 
भ्रात्मा के साथ द्रव्यकर्म का संबंध बतलाने वाले भ्रसदृभूत व्यवहारनय की श्रपेक्षा तारतम्य भेद दिखलाने 
के लिए कहा गया है । वास्तव में अ्रशुद्ध निश्वयनय भी शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा व्यवहार ही है 
ऐसा समभना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


प्रव प्रश्न हो सकता है कि यह पुरुष काले वर्णवाला है भोर यह धवल वर्णवाला है ऐसा जो व्यवहार है 
वह फिर व्यर्थ ठहरेगा इसका परिहार करते हुए भागे की गाथा में व्यवहार की सार्थकता दिखलाते हैं भ्रथवा दूसरे 
प्रकार से यों कहो कि इस प्रकार झाई हुई व्यवहारनय की निरथ्थकता को लोक प्रसिद्ध हृष्टांत द्वारा दूर करते हैं :--- 


४२ ] समयसार 

पंये मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणणति ववहारी । 
मुस्सदि एसो पंयो ण य पंथो मुस्सदे कोई ।।६३॥। 
तह जीबे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदु क्ण्णं । 
जीवस्स एस वण्णों जिर्णेहि ववहारदों उत्तो ॥६४॥।। 
एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे समुदिदठा । 
सब्बे ववहा रस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥६५॥ 

पथि मुष्यमारां हंष्टा लोका भरांति व्यवहारिणः 

मुष्यते एथः पंथा न च्‌ पंथा मुष्यते कश्चित्‌ ॥६३॥ 

तथ। जीवे कर्मराां नोकमंराां व हष्टा वर्ण । 

जीवस्येष वर्णों जिनेव्यंबरहारतः उक्तः ।१६४॥ 

एवं गंधरसरपदों संस्थानादयः ये सपुह्दिष्टा: ' 

सर्वे व्यवहारस्थ च निशचयद्रश्टारो व्यपदिशंति ॥६५॥। 


झ्रथं- जैसे मार्ग में चलते हुए को लुटता देखकर व्यवहारी जन कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। वहां वास्तव 
में देखा जाय तो कोई मार्ग नहीं लुटता किन्तु उस मार्ग में पथिक ही लुटते हैं। उसी प्रकार जीव में रहने वाले कर्मों 
के प्रौर तोकमों के वर्णों को देखकर यह वर्ण जीव का है ऐसा व्यवहार से जिनेन्द्रदेव कहते हैं। इसी प्रकार गंध, 
रस, स्पर्शरूप शरीर के भ्राकार इत्यादि सभी व्यवहार से हैं ऐसा निश्वयनय के जानने वाले लोग कहते हैं ।६३ से ६५॥। 


तात्पयंबृत्ति:-पंथे भुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति बवहारी पथि मार्गे मुष्यमारां साथ॑ दृष्ट्वा व्यवहारिलोका 
भणंति कि भणंति भुस्सदि एसो पंथो मुष्यत एप: प्रत्यक्षीभूतः पंथाश्चौरे: कतृ भूत: रा य पंथो मुस्सदे कोई न च 
विशिष्टशुद्धाकाशलक्षण: पंथा मुष्यते कश्चिदपि कितु पंथानमाघारीकृत्य तदाघेयभूता जना मुष्यंत इति हष्टांतगाथा गता 
तह जीवे कम्माणं रोकम्साणं च पस्सिदु वण्णं तथा तेन पथि सार्थदृष्टांतेत जीवेधिकरणभूते कर्मनोकर्मणां 
. शुंबलादिवर्ण दृष्ट्वा जीवस्स एस बष्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो जीवस्य एव वर्णो जिन॑व्यंबहारतो भणित इति 
दाष्टातंगाथा गता | एवं रसगंधफासा संठाणादीय जै समुहिंद्वा एवमनेनेव हृष्टांतदार्ष्टा तन्‍्यायेन रसगंघस्पर्श- 
संस्थानसंहननरागद्वे षमोहादयो ये पूर्वगाथाषट्केन समुहिंष्टाः सब्बे बवहारस्स य णिच्छयदण्छ्‌ बबदिसंति ते सर्वे 
व्यवहारनयस्याभिप्रायेण निश्चयज्ञा जीवस्य व्यपदिशंति कथयंतीति नास्ति व्यवहा रविरोध: | इति हतष्टांतदाष्टाताभ्यां 
व्यवहारनयसमथेनरूपेण गाथात्रयं गतं । एवं शुद्धजीव एवोपादेय इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वादशगाथाभिद्वितीयोंतरा- 
घिकारो व्याख्यातः । 
प्रतः पर जीवस्य निश्चयेन वर्णादितादात्म्यसंबंधो नास्तीति पुनरपि हृढीकरणार्थ गाथाध्टकपर्यतं व्याख्यान 
करोति । तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णादितादात्म्य॑ भवति मुक्तावस्थायां नास्तीति ज्ञापनाथ॑ तत्थभवे 
इत्यादिसूत्रमेकं । ततःपर जीवस्य वर्शादितादात्म्यमस्तीति दुरभिनिवेशे सति जीवाभावों दृषणां प्राप्तोतीति कथन- 
मुख्यत्वेन जोबो चेबहिं इत्यादियायात्रयं । तदनंतरमेकेंद्रियादिचतुदंशजीबपमासानां जीवेन सह शुद्धनिश्चयनयेन 
तादार्म्यं नास्‍तीति कथनाथ तथंव वर्णादितादात्म्यनिषेधार्थं च एक ल दोण्णि इत्यादिगाशात्रयं। ततश्च मिध्याह- 
व्य्यादिचतुदंशगुरास्थानानामपि जीवेन सह शुद्धतिश्वयनयेन तादात्म्यनिराकरणाय तथवाम्यंतरे रागादितादात्म्य निषेधयी 


प्रजोवाधिकार [ ५३ 


च मोहरणकम्म इत्यादिसूत्रमेक । एवमष्टगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका । तशथ्यथा-अ्रथ कथं जीवस्य वर्णा दिभिः 
सह तादात्म्यलक्षणसंबंधो नास्तीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति । 


टीका :-- (पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भरांंति ववहारी) मार्ग में चलते हुए को लुटा हुआ्ला देखकर 
सर्व साधारण लोग ऐसा कह दिया करते हैं कि (मुस्सदि एसो पंथो) यह सामने वाला मार्ग तो चोरों 
द्वारा लूट लिया जाता है, किन्तु (रण य पंथो मुस्सदे कोई) मार्ग तो शुद्ध श्राकाश स्वरूप है उसे कोई भी 
लूट नहीं सकता किन्तु उस मार्ग को आ्राधार लेकर चलने वाले पथिक लुटते हैं यह दृष्टांत हुआ । ( तह 
जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदु वण्णं) उसीप्रकार श्रधिकरणभूत जीव में होने वाले कर्म नोकर्म के 
शुक्लादि वर्ण को देखकर (जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो) व्यवहार से जिनेन्द्र भगवान ने 
ऐसा कहा है कि श्रमुक जीव का अमुक वर्ण है यह दा्ष्टात गाथा हुई । (एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे 
समुदिद्वा) इसी प्रकार उपयु क्त दृष्ठांत दार्ष्टा त के न्याय से रस, गंध, स्पर्श, संस्थान, संहनन श्रौर राग, 
हू ष, मोहादिक जो पहले छह गाथा में बता श्राये हैं (सब्वे ववहारस्स य रिच्छुयदण्ह ववदिसंति) उन 
सब को निश्चय के जानने वाले (महापुरुष) व्यवहार नय के द्वारा जीव के कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का 
विरोध नहीं है । इस प्रकार दृष्टांत भ्ौर दार्ष्ा त के द्वारा व्यवहारनय का समर्थन करते हुए तीन गाथा 
पूर्ण हुई ॥ ६३-६४-६५ ॥। 

विशेषार्थ:-- बात यह है कि शुद्ध निश्चयनय तो शुद्धात्मा के भ्रनभव स्वरूप है जहां गुणस्थानादि 
न भलक कर वहां तो केवल मात्र ज्ञाता द्रष्टापन हो भलकता है श्लौर उसीका श्रनुमनन चिंतन होता है । 
किन्तु जहां ध्यानस्वरूप निश्चयनय का भ्रवलंबन छूटा कि साधक को कत्त व्यशीलता पर श्राकर कि मैं 
कौन हूं भ्ौर मुझे क्या करना चाहिए ? मैं मुनि हूं भौर छट्ट गुणास्थान की भ्रवस्थ। में हुं भ्रतः मुझे स्तवन 
श्रादि षघट श्रावश्यक करना चाहिए इत्यादि विकल्पों को श्रपनाना होता है । किन्तु व्यवहार सम्पन्न कर 
फिर ध्यानस्वरूप निश्चय पर पहुँचता है। वहां थक जाने पर फिर व्यवहार में श्राता है । इस प्रकार 
ग्रभ्यास दशा में साधक को निश्चय सो व्यवहार भ्रौर व्यवहार से निश्वय पर बार बार जाना श्राना 
होता है । इसी को लक्ष्य रखकर आराचार्यदेव ने दोनों नयों का व्याख्यान किया है, श्र दोनों को भ्रपने 
्रपने स्थान पर उपयोगी दिखलाया है। इस प्रकार भ्रभ्यास द्वारा भ्रशुद्धता को दूर कर शुद्धता पर प्राना 
यह प्रत्येक साधक का मुख्य कतेव्य है। 

. शुद्ध जीव ही उपादेय है इस व्याख्यान को लेकर बारह गाथाश्रों द्वारा यह दूसरा भ्रन्तर भ्रधिकार 
पूरी हुआ । 

की इसके श्रागे निश्चय सो जीव के साथ वर्णादिक का तादात्म्य संबंध नहीं है इसी बात को हृढ़ 
करने के लिए श्राठ गाथा पर्यत व्याख्यान करते हैं। वहां पहले व्यवहार नय से संसारी जीव के वर्णादिक 
के साथ एकमेकता है किन्तु मुक्त श्रवस्था में नहीं, इस प्रकार बतलाने के लिये “तत्थभवे' इत्यादि रूप से 
एक सूत्र है । फिर 'जीवोचेवहि' इत्यादि तीन गाथायें हैं जिनमें यह कहा गया है कि यदि जीव के साथ 
वर्शादिकका तादात्म्य मानने का दुराग्रह किया जायगा तो जीवद्रव्य का ही श्रभाव हो जायगा यह बड़ा 
भारी दूषण है । फिर 'एक्कं च दोण्णि' इत्यादि तीन गाथायें ऐसी हैं जिनमें बतलाया गया है कि 
एकेन्द्रियादि चौदह जीव समासों का जीव के साथ शुद्ध निश्चय नय से तादात्म्य संबंध नहीं है। भ्ौर 
वर्णादिकका भी तादात्म्य संबंध नहीं है। इसके श्रागे 'मोहण कम्म' इत्यादि एक गाथा सूत्र है जिसमें 
मिथ्यादृष्टि श्रादि चोदह गुणस्थानों का भी जीवके साथ शुद्ध निश्वयनय से तादात्म्य संबंध नहीं है। वैसे 
ही प्र तरंग में होनेवाले रागादि भावोंका भी तादात्म्य (अटल) संबंध नहीं है। इस प्रकार श्राठ गाथाप्रों 
द्वारा पूरे होने वाले तीसरे स्थल की यह समुदाय पातनिका हू । 
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धब यहां कोई प्रश्न करता है कि जीवके साथ वर्णादिकका तादत्म्य संबंध क्‍यों नहीं है इसका उत्तर देते हैं:- 
तत्थभव जीवाणं संसारत्याणं होंति वण्णादी । 
संसारपमुक्काणं णत्यि हु वण्णादओ केई ॥।६६॥ 
तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति वर्णादयः। 
संसारप्रमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केषपि ॥६६॥ 


भ्रथं--संसारमें स्थित जीवरोंके साथ वर्णादिकका संबंध है परन्तु संसार से रहित मुक्त जीवोंके साथ वर्णादिक 
का कोई भी संबंध तहीं है ॥॥६६॥। 

तात्पयवृत्ति:--तत्यभवे जोबारां संसारत्यारं होंति वण्सादी तत्र विवक्षिताविवक्षितभवे संसारस्थानां 
जीवानामशुद्धनयेन वर्णादयो भवंति संसारपमुक्कारां संसारप्रमुक्तानां णत्थि दु वण्णादझो केई पुद्गलस्थ वर्णादि- 
तादात्म्यसंबंधामावात्‌ केवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिपर्यायं: सह यथा तादात्म्यसंबंधोस्ति तथा वा तादात्म्यसंबंधा भावाद- 
शुद्धनयेनापि न संति पुनवंर्णादिय: के5पि । इति वर्णादितादात्म्यनिषेधरूपेण गाथा गता । भ्रथ जीवस्य वर्णादितादात्म्य- 
दुराग्रहे सति दोषं दशयति । 

टीका:-- (तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाणं होंति वण्णादी) वहां विवक्षित (वर्तमान) श्रौर श्रविव- 
क्षित (भूत या भावी) भवमें जो संसारमें स्थित हैं उन्हीं जीवोंके श्रशुद्धनय से वर्णादिकका स बंध है 
किन्तु (स सारपमुक्काणं ण॒त्यि दु वण्णादशओ्ओो केई ) ससार से रहित मुक्त जीवोंके, वर्णादिक जो पुद्गलके 
गुण हैं, उनका तादात्म्य स बंध नहीं हूँ क्योंकि जैसा तादात्म्य सबंध जीवके साथ केवलज्ञानादि गुणोंका 
झोर सिद्धत्वादि पर्यायोंका हैँ वेसा तादात्म्य सबंध वर्णादिकके साथ श्रशुद्धनयसे भी जीव का नहीं हैँ । 
इस प्रकार जीवका वर्णादिक के साथ तादात्म्य सबंध का निषेध करनेवाली गाथा पूर्ण हुईं ॥।६६॥ 

इस पर भी यदि जीवके साथ वर्णादिकका दुराग्रह किया जाता है तो क्‍या दोष उत्पन्न होता है उसे दिखलाते हैं- 


जीवो चेव हि एदे सब्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि। 

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६७॥। 
जीवश्चेव हां ते सर्वे मावा इति मन्यसे यदि हि ' 
जीवस्थाजीवस्य च्‌ नास्ति विशेषस्तु ते कोईपि ॥६७॥ 


हार्थ:-- (संसारी जीव को संबोधकर श्राचायंदेव कहते हैं कि हे भाई!) यदि इन सबही भावोंमें जीवको 
माना जायगा तो कहनेमें जीव भ्ौर प्रजीव (पुदूगल) में परस्पर कोई भेद नहीं रहता ।।६७।। 

तात्पयंबृत्तिः--जौबो चेव हि एदे सब्बे भावत्ति मण्शसे जदि हि यथानंतज्ञानाव्याबाधसुखादिगुणा एव 
जीवो मवति वर्णादिगुणाएव पुद्गलस्तथा जीव एवं हि स्फुटमेते वर्णादय: सर्वे भावा मनसि मन्यसे यदि चेव जीवस्साजी- 
बसस य णत्यि विसेसो हि दे कोई तदा कि दूषणं विशुद्धक्ञानदर्शनस्वमावजीवस्य जडत्वादिलक्षणाजीवस्य च तस्वैवमते 
कोपषि विशेषों भेदो नास्ति । ततश्च जीवाभावदृषणां प्राप्नोतीति सृत्रार्थ: | भ्रथ संसारावस्था यामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्य 
संबंधोस्तीति दुरभिनिवेशेषि जीवामाव एवं दोष इत्युपदिशति । 

टीका:-- (जीवो चेव हि एदे सब्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि) जैसे प्नंत ज्ञान भौर श्रव्याबाध 
सुख भ्रादि जीव में होते हैं बसे ही वर्णादिगुरा पुद्गलमें हैं ऐसा स्पष्ट है फिर भी यदि तू भ्रपने मनमें ऐसा 
समभता है कि वर्शादिक भी जीवके गुण हैं तो (जीवस्साजीवस्स य णत्यि विसेसो हि दे कोई ) यह 
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बड़ा भारी दूणणा प्राता है कि विशुद्ध ज्ञान दशशन स्वभाववाला जीव श्र जड़त्वादि स्वभाववाला भ्रजीव 
इस प्रकार का जो भेद है, वह तेरे मतमें सर्वंथा नहीं रहता एवं फिर शुद्ध जीवका भ्रभाव ही होजाता है 
ऐसा इस सृत्र का भ्रथ है ।।६७।। 

प्रब यदि जीव के साथ में सवंथा वर्णादिक का तादात्म्य न मानकर केवल संसार प्रवस्था में ही तादात्म्य 
मानने का दुराग्रह किया जाता है तो भी जीव का प्रमावरूप दृषण भ्राता है ऐसा कहते हैं:--- 


जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्म होंति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्या जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६५॥ 
एवं पोग्गलदव्बं॑ जीबो तह लक्खणेण मूढमदी । 
णिव्वाणमवगदों वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तों ॥६६॥(युगलम्‌ ) 
यदि संसारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्णादयः । 
तस्मात्संसारस्था जीवा रुपित्वमापन्ना: ॥६८।॥। 
एवं पुद्गलद्ग व्यं जोवस्तथा लक्षणोन समृढ़मते । 
निर्वाश मुपगतोषपि च जीवत्वं पुदगलः प्राप्त: ॥६९॥ 
झर्य--यदि संसार भ्रवस्था में जीव के साथ तादात्म्य मान लिया जाय तो तेरे कहने में संसारी जीव रूपी 
ठहरे । भ्रतः फिर है भोलेमाई ! पुद्गल द्रव्य स्वरूप ही जीव ठहरा तब फिर निर्वाण भी पुदू्गल का होगा, क्योंकि 
दोनों के लक्षण में कोई भेद नहीं रहा ॥ ६८-६९ ॥ 
तात्पयंबृत्ति:--जदि संसारत्याणं जीवाणं तुज्क होंति वण्णादी यदि चेत्संसारस्थजीवानां पुद्गलस्येव 
वर्णादयो गुणास्तव मतेन तवाभिप्रायेरैकांतेन भवंत्तीति तम्हा संसारत्या जोवा रूवित्तमावण्य्णा तत: कि दूषणं,संसारस्थ 
जीवा श्रमृत्तमनंतज्ञानादिचतुष्टयस्वभावलक्षरां त्यक्त्वा शुक्लक्ृष्णा दिलक्षणं रूपित्वमापन्ना मवंति । भ्रथ-एवं पुर्गलदस्य 
जीवो तह लक्खणेरा मृहमई एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति पुद्गलद्रव्यमेव जीव: नान्‍्य: कोपि विशुद्धचेतन्य- 
चमत्कारमात्रस्तवलक्षणेन तवाभिप्रायेणा हे मूढमते ! न केवल संसारावस्थायां पुदूगल एवं जीवत्व॑ प्रात णिव्याराम्‌ 
बगदो वि य जोबत्तं पुग्गलो पत्तो निवारामुपगतोपि पुदुगल एव जीवत्व॑ प्राप्त: नान्‍्य: कोपि चिद्रूप: | कस्मादिति 
चेत्‌, वर्शादितादांत्म्यस्य पुदुगलद्रव्यस्येव निषेधयितुमशक्यत्वादिति भवत्येव जीवाभाव:। कि च संसारावस्थायामेकांतेन 
वर्णादितादात्म्ये सति मोक्ष एव न घटते, कस्मादिति चेत्‌ ? केवलज्ञानादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमय« 
सारस्य॑व मोक्षसंज्ञा सा च जीवस्य पुदगलत्वे सति न संभवंतीति भावार्थ: । एवं जीवस्थ वर्णादितादात्म्ये सति जीवामाव- 
दूषराद्वारेण गाथात्रयं गतं। भ्रथवं स्थितं वादरसूध्मेकेंद्रियादिसंजिपचेंद्रियपर्यतंचतु्दंशजी वस्थानानि शुद्धनिश्चयेन जीव- 
स्वरूपं न भवंति तथा देहगता वर्णादयोपीत्यावेदय ति :--- 
टीका-- (जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्क होंति वण्णादी) यदि संसार में स्थित जीवों के, तेरे 
कहने के भ्रनुसार पुदूगल के समान, वर्णादिक ग्रुण एकांत से मान लिये जाय॑ं (तम्हा संसारत्या जीवा 
रुवित्तमावण्णा) तो संसार में स्थित जो जो जीव हैं वे भ्रमृतेस्वरूप जो भ्रनंतज्ञानादि चतुष्टयमय लक्षण 
को छोड़कर शुक्ल कृष्णादि लक्षण वाले रूपीपन को प्राप्त हो जायंगे यह दृषण भायगा । (एवं पुग्गलदब्बं 
जीवो तह लक्खणोण मूढमई) हे भोले ! इस प्रकार जीव के रूपीपना आजाने पर जीव भी पुद्गल ही 
ठहरा, उससे भिन्‍न विशुद्ध चेतन्य चमत्कार वाला जीव तेरे प्रभिप्राय में कोई नहीं रहा । इतना ही नहीं 
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कि संसार प्रवस्था में ही जीव पुदूगल ठहरा, परन्तु (णिव्वाणामुवगदों वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो) निर्वाण 
भवस्था को प्राप्त होते हुए भी यह पुद्गल ही जीवपने को प्राप्त होगा न कि उससे भिन्‍न चंतन्य स्वरूप 
जीव । कारण कि वहां पर भी पुद्गल द्रव्य के वर्णादिक गुणों का निषेध नहीं किया जा सकेगा इसलिये 
जीवका भ्रभाव हो जायगा, श्रोर संसार भ्रवस्था में एकांत से वर्णादि का तादात्म्य मान लेने पर मोक्ष 
कोई वस्तु ही नहीं ठहरेगी । क्योंकि केवलज्ञानादि चतुष्टय की श्रभिव्यक्तिरुप कार्य समयसार का ही 
नाम मोक्ष है जो कि जीव को पुद्गलपना प्राप्त होजाने पर किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है ऐसा 
ध्राचायं का तात्पय है।। ६८०६६ ॥। 

इस प्रकार जीव का वर्णादिक के साथ तादात्म्य सम्बन्ध मान लेने पर ( जीव श्रौर पुदूगल इन 
दोनों का एक ही लक्षण हो जाने से) जीव का भ्रभाव होजायगा इस प्रकार का वर्णन करते हुए तीन 
गाधायें हुई । 

प्रागे कहते हैं कि बादर प्रौर सूक्ष्मके भेदसे एकेन्द्रिय जीव श्रौर द्विन्द्रिय प्रादि पंचेन्द्रिय पर्यत जो चौदह जीव 
समास हैं वे भी शुद्ध निश्चयनयसे जीव के स्वरूप नहीं हैं तो फिर वर्णादिक जो देहगत धर्म हैं वे जीवके कैसे हो 


सकते हैं :-- 
एक्क च॑ दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा। 
बादरपज्जत्तितव! पयडीओ णामकम्मस्स ।।७०॥। 
एदाहि य णिव्वता जीवटठाणा व्‌ करणभूर्दाह । 


पयडीहि पुग्गलमईह ताहि कहूं भण्णदे जीवों ॥॥७१॥ 
एक वा हे त्रीरि[च चत्वारि च॒ पंचेद्रियारिण जीवाः । 
बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयों नामकर्मणः ॥॥७०॥॥ 
एतामिश्च निवृत्तानि जोवस्थानानि करराभूतामिः । 
प्रकृतिभि: पुद्गलमयीमिस्ताभिः कथं भण्यते जीव ॥७१॥ 


ताल्पयंलिः--एक द्वित्रिचतु:पंचें द्विय संश्यसं ज्ञिवादर पयंस तराभिघाना: प्रकृतयों भवंति । कस्य संबंधिन्यों 
तामकमंण इति । प्रथ--एताभिरमूर्तातींद्रियनिरंजनपरमात्मतत्त्वविलक्षणाभिर्नामकर्मप्रकृतिभि: पुद्गलमयीभि: 
पूर्वोक्तामिनिवंत्तितानि चतुदर्शजीवस्थानानि निश्चयनयेन कथ्थं जीवा भवंति ? न कथमपि । तथाहि--यथा रुक्‍्मेश 
“ करणभूतेन निवृ त्तमसिकोशं तु रक्मेव मवति तथा पुद्गलमयप्रकृतिभिनिष्पन्नानि जीवस्थानानि पुद्गलद्रव्यस्वरूपाण्येव 
भवंति न च जीवस्वरूपाणि | तथा तेनेव जीवस्थानहष्टांतेन तदाश्चिता वर्णोदयोपि पुद्गलस्वरूपा भवंति न च जीव- 
स्वरूपा इत्यमिप्राय: । प्रथ-ग्रंथांतरे पर्यातापयात्तवादरसूक्ष्मजीवा: कथ्यंते तत्कथं घटत इति पूर्वपक्षे परिहार ददाति । 
. श्र व टीका-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय प्रसंज्ञी संशी बादर श्रौर सूक्ष्म 
पर्याप्त भौर भ्रपर्याप्त ये सब नामकमं संबंधी प्रकृतियां हैं जो कि श्रमृत्त, भ्रतीन्द्रिय, श्रौर निरंजन ऐसे 
परमात्मतत्व से विलक्षणता लिए हुए हैं। इन पूर्वोक्त पुद्गलमयी नाम प्रकृतियों द्वारा निष्पन्न १४ जीव 
समास हैं। भ्रत: वे निश्वय नय से जीव कंसे कहे जा सकते हैं ? कभी नहीं कहे जा सकते । जैसे कर्ण- 
भूत सोने के द्वारा बनाया गया तलवार का म्यान स्वरणंरूप ही होता है बसे ही पुद्गलमय प्रक्ृतियों के 
द्वारा निष्पन्न हुए जीवसमास भी पुगदल द्रव्य स्वरूप ही हैंन कि जीव स्वरूप हैं । ऐसा कहने 
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से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जब जीवस्थान ही पुदूगल हैं तो वर्णादिक तो सर्वथा ही पुद्गला- 
श्रित हैं, भ्रतः फिर वे तो जोव के स्वरूप किसी भी प्रकार न होकर पुगदल स्वरूप ही हैं। ऐसा इन 
दोनों गाथाश्रों का भ्रभिप्राय है । 

श्रागे शिष्य प्रश्न करता है कि पर्याप्त, भ्रपर्याप्त, बादर और सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसा प्रन्य ग्रन्थों में लिखा 
हुआ है वह क्‍यों ? इस पर श्राचार्य उत्तर देते हैं:--- 


पज्जत्ता पज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव ! 


देहस्स जोवसण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता ॥७२॥। 
पर्यप्रापर्याप्ता ये सुक्ष्मा बादराइच ये चेव । 
देहस्य जीव संज्ञा सूत्र व्यवहारतः उक्ताः ॥७२॥ 
भ्रय-- पर्यात, भ्रपर्यात्र, एवं सूक्ष्म श्रौर बादर ये सब देह की संज्ञायें हैं । उन्हीं को व्यवहार नय से 
परमागम में (प्रभेद भ्रपेक्षा से) जीव की बताई हैं ॥७२।। 
तात्पयंवृत्ति:--पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव पर्यातापर्याता ये जीवाः कथिताः सूक्ष्म- 
वादराश्चेव ये कथिताः देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता पर्यातापर्यातदेहं हृष्टवा पर्यातापर्याप्तवादरसूक्ष्म- 
विलक्षणपरमचिज्ज्योतिलंक्षणशुद्धात्मस्वरूपात्पृथरभूतस्य देहस्य सा जीवसंशा कथिता | क्‍्य ? सुझे परमागमे | 
कस्मात्‌ व्यवहारादिति नास्ति दोष: । एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाश्रिता वर्रादयश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न 
भवंतीति कथनरूपेण गाथात्रयं गतं । प्रथ न केवल बहिरंगवर्णादयों शुद्धतिश्वयेन जीवस्वरूपं न भवंति प्रम्यंतर- 
मिथ्यात्वादिगुशस्थानरूपरागादयोपि न भवंतीति स्थितं । द 
टीकाः- (पज्जात्तापज्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव) जीवों को पर्याप्त श्ौर भ्रपर्याप्त, सूक्ष्म 
भौर बादर कहा गया है वह (देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता) वह पर्याप्त और श्रपर्याप्त 
शरीर को देखकर पर्याप्त, श्रपर्याप्त, बादर और सूक्ष्मपने से विलक्षण जो परम चतन्य ज्योति लक्षण 
वाला शुद्धात्मा उससे पृथगृभूत जो यह देह है उसी की संज्ञा को परमागम में व्यवहार से जीव संज्ञा 
कही गई है, इसमें कोई दोष नहीं हैं। इस प्रकार जीवस्थान भ्रौर उसके श्राश्चित वर्णादिक ये सभी 
निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार के कथन को लेकर तीन गाथायें पूर्ण हुई ॥ ७२॥ 
प्रब बाहर में जो वर्णादिक हैं वे शुद्ध निश्वयनय से जीव के स्वरूप नहीं हैं । इतना ही नहीं, किन्तु श्र तरंग 
में होनेवाले मिथ्यात्वादि गुणस्थानरूप रागादिक भी शुद्ध निश्वयनय से जोव के स्वरूप नहीं हैं इसीको बतलाते हैं :-- 


मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिदा जे हमे गुणद्वाणा । 

ते कह हवंति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ७३ ॥ 
मोहन कमरा उदयात्तु वरशितानी यानीमानि गुरास्थानानि । 
तानि कर्थ भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनन्युक्तानि ॥७३॥ 


झर्थ-- मोहनीय कर्म के उदय से जो यह गुणस्थान कहे गए हैं वे किस प्रकार से जीव हो सकते हैं क्योंकि 
वे सदा ही भ्रचेतन हैं (शुद्ध चेतना से भिन्न हैं) ॥७३॥ 
तात्पयंब॒त्ति:--- मोहराकम्भस्सुदया दु बण्णिदा जे इसे गुणट्राणा निर्मोहपरमर्च॑तन्यप्रकाशलक्ष शुपरमात्म- 


तस्वप्रतिपक्षभूतानाद्यविद्याकंदलीकंदा यमानसंतानागतमोहकर्मो दयात्सकाशात्‌ यानीमानि वर्शितानि कश्नितानि गुर 


भ्र्ष ] समयसार 


स्‍्थानानि तथा चोक्त “गुणसण्णा सा च मोहजोगमवा” ले कह हुबंति जीबा तानि कथं भवंति जीवा न कथमपि । 
कथंभृतानि ते रिच्चमचेदरणा उसा यद्यप्यशुद्धनिश्वयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयेन नित्यं सर्वकालमचेतनानि । 
भ्रशुद्ध निश्चयस्तु बस्तुतो यद्यपि द्रब्यकमपिक्षयाभ्यंतररागादयश्चेतना इति मत्वा निश्चयसंज्ञां लभते तथापि शुद्धनिश्चया- 
पेक्षया व्यवहार एवं । इति व्याख्यान निश्चयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । एवमभ्यंतरे यथा मिथ्याहृष्थ्यादि- 
गुणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवंति तथा रागादयोपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवंतीति कथनरूपेशाष्टमगाथा गता । 
एवमष्टगाथाभिस्तृतीयांतराधिकारो व्याद्यात: । ननु रागादयों जीवस्वरूपं न भवंतीति जीवधिकारे व्याख्यातं श्रस्मिन्न- 
जीवाधिकारेपि तदेवेति पुनरुक्तमिदं | तन्न, विस्तररुचिशिष्यं प्रति नवाधिकार: समयसार एवं व्याख्यायते न 
पुनरन्यदिति प्रतिज्ञावचनं । तत्रापि समयसा रव्याख्यानमत्रापि समयसारब्याख्यानमेव । यदि पुनः समयसारं त्यक्त्वा- 
न्यद्रधार्यायते तदा प्रतिज्ञामंग इति नास्ति पुनरुक्त ।्रथवा भावनाश्रंथे समाधिशतकपरमात्मप्रकाशादिय्रंथवद्रागिणां 
पश्वु गारकथावत्‌ वा पुनरुक्तदोषो नास्ति । भ्रथवा ततन्र जीवस्थ मुख्यता श्रत्नाजीवस्थ मुख्यता। विवक्षितो मुख्य इति 
वबचनात्‌ । भ्रयवा तत्र सामान्‍्यव्याख्यानमत्र तु विस्तरेण । भ्रथवा तत्र रागादिभ्यो भिन्‍नो जीवो भवतीति विधिमुख्यतया 
व्याख्याने, भ्रत्र तु रागादयों जीवस्वरूपं न भवंतीति निषेधमुख्यतया व्याख्यानं । किवत्‌, एकत्वान्यत्वानुप्रेक्षाप्रस्तावे 
विधिनिषेधव्याब्यानवदिति परिहारपंचक ज्ञातव्यं । 


इति ओर जयसेनाचायंक्रतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयं॑वृत्तो 
स्थलत्रयसमुदायेन त्रिशदृगाथाभिरजोबाधिकारः समाप्त: । 


एवं जीवाजीवाधिकाररंगभूमौ श्र गारसहितपात्रवद्नधवहारेण की भू तौ प्रविष्टौ निश्चयेन तु शव गाररहितपात्रवत्पृथ- 
रभृत्वा निष्क्रांताविति । 


टोका:-- ( मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिदा जे इमे ग्रुणद्वाणा ) मोह रहित परम चैतन्य का 
प्रकाश वही है लक्षण जिसका ऐसे परमात्मतत्व से विपरीत स्वरूप वाले श्रौर भ्रनादि श्रविद्या कदली के 
कंदस्वरूप संतान से प्राप्त हुए मोह कर्म के उदय से होने वाले बताये गये हैं वे गुशस्थान हैं । जैसा 
कि गोमट्ट्सार में कहा गया है-- “गुणसण्णा सा च मोह जोगभवा । (ते कह हंवति जीवा) वे जीव 
कंसे हो सकते हैं श्रर्थात्‌ नहीं हो सकते ।वे गुणस्थान कँसे हैं? (ते णिच्चमचेदणा उत्ता ) 
यद्यपि प्रशुद्ध निश्वयनय से ये गुणस्थान चेतन हैं (क्योंकि चेतना के विकार हैं) तो भी शुद्ध निश्वयनय 
की भ्रपेक्षा वे सब सदा भ्रचेतन हैं। प्रशुद्ध निश्वयनय यद्यपि द्रव्य कर्म झ्रादि की श्रपेक्षा से श्र तरंग में 
होने वाले रागादि भावों को चेतन मानकर निश्चय संज्ञा को प्राप्त होता है फिर भी वास्तव में वह 
शुद्ध निश्वयनय की भ्रपेक्षा व्यवहार ही है। इस प्रकार का व्याल्यान निश्चयनय भ्ौर व्यवहारनय 
के काल में सर्वत्र लगा लेना ॥ ७३ ॥ 


विशेषार्थ:-- यहां पर रागादि भावकर्म को भी श्रचेतन बताया गया है सो प्रचेतन शब्द का 
भ्र्थ चेतना रहित भी होता है श्रोर किचित्‌ चेतन भ्र्थात्‌ चेतनता के विकार रूप भी होता है। वहां 
ज्ञानावरणादिहप द्रव्य कर्म तो उपादान रूप में पुदुग़लद्वव्य स्वरूप है भ्रतः स्पष्ट रूप से भ्रचेतन है; 
किन्तु रागादिभावों का उपादान भ्रशुद्ध जीव होता है, केवल उनके होने में निमित्त रूप से द्रव्य कर्म- 
रूप पुदूगल काम करता है, भ्रतः रागादिभाव भअशुद्ध निश्वयनय से विकारी चेतन के परिणाम हैं । 
इसलिए भ्रशुद्ध निश्वयनय से चेतन के भाव हैं ऐसा टीकाकार का कहना है। किन्तु शुद्ध निश्वयनय 
शुद्ध जीव के परिणामों को ही कहता है, भ्रतः इसके विचार में तो वे सब पौदगलिक भ्र्थात्‌ पुदुगल 
के निमित्त से होने वाले ही हैं ऐसा समभना चाहिए । 
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इस प्रकार भ्रम्यंतर में जसे मिथ्याहृष्टि श्रादि गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है वैसे ही 
रागादिक भी शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा कथन करते हुए भ्राठ गाथायें पूर्ण हुई । 

इस प्रकार श्राठ गाथाओं में तीसरे भ्रन्तर प्रधिकार का व्याख्यान किया गया। 

यहां पर कोई शंका करता है कि रागादि जीव के स्वरूप नहीं हैं ऐसा जीवाधिकार में बता 
चुके हैं वही बात इस भ्रजीवाधिकार में क्‍यों कही गई है यह पुनरुक्त दोष है। इसका प्राचार्य समाधान 
करते हैं कि पहले हम यही प्रतिज्ञा कर भ्राये हैं कि यहां तक जो बात कही है उसी को विस्तार रुचि 
वाले शिष्यों के लिए नव भ्रधिकारों से उसी समयसार का व्याख्यान करके बतलायेंगे । इस प्रतिज्ञा के 
अनुसार वहां भी समयसार का व्याख्यान संक्षेप से किया था वही समयसार का व्याख्यान कुछ 
विस्तार से है। यदि उस समयसार के व्याख्यान को छोड़कर दूसरा व्याख्यान करें तो की हुई प्रतिज्ञा 
का भंग होता है इसलिए यहां पर पुनरुक्त दोष नहीं है, (भ्रपितु गुण ही है) प्रत्युत यह तो भावनात्मक 
ग्रथ है इसलिए इसमें परमात्मप्रकाश, समाधिशतक श्रादि ग्रथों की भांति पुनरुक्त दोष नहीं है किन्तु 
जैसे रागी जीवों को शव गार की कथा बार बार कही जाती है वैसे ही यहां पर भी एक ही बात बार बार 
शिष्य को कहा जाना ठीक है। श्रथवा यों समझो कि वहां पर तो जीवाधिकार में जीवकी मुख्यता है 
झ्रौर यहां श्रजीवाधिकार में भ्रजीव की मुख्यता है । जहां पर जिसकी विवक्षा होती है वह मुख्य समझा 
जाता है। भ्रथवा वहां सामान्य कथन है भ्रौर यहां पर उसीका विस्तार है| भ्रथवा वहां रागादिक से 
जीव भिन्न होता है ऐसा निषेधात्मक व्याख्यान है। जैसे एकत्व भावना और भ्रन्यत्व भावना में विधि 
श्रौर निषेध रूप कथन है । इस प्रकार शंका का पांच प्रकार से परिहार किया गया है । 


इस प्रकार जीव भ्रौर भ्रजीव जीवाजीवाधिकार रूप रंगभूमि में श्वृूगार सहित पात्र के समान 
व्यवहार नय से एकरूपता को प्राप्त हुये प्रविष्ठ हुए थे सो निश्चयनय से मश्य गार रहित पात्र के समान 
पृथक्‌ २ होकर निकल गये । क्‍ 

इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य के द्वारा बनाई हुई शुद्धात्मा की भ्रनुभूति स्वरूप लक्षण वाली तात्पय 
वृत्ति नामकी समयसार की व्याख्या में तोन स्थलों के समुदाय से तीस गाथाओरों द्वारा यह भ्रजोबाधिकार 
समाप्त हुप्ना । 


. भ्रथ कत्त कर्माधिकारः (तीसरा अधिकार) 


तात्पयंबृत्तिः--अ्रथ पूर्वोक्तनीवाधिकाररंगभूमौ जीवाजीवाबेब यद्यपि शुद्धनिश्वयनयेन कतृ कर्ममावरहितौ 
तथापि व्यवहारतयेन कतृ कर्मवेषेण श्यू गारसहितपात्रवत्प्रविशत इति दंडकान्विहायाष्टाधिकसप्ततिगाथापयंत॑ नवशभि: 
स्थलेग्याख्यानं करोतीति पृण्यपापादिसप्तपदार्थपीटिकारूपेण तृतीयाधिकारे समुदायपातनिका । भ्रथवा जो खल 
संसारत्थो जोबो इत्यादिगाथात्रयेरा पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गलसंयोगपरिशामनिवृत्ता न च शुद्धनिश्वयेन 
शुद्धजीवस्वरूपमिति पंचास्तिकायप्राभृते यत्यूव॑ संक्षेपेणा व्याख्यातं तस्येबेदानीं व्यक्तभ्र्थ पुण्यपापादिसध्तपदार्थानां 
पीठिकासमुदायकथन तात्पय॑ कथ्यत इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत्‌ जावशवेदिविसेसंतरं इत्यादिगाथामादि 
कृत्वा पाठक्रमेण गाथाषट्कपर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्र गाथाद्ययमज्नानीजीवमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं संज्ञानीजीवमुख्यत्वेन 
कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका । तद्था-प्रथ क्रोधाद्यास्नवशुद्धात्मनोयावतकाल भेदविज्ञानं न जानाति तावद- 
ज्ञानी भवतीत्यावेदयति | । 


६० ] . समयसार 


प्रब पूर्वोक्त जीवाधिकार को रंगभूमि में यद्यपि शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा से कर्ताकर्म भाव रहित 
जीव श्रौर भ्रजीव हैं किन्तु व्यवहारनय की श्रपेक्षा से वही जीव श्रौर भ्रजीव कर्ता भ्रौर कर्म के भेष में 
श्र गार सहित पात्र के समान प्रवेश करते हैं । इस प्रकार के दंडकों को छोड़कर ७८५ (भअ्रठत्तर) गाथा 
पर्यन्त नव स्थलों से व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार पुण्य पापादि सप्त पदार्थों की पीठिका के रूप में 
तीसरे भ्रधिकार में यह समुदाय पातनिका हुई । श्रथवा यों कहो कि 'जो खलु संसारत्यथो जीवो' इत्यादि 
तीन गाथाशों के द्वारा पुण्यपापादि रूप सप्त पदार्थ जो कि जीव श्रौर पुद्गल के संयोगरूप परिणाम से 
उत्पन्न हुए हैं, वे शुद्ध निश्वयनय से शुद्ध जीव के स्वरूप नहीं हैं । इस प्रकार का व्याख्यान पंचास्तिकाय 
प्राभृत ग्रन्थ में जो पहले संक्षेप से कह श्राये हैं, उन्हीं पुण्य पापादि सप्त पदार्थों को स्पष्ट वर्णन करने के 
लिए ये पीठिका के समुद।यरूप कथन किया जाता है यह दूसरी पातनिका हुई । वहां सबसे पहले 'जाव 
ण वेदि विसेसंतरं' इत्यादि गाथा से प्रारंभ करके पाठ के क्रम से छह गाथा पर्यन्त व्याख्यान करते हैं । 
वहां दो गाथा तो भ्रज्ञानी जीवकी मुख्यता से भ्रौर चार गाथा ज्ञानी जीव की मुख्यता से कही गई है । इस 
प्रकार पहले स्थल में समुदाय पातनिका हुई । 

वही श्रागे बतलाते हैं कि यह जीव क्रोधादि प्रास्वव भाव गौर शुद्धात्मा इन दोनों में जो भेद है उसको जब 
तक भली प्रकार नहीं जान लेता है तब तक यह जीव श्रज्ञानी बहिरात्मा रहता है:-- 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्ल पि । 

अण्णाणी ताबदु सो कोधादिसु बटटदे जीबो ॥७४। 
कोधादिसु बद्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि । 

जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरसीहि ।।७५॥ (युग्मम) 


यावन्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्माज्वयोहंयोरपि । 
प्रज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु बत्तते जीबः ।॥७४॥ 
क्रोधादिषु वत्तमानस्थ तस्य कर्म: संचयो भवति । 
जीवस्येवं बंधो भरिगतः खलु संबंदर्शिभिः ।७४॥ 
धर्ष--भात्ममाव शोर प्रा्रवभाव दोनों में परस्पर में होने वाली विशेषता को जब तक यह जीव भ्रपने 
उपयोग में ठीक प्रकार नहीं जान लेता है तब तक भ्रज्ञानी बना रहता हैं। झौर तभी तक क्रोधादिक करने में प्रवृत्त 
होता है । भ्रतः (क्रोध भ्रादि में प्रवृत्त होने वाले) इसके नवीन कर्मों का भी बंध होता रहता है। सर्वज्ञ भगवान ने 
नूतन कम बंध होने का यही ढंग बतलाया है ।७४-७५। 
तात्पयंबृत्ति:--जाव ण वेदि विसेसंतरं तु प्रावासवाण दोण्हूंपि यावत्कालं न वेत्ति न जानाति विशेषांतरं 
भेदज्ञानं शुद्धारमक्रोधाद्यालवस्वरूपयोद्र यो: प्रण्णाणी ताव बु सो तावत्कालपर्य॑तमज्ञानी बहिरात्मा भवति | स जीव: 
प्रशानी सन्कि करोति, कोधादिसु बहदे जोथो यथा ज्ञानमहं हत्यभेदेन वत्तते तथा क्रोधाद्यालवर हितनिर्मलात्मानुभूति- 
लक्षणनिजशुद्धात्मस्वमावात्पृथर्भूतेषु क्रोधादिष्वपि क्रोधोहमित्यभेदेन वत्तंते परिणमतीति प्रथ-कोधादिसु बहतंस्स 
तस्स उत्तमक्षमादिस्वरूपपरमात्मविलक्षणेषु क्रोधाधिषु वत्तमानस्य तस्य जीवस्य कि फल॑ भवति कम्मस्स संचप्रो 
होदी परमात्मप्रच्छादककर्मण: संचय: पभ्ाज़व प्रागमनं भवति । जीवस्सेवं अंधो भरिणदो खलु सब्बदरसीहि तल- 
ज़क्षिते धूलिसमागमवदात्रवे सति ततो मलांदित॑लसंबंधेन मलबंधवत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षण: स्वशुद्धात्मावाप्ति- 


कत॒ कर्माषिकार [ ६१ 


स्वरुूपमोक्ष विलक्षणों बंधो मव॒ति । जीवस्थेवं खलु स्फुटं भरितं सर्वदर्शिमि: सर्वेज्ञ: । कि च यावत्कोधायास्रवैभ्यों भिन्‍नें 
शुद्धात्मस्वरूप स्वसंवेदनशञानबलेन न जानाति तावत्कालमज्ञानी भवति। भ्रज्ञानी सत्‌ प्रज्ञानजां कहूं कर्मप्रवृत्ति न 
मु चति तस्मादबंधो भवति | बंभात्संसारं परिभ्रमतीत्यभिप्राय: । एवमज्ञानी जीवस्वरूपकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । भ्रथ 
कदा काले5स्याः कतृ कमंप्रवृत्तेनिवृत्तिरित्येवं पृष्ठ प्रत्युक्लरं ददाति । 


टीोका:-- (जाव रण वेदि विसेसंतरं तु श्रादासवाण दोण्हंपि) शुद्धात्मा श्रौर क्रीधादि भ्रासत्रवोंके स्वरूप 
में जो विशेषता है उसको यह जीव जबतक नहीं जानलेता--समभलेता (अ्रण्णाणी तावदु सो) तबतक यह 
प्रज्ञानो श्रोर बहिरात्मा बना रहता है। भ्रज्ञानी होकर वह क्या करता है कि (कोधादिसु वहदे जीवो) 
जैसे मैं ज्ञान हूं (भ्र्थात्‌ ज्ञान मेरा स्वभाव है) इस प्रकार शञानके साथ एकता को लिये हुए है बसे ही क्रोधा- 
दिक भ्राख्रव भावों से रहित ऐसी निम्मल प्रात्मानुभूति है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म स्वभावसे पृथक्‌ 
भूत क्रोधादिक भाव हैं उनमें भी मैं क्रोध है (क्रोध करना मेरा स्वभाव है) इस प्रकार एकता को लिये हुये 
रहता है, परिणमन करता है। (क्रोधादिसु वट्ट तस्स तस्स) उत्तम क्षमादि स्वरूप जो परमात्मा उससे 
विलक्षण जो क्रोधादि भाव उनमें प्रवतंन करनेवाले इस जीव के (कम्मस्स संचश्रो होदि) परमात्म स्वरूष 
का तिरोहित करनेवाले कमंका संचय, श्राल़नव, भ्रागमन होता रहता है। (जीवस्सेवं बंधो भरिदों खलु 
सव्वदरसीहिं) जैसे तेल लगाये हुए जीवके शरीर में घूलिका समागम हो जाता है, वेसे ही नुतन कर्मों का 
प्रास्नव होने पर फिर तेल के संबंधसे मेलके चिपक जाने के समान प्रकृति, स्थिति, पभ्रनुभाग, प्रदेश लक्षण 
वाला जोकि प्रपने शुद्धात्माकी प्राप्ति स्वरूप मोक्ष से विलक्षण है ऐसा बंध भ्रवश्य ही होता है। सर्चन्न 
भगवानने नृतन बंधका ऐसा वन किया है । भ्रौर जबतक श्रपने शुद्धात्मके स्वरूपको स्वसंवेदन ज्ञानके 
बलसे क्रोधादिक से पृथक्‌ करके नहीं जानता है (श्रपने प्रनुभवमें नहीं लाता है) तबतक प्रज्ञानी रहता 
है । जबतक भ्रज्ञानी रहता है तबतक शभ्रज्ञानके द्वारा उत्पन्न होनेवाली कर्त्ताकर्मेरूप प्रवृत्ति को भी नहीं 
छोड़ता है इसलिए बंध होता रहता है। बंधसे संसारका परिभ्रमण होता रहता है ऐसा भ्रभिप्राय है। इस 
प्रकार भ्रज्ञानी जीवके स्वरूप का कथन करनेवाली दो गाथा हुई ।।७४-७५॥ 
 विशेषार्थ:--आचाये महाराज कहते हैं कि वीतरागता तो श्रात्माका स्वभाव है श्रौर क्रोधादिक 
भाव भ्रात्माके कम॑ जन्य विकारी भाव हैं जो कि प्रनादि से श्रांत्मामें होते भा रहे हैं । एवं यह आत्मा इन 
बाह्य दृश्यमान वस्तुशों पर क्रीधादिक करना मेरा काम है ऐसा समभते हुए क्रोधादिक रूप परिशमन 
करता रहता है तबतक यह बाह्मपदार्थ में प्रवृत्ति करनेवाला बहिरात्मा एवं श्ज्ञानी होता हुआ नवीन 
बंध करता रहता है । की 


इस कर्सा कर्म रूप प्रवृत्ति की निवृत्ति किस प्रकार होती है उसे कहते हैं:--- 
जहया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव । 
णादं होदि बिसेसंतरं तु तइया ण बंधों से ।।७६॥। 
यदानेन जीवेनात्मनः भ्राल्नतारा च तथेब । 
ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य 4।७६॥। 
-.. इछर्थ:--जिस समय यह जीव प्रात्ममाव प्लौर प्रास्नवभावों में जो विलक्षणता है उसे प्रंपने उपयोग में भली 


प्रकार उतारता है (भर्थात्‌ क्रोधादिक रूप परिणमन नहीं करता) उस समय नूतन बंध नहीं होता है । 
.... तात्ययंबुत्ति:--जइया यदा श्रीघमंलब्धिकाले इसेण जीवेश प्रनेन श्रत्यक्षीभूतेन जीवेन भ्रष्पशशों झासबाण ये 
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तहेव जादं होदि विसेसंतरं तु यथा शुद्धात्मनस्तथंव कामक्रोधाद्याखवाणां व ज्ञातं भवति विशेषांतरं भेदज्ञानं तहया 
तदाकाले सम्यरज्ञानी मवति । सम्यग्जञानी सन्‌ कि करोति, प्रहूं कर्सा भावक्रोधादिख्पमंतरंगं मम कर्मेत्यज्ञानजां कतृ कर्म- 
प्रवृत्ति मु चति । ततः कठू कमंप्रवृत्तेनिवृत्ती सत्यां निविकल्पसमाधी सति ण बंधों न बंधों मवति से तस्य जीवस्येति | 
पग्रथ कथ ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति पृर्वपक्षे कृते परिहारं ददाति। 

टोका:-- (जइया) जब सम्यर्दशंन, सम्यग्ज्ञान, भ्ौर सम्यक चारित्रात्मक रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति 
के कालमें (इमेण जीवेण ) इस प्रत्यक्षीभूत जीवके द्वारा (भ्रप्पणो श्रासवाण य तहेव णादं होदि विसे- 
संतरं तु) जैसे शुद्धात्मा का तथा काम क्रोधादि श्राख़व भावों का जो भेद है--परस्परमें विलक्षणपन है-- 
वैसा ही जब जान लेता है प्रर्थात्‌ श्रपने उपयोगमें उतारलेता है (एवं पर स्वरूप जो क्रोधादिक भाव हैं 
उनको करने से रह जाता है) (तइया) उस समय सम्यगज्ञानी होता है। सम्यग्ज्ञानी होकर क्‍या करता 
है कि मैं तो करनेवाला है भ्रौर भावक्रोधादिक जो श्र तरंगमें होते हैं वे मेरे कर्म हैं इस प्रकार जो भ्रज्ञान: 
जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उसे छोड़ देता है, श्रौर उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का भ्रभाव हो जानेपर निवबि- 
कल्प समाधि होती है तब (ण बंधों से) उस जीवके नृतन बंध नहीं होता ।।७६॥। 

विशेषार्थ:--यहां भ्रज्ञानी से ज्ञानी कब होता है यह बतलाते हुए भ्राचायंदेव ने बतलाया है कि जब 
तक यहू क्रोधादिक भाव किसी भी रूपमें करता रहता है तब तक भ्रज्ञानी है किन्तु जब क्रोधादिरूप श्रा्त॑ 
रौद्रभाव से रहित होकर निविकल्प समाधिमें लीन हो जाता है उस समय ज्ञानी बनता है तब उस समय 
उसके नृतन बंध नहीं होता | सारांश यह है कि जब यह श्रप्रमत्त भ्रवस्था को प्राप्त होता है तब ही ज्ञानी 
होता है यही बात गोमट्रसार जीवकाण्ड में बताई है:--णट्ठटा सेस पमादों वयगुणसीलोलिमंडिशो णाणी, 
श्रणुवसमझो भखवशो भाणणिलीणोहु प्रपमत्तो ॥४६॥ भ्रर्थात्‌ जिस संयत के सारे प्रमाद नष्ट होगये और 
जो समग्र ही महात्नत, भ्रद्टाइ स मूलगुण तथा शीलसे युक्त है, शरीर भ्ौर भ्रात्माके भेदज्ञानमें तथा मोक्ष के 
कारणभूत ध्यानमें निरन्तर लीन रहता है, वह ज्ञानी है। भश्रोर जबतक उपशमक या क्षपक श्रेणीका 
भ्रारोहण नहीं करता तबतक स्वस्थान श्रप्रमत्त रहता है। यही बात परमात्म प्रकाशमें भी कही है-'देह 
विभिष्णुठ शाणमउ जो परमप्पु णिएइ । परम समाहि परिट्टियठ पंडिउ सो जि हवेइ' ॥।१४।॥ भ्रर्थात 
जो जीव परम समाधिमें स्थित होकर देहसे रहित केवलमात्र ज्ञानमय परमात्मा का ही अनुभव करता 
है भ्र्थात्‌ तन्‍्मय होकर रहता है वही पण्डित भ्रर्थात्‌ ज्ञानी होता है । 


ज्ञात प्रातकर ज्ञानी हो जाने से निबंन्ध क॑से होता है भ्रर्थात्‌ बंध का निरोध कंसे करता है इसका उत्तर देते हैं:--- 
णादृण आसवाणं असुचित्तं च विवरीय भाव च। 
दक्खस्स कारणं ति य तदो णिर्यात्त कुणदि जीवो ॥॥७७॥।। 


जश्ञात्वा प्रालवाशामशुचित्वं च विपरीतभाव थ॒। 
दुःखस्य कारणानीति चर ततो निरृत्ति करोति जीव: ॥ ७७॥ 
प्रथं--जब यह जीव प्रालवों के भ्रशुचिपने को, जड़तारूप विपरीतपने को श्र दुःख के कारणपने को जान 
लेता है तब भपने आप उनसे दूर रहता है ।।७७।। 
तात्पयंबृत्ति:--क्रोधाद्यालवाणां संबंधि कालुष्यरूपमशुचित्व॑ जढत्वरूप॑ विपरीतभावं व्याकुलत्वलक्षणं दुःख- 
काररात्वं च ज्ञात्वा तथंव निजात्मन: संबंधि निर्मलात्मानुभूतिरूपं शुचित्वं सहजशुद्धालंडकेवलज्ञानरूपं शातृत्वमनाकुलत्य- 
लक्षणानंतसुखत्व॑ च श्ञात्वा ततश्नस्व संवेदनज्ञानानंतरं सम्यग्दशनज्ञानचारिशैकाग्रयपरिणतिरूपे परमसामयिके स्थित्या 
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क्रोधाशास्रवाणां निवृत्ति करोति जीव: । इति ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधो भवति नास्ति सांख्यादिमतप्रवेश:। कि वे 
यच्चात्मास्रवयो: संबंधि भेदज्ञानं तद्रागाद्यास्रवेभ्यो निवृत्तं न वेति, निवृत्त चेत्ताह तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभेदनयेन 
वीतरागचारित्रं वीतरागसम्यक्त्व॑ च लभ्यत इति सम्यस्ज्ञानादेव बंधनिरोधसिद्धि: । यदि रागादिभ्यो निबृत्त न भवति 
तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव न भवतीति भावार्थ: । प्रथ केन भावनाप्रकारेणायमात्माक्रोधाश्ास्रवेभ्यो निवर्त्तते इति चेत्‌:- 

टीका-- क्रोधादि भ्राख़वों के कलुषतारूप भ्रशुचिपने को, जड़तारूप विपरीतपने को, भ्रौर 
व्याकुलता लक्षण दुःख के कारणपने को जानकर एवं श्रपने श्रात्मा के निम्मल श्रात्मानुभूति रूप शुचिपने 
को सहज शुद्ध भ्रखण्ड केवलज्ञानरूप ज्ञातापन को श्रौर भ्रनाकुलता लक्षण भ्रनंत सुखरूप स्वभाव को 
जानकर उसके द्वारा स्वसंवेदनज्ञान को प्राप्त होने के भ्रनंतर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यकचारित्र 
में एकाग्रतारूप परम सामायिक में स्थित होकर यह जीव क्रोधादिक श्रास्नवों की निवृत्ति करता है 
भ्र्थात्‌ श्रपने श्राप दूर रहता है। इस प्रकार ज्ञानमात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। यहां 
सांल्‍्यमत सरीखा ज्ञानमात्र से बंधका निरोध नहीं माना गया है। (किन्तु वेराग्यपूर्ण ज्ञान को ज्ञान कहा 
गया है और उससे बंधका निरोध होता है) कि च हम तुमसे पूछते हैं कि श्रात्मा भौर भ्रास्रव संबंधी जो 
भेद ज्ञान है वह रागादि भ्रास्रवों से निवृत्त है या नहीं ? यदि कहो कि निवृत्त है तब तो उस भेदज्ञान 
में पानक (पीने की वस्तु ठंडाई इत्यादि) के समान अ्रभेदनय से वीतराग चारित्र भी श्र वीतराग 
सम्यवत्व भी है ही, इस प्रकार सम्यग्ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो हो जाता है, भौर यदि वह 
भेदज्ञान रागादि से निवत्त नहीं है तो वह सम्यग्भेदज्ञान ही नहीं है॥ ७७॥।। 

विशेषार्थ--भ्राचायंदेवने यहां पर ज्ञान शब्द से उसी ज्ञान को लिया है जो कि वैराग्य पूर्ण हो, 
सांसारिक विषय वासनादिरूप भंभटों से सर्वंथा दूर हो श्ौर शुद्धात्मस्वभाव में तल्‍लीन रहने वाला हो 
भ्र्थात्‌ सम्यग्दशेन, सम्यरज्ञान श्रोर सम्यक्चारित्र इन तीनों की एकता को ही सम्यग्ज्ञान शब्द से 
लिया है जो कि निविकल्प समाधि की श्रवस्था में होता है, एवं इतर श्राचार्यों ने जो रत्नत्रय को मोक्ष का 
मार्ग बताया है इससे पृथक्‌ नहीं है । 

प्रव वह ज्ञानी क्‍्लात्मा किस भावना के बल से क्रोधादि प्राज़व भावों से निवृत्त होता है सो बताते हैं:-- 


अहमिक्को खलु सुद्धों णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो । 
तहि ठिदो तच्चित्तो सब्बे एए खयं णेमि ॥७८॥। 
प्रहमेक: सलु शुद्धशुव निर्ममतः ज्ञानदनसमग्र:। 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्तः सवनितान्‌ क्षय नयामि ॥॥७५॥॥ 
झर्थ--ज्ञानी जीव (समाधिस्थ जीव) विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हैँ, ममता रहित हूं भौर 
ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ । भ्रतः उसी स्वमाव में स्थित होता हुआ एवं चैतन्य के प्रनुमव में लीन होता हुप्ना मैं उन 
क्रोघादि सब आ्रासूब भावों का क्षय करता हूं। (ऐसा सोच वह उन कफ्रोधादि विकार रूप प्रात्तरौद्रभावो से प्रपने श्राप 
दूर होकर समाधि में लग जाता है) ॥७८।। 
ताल्पयंवृत्ति:-पझ्रहू निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्ष शुद्धचिन्मात्रज्यो तिरहं इक्‍को भ्रनायनंत्टकोत्कीराज्ञायक- 
कस्वभावत्वादेक: खलु स्फुट सुद्धो--कठृं करमंकररासंप्रदानपादानाधिकरणषट्कारकीय विकल्पचक्र हित्वाच्छुद्धश्च 
रिम्ससो निर्मोहशुद्धात्मतत्वविलक्षणमोहोदयजनितक्रोधा दिकषायचक्रस्वामित्वा मावात्‌ ममत्व र हित: । र गा जदंसरासमग्गो 
प्रत्यक्षप्रतिमासमयविशुद्धज्ञानदशंनाम्यां समग्र: परिपूर्ण: एवं गुराविशिष्टपदार्थ विशेषोस्मि भवामि | तह ठिदो तस्मिन्‍्नुक्त- 
लक्षण शुद्धात्मस्बरूपे स्थित: | तच्चिलोी तच्चित्त: सहजानंदेकलक्षणसुखतमरसीभावेन तस्मयों भूत्वा सब्बे एदे खबं- 


ध्ढड |] द समयसार 
णेसि सर्वानितान्षिराखवपरमात्मपदार्थपृथर्भूतांसताद कामक्रोधाद्यालवान्‌ क्षयं विनाशं तयामि प्रापयामीत्यर्थ: । भ्रथ 
यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्नेव काले रागाद्याल्वनिवृत्तिरेति समानकालत्वं दर्शयति। 


टोका- ( श्रह ) निश्चयनय से मैं स्वसंवेदन ज्ञान के प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप है, 
(इक्को) भ्रनादि भ्रनंत टंकोत्कीर्ण प्रर्थात्‌ टांकी से उकेरे हुए के समान भ्रटल एक ज्ञायक स्वभाव वाला 
होने से एक हुं, (खलु सुद्धो) कर्त्ता, कम, करण, संप्रदान, श्रपादान श्रौर भ्रधिकरण रूप षट्कारक के 
विकल्प समूह से रहित हूं इसलिए शुद्ध हूं, (रिम्ममश्नो) मोह रहित शुद्धात्मतत्व उससे विलक्षण मोह 
के उदय से होने वाले क्रोधादि कषायों का समूह उसका स्वामी (करने वाला) न होने से मैं ममत्व 
रहित हूं। (णाणदंसणस मग्गो) प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशुद्ध ज्ञान दर्शन से परिपूर्णों हूं। इस प्रकार 
मैं तो इन गुणों से विशिष्ट हुं इसलिए (तम्हि ठिदों) इन उपयुक्त लक्षण वाले शुद्धात्म स्वरूप में 
स्थित होता हुआझ्ला तथा ( तच्चित्तो ) सहजानंद है एक लक्षण जिसका ऐसे सुखरूप समरसी भाव के 
साथ तन्‍्मय होकर (सब्वे एदे खयं णोमि) निरासत्रव रूप जो परमात्मतत्व उससे पृथकभूत जो काम 
क्रोधादि भ्रास्रव भाव हैं उन सब भावों को नष्ट कर रहा हुं-- दूर हटा रहा हूं। (मै इनको श्रब कभी 
नहीं होने दू गा) ।॥७८॥ 

श्रागे दिखलाते हैं कि जिस समय स्वसंवेदनज्ञान होता है उसी समय रागादि ग्राज्नव भावों का प्रभाव हो 
जाता है एवं इन दोनों का समकालपना है '--- 


जोवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरणा य । 
दुकखा दुक्खफलाणि य णादृण णिवत्तए तेंहि ॥७४५॥ 


जीवनिबड्ा एते प्रप्न॒वा श्रनित्यास्तथा प्रशरणाइच । 
दुःखानि दुःखफलानि च॒ ज्ञात्वा निवत्तंते तेम्यः ॥७९॥ 


प्र्ध--जीव के साथ लगे हुए ये क्रोधादिक भास्रव भाव भश्रप्रू व हैं, भनित्य हैं, प्रशरण हैं दुःखरूप हैं भर 
जिनका फल दुःख ही है ऐसा ज्ञानी जब जान लेता है तव उसी समय उनसे दूर हो जाता है।। ७६ ।। 

तात्पयंबृत्ति:--एदे जीवशिबद्धा एते क्रोधाद्यालवा जीवेन सह निबद्धा संबद्धा औ्रपाधिका: । न पुन:निरुपाधि- 
हफटिकवच्छुदजीवस्वभावा: । प्रधुवा विश्युच्चमत्कारवदध्रूवा प्रतीवक्षणिका: । ध्रूवः शुद्धनीव एवं। झ्ररिच्चा 
शीतोष्णज्व रावेशवदच्न्‌ वापेक्षया ऋ्रमेण स्थिरत्वं न गच्छंतीत्यनित्या विनश्वरा: नित्यश्रिच्चमत्कारमात्रशुद्धनीव एवं । 
तहा झ्सररा य तथा तेनेव प्रकारेण तीब्रकामोद्रेकवत्‌ त्रातु' घत्तु रक्षितु न शक्‍्यंत इत्यशरणा: शरणों निविकार-« 
बोधस्वरूप: शुद्धनीव एवं । बुक्खा प्राकुलत्वोत्पादकत्वाद दुःखानि भवंति कामक्रोधाद्यास्रवा: भ्रनाकुलत्वलक्षण- 
त्वात्पारमारथिकसुखरूपशुद्धनीव एव । दुकखफलाणि य प्रागामिनारकादिदु:खफलकारणत्वाद दुःखफला: खल्वास्रवा: 
वास्तवसुखफलस्वरूपशुद्धणीव एव । खादूरा णिवत्तदे तेतु इति भेदविज्ञानानंतरमेव इत्यंभ्र॥न्मिथ्यात्वरागाद्यास्र- 
वान ज्ञात्वास्वेम्यो यस्मिन्न व क्षणे मेघपटलरहितादित्यवन्निवत्तते तस्मिन्नेव क्षणें ज्ञानी भवतीति भेदज्ञानेन सहास्र- 
वनिवृत्ते: समानकालत्वं सिद्धमिति । ननु पृण्यपापादिससपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं क्रियत इति. पूर्व प्रतिज्ञा कछृता 
भवद्धि: व्याख्यानं पुनः प्रज्ञानीसज्ञानीजीवस्वरूपमुख्यत्वेन कृत पुण्यपापादिसम्रपदार्थानां पीठिकाथ्याख्यानं कथथं धटत 
इलि | तन्न । जीवाजीवौ यदि नित्यमेकांतेनापरिशणामिनौ भवतस्तदा द्वावेव पदार्थों जीवाजीवाबिति । यदि च 
एकांतेन परिणामिनौ भवतस्तदंक एवं पदार्थ: । कितु कथंचित्परिणामिनौ मवतः | कथंचित्कोर्थ: ? यद्यपि जीवः 
शुद्धनिश्चयेन स्वरूपं न त्यजति तथापि व्यवहारेर कर्मोदयवशाद्रागाशुपाधिपरिणामं गृह्लाति | यद्यपि रागाणुपाधि-- 


करू कर्माधिकार [ ६५ 


परिणाम गृह्नाति तथापि स्वरूपं न त्यजति स्फटिकवत। तजैवं कथंचित्परिणामित्वे सति भ्रज्ञानी बहिरात्मा 
मिथ्याहृष्टिजीवों विषयकषायरूपाशुभोपयोगपरिणामं करोति । कदाचित्पुनश्चिदानंदेकस्वभाव॑ शुद्धात्मानं त्यक्त्वा 
भोगाकांक्षानिदानस्वरूपं शुभोपयोगपरिणामं व करोति | तदा काले द्रव्यभावरूपाणां प्रण्यपापास्रव्बंधपदार्थानां कतृ त्वं 
घटते । तत्र ये भावरूपा: पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा द्रव्यरूपास्ते चाजीवपरिणामा इति। यः पुनः सम्यग्हष्टि- 
रंतरात्मा सज्ञानीजीवः स मुख्यवृत्या निश्चयरत्नत्रयलक्षशशुद्धोपपोगबलेन निश्चयच।रित्राविनामभाविवीतरागसम्यग्हृष्टि- 
भूत्वता निविकल्पसमाधिरूपपरिणामपरिणरति करोति तदा तेन परिणामेन संवरनिजंरामोक्षपदार्थानां द्रव्यभाव- 
रूपाणां कर्ता भवति । कदाचित्पुन: निविकल्पसमाधिपरिणामामावे सति विषयकषायवंचनार्थ शुद्धात्ममावनासाध- 
नार्थ बहिबु द्गा ख्यातिपूजालाभभोगाकांक्षानिदानबंध रहित: सन्‌ शुद्धात्मलक्षणाहंत्सिद्धशुद्धात्माराधकप्रतिपादकसाधका- 
चायपाध्यायसाधूनां गुणस्मरणादिरूपं शभोपयोगपरिणाम व करोति।। भ्रस्मिन्तर्थे दृष्टांतमाहु:। यथा कश्निद वदत्तः 
स्वकीयदेशांतरस्थितस्त्रीनिमित्तं तत्समीपागतपुरुषाणां सन्‍्मानं करोति, वार्त्ता पृच्छति, तत्ल्लीनिमित्तं तेषां स्वीकार 
स्नेहदानादिकं च करोति । तथा सम्यरहष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिनिमित्तं शुद्धात्माराधकप्रतिपादकाचाय पा ध्याय- 
साधूनां गुणस्मरणं दानादिक च स्वयं शुद्धात्माराधनारहित: सन्‌ करोति । एवमज्ञानीसज्ञानीजीवस्वरूपव्याख्याने छते 
सति पृण्यपापादिससपदार्था जीवपुदुग्रलसंयोगपरिणामनित्व त्ता इति परीठिकाव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोध: । एवं 
सज्ञानीजीवव्याख्यानमुख्यत्वेत गाथाचतुष्टयं गतं इति पुण्यपापादिससपदार्थपीठिकाधिकारे गाथाषट्केन प्रथमांतरा- 
धिकारो व्याख्यातः । 


प्रतः पर यथाक्रमेशॉकादशगाथापयंतं पुनरपि सज्ञानीजीवस्यविशेषव्याख्यानं करोति । तश्नैकादशगाथासु 
मध्ये जीवः कर्ता मृत्तिकाकलशमिवोपादानरूपेण निश्चयेन कर्म तोकमम चर न करोतीति जानन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं स्व- 
संवेदनज्ञानेन जानाति यः स ज्ञानी मवतोति कथनरूपेण “कम्मस्स य परिणाम इत्यादिप्रथमगाथा | ततः पर 
पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेश करोति निश्चयेन न करोतीति भुख्यत्वेन सूत्रमेक । भ्रथ कमंत्वं स्वपरिणामत्मं 
सुखदुःखादिकर्मफलं चात्मा जानश्नप्युदयागतपरद्रव्यं न करोतीति प्रतिषादनरूपेण 'राविपरिसशासदि' इत्यादिगायात्रयं 
तदनंतरं पुद्गलोषि वर्णादिस्वपरिणामस्येव कर्त्ता न च ज्ञानादिजीवपरिणामस्येति कथनरूपेण 'णविपरिशामदि' 
इत्यादिसूत्रमेकं । भ्रतः पर जीवपुद्गलयोरन्योन्यनिमित्तकतृ त्वेषि सति परस्परोपादानकतृ त्वं नास्‍्तीति कथनमुख्यतया 
भजीवपरिणशाम' इत्यादि गाथात्रयं । तदनंतरं निश्चयेन जीवस्य स्वपरिणामरेव सह कतृ कर्ममावो भोक्तृभोग्य« 
भावश्य ति प्रतिपादनरूपेण “रिगच्छुयशायस्स' दृत्यादिसूत्रमेकं । ततश्न ध्यवहारेण जीव: पुद्गलकर्मंणां कर्त्ता भोक्ता 
चेति कथनरूपेण 'बबहारस्स दु' इत्यादिसूत्रमेकं । एवं ज्ञानी जीवस्य विशेषव्याख्यानमुख्यत्वेनेकादशगाथाभिद्वितीय- 
स्थले समुदायपातनिका । तदथ्था--श्रथ कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्य इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति । 


टीका:-- (एदे जीवरिबद्धा) ये क्रोधादिक श्राल्वभाव जो जीवके साथ निबद्ध हैं श्रौषाधिक रूप 
हैं (पर संयोग से उत्पन्न हुए हैं) किन्तु उपाधिरहित शुद्ध स्फटिक सरोखे शुद्ध जीव के स्वभाव नहीं हैं । 
(प्रधुव) बिजली के चमत्का रके सामान चंचल हैं प्रत्यन्त क्षणिक हैं किन्तु शुद्ध जीव ही पश्रव है--भरटल 
है। (भ्ररिक्चा) शीतोष्ण ज्वरके वेगके समान एकसे रहनेवाले नहीं हैं, कभी कम कभी भ्रधिक होते हैं 
स्थिरता को प्राप्त नहीं होते हैं, विनश्वर हैं किन्तु चेतन्‍्य चमत्कार मात्र एक शुद्ध जीव ही नित्य है । 
(तहा प्रसरणा य) वैसे ही प्रशरण हैं क्योंकि तीव्र कामवेग के समान इनको नियंत्रित करके रखा नहीं 
जा सकता, किन्तु शुद्ध जीव ही निविकार बोध स्वरूप शरणभूत है। (दुक्खा) आ्लाकुलता के उत्पादक 
होने से काम क्रोधादिक भ्राखवभाव स्वयं दुःख स्वरूप हैं। किन्तु शुद्ध जीव ही भ्रनाकुलत्व लक्षण वाला 
होने से वास्तविक सुख स्वरूप ही है (दु:ख फलारिय) भविष्य काल में होनेवाले नारकादि दु:खों के 
कारणभृत होनेसे क्रोधादिक भासरवभाव दु:ख फलरूप हैं किन्तु शुद्ध जीव ही वास्तवमें सुख फलस्वरूप है। 


६६ ] समयसार 


(शादूण रिवत्तए तेहि) इस प्रकार के भेदज्ञान के भ्रनंतर समय में ही जब कि मिथ्यात्व रागादि आसूब 
भावों को उपयुक्त प्रकार जानकर जिस समय मेघपटल रहित सूर्यके समान इन सबसे दूर हो जाता है 
उस ही क्षणमें यह जीव ज्ञानी होता है। इस प्रकार भेदज्ञान के सासूब भावों की निवत्तिका समान काल 
सिद्ध होता है ।।७६९॥ 

विशेषार्थ --श्राचायंदेव ने इस गाथामें यह स्पष्ट बतलाया है कि क्रोधादिक विकारी भावोंका न 
होना कहो श्रथवा भेद विज्ञान का होना कहो यह दोनों एक हैं श्रौर इन दोनों का काल समान है। ऐसा 
नहीं हो सकता कि भेदज्ञान तो हो जाय और क्रोधादिक विकारी भाव फिर भी बने ही रहें । एवं जिसकी 
श्रात्मा में क्रोधादिक विकारी भाव नहीं है वही ज्ञानी है । 


यहां शिष्य शंका करता कि हे प्रभो ! इस प्रकरण के पर्व में श्रापने प्रतिज्ञा तो यह की थी कि 

प्रव पुण्यपापादि सात पदार्थों की पीठिका का व्याख्यान किया जाता है श्रौर यहां व्याख्यान में सम्यग्ज्ञानी 

श्रोर भ्रज्ञानी जीव का स्वरूप मुख्यतासे कहा गया तब यहां पुण्यपापाद सात पदार्थों की पीठिका का 

व्याख्यान कैसे हुआ ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि यदि जीव 

भौर भ्रजीव एकांतरूप से भ्रपरिणामी ही हों परिणमन शील नहीं हों तब तो दो ही पदार्थ ठहरें और यदि 

सर्वेथा परिणमन शील ही हों-एक दूसरे के साथ स्वंथा तन्‍्मय होकर रहनेवाले हों तो एक ही पदार्थ ठहरे । 
इसलिए ये दोनों ही कथंचित्‌ परिणमनशील हैं। कथंचित्‌ का क्या प्रर्थ है ? इसको स्पष्ट कंर बतलाते हैं कि 

यह जीव शुद्ध निश्वयनय से भ्रपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है तथापि व्यवहार से कर्मों के उदयके वश 

होकर रागदव षादि भ्रौपाधिक (विकारी) परिणामों को ग्रहण करता है। यद्यपि स्फटिकके समान यह 

जीव रागादि विकारी परिणामों को श्र गीकार करता है फिर भी भ्रपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है जबकि 

इसमें कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध है। इसलिये जबतक श्रज्ञानी बहिरात्मा मिथ्याहृष्टि की श्रवस्था में 

रहता है तबतक प्रधानतासे विषय कषायरूप अ्रशुभ परिणाम करता रहता है किन्तु कभी कभी चिदानंद 

स्वरूप शुद्धात्मा को प्राप्त किये बिना उससे शून्य केवल भोग श्राकांक्षा के निदानबंध स्वरूप शुभ परिणाम 

भी करता है। उस समय (इस श्रज्ञान दशामें) इसके द्रव्य श्रौर भावरूप पुण्य पापमय आख्रव पदार्थका 

और बंध पदार्थंका कर्तापना घटित होता है । वहां पर जो भावरूप पृण्यपापादि होते हैं वे जीव के परिणाम 
होते हैं भ्रौर द्रव्य रूप पुण्यपापादि हैं वे श्रजीव के प्रर्थात्‌ पुद्गलके परिणाम होते हैं। किन्तु जो सम्यग्हृष्टि 
भ्र्थात्‌ भ्रन्तरात्मा या ज्ञानी होता है वह प्रधानता से निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोययोगके 
बलसे निश्चय चारित्र के साथ भ्रविनाभाव रखनेवाले बीतराग सम्यग्दशन वाला होता हुआ निविकल्प 

समाधिरूप परिणाममें परिणमन करता है तो उस परिणाम से द्रव्य भावरूप संवर, निजरा श्नौर मोक्ष 
पदार्थ का कर्ता होता है । किन्तु कभी कभी निविकल्प समाधिरूप परिणामों का भ्रभाव होजाने पर विषय 
कषाय रूप परिणामों से बचने के लिये शुद्धात्मा की भावना को पुनः प्राप्त करने के लिये बहिहं ष्टि होते 
हुए भी ख्याति, लाभ, पूजा भोग भ्राकांक्षा निदान बंध से रहित होता हुझ्ना वह शुद्धात्मा है लक्षण जिनका 
ऐसे ब्रहँत सिद्ध और शुद्धात्मा की श्राराधना करनेवाले भौर उसी का प्रतिपादन करनेवाले एवं उसी 
शुद्धात्माके साधक ऐसे प्राचाये, उपाध्याय भ्रोर साधुभोंका गुण स्मरणादि रूप ,शुभ उपयोगरूप परिणाम 
को भी करता है। इसी बात को दृष्टांससे समभाते हैं--जैसे कोई पुरुष जिसकी श्री देशांतर में है उस 
स्‍त्री का समाचार जानने के लिये उसके पाससे भ्राये हुए लोगों का सन्‍मान करता है, उसकी बात पूछता 
है, भर उनको पभ्रपनाकर व उनसे प्रेम दिखलाकर उनको दानादिक भी देता है यह उसका सारा बर्ताव 
कैबल स्त्री का परिचय प्राप्त करने के निमित्त होता है। वेसे ही सम्यर्हृष्टि (ज्ञानी) जीवभी जिस 
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कालमें स्वयं शुद्धात्मा की श्लाराधनासे रहित होता है उस समय शुद्धात्मा के स्वरूपकी उपलब्धिके लिये 
शुद्धात्माके आराधक व प्रतिपादक ऐसे श्राचायं, उपाध्याय व साधु हैं उनका ग्रुणस्मरण दान सन्मान 
प्रादि करता है। इस प्रकार ज्ञानी भ्रौर श्रज्ञानी जीवके स्वरूपका व्याख्यान कर लेने पर पुण्यपापादि 
सात पदार्थ हैं वे जीव श्रोर पुद्गलके संयोगरूप परिणामसे संपन्न हुए हैं ऐसा ज्ञान हो जानेसे उपयुक्त 
पीठिका का व्याख्यान अपने आप श्राजाता है भ्रौर इसमें कोई विरोध भी नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी जीव 
की मुख्यता से चार गाथायें पूर्ण हुई । इस प्रकार पुण्य पाप आ्रादि सप्त पदार्थों के श्रधिकारमें छह गाथाओं 
से प्रथम भ्रधिकार पूर्ण हुआ ।॥।७९॥। 

इसके श्रागे ग्यारह गाथाश्रों तक क्रम से उसी ज्ञानी जीव का विशेष व्याख्यान करते हैं । वहां 
ग्यारह गाथाओ्रों में भी 'कम्मस्स य परिणाम इत्यादि प्रथम गाथा में यह बतलाया है कि जिस प्रकार 
कलश का उपादान रूप से कर्त्ता मिट्टी का लोंदा है, उसी प्रकार निश्चय रूप से जीव कर्म श्रौर नोकर्मों का 
कर्त्ता नहीं है ऐसा समभकरर जो पुरुष श्रपने स्वसंवेदन (समाधिरूप) ज्ञान से जो श्रपने शुद्धात्मा को जानता है 
वही ज्ञानी होता है । इसके श्रागे प्रधानता से एक गाथा में यह बतलाथा है कि यह जीव व्यवहार से पुण्य 
पापादिपरिणामों काकर्त्ता है निश्चयसे नहीं। इसके भागे कमंपने को भ्रर्थात्‌ श्रपने श्रापके परिणमन स्वरूपता 
को पश्रौर सुख दुखादि रूप कर्म के फल को जानता हुआ्ना भी यह श्रात्मा उदय में भ्राए हुए पर द्रव्य को नहीं 
करता है इस प्रकार का कथन करते हुए 'ण वि परिणमदि' इत्यादि तीन गाथा सूत्र हैं। इसके श्रागे 
'ण वि परिणमदि' इत्यादि रूप से एक गाथा सूत्र है जिसमें बतलाया है कि पुद्गल भी वर्णादिरूप शभ्रपने 
परिणाम का ही कर्त्ता है, किन्तु ज्ञानाद रूप जीव के परिणाम का कर्त्ता नहीं है ऐसा कथन है। भागे 
'जीव परिणाम' इत्यादि तीन गाथा हैं उसमें बतलाया है कि यद्यपि जीव श्रौर पुदूगल में परस्पर निमित्त 
कर््तापना तो है किन्तु परस्पर में उपादान कर्तापना तो किसी भी दशा में नहीं है उसके भ्रागे 'रिच्छय 
णयस्स' इस प्रकार जिसमें यह बतलाया है कि निश्चय से इस जीव का कर्त्ता कर्म भाव भ्रौर भोक्ता 
भोग्य भाव भी अपने परिणामों के साथ ही है। इसके भ्रागे 'ववहारस्स दु' इत्यादि एक सूत्र है जिसमें 
कहा गया है कि व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्मों का कर्त्ता श्रौर भोक्ता भी है। इस प्रकार ज्ञानी 
जीव की विशेष व्याख्यान की मुख्यता से ग्यारह गाथाश्रों में दूसरा स्थल पूर्ण होता है उसकी यह समुदाय 
पातनिका हुई । 


प्रब यहां सबसे प्रथम यह बताते हैं कि यह भ्रात्मा ज्ञानी है यह बात कंसे जानी जाती है:-- 
कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
ण करेदि एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥८०॥ 
कर्मराइच परिणाम नोकमंराश्न तथेव परिणाम । 
न करोत्येनमात्मा यो जानति स भवति ज्ञानो ॥६०॥ 
यह प्रात्मा उपदान रूप से कर्म के परिणाम का झौर नोकमं के परिणाम का करने वाला नहीं है इस प्रकार 
जो जानता है (प्रर्थात्‌ समाधिस्थ होकर प्रनुभव करता है) वही ज्ञानी होता है ॥८५०॥। 
सात्पयंबुत्ति:-कम्मस्स य परिणाम रोकम्मस्स य तहेव परिणाम रा करेदि एदमादा जो जारादि 
यथा मृत्तिकाकलशमुपादानरूपेण करोति तथा कर्ण: नोकमंणशख्ल परिणाम पुदगलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं त 


करोत्यात्मेति यो जानाति सो हुवदि शाणी स निम्चयशुद्धात्मानं परमसमाधिबलेन भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति | इति 
शानीभूतजीवलक्षणकथनरूपेण गाथा गता । भ्रथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ व्यवहारेश करोतीति प्रूपयति। 


द्ध समयसार 


टीका--(कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम ण करेदि एदमादा) जिस प्रकार 
कलश का उपादान कर्ता मिट्टी है उसी प्रकार कर्म श्रौर नोकमम के परिणाम कर्ता भी पुद्गल द्रव्य हैं, 
परन्तु श्रात्मा उनका उपादान कर्ता नहीं है इस प्रकार (जों जाणदि सो हवदि णाणी) जो जानता है 
वह निश्चय शुद्ध भ्रात्मा का परम समाधि के द्वारा श्रनुभव करता हुप्रा ज्ञानी होता है ॥८५०॥ 

विशेषार्थ--यद्यपि उपयु क्त गाथा में 'जानाति' क्रिया पद श्राया है जिसका भ्र्थ केवल जानना 
मात्र होता है किन्तु भ्राचार्य श्री ने उसे समाधि में स्थित रहने वाले के लिए प्रयुक्त किया है, जेसा कि 
टीकाकार स्पष्ट कर बतला रहे हैं; क्योंकि भ्रात्त रोद्रभाव से रहित शुद्ध ज्ञान छुदमस्थ को उसी समय 
होता है । भ्रन्य समय में तो इष्ट अनिष्ट कल्पनापूर्वक बाह्य वातावरण में लगकर वह रागद्व ष करता 
ही रहता है। इसी प्रकार 'जानाति' या वैत्ति' क़्ियायें जहां श्रावें वहां सब ही स्थान पर श्राचार्य 
महाराज का यही प्रभिप्राय समभना चाहिये। 

प्रागे व्यवहार से यह भ्रात्मा पुण्य पापादि परिणामों का कर्ता है (निश्चय से नहीं) ऐसा कहते हैं:- 


$कत्ता आदा भणिदों ण य कत्ता केण सो उवाएण । 


धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी।।८१॥ 


कर्ता आत्मा भणितः न चर कर्ता केन स उपायेन । 
धर्मादीन्‌ परिणामान्‌ यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥॥८१॥ 
ध्र्थ--किसी एक नयसे (व्यवहार नयसे) प्रात्मा पुण्य पापादि परिणामोंका कर्त्ता है और किसी एक नयसे 
(निश्चयनय से ) प्रात्मा इन परिणामों का कर्ता नहीं है, इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानी होता है ॥॥८१॥ 

,. तात्पयंवृत्तिः--कत्ता श्रादा भणिदो कर्त्तत्मा भणितः रा य कत्ता सो न च कर्त्ता मवति स भ्रात्मा केण 
उदायेण केनाप्युपायेत नयविभागेन । केन नयविभागेनेति चेत्‌ निश्चयेन भ्रकर्त्ता व्यवहारेण कत्तंति | काव धम्मादी 
परिणामे पृण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान्‌ जो जाणदि सो हवदि खासी ख्यातिपूजालाभादिसमस्तरागादि- 
विकल्पोपाधिरहितसमाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी मवति। इति निश्चयनयव्यवहाराभ्यामकतृ त्वकत्‌ त्वकथनरूपेण 
गाथा गता । भ्रथ पुद्गलकर्ं जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादात्म्यसंबंधो नास्तीति निरूपयति । 

टीकाः-- (कत्ता श्रादा भणिदो ण य कत्ता सो) श्रात्मा कर्त्ता भी है और भ्रकर्त्ता भी है, (केश 
उवाएण) किसी एक नय विभागसे श्रर्थात्‌ निश्चयनयसे भ्रकर्त्ता भ्रौर व्यवहारनयसे कर्त्ता (धम्मादी 
परिणामे) पृण्य पापादि कर्म जनित विकारी भावों का है। इस प्रकार (जो जाणदि सो हवदि णाणी) 
ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादि विकल्पमय श्रौपाधिक परिणामों से रहित समाधिमें स्थित होकर 
जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इस प्रकार निश्वयनयसे श्रकर्त्तापन श्रौर व्यवहारनय से कर्त्तापन का 
व्याख्यान करनेवाली गाथा हुईं ॥८१॥ क्‍ 

प्रागे कहते हैं कि पुद्गल कर्मों को जानते हुए इस जीव का पुदूगल के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है:-- 


ण वि परिणमदि ण गिण्हृदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाये । 
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥८२॥। 


नापि परिणमति न गृह्तात्युत्पणते न परहव्यपर्याये । 
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गल कर्मानेकविधं ॥८२॥ 


6 यह गाथा भ्रात्मख्याति में नहीं है । 
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ध्र्थ:---शञानी जीव प्रनेक प्रकार पुद्गल द्रव्य के पर्यायरूप कर्मों को जानता हुप्ना भी तन्‍्मयता के साथ परद्वव्य 
की पर्यायों में उन स्वरूप न तो परिणमता है, न ग्रहण ही करता है भ्लौर न उन रूप उत्पन्न ही होता है ॥८२॥ 

तात्पयबृत्ति:--पुग्गलकम्म भ्रणेयविहूं कमंवर्गंशायोग्यपुद्गलद्रव्येणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणां पुदंगल*« 
कर्मानेकविधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्‍्न॑ जारंतो वि हु विशिष्टभेदज्ञानेन जानप्नपि हु स्फुट सः कः कर्त्ता शाणी सह- 
जानंदेकस्वभावनिजशुद्धात्म रागाद्याल्वयो मेंदशानी रवि परिणसदि ण गिण्हदि उप्पज्जवि णापरवण्वपज्ञाये 
तत्यूवोक्ति परद्रव्यपर्यायरूपं कर्म निश्चयेन मृत्तिकाकलशरूपेणेव न परिणमति न तादात्म्यरूपतया गृण्हाति न च तदाका- 
रेणोत्पद्यते । कस्मादिति चेत मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुद्गलकमंणा सह तादात्म्यसंबंधाभावात्‌ । तत एतदायाति 
पुदू्गलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह निश्चयेन कतृ कमंभावो नास्तीति । भ्रथ स्वपरिणामं संकल्पविकल्परूपं जानतो 
जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा सह तादात्म्यसंबंधों तास्तीति दर्शयति । 

टीकाः-- (पुग्गलकश्मं श्रणेयविहं) उपादान कारणभूत कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलद्वव्य द्वारा किया 
हुआ है ऐसे मूल भ्रौर उत्तर प्रकृतिके भेदसे श्रनेक प्रकार होने वाले पुदूगल कर्मको (जाणांतो विहु) 
विशिष्ट भेदज्ञान के द्वारा स्पष्टरूप से जानता हुआ भी (णाणी) सहजानंद स्वरूप एक स्वभाववाला 
निज शुद्धात्मा श्रौर रागादि भ्राख़व इन दोनों के भेद का ज्ञान रखने वाला जीव (णाविपरिणमदि रण 
गिण्हदि उपज्जदि ण पर द्रव्य पज्जाए) न तो परद्रव्य पर्याय स्वरूप पूर्वोक्त कर्म के रूपमें निश्चयसे परि- 
णमन ही कर्त्ता है जैसे कि मिट्टी कलशरूप में परिणमन कर जाती है, श्रौर न तादात्म्य संबंधसे ग्रहण ही 
करता है श्लोौर न उसके श्राकार होकर उत्पन्न ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार मिट्टी श्रौर कलश में पर- 
स्पर तादात्म्य संबंध है वेसा तादात्म्य संबंध जीव का पुद्गल कर्म के साथ नहीं है। इसका श्रर्थ यह हुशा 
कि पुद्गल कर्म को जाननेवाले जीव का पुदुगल के साथ निश्चयसे कर्त्ता कर्म भाव नहीं है ।।८२॥ 

भ्रागे कहते हैं कि श्रपने संकल्प विकल्प जालरूप परिणाम को जानते हुए इस जीव का उन परिणामों के 
निमित्त से उदय में ग्राए हुए कर्मो के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है :--- 


णवि परिणमदि ण गिण्हदि उपज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहूं ॥ ८३ ॥। 
नापि परिणमति न गृह्लात्युत्पथते न परद्रव्यपर्याये । 


ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥॥८३॥। 

धर्थ--- ज्ञाती जीव भ्रपने भ्रनेक प्रकार के होने वाले परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रब्य की 
प्रवस्थारूप न परिणमन करता है, न उसको ग्रहण करता है न उस रूप उत्पन्न ही होता है ( इसलिए निश्चय से 
उसके साथ कर्त्ता कर्म माव नहीं है ।। ८५३ ॥। 

तात्पयंबृत्ति:--सगपरिणामं प्रणेयविहूं क्षायोपशमिक संकल्पविकल्परूपं स्वैनात्मगोपादानकारणभूतेन 
क्रियमाणांं स्वपरिणाममनेकविधं णारखी जाशंतो थि हु निविका रस्वसंवेदनज्ञनीजीव: स्वपरमात्मनोविशिष्टभेदज्ञानेन 
जानपन्नपि हु स्फुटं णत्रि परिणमदि रा गिण्हुदि उप्पज्जदि शा परदव्वपज्जाये तस्य पूर्वोक्तस्वकीयपरिणामस्य 
निमित्तभूतमुदयागतं पुदूगलकमंपर्यायरूप॑ मृत्तिकाकलशरूपेरेव शुद्धनिश्वयनयेन न परिणमति न तन्मयत्वेन गृह्लाति 
न तत्पययिणोत्पद्यते ब। कस्मात्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुद्गलकमंणा सह परस्परोपादानकारणाभावादिति। 
एतावता किमुक्तं भवति स्वकीयक्षायोपशमिकपरिणामनिमित्तमुदयागतं कर्म जानतोपि जीवस्य तेन सह निश्चयेन कतुं - 
कर्मभावो नास्तीति । पश्रथ पुद्गलकर्म फलं जानतो जीवस्य पुद्गलकमंफलनिमित्तेन द्रव्यकमंणा सह निश्चयेन कतृ कर्मे- 
भावों नासतीति कथयति । 


७० ] ससयसार 


टीका-- (सगपरिणामं भ्रणेयविहं) क्षयोपशम भाव के कारण होने वाले संकल्प विकल्प रूप 
अ्रपने परिणाम जिसको श्रात्मा ने स्वयं उपादानरूप होकर किया है भ्नौर जो भ्रनेक प्रकार है उनको 
 (णाणी जाणंतो विहु) अपने परमात्मस्वरूप विशेष भेदज्ञान के बल से स्पष्ट जानता हुश्रा भी वह 
निविकार स्वसंवेदन ज्ञानी जीव ( ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उपज्जदि ण परदव्व पज्जाये ) उन 
पूर्वोक्त ्रपने परिणामों के निमित्त से उदय में प्राये हुए पुद्गल कर्म की पर्याय रूप में जेसे मिट्टी कलशरूप 
में परिणमन करती है वेसे शुद्ध निश्वयनय से न तो परिणमन ही करता है श्रौर न तन्मयता के साथ उसे 
ग्रहण ही करता है भ्ौर न उस रूप से उत्पन्न ही होता है क्योंकि मिट्टी श्रौर कलश में परस्पर जिस प्रकार 
उपादान और उपादेय भाव है। उस प्रकार उस पुद्गल कर्म के साथ श्रात्मा का उपादान उपादेय 
भाव नहीं है । इसलिये भ्रपने क्षायोपशमिक परिणाम के निमित्त से उदय में श्राए हुए कर्म को जानते 

हुए जीवका भी उस कर्म के साथ निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है ॥।८३॥।। 
ग्रागे पुदूगल कर्म के फल को जानते हुए ज्ञानी जीव के साथ पुदूगल कर्म के फल के कारण से फिर द्रव्य कर्म 

के साथ निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा वर्णन करते हैंः--- 


णवि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ।(८४।। 

नापि परिणमति न गह्लात्युत्पणते न परद्रव्यपर्याये । 

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतं ॥८४॥॥ 


ध्रं---शानी जीव पुद्गल कर्मों के प्रनन्‍्त सुख दुःख फलों को जानता हुभा भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय 
रूप में न तो परिणमन ही करता है भ्रौर न उसे ग्रहण ही करता है प्रौरन उस रूप से उत्पन्न ही होता है ।।८४।। 


तात्पयंबुत्ति:--पुग्ग लकस्मफलमरांत उदयागतद्रव्यकमंशोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं सुखदुःखरूपशक्त्य- 
पेक्षयानंतकर्मफलं णाणी जाणंतो वि हु वीतरागशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरसतृत्तो भेदज्ञानी निर्मलविवेकभेद- 
ज्ञानेन जानप्नपि हि स्फुटं शर॒ परिणमदि ण गिह्ूदि उप्पज्जदि रा परदव्वपज्जाये वत्तंमानसुखदु:खरूपं शक्तघ- 
पेक्षानिमित्तमुदयागतं परपर्यायरूपं पुद्गलकर्म मृत्तिकाकलशरूपेणेव शुद्धनभयेन न परिणमति न तन्मयत्वेन गृह्नाति न तत्पर्यायि- 
णोत्पद्यते च। कस्मादिति चेत्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव तेन द्रव्यकमंणा सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावादिति । कि च विशेष: 
यदि पुद्मलद्रब्यकर्ंरूपेण न परिणमतिन ग्रह्लाति न तदाकारेणोत्पद्यते । तहि कि करोति ज्ञानी जीव: मिथ्यात्वविषयकषाय- 
र्यातिपूजालाभभोगाकांक्षारूपनिदानबंधशल्य। दिविभावपरि णामकतृ त्वभोक्त्‌ त्वविकल्पशून्यं पूर्रंकलशवच्चिदानंदकस्वभा- 
बैन मरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाधौ ध्यायतीति भावार्थ:। एव्मात्मा निश्चयेन द्रव्यकर्मादिक परद्रव्यं न 
परिणमतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं | भ्रथ जीवपरिणामं, स्वपरिणामं स्वपरिसणामफलं चर जडस्वभावत्वाद- 
जानतः पुदगलस्य निश्चयेन जीवेन सह कतृ कमंमावो नासस्‍्तीति प्रतिपादयति । 


टोका-- (पुग्गलकम्मफलमण्णतं ) पौद्गलिक कर्मों का फल जो कि उपादान कारण रूप से उदयागत 

द्रव्य कम के द्वारा किया जाता है तथा सुख दुःख रूप शक्ति की श्रपेक्षा से भ्रनंत प्रकार का होता है 
उसको (णाणी जाणंतो विहु) वीतरागरूप जो शुद्धात्मा उसके संवेदन से समुत्पन्न सुखामृत रस उससे 
तृप्त होता हुआ भेदज्ञानी जीव भ्रपने निमंल विवेकरूप भेदज्ञान से स्पष्ट रूप जानता हुआ भी (ण॒वि 
' परिणमदि रण गिण्हदि उपज्जदि ण पर दव्व पज्जाये) वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति की भ्रपेक्षा का निमित्त 
(उपादान रूप में) उदय में प्राया हुआ पुद्गल कर्म जो कि पर द्रव्य पर्याय स्वरूप है उसके रूप में जैसे 


कत्‌ कर्माधिकार [ ७१ 


मिट्टी कलश के रूप में परिणमन करती है बसे शुद्धनयकी भ्रपेक्षा से न तो परिणमन ही करता है, न 
तन्‍्मयता के साथ उसे ग्रहण ही करता है भ्रौर न उसकी पर्यायरूप से उत्पन्न ही होता है क्योंकि मृत्तिका 
झ्लौर कलशमें परस्पर जसा तादात्म्य लक्षण संबंध है वेसा संबंध ज्ञानी जीव का द्रव्य कम के साथ नहीं है । 


यहां कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानी जीव जब पुदुगल द्रव्य कर्म के रूप में न तो परिणमन ही 
करता है, न उसे ग्रहण ही करता है ग्रौर न तदाकार रूप से उत्पन्न ही होता है तब वह ज्ञानी जीव 
क्या करता है ? इसका उत्तर श्राचाय देते हैं कि वह तो मिथ्यात्व, विषय, कपाय, ख्याति, पूजा, 
लाभ श्र भोगों की श्राकांक्षारूप निदान बंध, शल्य श्रादि विभाव परिणामों का कर्तापन और 
भोक्तापन के विकल्प से रहित भ्रपनी शुद्धात्मा का स्वरूप जो कि जल के भरे हुए कलश के समान 
केवलमात्र एक चिदानंद स्वभाव से परिपूर्णा है उसीका निविकल्प समाधि में स्थित होकर ध्यान करता 
है ॥८४।। 

विशेषार्थ-श्राचायंदेव ने यहां पर इन तीन गाथाश्रों में यही बतलाया है कि ज्ञानी जीव जानने 
के स्वभाव वाला है । वह भ्रपने परिणामों को ही जानता है भ्रौर कमें व कम के फल को भी जानता हैं, 
किन्तु भ्रपने परिणामों को तो तन्‍्मय होकर जानता है। पर कम व कमेंके फलको शअपनेसे पृथक्रूप 
जानता है। श्रतः इनके रूप में किसी भी दशा में परिणमन नहीं करता, विकारी नहीं बनता, क्योंकि 
वह तो वीतराग स्वरूप निविकल्प समाधि में तल्लीन होकर रहता है इसीलिये वह ज्ञानी नाम पाता है। 

इस प्रकार निश्चयनय से आत्मा द्रव्यकर्मादि स्वरूप परद्रव्य के रूप में कभी नहीं परिणमता इस 
प्रकार की व्याख्यान करने वाली तीन गाथा हुई ॥८४॥ 

ध्रागे जड़ स्वभाव होने से जो पुद्गलद्रब्य जीवके परिणाम को भौर भपने परिणाम को तथा अ्रपने परिणाम 
के फलको भी नहीं जानता उस पुद्गल का भी निश्चयनय से जीव के साथ कर्त्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा बतलाते है:--- 


णवि परिणमदि ण गिण्हदि उपज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
पुरगलदव्बं पि तहा परिणमदि सर्एह भावेहि ॥८४५॥ 
नापि परिणमति न गृण्हात्युत्पद्यते न परद्रव्यप्याये । 
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकर्भावे: ॥८५॥। 


भ्र्थं“-उसी प्रकार पुदुगलद्रब्य भी पर द्रव्य की पर्याय रूप में न तो पत्णिमन ही करता है न कभी उसको 
ग्रहण ही करता है भौर न उस रूप में कभी उत्पन्न ही होता है किन्तु भ्रपने भ्रापफे परिणामों से ही परिणमन करता 
है।॥। ८५।। 

तात्पयंबृत्ति:-- शति परिणमदि ण॑ गिण्हूदि उप्पज्जदि ण परदव्यपज्जाए यथा जीवो निश्चयेनानंत- 
सुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा पुद्गलद्रव्यरूपेण न परिणमति न च तन्मयत्वेन गृण्हाति न तत्पययगिणोत्पद्यते | पुर्गलद॒ध्यं पि 
वहा तथा पुद्गलद्रव्यमपि स्वयमंतर्व्यापक भूत्वा मृत्तिकाद्रव्यकलशरूपेरोव चिदानंदकलक्षणजीवस्वरुपेण न परिणमति 
न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन ग्रण्शाति न च जीवपययिणोत्पद्यते । तहि कि करोति परिणमइ सह भावेहि 
परिणमति स्वकीय॑वंर्णा दिस्वभावे: परिणामंगु णर्धम्मे रिति । कस्मादिति चेतु मृत्तिकाकलशयोरिव जीवेन सह तादात्म्य- 
लक्षणसंबंधाभावादिति । एवं पुद्गलद्रव्भमपि जीवेन सह न परिणमतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता | भ्रथ 
यहापि जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि निश्चयनयेन तयोने कत्‌ कमंभाव इत्यावेदयति । 

टौका--( णावि परिणमदि रण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्व पज्जाए) जैसे निश्चयनय से जीव 
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प्पने प्रनंत सुखादि स्वरूप को छोड़कर पुदुगलद्व्य के रूप में न तो परिणमन ही करता है, न तन्मयता 
से ग्रहण ही करता है श्रौर न उसके भ्राका ररूप उत्पन्न ही होता है ( पुग्गलदव्वं पि तहा ) उसी प्रकार 
पुद्गलद्रव्य भी स्वयं तादात्म्य स्वरूप से जिस प्रकार मिट्टी कलश रूप में परिणमन करती है उस 
प्रकार चिदानंद है लक्षण जिसका ऐसे जीव स्वरूप में न तो परिणमन ही करता है, न तन्मयता के साथ 
ग्रहण ही करता है भ्रौरत जीव के आकार ही बनता है, किन्तु (परिणमदि सएहि भावेहिं) वह भी 
सदा भ्रपने वर्णादि स्वभावरूप गुण धर्मों के द्वारा ही परिणमन करता है क्‍योंकि मृत्तिका श्रौर कलश में 
जैसा तादात्म्य संबंध है वसा संबंध पुद्गलद्र॒ब्य का जीव के साथ नहीं है ॥८५॥। 
विशेषार्थ:--आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव श्रौर पुद्गल ये दोनों ही द्रव्य परिणमन शील हैं, 
प्रत: परस्पर संयोगात्मक परिणमन को भी प्राप्त होते हैं परन्तु फिर भी श्रपनेपन को नहीं छोड़ते । 
जैसे जीव कार्माण पुद्गलों के संयोग से भी वर्णादिमान नहीं होता वंसे ही संसारी जीव के साथ संबंधित 
होकर भी पुदुगलद्रव्य कभी भी ज्ञानादिमान नहीं होता परन्तु जीव रागादिमान होकर भी चेतनावाला 
ही रहता है तो पुद्गल भी कर्म रूप से परिणमन करके भी जड़ स्वरूप ही रहता है । 
इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी जीव के साथ उस रूप होकर परिणमन नहीं करता है इत्यादि व्याख्यान 
की मुख्यता करके गाथा पूर्ण हुई । 
भ्रागे जीव भौर पुद्गल के परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते पर भी निश्चयनयसे इनका आपस में कर्ता 
कर्म माव नहीं है ऐसा कहते हैं:-- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति। 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवों वि परिणमइ ।।८६॥ 
ण वि कुव्बइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हंपि ॥८७॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण | 
. पुरगलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥८८।॥। (त्रिकलम्‌) 
जीवपरिरणामहेतु कमंत्व॑ पुद्गलाः परिणमंति । 
पुद्गलकमंनिमित्तं तथब जीवो्धपि परिणमति ॥८६॥ 
नापि करोति कमंगुणान्‌ जोवः कर्म तथव जीवगुणान्‌ । 
झन्योन्यनिभित्तेन तु परिणाम जानीहि दयोरपि ॥८७।॥। 
एतेन कारणोन तु कर्ता श्रात्मा स्वकेन भावेन । 
पुदगलकमंकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां ॥८६८॥। 


धर्थ--यद्यपि जीव के रागढ षी परिणामों का निमित्त पाकर थधुदुगल द्रव्य कमंत्व रूप परिणमन करता है। 
बेसे ही पोदृगलिक कर्मों के उदय का निमित्त पाकर जीव रागादि रूप परिणशमन करता है। तथापि जीव कर्म के गुण 
रूुपादिक को स्वीकार नहीं करता उसी मांति कर्म भी जीव के चेतनादि गुणों को स्वीकार नहीं करता, किन्तु केवल- 
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मात्र इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के निमित्त से उपयुक्त विकारी परिणमन होता है। इस कारणरा से वास्तव में 
श्ात्मा प्रपने भावों से ही भ्रपने भावों का कर्त्ता होता है किन्तु पुद्गल कर्मों के द्वारा किये गए सर्व भावों का कर्सा 
नहीं है । 


तात्पयंबृत्ति:--जी वपरिणामहेदु कम्मत्तं पुरगला परिशमंति यथा कुभकारनिमित्तेन मृत्तिकाधटरूपेण 
परिणमति तथा जीवसंबंधिमिथ्यात्वरागादिपरिणामहेतु' लब्ध्वा कममंवर्गंणायोग्यं पुद्गलद्गव्यं कर्मत्वेत परिणमति 
पुगगलकम्म रिगमित्तं तहेव जोबो वि परिरामदि यथैव च घटनिमित्तेन एवं घटं करोमीति कुमकार: परिणमति 
तथवोदयागतपुद्गलकमंहेतु लब्ध्वा जीवोषि निविकारचिच्चमत्कारपरिणतिमलभमान: सन्‌ मिध्यात्वरागादिविभावेन 
परिणमतीति । प्रथ--णवि कुव्यदि कम्सग्रुणे जोबो यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो 
वर्णादिपुद्गलकर्मगुणान्न करोति । कम्म॑ तहेव जीवगुणे कर्म च तथवानंतज्ञानादिजीवगुणान्न करोति झ्रण्णोण्णरि_- 
मित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हूंपि यद्यप्युपादानरूपेण न करोति तथाप्यन्योन्यनिमित्तेन घटकु मकारयोरिव परिणाम 
जानीहि दयोरपि जीवपुद्गलयोरिति । प्रथ--एदेण कारणेर दु कत्ता आदा सएर भावेरग एतेन कारणेन पू्व- 
सूत्रद्ययव्याख्यानरूपेण तु निमंलात्मानुभूतिलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारणभूतेनाव्याबाधानंतसुखादिशुद्धभावानां 
कर्ता । तद्विलक्षणेनाशुद्धोपादानका रण भूतेन रागाद्य शुद्धभावानां कर्त्ता भवत्यात्मा | कथं। यथा मृत्तिकाकलशस्येति 
पुग्गलकम्मकदारं रा दु कत्ता सव्वभावारां पुद्गलद्वव्यकमंकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्म- 
पर्यायाणामिति । एवं जीवपुदंगलपरस्परनिमित्तकारणब्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । भ्रथ तत एतदायाति---जीवस्य 
स्वपरिणामरेव सह निश्चयनयेन कतृ कम भावों भोक्तृमोग्यमावश्च मवति । 


टीका:-- (जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुर्गला परिणमंति) जेसे कुभकारके निमित्त से मिट्टी 
घड़े के रूप में परिणमन करती है उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात्व व रागादि परिणामों का 
निमित्त पाकर कमंवगंणा योग्य पुद्गलद्बव्य भी कमेरूप में परिणमन करता है। (पुग्गलकम्म रिमित्तं 
तहेव जीवो वि परिणमइ) जिस प्रकार घट का निमित्त पाकर कुम्हार “मैं घड़े को बनाता हैँ इस प्रकार 
भावरूप परिणमन करता है वेसे ही उदय में श्राये हुए द्रव्य. कंमोंका निमित्त पाकर अपने विकार 
रहित चेतनामात्र परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ जीव भी मिथ्यात्व श्रौर रागादिरू्प विभाव 
परिणाम रूप परिणमन करता है। (ण॒वि कुव्वइ कम्मगुणे जीवो) यद्यपि परस्पर एक दूसरे के निमित्त 
से इन दोनों का परिणमन होता है तो भी निश्वचयनय से जीव पुदुंगलकर्म के वर्णादि गुणों को पैदा 
नहीं करता है (कम्मं तहेव जीवगुरो) वैसे कर्म भी जीव के श्रनंत ज्ञानादि गुणों को उत्पन्न नहीं करता 
है। (भ्रण्णोणरिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हूंप) यद्यपि उपादान रूप से नहीं करता फिर भी घट 
भौर कुम्हार की भांति इन दोनों जीव श्र पुद्गलोंका परस्पर में एक दूसरे के निमित्त से परिणमन 
होता है (एदेश कारणेण दू कत्ता श्रादा सएण भावेण) इस प्रकार पूर्वोक्त दो सूत्रों में जेसा बतलाया 
गया है उस रूप जीव जब निमल पश्रात्मा की श्रनुभूति है लक्षण जिसका ऐसा शुद्ध उपादान ही है कारण 
भूत जिसमें भ्रथवा शुद्ध उपादान का कारणभूत जो परिणाम उससे यह जीव भश्रव्याबाध श्र भ्रनंत 
सुखादिरूप शुद्धभावों का कर्त्ता होता है भौर इससे विलक्षण एवं भ्रशुद्ध उपादान ही है कारण जिसमें 
या भ्रशुद्ध उपादान का कारणभूत ऐसे विकारी परिणमन के द्वारा रागादि भ्रशुद्ध भावों का कर्त्ता होता 
है जेसे मिट्टी कलश का कर्त्ता होती है। (पुग्गल कम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं) किन्तु पुद्गलकर्म 
के किये हुए जो ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्म पर्यायरूप जो सब भाव हैं उन सबका कर्ता प्रात्मा नहीं है। 
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इस प्रकार जीव भ्रौर पुदूगल के परस्पर में निमित्त कारणपना है इस व्याख्यान की मुख्यता से 
से तीन गाथाएं पूर्ण हुई ।। ८५६-८७-८८ ।। 

विशेषार्थ--यहां भ्राचायं देव ने स्पष्ट कर बतलाया है कि वस्तु परिणमन स्वभाववाला है, भ्रतः 
साधारण परिणमन तो इसका अपने झ्राप समयानुसार सहजतया होता ही रहता है किन्तु परिणमन 
विशेष के लिए उपादान के साथ साथ निमित्त विशेष की भी आावश्कता होती है। जैसे कि पुदूगल का जो 
कमरूप में परिणमन होता है वह जीव के रागादिक भावों के बिना नहीं होता । रागादि भावों से सब ही 
पुदूगलों का परिणमन न होकर कार्माण वर्गंशाश्रों का ही कमंरूप परिणमन होता है । इसी प्रकार जीव 
का भी जो रागादिरूप परिणमन होता है वह भी पूर्व कर्म के उदय से ही होता है । किन्तु कर्मोदय से भी 
रागादिरूप परिणमन उसी जीव का होता है जो शुद्धात्मा के भ्रनुभव से श्र्थात्‌ समाधि से विमुखता रूप 
प्रज्ञानभाव को श्रपनाने वाला होता है । इसी प्रकार प्रत्येक जीव भ्रौर पुद्गल का व्यंजन पर्यायरूप विशेष 
परिणमन उपादान श्रौर निर्मित्त इन दोनों कारणों के सहयोग से सम्पन्न होता है किसी एक से नहीं । 

इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि निश्चयनय से जीव का कर्ता कर्म भाव और भोक्‍तृ भोग्य भाव अपने परिणामों 
के साथ ही हैं--सो ही कहते हैं:-- 


णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 

बेदयदि पुणो तं॑ चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥।८द॥ 
निदचयनयस्थेवमात्मात्मानमेव हि करोति। 
वेदयते पुनस्तं चेव जानीहि शप्रात्मा त्वात्मानं ॥5९॥ 


,.प्र्थ:-- हे शिष्य, तू ऐसा समझ कि निश्चयनय की श्रपेक्षा से श्रात्मा अपने भ्रापका ही कर्त्ता है श्रौर भ्रपने 
प्रापका ही भोक्ता है (किन्तु दूसरे का नहीं) । 
तात्पयंबृत्ति:--सिच्छुयणयस्स एयं झ्ादा भ्रप्पारामेव हि करेदि यथा यद्यपि समीरो निमित्तं भवति 
तथापि निश्वयनयेन पारावार एवं कललोलाबू करोति परिणमति च। एवं यद्यपि द्रव्यकर्मोदयसदद्भावासाद्धावात्‌ शुद्धा शुदध- 
भावयोनिमित्तं मवति तथापि निश्चयेन निरविकारपरमस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः केवलज्ञानादिशुद्धमावान्‌ तथैवाशुद्धपरिण- 
तस्तु सांसारिफसुखदु:खाद्यशुद्धभावांश्रोपादानरूपेणात्मेव करोति। श्रत्र परिणामानां परिशमनमेव कतृ त्वं ज्ञातव्य- 
मिति न केवलं करोति वेदयदि पुरणोो त॑ं चेव जारा भ्रत्ता दु झ्रत्तारां वेदयत्यनुभवति भुक्ते परिणमति पुनश्च स्व- 
शुद्धात्ममावनोत्यसुखरूपेण शुद्धोपादानेन तदेव शुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाशुद्धात्मानं च । स क: कर्ता ? श्रात्मेति जानीहि 
' एवं निश्चयकतु त्वभोक्त त्वव्याख्यानरूपेण गाथा गता । अथ लोकव्यवहारं दर्शयति । 


टीकाः-- (रिच्छयणयस्स एवं प्रादा भ्रप्पाणमेव हि करेदि) जैसे समुद्र की तरंगों के उत्पन्न होने 
में पवन निमित्त कारण है फिर भी निश्चयनय से समुद्र ही तरंगों को उत्पन्न करता है उसी प्रकार द्रब्य 
कर्मों के उदय का सद्भाव भ्रात्मा के अशुद्धभावों में निमित्त होता है भौर द्रव्यकर्म के उदय का न होना 
प्रात्मा के शुद्ध भावों में निमित्त होता है। फिर भी निश्चयनय की श्रपेक्षा उपादानरूप से तो स्वयं भ्रात्मा 
ही जब निर्विकार परम स्वसंवेदन ज्ञानरूप परिणत होता है तब केवलज्ञान आदि शुद्ध भावों को उत्पन्न 
करता है भौर भ्रशुद्ध रूप में परिणत हुआ प्रात्मा ही उपादान रूप से सांसारिक सुख दुख श्रादि रूप 
प्रशुद्ध भावों को उत्पन्न करता है। यहां पर उन परिणामों के रूप में परिशमन करना ही कर्त्तापन 
से विवक्षित है। भात्मा केवल प्रपने भावों का कर्त्ता ही हो इतना ही नहीं है किन्तु ( वेदयदि पुणो तं 
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चेव जाण भत्ता दूं भत्तारां ) भ्रपने शुद्ध श्रात्मा की भावना से उत्पन्न सुखरूप शुद्ध उपादान के द्वारा 
प्रनुभव भी भात्मा भ्रपने शुद्धात्मा का ही करता है, उसीको भोगता है, भ्लौर उसीका संबेदन करता है, 
भ्रौर उसी रूप में परिणमन करता है, किन्तु भ्शुद्ध उपादान से श्रपनी श्रशुद्ध भ्रात्मा का ही श्रनुभवन 
या संवेदन करता हुआ उसी रूप परिणमन करता है ऐसा है शिष्य | तुम समझो । इस प्रकार निश्चय 
कत्त त्व भोक्‍तृत्व का व्याख्यान करने वाली गाथा हुई ।।८६॥ 

पभब श्रागे लोक व्यवहार जैसा होता है वैसा बतलाते हैं:--- 


ववहा रस्स दु आदा प्ग्गलकम्सं करेदि अणेयविहं। 
त॑ चेव य बेदयदे- पुग्गलकम्म॑ अणेयविहं ॥ 5० ॥ 
व्यवहारस्य त्वात्मा पुदगलकर्म करोति नेकविधध्‌ । 
तच्च॑व पुनर्वेदयते पुदुगलकर्मनिकविधं ॥ ६० ॥ 
झ्र्थ:--व्यवहार नय की भ्रपेक्षा से प्रात्मा भ्रनेक प्रकार के अभ्रपने पुदूगल कर्मों का करता है भौर उन्हीं भ्रनेक 
प्रकार के कर्मों को भोगता भी है । 
तात्पयंबृत्ति:-- ववहारस्स दू श्रावा पुग्गलकस्सं करेदि झ्रणेयबिहूं यथा लोके यद्यपि मृत्पिड उपादान- 
कारण तथापि कु मकारो घटं करोति तत्फलं च जलधारणमूल्यादिक भ्रुक्त इति लोकानामनादिरुढोस्ति व्यवहार: । 
तथा यद्यपि कमंवर्गणायोग्यपुद्गलद्बव्यमुपादनकारणभूत॑ तथापि व्यवहारनयस्थाभिप्रायेशात्मा पुद्गलकर्मानिकविधं 
- मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्‍नं करोति त॑ं चेव य बेदयदे पुग्गलकम्सं ग्रणेयविहूं तयेव च तदेवोदयागत॑ पुद्गलकर्मानेकविधं 
इष्टानिष्टपंचेद्रियविषयरूपेण वेदयति भ्रनुभवति इत्यज्ञानिनां निविषयशुद्धात्मोपलंभसंजातसुखामृतरसास्वादर हितानाम- 


नादिरुटोस्ति व्यवहार: । एवं व्यवहारेण सुखदुःखकत्‌ त्वभोक्त्‌ त्वक्रथनमुख्यतया गाथा गता। इति ज्ञानिजीवस्य 
विशेषव्याख्यानरूपेशंका दशगाथाभिद्वितीयांतराधिकारो व्याख्यातः । 


प्रतः पर पंचविशतिगाथापय त॑ द्विक्रियावादिनिराकरणरूपेण व्याख्यानं करोति। तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपा- 
दानकतुं त्व॑ द्विक्रियावादित्वमुच्यते तस्य संत्तेपव्याब्यानर्पेण जदिपुग्गलकम्ममिरां इत्यादि गाथाद्यं भवति । तह्ठि- 
वरणद्वादशगायासु मध्ये पुण्णलकम्मणिसित्तं इत्यादिगाथात्रमेण प्रथममाथाषट्क स्वतंत्र । तदनंतरमज्ञानिज्ञानिजीवक- 
तूं त्वाकतृं त्वमुख्यतया परमप्पाणं कुब्बी इत्यादिद्वितीयषट्‌क । भ्रतः परं तस्येब द्विक्रियावादिनः पुनरपि विशेष- 
व्याध्यातार्थमुपसंहाररूपेण का दशगाथा भवंति । तश्नैकादशगाथासु मध्ये व्यवहारनयमुख्यत्वेत धवहारस्स दूं इत्यादि 
गायात्रयं । तदनंतरं निश्चयनयमुख्यतया जो पुग्गलदध्यारां इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । ततश्च द्रव्यकमंणामुपचारकतुं त्व- 
मुख्यत्वेत जोब हि हेदुभुदे दृत्यादिसूत्रचतुष्टटमिति समुदायेन पंचर्विशतिगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका। 
तद्यथा--पअ्रथेद पूर्वोक्त कर्मकतु त्वमोक्त त्वतयविभागव्याख्यानं कमंतापन्‍नमनेकांतेन सम्मतमप्येकांतनयेन मन्‍्यते । कि 
मनन्‍्यते भावकमंवन्निश्चयेन द्वव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकत त्वलक्षणं द्विक्रियावादित्वं स्यात्‌ 
तानू द्विक्रियावादिनों दूषयति । 

टीकाः-- (ववहारस्स दु झादा पुग्गलकम्मं॑ करेदि अ्ररोयविहं) जसे देखते में भ्राता है कि घड़े 
का उपादान कारण मिट्टी का पिण्ड है उसीका घड़ा वनता है तथापि घड़े को बनाने वाला कुम्हार है 
श्रोर जल धारण करना उसका मुल्य लेना भ्रादि फल का भोक्ता भी वही कुम्हार है यह भ्रनादिकाल 
से लोगों का व्यवहार चला भ्रा रहा है। वसे ही उपादान रूप से कर्मों का पैदा करने वाला भी कार्माण 
वर्गणा योग्य पुद्गलद्रब्य है, जो- भ्रनेक प्रकार के मुल उत्तर प्रकृति भेद लिए हुए नाना प्रकार 
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ज्ञानावरणादि पुद्गलकम हैं उसका करने वाला व्यवहार नय से भ्रात्मा है (ऐसा समभा जाता है) । 
(तं चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं भ्रणेयविहं ) श्रौर उदय में भ्राये हुए उसी श्रनेक प्रकार के पौदूगलिक कर्मों 
को दृष्ट व प्रनिष्ट जो पंचेन्द्रिय के विषय उनके रूप में भ्रात्मा भ्रनुभवन करने वाला होता है ऐसा श्रन्य 
विषय से रहित शुद्धात्मा के उपलंभ से समुत्पन्न जो सुखामृत रस उसके श्रास्वाद से रहित रहने वाले 
प्रज्ञानी लोगों का श्रनादि काल का व्यवहार चला श्राता है ॥६०।। 


इस प्रकार व्यवहारनय को मुख्यता से-सुख दुख के कर्ता श्रौर भोक्तापन के कथन करने वाली गाथा 
पूर्ण हुई । 


विशेषार्थ:--निश्चयनय प्रभिन्न तादात्म्य संबंध या उपादान उपेय भावको ही ग्रहण करता है। 
उसकी दृष्टि संयोग संबंध पर नहीं होती किन्तु व्यवहारनय संयोग संबंध, श्रौर निमित्त नैमित्तिक भावको 
बतलाने वाला है | इसलिये भ्राचार्य महाराज कहते हैं कि श्रात्मा निश्वयनयसे तो अपने भावोंका ही कर्त्ता 
भोक्‍ता है किन्तु व्यवहारनयसे वह द्रव्य कमों का करनेवाला व भोगनेवाला भी है । यह व्यवहा रनय समाधि 
प्रवस्थासे च्युत भ्रज्ञान दशामें स्वीकार किया जाता है किन्तु समाधि दशामें निश्चयनय का भ्रवलंबन 
रहता है । 


ज्ञानी जीव का विशेष व्याख्यान करनेके रूपमें ग्यारह गाथाश्रों द्वारा दूसरा भ्रधिकार पूर्ण हुआ । 


इसके पश्चात २५ गाथा पर्यत चेतन भ्रौर भ्रचेतन इन दोनों का एक ही उपादान कर्ता है ऐसा 
कहने वाले द्विक्रियावादियोंका निराकरण करते हुए संक्षेप से व्यास्यान करनेरूप में “जदि पुर्गल कम्म- 
मिणं इत्यादि दो गाथाए हैं।फिर उसका विवरण करनेवाली १२ गाथाश्रों में से “पोग्गल कम्म 
सिमित्तं” इत्यादि कमसे प्रथम ६ स्वतंत्र गाथाए हैं। इसके भ्रागे भ्रज्ञानी जीव पर द्रव्यका कर्त्ता है किन्तु 
ज्ञानी जीव शभ्रकर्ता है इस प्रकार की मुख्यता से “परमप्पाणं कुव्वदि” इत्यादि दूसरी ६ गाथाए' है। 
इसके भागे उसी द्विक्रियावादी का विशेष व्याख्यान करने के लिये उपसंहार रूपसे ११ ग्यारह गाथाए' 
हैं। उन ११ गाथाप्रों में व्यवहारनय की मुख्यतासे “ववहा रस्स दु” इत्यादि तीन गाथाए हैं। उसके भ्रागे 
निश्चयनय की मुख्यतासे “जो पुग्गल दब्वाणं इत्यादि चार सूत्र हैं। उसके श्रागे द्रव्य कर्मों का उपचार 
से जीव कर्ता है इस मुख्यतासे “जीवंहि हेदुभूदे” इत्यादि चार गाथायें हैं। इस प्रकार समुदाय पातनिका 
रूपसे २५ गाथाश्रीं द्वारा तीसरा स्थल है । 


पहले जो कर्म का कर्त्तापन भौर भोक्तापन के बारे में जो नय विभाग कहा गया है वह भ्नेकांत सम्मत है। किन्तु 
एंकान्त नयसे जो ऐसा मानता है कि यह जीव भावकर्म रागढव षादि को जैसे करता है वँसे ही निश्चयसे द्रव्यकर्मों को 
भी करता है। इस प्रकार चेतन झौर भ्रचेतन कार्यों का एक ही उपादान कारण है ऐसी द्विक्रियावादियों की मान्यता 
को दूषित बतलाते हैं:-- 


जदि प्रगलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा। 
दो किरियावादित्तं पसजदि सम्मं॑ जिणावसदं ॥|४१॥ 


यदि पुदुगलकमेंदं करोति तच्चेव बेदयते प्ात्मा । 
दिक्वियावादित्व॑ प्रसजति सम्यक जिनावमतं ॥६१॥ 
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झर्थ--पुदूगल कर्मों का कर्ता भी उपादान रुप से भ्रात्मा ही है भ्ौर भोक्ता भी प्रात्मा ही है, इस प्रकार 
की मान्यता का नाम द्विक्रियावाद है जो कि किसी भी प्रकार से जिन भगवान के मत से सम्मत नहीं हैं ।।६१॥। 

तात्पंयवृत्ति:-- जदि पुग्गलकम्ममिरां क्रुब्वदि त॑ चेव वेदयदि श्रादा यदि चेत्युद्गलकर्मोंदयमुपादानरूपेण 
करोति तदेव च पुनरुपादानरूपेण वेदयत्यनुमवत्यात्मा दो किरियाबादित्त पसजदि तदा चेतनाचेतनक्रियाद्वयस्योपादा- 
नकतु त्वरुूपेरा द्विक्रियावादित्वं प्रसजति प्राप्नोति। श्रथवा दो किरियाविदिरित्तो पसजदि सो तत्र पाठांतरे द्वाभ्यां 
चेतनाचेतनक्रियाम्यामव्यतिरिक्तो5भिन्नः प्रसजति प्राप्नोति स पुरुष: । सम्म॑ जिणवामदं तच्च व्याख्यानं जितानां सम्यग- 
संमतं । यश्चेदं व्याख्यानं मन्यते स निजशुद्धात्मोपादेयहचिरूप॑ निविकारचिच्चमत्कारमात्रलक्षणं शुद्धॉपादानकारणों- 
त्पन्त॑ निश्चयसम्यक्त्वमलभमानो मिथ्थाहृष्टिमंबतीति । श्रथ कुतो द्विक्रियावादी मिथ्याहृष्टिमंवतीति प्रश्ने प्रत्युत्तर 
प्रयच्छुतस्तमेवार्थ प्रकारांतरेण हृढयति । 


टीका-- (जदि पुग्गलकम्ममिण कुब्वदि तं चेव वेदयदि श्रादा) यदि पुदूगल कर्मों का भी उपादान 
रूप से करने वाला श्रोर भोगने वाला--श्रनुभव करने वाला भी भ्रात्मा ही है तब ( दो किरियावादित्तं 
पसजदि) चेतन श्रौर भ्रचेतन इन दोनों क्रियाश्रों का एक उपादान कर्ता रूप से द्विक्रियावादीपने का प्रसंग 
झ्राता है भ्रथवा पाठांतर से (दो किरियावदिरित्तो पसजदि सो) इसका भ्रर्थ ऐसा होता है कि चेतन क्रिया 
शौर प्रचेतन क्रिया इन दोनों से प्रात्मा प्रभिन्न ठहरता है। (सम्म॑ जिणावमदं) यह व्याख्यान जिन 
भगवान के द्वारा सम्मत नहीं है ( प्रत्युत जिन भगवान द्वारा इसका निराकरण किया गया है) । किन्तु 
जो उपयुक्त द्विक्रियावादी के व्याख्यान को मानता है वह जीव निश्चय सम्यक्त्व जो कि निज शुद्धात्मा 
में ही उपादेय रूप से रूचि स्वरूप है श्रोर विकार रहित चित्‌ चमत्कार लक्षणवाला है एवं शुद्ध उपादान 
रूप कारण से उत्पन्न है ऐसे निश्चय सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त होता हुआ्ला मिथ्याहृष्टि होता है ६ १॥ 


द्विक्रियावादी जीव मिथ्यादृष्टि क्‍यों होता है प्रकारान्तर से इसको स्पष्ट करते हैं--- 
जम्हा दु अत्तभावं परगलभावं च दोवि कुब्बंति। 
तेण द्‌ मिच्छादिट्टी दो किरियावादिणो होंति ॥६२॥ 


यस्मात्त्वात्ममावं पृदुगलभावं च द्वावषि कुवंति । 
तेन तु मिथ्याहष्टयो द्विंक्रियावादिनों भबंति ॥६२॥॥ 


शर्थ--क्योंकि द्विक्रियावादी जन श्रात्मा के परिणाम भौर पुदूगल के परिणाम इन दोनो को श्रांत्मा करता है 
ऐसा कहते हैं इसलिये द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि होते हैं ।।६२॥ 

तात्पयंबृत्ति:--अह्मा दु प्रत्तभावं पुग्गलभावं ले दोबि कुव्य॑ंति यस्मादात्मावं चिद्रपं पुदूगलमभावं 
चाचेतनं जडस्वरूपं ढयमप्युपादानरूपेरा कुबति तेण दु सिच्छाविठठो दोकिरियायादिणो हुति ततस्तेन कारशणेन 
च्ञेतनाचेतनक्रियाद्यवादिन: पुरुषा भिथ्याहृष्टयो भवंतीति | तयाहि--यथा कुभकारः स्वकीयपरिणाममुपादानरूपेर 
करोति तथा घटमपि यद्युपादानरूपेण करोति तदा कु भकारस्याचेतनत्वं घटरूपत्वं प्राप्तोति । घटस्य वा चेतनकु भकार- 
रुपत्वं प्राप्नोतीति । तथा जीवोधि यद्युपादानरूपेण पुदुगलद्रव्यकर्म करोति तदा जीवस्याचेतनपुद्गलद्रव्यत्वं प्राप्नोति । 
पुदूगलकर्णो वा चिद्र पं जीवत्वं प्राप्नोति । कि च शुमाशुमं॑ कर्म कुर्वेहमिति महाहंकाररूपं तमों भिथ्याज्ञानिनां न 
नश्यति तहि केषां नश्यतीति चेत्‌ विषयसुखानुभवानंदवर्जिते वीतरागस्वसंवेदनवेद्ये भूतार्थनयेनैकत्वव्यवस्थापिते चिदा- 
नंदेकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रव्ये स्थितनामेव समस्तशुभाशुभपरभावशून्येन निविकल्पसमाधिलक्षरोन शुद्धोपपोगभावनाबलेन 


७८ ] द ... समयसार 


संज्ञानिनामेव विलयं विनाशं गच्छति । तस्मिन्महाहंकारविकल्पजाले नष्टे सति पुनरपि बंधो न भवतीति ज्ञात्वा बहिद्वेंव्य- 
विषये इदं करोमि इदं न करोमीति दुराग्रहं त्यक्वा रागादिविकल्पजालशून्ये पूर्णंकलशवच्चिदानंदंकस्वभावेन भरिता- 
वस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरंतरं भावना कत्तंब्येति भावार्थ: | इति द्विक्रियावादिसंत्तेपव्याख्यानमुख्यत्वेत गाथाद्रय॑ गत॑ । 
प्रथ तस्थैव विशेषव्याख्यानं करोति । 


टौका--( जम्हा दूं श्रत्तभाव॑ पुग्गलभावं च दोवि कुब्बंति ) जबकि श्रात्मा के भाव चेतनपन को 
झोर पुद्गल के भाव प्रचेतनपन रूपादिस्वरूप जड़भाव को इन दोनों को श्रात्मा ही उपादानरूप से करने 
वाला एक ही है (तेण दु मिच्छादिद्वी दो किरियावादिणो होंति) ऐसा मानता है वह चेतन श्र भ्रचेतन 
क्रियाश्रों का एक भ्राधार मानने वाला जीव मिथ्यादृष्टि होता है । तात्पयं यह है कि जैसे कुम्हार प्रपने 
ही भ्रात्ममाव को उपादान रूप से करता है बसे ही उपादान रूप से घड़े का भी करनेवाला मान लिया 
जाय तब कुम्हार को घटपना या अचेतनपना प्राप्त हो जायगा श्रथवा घड़े को चेतनपना कुम्हारपना 
प्राप्त हो जायगा । इसी प्रकार जीव भी यदि उपादान रूप से कर्मों का कर्ता हो जाय तो जीव को 
श्रचेतन पुद्गलद्रव्यपना प्राप्त हो जायगा भ्रथवा पुदूगल कर्म को जीवपना व चेतनपना मानना पड़ेगा। 
प्रयोजन यह है कि शुभ श्रोर भ्रशुभ कर्मों का करने वाला मैं ही है इस प्रकार का श्रहंकार रूप प्रन्धकार 
प्रज्ञानियों का नष्ट नहीं होता । तब किनका नष्ट होता है ? सो सुनो, जो जीव पंचेन्द्रिय विषयसुख के 
प्रनुभवरूप प्रानन्‍्द से रहित किन्तु वीतराग स्वसंवेदन के द्वारा श्रनुभव करने योग्य तथा निश्चयनय से 
प्रपने एक स्वरूप में लवलीन चिदानंदमई एक स्वभावमय शुद्ध परमात्म द्रव्य में तिष्टे हुए हैं उन्हीं 
सम्यग्ज्ञानियों का वह भ्रज्ञान भप्रन्धकार या श्रहुंकार रूप भाव दूर होता है जो कि समस्त प्रकार के शुभा- 
शुभभावों से शून्य भौर निविकल्प समाधि लक्षण वाले एवं शुद्धोपपोग की भावना के बलवाले होते हैं उनके 
निर्मल भाव के द्वारा वह नष्ट होता है। उस भ्रज्ञानरूप या भ्रहंकाररूप विकल्प जाल के नष्ट होजाने पर 
फिर कर्म का नया बंध भी नहीं होता है। ऐसा जानकर इन हृश्यमान बाह्य द्वव्यों के संबंध में मैं करता 
हूं मैं नहीं करता है इस प्रकार के दुराग्रह को छोड़कर रागादि विकल्प जालों से सर्वथा रहित किन्तु पूर्ण 
कलश के समान चिदानंदरूप शुद्धभाव से परिपूर्ण भ्रपने परमात्म द्रव्य में (ज्ञानियों को) निरन्तर भावना 
करनी चाहिये ॥६२॥। 


इस प्रकार द्विक्रियावादी का संक्षेप से व्यास्यान की मुख्यता से दो गाथाएं पूर्ण हुई । 
प्रब उसी द्विक्रियावादि का विशेष व्याख्यान करते हैं:---  . 
पोग्गलकम्मणिमित्त जह आदा कुणदि अप्पणों भावं । 
. पोग्गलकम्मणिमित्तं तह बेददि अप्पणों भावं ।॥६३॥ 


पुदुगलकमंनिमित्तं यथात्मा करोति प्रात्मनः भाव । 
पृदूगलकर्म निर्मित्तं तथा वेदयति आ्लात्मनो भाव ।।६३॥। 
प्र्थ जैसे यह भ्रात्मा पौरगलिक ज्ञानावरणादि कमंके उदयके निमित्त से होनेवाले भ्रपने भावों को करता है 
उसी प्रकार पौद्गलिक कमंके निमित्त से होनेवाले भ्रपने भावों को भोगता भी है ।।६३॥। 
तात्पयंवृत्तिः--पुग्गलकम्मरिण्मित्तं जह झ्लादा कुणदि श्रप्पणो भाव उदयागतं द्रव्यकमनिमित्तं इृत्वा 
यथात्मा निविकारस्वसंवित्तिपरिणामशून्य: सन्करोत्यात्मन: संबंधिनं सुखदु:खदिभाव॑ परिणाम पुर्गलकम्मणिमित्तं 
तह वेददि प्रष्षणों भाव तथंवोदयागतद्रव्यकमंनिमित्तं लब्ध्वा स्वशुद्धात्ममावनोत्थवास्तवसुखास्वादमवेदयन्सन्‌ तमेव 
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कर्मोदयजनिंतस्वकीयरागादिमावं वेदयत्यनुभवति। न श्व॒ द्रव्यकर्म रूपपरमावमिह्यभिप्राय: । श्रथ चिद्रपानात्मभावनात्मा 
करोति तथवाधिद्॒पान्‌ द्रव्यकर्मादिपरभावान्‌ पर: पुदगलः करोतीत्याख्याति । 

टीकाः--(पोग्गलकम्मरिममित्तं जह श्रादा कुणदि अ्रप्पणोभावं) उदयमें श्राये हुए द्रव्य कर्मोंका 
निमित्त पाकर निविकार स्वसंवेदन परिणामसे रहित होता हुझ्ाा यह श्रात्मा सुख दुःखादि रूप भ्रपने 
भावोंकों करता है, (पोग्गलकम्मनिमित्तं तह वेददि भ्रप्पणो भावं) उसी प्रकार उदयमें प्राये हुए द्रव्यकर्म 
के निमित्त को पाकर श्पने स्वशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वास्तविक सुख उसका श्रास्वाद 
नहीं लेता हुआ उसी कर्म उदय जनित अपने रागादि भावों को संवेदन करनेवाला या श्रनुभवन करने 
वाला भी होता है । किन्तु द्रव्य कमंऊूप जो परभाव हैं उसका कर्त्ता भ्रात्मा नहीं होता ऐसा समभना 
चाहिये ।।६३॥। 


झ्रब यह बतलाते हैं कि चेतनरूप भ्रात्ममावों का कर्त्ता श्रात्मा होता है उसी प्रकार अचेतन रूप द्रव्य 
कर्मादिमय पर भावों का कर्त्ता पुदगल होता हैः-- 


मिच्छत्तं पण दुविहूं जीवमजोवं तहेव अण्णाणं । 

अविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे भावा ॥॥&४॥ 
मिथ्यात्व॑ पु]नद्धिविध जीवोध्जीवस्तथैवाज्ञानं । 
अविरतियोगो मोहः क्रोधाधा इमे भावाः ॥ ६४॥। 


झर्थ:-- मिथ्यात्वभाव दो प्रकार का है। एक जीव मिथ्यात्व दूसरा भ्रजीव मिथ्यात्व । उसी प्रकार श्रज्ञान, 
भ्रविरति मोह शौर क्रोधादिक कषायमाव ये सब भी जीव श्रौर भ्रजीव के भेद से दो दो प्रकार होते हैं ।। ६४ ॥ 


तात्पयंबृत्ति:--मिच्छत्त पृण दुविहूं जीवमजीब॑ं मिथ्यात्वं पुनद्धिविधं जीवस्वभावमजीवस्वमाव॑ च लहेब 
झण्णाशं ग्रविरदि जोगो मोहो कोहादोया इसे भावा तथंव चाज्ञानमविरतियोंगों मोह: क्रोधादयो$मीमावा: 
पर्याया: जीवरूपा भ्रजीवरूपाश्च भवंति मयूरमुकुरंदवत्‌ । तद्यथा-यथा मय रेण भाध्यमाना प्रनुभूयमानानीलपीताश्ा- 
हारविशेषा मयूरशरीराकारपरिणता मयूर एवं चेतना एवं । तथा निमलात्मानुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमाना भ्रनुभूयमाना: 
सुखदुःखादिविकल्पा जीव एवाशुद्धनिश्वयेन चेतना एवं । यथा च मुकुरंदेन स्वच्छतारूपेण भाव्यमाना: प्रकाशमानमुख- 
प्रतिबिवादिविकारा मुकुरंद एवं भ्रचेतना एवं तथा कमंवर्गणायोग्यपुद्गलद्गव्येणोपादानभूतेन क्रियमाणा जञानावरणादि- 
द्रव्यकमंपर्याया पुदूगल एवं भ्रचेतना एवेति । भ्रथ कतिविधौ जीवाजीवाबिति पृष्ठ प्रत्युत्तरमाह । 


टोका:-- ( मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं ) जीव स्वभाव झौर भ्रजीव स्वभाव के भेद से 
मिथ्यात्व दो प्रकार का है ( तहेव श्रण्णारं प्रविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे भावा ) उसी प्रकार 
भ्रज्ञान, प्रविरति, योग, मोह और क्रोधादि ये सब ही भाव भ्रर्थात्‌ पर्याय मयूर और दर्पणा के समान जीव 
स्वरूप भ्ौर भ्रजीवस्वरूप भी होते हैं। जैसे मयूर और दर्पण में मयूर के द्वारा पेदा किये हुए भ्रनुभव में 
भराने वाले नील पीतादि भ्राकार विशेष जो कि मयूर के शरीर के भाकार परिणत हो रहे हैं वे मयूर ही 
हैं चेतनमय हैं, वेसे ही निर्मल भ्रात्मानुभूति से च्युत हुए जीव के द्वारा उत्पन्न किये हुए भ्रनुभव में आ्राने 
वाले सुख दुखादि विकल्प रूप भाव हैं, वे भ्रशुद्ध निश्वयनयसे जीवरूप ही हैं चेतनामय हैं। भ्ौौर जंसे 
.स्वच्छ्तारूप दर्पण के द्वारा उत्पन्न किये हुए प्रकाशमान मुख का प्रतिबिम्ब भ्रादि रूप विकार हैं वे सब 
दर्पणमयी हैं प्रतएव भ्रचेतन हैं उसी प्रकार उपादान भूत कर्म वर्गणारूप पुद्गल कर्म के द्वारा किये हुए 
ज्ञानावरणा दि द्वव्यकर्म रूप पर्याय तो पुद्गलमय ही है भ्रतएव प्रचेतन ही है ॥ ६४ ॥। 


ध० 'समयसार 
'विशेषार्थ:-- कर के उदय के निमित्त से जो विभाव भाव होते हैं वे बेतना के विकार होने से 
जीव रूप ही होते हैं किन्तु इन विकारी भावों के निमित्त से जो पुदूगल परमाणु मिथ्यात्व प्रादि कर्म रूप 


परिणमते हैं वे सब भ्रजीव हैं ऐसे मिथ्यात्वादि भाव जीव झौर भ्रजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं । 
प्रब जीव भ्रौर भ्रजीव कितने प्रकार के हैं इसे बताते हैं:-- 


पोग्गलकम्मं॑ मिच्छं जोगो अविरदि अण्णाणमज्जीवं । 
उबओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो दु ॥६५॥। 
पुद्गलकर्म मिथ्यात्व॑योगो5विरतिरज्ञानमजीव: । 


उपयोगो5ज्ञानमविरति मिथ्यात्व॑ च जीवस्तु ॥६५॥ 

झर्थ:--जो मिथ्यात्व, योग, प्रविरति श्रौर भ्रज्ञान कमंवर्गंणारूप हैं वे तो भ्रजीव हैं किन्तु जो भ्रज्ञान, भ्रतिरति, 
मिथ्यात्व उपयोगात्मक हैं वे जीव हैं | ६५ ॥। 

तात्पयंवृत्ति:--पुग्गलकम्मं .मव्छ॑ जोगं. प्रविरदि प्रणाणमज्जीयं पुरुगलकमरूपं मिथ्यात्वं योगोइविरति 
रज्ञानमित्यजीव: | उवश्नोगो प्रण्णाणं प्रविरदि मिच्छत जीवो हु उपयोगरूपो भावरूप: शुद्धात्मादितत्त्वभावविषये 
विपरीतपरि च्छत्तिविकारपरिणामो जीवस्याज्ञानं। निविकारस्वसंवित्ति विपरीताब्रपरिणामविकारो$विरति: । विपरी- 
तामिनिवेशोपयोगविकाररूप॑ शुद्धजीवादिपदार्थविषये विपरीतश्रद्धानं मिथ्यात्वमिति जीव: जीव इति कोर्थं:। जीवरूपा 
भावप्रत्यया इति । भ्रथ शुद्धचेतन्यस्वमावजी वस्य कर्थ मिथ्यादशंनादिविकारों जात इति चेत्‌ । 


टोका:-- (पोग्गलकम्मं मिच्छुं जोगो भ्रविरदि शभ्रण्णाणमज्जीवं) पुदुगल कममरूप जो मिथ्यात्व 
योग, भ्रविरति भ्रौर भ्रज्ञान है वह तो भ्रजीव है किन्तु (उवश्रोगो श्रण्णारणं भ्रविरदि मिच्छत्त जीवो दु) 
उपयोग रूप भाव जो कि शुद्धात्मादि तत्वों के विषयमें विपरीत जानकारीमय रूप विकार भाव है वह 
जीव का भज्ञान भाव है श्रोर निविकार स्वसंवेदनसे विपरीतात्मकरूप भ्रविरतिरूप विकारी परिणाम है वह 
जीवका भ्रविरति भाव है, भौर शुद्ध जीवादि पदार्थंके विषयमें विपरीत भ्रभिप्राय लिये हुए उपयोगात्मक 
विकारमय विपरीत श्रद्धानरूप भाव है वह जीवका मिथ्यात्व भाव है । भ्र्थात्‌ ये सब जीवके विकार रूप 
परिणाम हैं ॥६४५॥ 

प्रब जो जीव शुद्ध चैतन्य स्वभाववाला है उसमें मिथ्यादर्शन भ्रादि विकारी भाव कैसे उत्पन्त हुए सो बतलाते 


हैं-- 
क्‍ उवओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स 
मिच्छंत अण्णाणं अविरदि भावों य णादव्वों ॥5६॥ 
उपयोगस्थानादयः परिरणामासख्रयों मोहयुक्तस्थ । 
मिथ्यात्वमशानमविरति भावद्चेति ज्ञातव्य ॥६६॥ 


भ्र्थ--अनादिकाल से ही मोह सहित उपयोगवान प्रात्मा के मिथ्यात्व, अज्ञान, भ्रौर भ्रविरति ये तीनों भाव 
भी भ्रनादिसे ही चले भ्रा रहे हैं ऐसा जानता चाहिये |।६६॥।। 

तात्पयंबृत्तिः--उवशो गस्स प्ररणाई परिरतामा लिण्णि उपयोगलक्षणत्वादूपयोग भ्ात्मा तस्य संबंधित्वे- 
नादिसंतानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्या: । कथंभूतस्य तस्य मोहजुसस्स मोहपयुक्तस्य | के ते परिणामा: । सिल्छत्त 
'झण्णारां भ्रविरदिभावों य णादश्यों मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्चेति शातव्य हति । तथाहि-यद्षपि शुद्धनिश्वय- 


कत॒ कर्मा घिकार [ ४१ 


नयेन शुद्धबुद्धकस्वमावों जीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मंबंधवशान्मिथ्यात्वाज्ञानाविरतिरूपास्त्रय: परिणामबिकाराः 
संभवंति । तत्र शुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामा हेया इति भावार्थ: । भ्रथात्मनो मिथ्यात्वादित्रि- 
विधपरिणामविका रस्य कतु त्वमुपदिशति । 


टीका:-- (उवश्नोगस्स भ्रणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तस्स) उपयोग लक्षणवाला होनेसे यहां पर 
उपयोग शब्दसे भ्ात्मा को लिया गया है। एवं जो आत्मा मोह से युक्त है उसके संतान परम्परासे ये तीन 
परिणाम प्रनादिसे चले भ्रा रहे हैं (मिच्छत्तं भ्रण्णाणं भ्रविरदि भावो य णादव्वो) वे परिणाम मिथ्यात्व 
भ्ज्ञान भौर भ्विरति भाव हैं ऐसा जानना चाहिये । इसीको स्पष्टतया समभाते हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय 
नयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाववाला है तथापि श्रनादिकालीन मोहनीय श्रादि कर्मबंध के वशसे 
मिथ्यात्व, भ्रज्ञान श्रौर श्रविरति रूप तीन विकारी परिणाम जीव के हो रहे हैं, वहां पर शुद्ध जीव का 
स्वरूप तो उपादेय है भ्र्थात्‌ प्राप्त करने योग्य है श्नौर मिथ्यात्वादि विकारी भाव छोड़ने योग्य है ऐसा 
तात्पये है । 


प्रव श्रात्माके उपयु क्त तीन विकारी परिणामों का कर्तापन है ऐसा बतलाते हैं:-- 
एदेसु य उबओगो तिवबिहो सुद्धो णिरंजणो भावों । 
ज॑ सो करेदि भाव उबओगो तस्स सो कत्ता ॥६७॥ 

 एतेषु चोपषयोगस्त्रिविध: शुद्धों निरिंजनो सावः। 

य॑ स करोति मावमुपयोगस्तस्य स कर्त्ता ॥६७॥ 


ध्र्थ :--यद पि शुद्धनय की भ्रपेक्षा से प्रात्मा का उपयोग शुद्ध है, निविकार है तो भी भ्रनादिकाल से इन 
उपयुक्त तीन भावरूप परिणामों में से प्रात्मा जिस भाव को करता है उसका उस समय कर्त्ता होता है ॥९७।। 

तात्पयंवृत्तिः--एदेसु य एतेषु च्‌ मिथ्यादर्शनज्ञानचा रित्रेषृदयागतेषु निमित्तभूतेषुसत्सु उबशोगों शानदर्शनोपयो 
गलक्षणत्वादुपयोग भप्रात्मा लिबिहो कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपारिणतस्फटिकव त्त््रिविधो मवति। परमार्थेन तु सुद्धो शुद्ध 
रागादिभावकर्म रहित: णिरंजणो निरंजनो ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्माजनर हितः । पुनश्च कथंभूतः भावों भावपदार्थ: | 
प्रसंडेकप्रतिभासमयज्ञानस्वभावेनेक विधो पि पूर्वोक्तमिथ्यादशनज्ञानचारित्रप रिणामविकारेण त्रिविधो भृत्वा ज॑ं सो करेदि 
भाव परिणाम करोति स आत्मा उवश्लोगो चैतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगो भण्यते तल्लक्षणत्वादूपयोगरूप:। 
तसस सो कसा निविकारस्वसंवेदनशानपरिशामच्युतः सन्‌ तस्थेव मिथ्यात्त्वादित्रिविधविकारपरिणामस्य कर्त्ता भवति। 
न व द्रव्यकमंण इति भाव: । भ्रयात्मनो मिथ्यात्रिविधपरिणामविकारकतृ त्वे सति क्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रब्यं स्वत 
एवोपादानरूपेण कमंत्वेन परिणमतीति कथयति । का 

टीका-- (एदेसुय) उदयागत मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान श्रौर मिथ्याचारित्र के होने पर उनके 
निमित्त से (उवशोगो) यहां उपयोग शब्द से भ्रात्मा ही लिया है । क्योंकि शान दर्शनमय जो उपयोग हैं 
वह भ्रात्मा से प्रभिन्न होते हुए उसका लक्षण स्वरूप है। प्रात्मा (तिविहों) जिस प्रकार कृष्ण, नील, 
पीत उपाधि के द्वारा स्फटिक कृष्ण, नील, पीतरूप हो जाता है, वैसे ही भ्रात्मा भी तीन प्रकार का हो 
रहा है । किन्तु वस्तुतः तो वह (सुद्धो) रागादि भाव कर्मों- से रहित शुद्ध है, (रिरंजणो) ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्य कर्मडपी भर जन से रहित है। (भावो) वह श्रात्म पदार्थ एक श्रखंड प्रतिभासरूप होने 
वाला ज्ञान स्वभावमय होने के कारण एक प्रकार का होने पर भी पूर्व कथित मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 


#२ ] - समंय्सतार 


ज्ञान और मिंथ्याचारित्ररूप परिणाम विकार से तीन प्रकार का होकर (जं सो करेदि भाव) उनमें 
से जिस किसी परिणाम को करताहै, वह (उवश्नलोगो) चेतन्य परिणमन रूप उपयोग का धारक 
श्रात्मा (तस्स सो कत्ता) निविकार स्वसंवेदन ज्ञानहूप परिणाम से च्युत होता हुआ उसी मिथ्यात्वादि 
तीन प्रकार के विकारी परिणाम का कर्त्ता होता है, किन्तु द्रव्यकर्म का कर्त्ता नहीं होता ।॥६39।। 


विशेषार्थ-भ्राचायंदेव ने यहां पर बतलाया है कि पआ,्रात्मा जब परमार्थ रूप होता है भ्र्थात्‌ 
समाधिस्थ होता है तब वह रागादि भावों से रहित व नवीन ज्ञानवरणादि कर्म के बंध से भी रहित होता 
है। किन्तु समाधि से च्युत होने की दशा में उपयुक्त तीन प्रकार के परिणामों में से जिस किसी परिणाम 
को करता है उसी परिणाम का कर्ता रहता है । समाधि दशा में ज्ञान का कर्त्ता होकर ज्ञानी होता है पर 
समाधि से च्युत भ्रवस्था में इससे विपरीत हो जाता है। 


प्रव झात्मा के मिथ्याद्शनादि रूप तीन प्रकार विकारमय प्ररिणाम का कर्तापना होने. पर कर्म वर्गणा योग्य जो 
पुद्गल द्रव्य है वह भपने ध्राप ही उपादान रूप से कर्म के रूप में परिशत हो जाता है ऐसा कथन करते हैं:-- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 

कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सयय॑ पोग्गलं दव्बं ॥ढ&८।। 
य॑ करोति भावमात्मा कर्ता स मवति तरय भावस्य । 
क्जत्यं परिरामते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्गलद्रव्यं ।!६८॥ 


प्रथं-- (१) विपरीताभिनिवेश रूप मिथ्यात्व (२) कलुषतारूप भ्रज्ञान (३) भौर पर पदार्थों में प्रवृत्तिरुप 
प्रविरति इन तीन प्रकार के भावों में से झ्रात्मा जिस भाव को करता है तब उसी भाव का कर्ता होता है । किन्तु 
उसके इस प्रकार विकारी होने पर पुदुगल द्रव्य श्रपने भ्राप कर्म रूप में परिणमन कर जाता है ॥।६५॥ 


तात्पयंबृत्ति:-- ज॑ कुरादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स य॑ं भाव मिथ्यात्वाधितिकारपरिणामं 
शुद्धस्वभावच्युत: सन्‌ भात्मा करोति तस्य भावस्य स॒ कर्त्ता भवति कम्मत्त परिणमदे तम्हि सय॑ पुर्गलं द््वं 
तस्मिन्न व त्रिविंघविकारपरिणामकतुं त्वे सति कमंवर्गण/योग्यपुद्गलद्रव्य स्ववमेवोपादानरूपेरा द्रत्यकमंत्वेन परिणमति । 
गारुडादिमंत्रपरिशतपुरुषपरिणामे सति देशांतरे स्वयमेव तत्पुरुषब्यापारमंतरेणापि विषापहारबंधविध्वंसस्जी विडंबनादि- 
' वरिणामवत्‌ | तथंव च मिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकाले निश्चयरत्नत्रयस्वरूपशुद्धोपपोगपरिणशामे सति गारडमंत्र» 
सामस्येन निर्योजविषवत्‌ | स्वयमेव नीरसीभूय पूर्वेबद्ध द्रव्यकर्म जीवात्यूथ्भृत्वा निजंरा गच्छृतीति भावार्थ: । एवं 
 ह्वतंत्रव्याख्यानमुख्यस्वेत गार्थाषट्‌क॑ गतं । भ्रंथ निश्चयेत बीतरागस्वसंवेदनज्ञानस्थाभाव एवाज्ञानं भण्यते । तस्मादज्ञाना* 

देव कर्म प्रभवतीति तात्पयंमाह । ह ््ि 


: डोका--(जं कुरादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावरस) जब यह भ्रात्मा शुद्ध स्वभाव से 
क्युत होता है उस समय मिथ्यात्व भ्रादि तीन प्रकार के विकारी परिणामों में से जिस विकाररूप परिणाम 
को करता है उस समय वह उसी बिकारी भाव .का कर्त्ता होजाता है। ( कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सं 
पोग्गलं दव्वं) भोर जब यह प्रात्मा उपयु क्त तीन प्रकार के परिणाम ,का कर्ता होता है तब कर्म वर्गणा 
योग्य जो पुदुगलद्नब्य बह अपने भ्राप उपांदान, रूप. से द्रव्य कर्म रूप में परिणमन कर गाता है। जैसे 
गांरड़ भ्रादि मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष एकाग्रचित्त होकर उस मंत्र को सिद्ध करता. है: तब उसके 
सिद्ध हो जाने पर विषापह्ार, बंध विध्व॑ंस या स्ली विडंब॒ना.भ्रादि जिस , उहं श्य को. लेकर वह उस, मंत्र 


कत॒ कर्माधिकार | बह 
को सिद्ध कर रहा था वह कार्य देशांतर में उस मंत्र साधक के श्रन्य किसी प्रकार के व्यापार के बिना 
सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व श्रौर रागादिर्प विभाव के विनाश के काल में निश्चय 
रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग परिणाम के होने पर पूर्वेबद्ध द्रव्यकर्म नीरस होकर भ्रपने भाप जीव से पृथक 


होकर निर्जार्ण हो जाते हैं। जंसे कि गाड़ी मंत्र के सामथ्यं से विष निविषरूप में परिणत हो जाता 
है। ऐसा इस गाथा का भावार्थ है ॥| ६८॥। 


विशेषार्थ:-- उपयु क्त गाथा में जो 'स्वयं शब्द भ्राया है, वह पुदुगल के कर्म रूप परिणमन 
करने के विषय में जीव के विकारी परिणाम की साधकतमता बताने के लिए श्राया है। प्रौर इसीलिए 
टीकाकारने उसे मंत्र साधक का हृष्टांत देकर स्पष्ट बतलाया है कि कोई भी मंत्र साधक जिस किसी 
उद्द श्य को लेकर मंत्र जपता है तब उस मंत्र के सिद्ध हो जाने मात्र से वह उसका श्रभीष्ट कार्य भ्रनायास 
ही सम्पन्न हो जाता है वैसे ही जीव के रागीद्व षी होने पर कमंवर्गणायें प्रवश्यमेव कर्मरूप में परिणत 
होकर उसके साथ बंध जाती हैं । इस प्रकार कर्मवर्गंणाश्रों के कर्मरूप परिणमन करने में जीव का 
विकारी भाव साधकतम है। हां, जीव का विकारी भाव भी पूवंकृत कर्म के उदय से होता है, कर्मों के 
उदय के बिना जीव का भाव विकाररूप नहीं होता है। किन्तु कर्म का उदय होने पर भी समाधि में 
परिणत जीव का भाव विकार रूप नहीं होता भ्रपितु समाधि विपरिणत जीव का भाव कर्मोदय के 
निमित्त से विकार रूप होता है। इस प्रकार जीव को विकारी बनाने में कर्म उदासीन निमित्त है किन्तु 
जीव का विकारी भाव पुदुगल को कर्म रूप करने में प्रसाधारण निमित्त है। 


इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यान की मुख्यता से छह गाथायें पूर्णों हुई । 


भागे श्राचायंदेव यह बतलाते हैं कि वास्तव में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का न होना ही भ्रज्ञान नाम से कहा 
गया है प्रौर उस भ्रज्ञान से ही नृतन कर्म बंधते हैं:--- 


. परमप्पाणं कुव्वदि अप्पाणं पि य पर करंतो सो । 
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥४६द४॥ 


परमात्मानं करोति भ्रात्मानमपि व पर कुवंन सः । 
झ्ज्ञानमयों जीवः कमंरां कारकों भवति ॥६९॥ 


हार्थ--अज्ञानमय यह संसारी जीव पर को भ्रपनाता है भौर भ्रपने भ्रापको परका बनाता है भ्तः यह कर्मों 
का कर्ता होता है ॥॥६६॥। 


तात्पयंध॒ति:--परं परद्रव्यं भावकर्मद्रव्यकमंरूपं हप्पाशां कुष्वदि परद्रव्यात्मनोमेंदशञानाभाबादात्मानं करोति 
प्रष्पाणं पि थ परं करंतो शुद्धात्मानं च परं करोति यः सो भ्रण्णारामझो जोबो कम्मारां कारगो होदिस 
चाशानमयों जीव: कर्मणां कर्ता भवति । तद्चथा--यथा कोपि पुरुष: शीतोष्णरूपाया: पुद्गलपरिणामावस्थायास्तथा- 
विधशीतोष्णानुमवस्य चैकत्वाम्यासाडुं दमजानन शीतोहमुष्णोहमिति प्रकारेश शीतोष्णपरिणते: कर्ता भवति। तथा 
जीवोषि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्नाया उदयागतपुद्गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदु:खानु भवस्य चैकत्वाध्यवसायारोपात्‌ 
परद्रव्यात्मनो: समस्तरागादिविकल्पर हितस्वसंवेदनजश्ञानाभावादभेदमजानश्वहूं सुलीदु:खीति प्रकारेश परिणमत्कमंणां 
कर्ता भवतीति भावार्थ: | भ्रथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानात्सकाशात्कर्म न प्रभवतीत्याह । 


पाई - शबफ्लार 


.._ हीका--(परं) भावकर्म रूप व द्रष्यकर्म रूप पर द्रव्य को (श्रष्पाणं कुव्वदि) पर ब्रव्य भौर भात्मा 
के परस्पर का भेदज्ञान न होने के कारण झापरूप किये हुए रहता है। (भ्रप्पाणं पिय परं करंतो) तथा 
क्षपनी शुद्धात्मा को भी पररूप (विकारी) करता है (सो भ्रण्णाणमपश्नो जीवो कम्माणं कारगो होदि) वह 
अक्नानी जीव नृतन कर्मों का करने वाला श्रर्थात्‌ बांधने बाला होता है। जैसे कोई पुरुष शीत या उष्ण 
पुदगलों के परिणामों की श्रवस्था में श्रोर उसी प्रकार शीतोष्ण रूफ भअनुभव में जो भेद है उसको एकता 
के श्रम्यास के कारण नहीं जानता हुश्रा “मैं शीतरूप है या उष्णरूप हुं ( मुझे ठंड लगती है या गर्मी 
लगती है) इस प्रकार शीतोष्ण रूप परिणति का कर्ता बन जाता है, वेसे ही यह संसारी जीव भी भ्रपनी 
शुद्धात्मा की भ्रनुभूति से भिन्न जो उदयागत पुद्गल कर्म की अश्रवस्था श्रौर उसके निमित्त से होने वाले सुख 
दुख रूप भ्रनुभव में एकता का भ्रारोप कर लेने से उसको समस्त प्रकार के रागादि विकल्प से रहित स्व- 
संवेदन ज्ञान के न होने पर परद्रव्य में श्रौर श्रात्मा में जो भेद है उसे नहीं जानता है। इसलिये मैं सुखी है, 
मैं दुःखी हूं इस प्रकार से परिणमन करता हुश्रा कर्मों का कर्त्ता बनता है ।।६९॥ 


भागे कहते हैं कि वीतराय स्वसंवेदनज्ञान के ब्रभाव से कर्मों का बंध नहीं होता:--- 
परमप्पाणमकुब्वं॑ अप्पाणं पि य पर अकुब्बंतो । 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥१००॥ 


परमात्मनमकुवेज्नात्मानमपि च परमकुवंनत । 
स ज्ञानमयों जीवः कर्माणमकारकों भवति ॥१००॥ 


अर्ष--जो जीव _किसी प्रकार भी परको भ्रपने रूप भ्रौर अपने श्राप को पररूप नहीं करता वह जीव ज्ञानी 
होता है वह नृतन कर्मों का करने वाला नहीं होता ॥|१००॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--पछं परं परद्रव्यं बहिविषये देहादिकमस्यंतरे रागादिक भावकर्मंद्रव्यकर्मरूपं वा झ्रप्पाशस- 
क्ुव्यो भेदविज्ञाननलेनात्मातमकुवेल्नात्मसंबंधमकुबंत्‌ श्रष्पारां पि य पर भ्रकुब्यंतो शुद्धवरब्यमुणपर्यायस्वभावं॑ निजा- 
त्मानं च परमकुरवनू सो णाणमझो जीवो कम्मारशामसकारगो होदि स निर्मलात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानी जीव: कमंणा- 
मकर्ता भवतीति.। तथाहि-यथा कश्चित्‌ पुरुष: शीतोष्णरूपाया: पुद्गलपरिणामाबस्थायास्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य 
चात्मन: सकाशादभेदज्ञानात्‌ शीतोहमुष्णोहमिति परिणतेः कर्ता न भवति। तथा जीबोपि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्नायाः 
पुद्गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदु:खानुमवस्य॒ च स्वशुद्धात्ममावनोत्यसुखानुभवभिन्‍्नस्य भेदज्ञानाभ्यासात्परात्म- 
नोमेंदज्ञाने सति रागद षमोहपरिणाममकुर्वाण: कमंरणां कर्ता न मवति । ततः स्थितं शानात्कर्म न प्रमवतीत्यभिप्रायः । 
झथ कथमज्ञानात्कमं प्रमवरतीति पृष्ट गाथाद्वयेन प्रत्युत्तरमाह । 


टौका--(परं) बाह्य में देहादिक श्र भ्रम्यन्तर में रागादिक रूप जो पंरद्रव्य हैं भ्रंथवा द्रव्यक में 
झ्रौर भावकर्म रूप जो पर द्रव्य हैं उनको (भ्रष्पाणमकुव्बी) श्रपने भेद घविज्ञान के बल से नहीं भ्रपनाता 
है--उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है (प्रप्पाणं पि य पर भ्रकुब्बंतो) श्रौर शुद्ध द्रव्य, गुरा, 
झौर पर्याय स्वरूप आत्मा को पर रूप (विकारी) नहीं करता है, (सो णाणमश्नरो जीवों कम्माणमकारगों 
होदि) निर्मल भ्रात्मा की भ्रनुभूति ही है लक्षण जिसका ऐसे भेद विज्ञानवाला जीव कर्मों का उत्पन्न करने 
वाला नहीं होता । जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणामकी श्रवस्था का तथा उससे होने वाले 
शीतोष्ण रूप भ्रनुभव का भौर झ्ात्मा का भेदज्ञान रखने के कारण से मैं शीतरूप है या उष्णरूप हूं इस 


कतु कर्मा धिकार [ दे 


परिणति का कर्ता नहीं होता है। वैसे ही निज शुद्धात्मा की भ्रनुभूति से भिन्न स्वरूप जो पुद्गल परिणाम 
की प्रवस्था तथा उसके निमित्त से होने वाले सुख या दुःख के भ्रनुभव का भौर भपने शुद्ध भ्रात्मा की भावना 
से उत्पन्न सुल के भ्रतुभव का भेद ज्ञान का श्रम्यास रखने के कारण पर भौर पआ्रात्मा का भेद ज्ञान होने पर 
रागढ ष मोहरूप परिणाम को नहीं करता है वह (नृतन) कर्मों का कर्त्ता नहीं होता है। इससे यह बात 
सिद्ध हुई कि ज्ञान से कर्मों का बंध नहीं होता है । 


विशेषार्थ--प्राचार्यदेव ने ६६ न॑ की गाथा में श्रज्ञानी जीव भ्रौर इस गाथा में ज्ञानी जीवका स्वरूप 
बताते हुए कहा है कि जो कोई भ्रात्मा के प्रतिरिक्त किसी भी पदार्थ से संबंध रखते हुए संकल्प विकल्प रूप 
परिणाम का धारक होता है वह नृतन कर्म का बंध करने वाला श्रज्ञानी जीव कहलाता है किन्तु जो बाह्य 
पदार्थ के विषय में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित होकर भ्रपनी शुद्ध श्रात्मा के भ्रनुभव स्वरूप 
समाधि में लग जाता है वह ज्ञानी जीव कहलाता है जो कि नृतन कर्म बन्ध करने वाला नहीं होता है । 
प्रव भ्रज्ञान से ही नृतन कर्मों का बंध क्‍यों होता है इसका उत्तर देते हैं।-- 


तिबिहो एसुबओगो अस्सवियप्पं करेदि कोधोहं । 
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥१०१॥ 
त्रिविध एव उपयोग अ्रसद्विकल्पं करोति क्रोधोहं । 
कर्ता तस्थोपयोगस्थ भवति स श्रात्ममावस्थ ॥१०१। 


क्र्थ--पूर्वोक्त मिथ्यादशेन, प्रश्ञान, भ्रविरति रूप विकार भाव को धारण करने वाला प्रात्मा ऐसा भ्रसत्य 
विकल्प करता है कि मैं क्रोध स्वरूप हूं इत्यादि, उस समय वह भ्रपने उस भाव रूप उपयोग का करने वाला 
होता है । १०१॥ 

तात्पयंवृत्ति:--तिविहो एसुबशोगो त्रिविधन्निप्रकार एप प्रत्यक्षीभूत उपयोगलक्षणत्वादुपयोग प्रात्मा प्रस्स- 
वियप्यं करेदि स्वस्थभावस्थामावादसद्विकल्पं मिथ्याविकल्पं करोति। केन रूपेण कोधोहूं क्रोधोहमित्यादि कसा 
तस्सुवधझोगस्स होदि सो स जीव: तस्य क्रोधाद्यपयोगस्य विकल्पस्य कर्ता भवति। कथंभूतस्य प्रसभावस्स पात्म- 
भावस्याशुद्धनिश्वयेन जीवपरिणामस्येति । तथाहि-सामान्येनाज्ञानरूपेशॉकविधोषि विशेषेश मिथ्यादशंनज्ञानचारित्र- 
रूपेर त्रिविधो भृत्वा एप उपयोग प्रात्मा क्रोधाद्यात्मनोमव्यभावकमावापन्तयो: । भाव्यभावकभावापन्नयो: कोर्थे: ? 
भाव्य: क्रोधादिपरिणत प्रात्मा, भावकों रंजकश्चांतरात्ममावनाविलक्षणों भावक्रोध: इत्यंभूतयोद्व योमेंदशानामावादभेद 
मजानन्निविकल्पस्वरूपाद्‌ भ्रष्ट: सद्‌ क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति, तस्येव क्रोधाधुपयोगपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन 
कर्ता भवतीति भावार्थ:। एवमेव च क्रोधपदपरिवत्ततेत मानमायालोभमोहरागढ्व षकर्ंनोकर्ममनोवचन कायश्रोत्रचक्षु- 
प्राणरसनस्पर्शनसूत्रारिण षोडश व्यास्येयानि । भ्रनेन ;रकारेणाविक्षित चित्तस्वभावशुद्धात्मतत्वविलक्षणा भसंख्येयलोक मात्र- 
प्रमिता विभावपरिणामा शातब्या इति । भ्रथ:--- | 


टीका- (तिविहो एसुवश्ोगो) उपयुक्त मिथ्यादर्शन भ्रादि रूप तीन प्रकार का उपयोग है लक्षण 
जिसका ऐसी प्रात्मा (भ्रस्सवियप्पं करेदि) स्वस्थभाव के न होने के कारण भ्रसत्‌ मिथ्या विकल्प करता 
है कि (कोहोहं) मैं क्रोध रूप हैँ इत्यादि (कत्ता तस्सुव प्रोगस्स होदि सो) तब उस समय वह जीव 
ऋ्रोधादि विकल्प रूप उपयोग का कर्त्ता होता है। वह उपयोग कंसा है कि (भत्तभावस्स) भ्रशुद्ध निश्चय 
नय से वह उस जीव का भ्रपना ही . परिणाम है ।। स्पष्ट यह है कि सामान्य रूप में जिसे भ्रज्ञान नाम से 


८६ ] समधसार 
कहा जाता है ऐसा एक प्रकार का उपयोग भी विशेष विवक्षा में मिथ्यादशेन, भ्रज्ञान भौर प्रचारित्र रूप 
से तीन प्रकार का होता है वह प्रपने को झ्ौर क्रोधादि भावों को भाव्य भावक भाव से प्राप्त करता है । 
भाग्य भावक को प्राप्त करता है इसका क्या प्रर्थ है? इन दोनों में भाव्य शब्द से क्रोधादि परिणत 
ग्रात्मा प्रौर भावक शब्द से भ्रन्तरात्ममन से विलक्षण रूप जो भाव क्रोध है उसको लेना। इस प्रकार 
इन दोनों में जो भेद है उस भेदज्ञान के न होने से भ्रर्थात्‌ उस भेदज्ञान को नहीं जानता हुआ निविकल्प स्वरूप 
से भ्रष्ट होता हुआ (संसारी आरात्मा) मैं क्रोध हूँ इत्यादि रूप से अपने भ्रापमें विकल्प उत्पन्न करता है, 
उस समय वह भ्रशुद्ध निश्वयनय से उसी क्रोधादि रूप अपने आ्ात्म परिणाम का करने वाला होता है। 

इस गाथा में जो क्रोध शब्द श्राया है उसके स्थान में मान, माया, लोभ, मोह, राग, ढ ष, कम, 
नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना झ्रौर स्पशेन इनको भी क्रम से लगाकर उसी प्रकार 
का व्याख्यान करना । इसी प्रकार से अ्रविक्षिप्त (भ्रशांत) चित्त स्वभाव वाला जो शुद्ध प्रात्म तत्व से 
विलक्षणा ऐसे प्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव होते हैं उनको लगा लेना । 

विशेषार्थ-यहां प्राचायंदेव क्रोधादि सभी प्रकार के विकारी भावों को विकल्प कारक बताकर कर्म 
बंध करने वाला बता रहे हैं । प्रौर जो कर्म बंध करने से दूर रहना चाहता है उसे इन सभी विकल्पों से 
दूर रहने की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि इन सबसे दूर होने पर ही वह नूतन बंधकारकपने से रहित 
होकर ज्ञानी कहलाने का श्रधिकारो है । 


तिबिहो एसबओगो अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी । 

कत्ता तस्सवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥॥१०२॥ 
त्रिविध एव उपयोग भ्रसद्विकल्पं करोति धर्मादिकं। 
कर्त्ता तस्योपयोगस्थ भवति स श्रात्मभावस्थ ॥॥१०२॥ 


...._ शर्थ--उपयुक्त भिथ्यात्वादि रूप तीत प्रकार के विकारी परिणामवाला प्रात्मा, जिनके साथ में केवल मात्र 
शेय ज्ञायक रूप संबंध है ऐसे धर्मादिक द्रव्यों के विषयों में भी, भ्रपनेपन का (मिथ्या) विकल्‍प करता है, उस समय 
वह उस विकल्प रूप प्रात्ममाव का कर्त्ता होता है ।|१०२।। 


-'. लाल्पयंबृत्तिः-तिविहो एसुब्होगो सामान्येनाशञानरूपेरकविधोषि विशेषेण मिथ्याद्शनज्ञानचारित्ररूपेर त्रिविध: 
सन्‍नेष उपयोग भ्रात्मा झस्सवियप्पं करेदि धम्मादी परद्रव्यात्मनोशेयज्ञायकभावापन्तयोर विशेषदर्शनेना विशेषज्ञाने ना वि- 
शेषपरिणत्या च भेदशानाभावादभेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोहमित्याधात्मनो5सद्विकल्परूपमुत्पादयति कत्ता तस्सुवशोगस्स 
होदि सो भ्रत्तमावस्स निर्मलात्मानुभूतिरहितस्वस्यैव मिथ्याविकल्परूपजीवपरिणामस्याशुद्धनिश्वयेन कर्ता भवति। 
ननु धर्मास्ताकायोहमित्यादि कोपि न ब्नूते तत्क्थं घटत इति ? पत्र परिहारः । धर्मास्तकायोयमिति योसौ परिछित्ति- 
रूपविकल्पो मनसि वतंते सोप्युपचारेण धर्मास्तिकायो भण्यते । यथा घटाकारविकल्पपरिणतिज्ञानं घट इति। तथा 
तड़मॉस्तिकायोयमित्यादिविकल्प: यदा शेयतत्वविचारकाले करोति जीव: तदा शुद्धात्मास्वरूपं विस्मरति तस्मिन्विकल्पे 
कृते सति धर्मोहमिति विकल्प उपचारेश घटत इति भावाय:। ततःस्थितं शुद्धात्मसंवित्तेरमाबरूपमज्ञानं क्मकत्‌ त्वस्य : 
कारण भवति । 
टोका:-- (तिविहो एसुवश्नोगो) सामान्यतया प्रंज्ञान नाम से कहा जाने वाला एक प्रकार का 
विकारी भाव भी विशेष भ्रपेक्षा में मिथ्यादर्शन, प्रज्ञान भर भ्रचारित्ररूप तीन प्रकार का हो जाता है, 


कतु कर्माधिकार [ ८७ 


ऐसे उस विकारी परिणाम वाला प्रात्मा ( भ्रप्प वियप्पं करेदि धम्मादी ) जिन धर्मादि पर द्रव्यों के 
साथ में आ्रात्मा का ज्ञेय ज्ञायक मात्र संबंध है उनके भी विशेष को न जानने से, न देखने से भौर न 
विशेषरूप परिणमन करने से प्राप्त हुए भेद ज्ञान के भ्रभाव के कारण भेद को नहीं जानता हुशा यह 
छद॒मस्थ श्रात्मा “मैं धर्मास्तिकाय हूं' इस प्रकार का व्यर्थ का विकल्प करता है (कत्ता तस्सुवशोगस्स 
होदि सो भ्रत्तभावस्स) उस समय वह श्रशुद्ध निश्वयनय से उस निमल प्रात्मानुभूति से रहित होने वाले 
मिथ्या विकल्परूप श्रपने परिणाम का कर्ता होता है। यहां ऐसी शंका हो सकती है कि “मैं धर्मास्तिकाय 
हूं ऐसा कोई नहीं कहता तब ऐसा कहना कैसे घटित हो सकता है ? उसका समाधान यह है कि 
यह धर्मास्तिकाय है, ऐसा ज्ञानहूप जो विकल्प मन में उठता है उसको ही उपचार से यहां धर्मास्तिकाय 
कहा गया है। जेसे कि घटाकर परिणत ज्ञान को घट कहा जाता है एवं जब ज्ञेय तत्व के विचार काल 
में यह जीव “यह धर्मास्तिकाय है' इस प्रकार का विकल्प करता है उस समय शुद्धात्म स्वरूप को 
विस्मरण कर देता है। इस प्रकार से इस विकल्प के उत्पन्न होने पर "मै धर्मास्तिकाय हूं' ऐसा विकल्प 
उपचार से घटित हो जाता है। सब वर्णन से यह बात सिद्ध हुई कि शुद्धात्मा के श्रनुभव का न होना 
ही भज्ञान है भ्रोर वह भ्रज्ञान ही कर्ता कर्म भाव का कारण होता हैं।। १०२ ॥ 


विशेषार्थ:--श्राचार्य महाराज का कहना है कि छद॒मस्थ श्रात्मा जिस प्रकार इन दृश्यमान पदार्थों 
में इष्ट श्रनिष्ट कल्पना करते हुए क्रोधादिरूप विकल्प उत्पन्न करता है उसी प्रकार धर्मादिरूप जैय 
पदार्थों में भी “यह धर्मास्तिकाय है जो मेरे चलने में सहायक होता है इस प्रकार का विकल्प लेकर 
उसको जानने के समय शुद्धात्मा के श्रनुभव से च्युत होता है भ्र्थात्‌ निविकल्प समाधि से च्युत 
होता हैं श्रौर विकल्प कारक बनकर नृतन कर्म का बंध करने वाला होता है। 


एवं पराणिदव्वाणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ । 
अप्पाणं अबि य परं करेदि अण्णाणभावेण ।| १०३ ॥। 


एवं पराणि द्रव्याणि श्रात्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु । 
श्रात्मानमपि व परं॑ करोति श्रज्ञानभावेन ॥ १०३॥ 


झ्रथ:-- इस प्रकार श्रज्ञानी जीव अपने भ्ज्ञान भाव से १र पदार्थों को भ्रपना करता है और इसी प्रकार 
प्रपने श्राप को पररूप कर लेता है ।। १०३ ॥। 


तात्पयंवृत्ति:--एवं एवं पूर्वोक्तताथाह्यकथितप्रकारेण पराणि दव्वाणि श्रप्पय॑ कुरशादि क्रोधोहमित्यादिव- 
डर्मास्तिकायोहमित्यादिवच्च क्रोधादिस्वकीयपरिणामरूपारि) तथैव धर्मास्तिकायादिशेयरूपाणि च परद्रव्याणि प्रात्मानं 
करोति । सः कः कर्ता मंदबुद्धीओ्नो मंदबुद्धिनिविकल्पसमाधिलक्षणभेदविज्ञानरहितः श्रप्पाणं श्रवि थ पर करेदि 
शुद्धबुद्धकस्वभावमात्मानमपि च पर स्वस्वरूपादभिन्‍्नं करोति रागादिषु योजयतीत्यर्थ: । केन भ्रष्णाणभावेण भ्रज्ञान- 
भावेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिविषये भूताबिष्टृहृष्टांतेन धर्मादिज्ञेयविषये ध्यानाविष्टदृष्टांतेनेव शुद्धात्मसं वित्य माव- 
रूपमज्ञानं क्मकतृ त्वस्य कारण भवति। तद्यथा--यथा कोपि पुरुषों भूतादियग्रहामविष्टो धूतात्मनोमेंदमजानन्‌ सब्नमानु- 
षोचितशिलास्तंभचालनादिकमद्भुतव्यापारं कुर्वन्सन्‌ तस्य व्यापारस्य कर्ता भवति | तथा जीवोषि वीतरागपरमसामा- 
यिकपरिणतशुद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञाना भावात्कामक्रोधादिशुद्धात्मनोद यो मेंदम जा नद्‌॒_ क्रोधोह._ कामोहमित्यादिविकल्पं 
कुरवेन्‍्सन्‌ कर्मण: कर्ता भवति। एवं क्रोधादिविषये भूताविष्टहृष्टांतो गत: । तथैव चर यथा कश्चिद महामहिषादि- 
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ध्यानाविष्टो महिषाशात्मनोह योमेदमजानन्महामहिषोहं गरुडोहं कामदेवोहमग्निरहं दुग्धधारासमानामृतराशिरहमित्याओा- 
त्मविकल्प॑ कुर्वाण: सन्‌ तस्य विकल्पस्य कर्ता मवति। तथा च जीवोपि सुखदुःखादिसमताभावनापरिणतशुद्धोपयोग- 
लक्षणभेदशानाभावादर्मा दिज्ले यपदार्थानां शुद्धात्मनश्व भेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मविकल्पं करोति, तस्येव 
विकल्पस्थ कर्ता भवति | तस्मित्‌ विकल्पकतु त्वे सति द्रव्यकमंबंधो भवतीति। एवं धर्मास्तिकायादिशेयपदार्थविषये 
ध्यानहृष्टांतो गत: । हे भगवन्‌ ! धर्मास्तिकायोयं जीवोयमित्या दिज्ञेयत्तत्वविचा रविकल्पे क्रियमाणे यदि कर्मबंधो भवतीति 
तहि शेयतत्वविचारों वृथेति न कर्तव्य: : नव॑ वक्तव्य । त्रिगुतिपरिणतनिविकल्पसमाधिकाले यद्यपि न कतेंव्यस्तथापि 
तस्य त्रिगुतिध्यातस्याभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा प्रागमभाषया तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्यक्त्वकाले विषय- 
कथायवंचनार्थ कतंव्य:। तेन तत्वविचारेण मुख्यवृत्त्या पुण्यबंधो भवति परंपरया निर्वाणां च॒ भवतीति नास्ति दोषः 
कितु तत्र तत्त्वविचारकाले वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेय: कतंव्यः इति ज्ञातव्यं । ननु बीत- 
रागस्वसंवेदनविचारकाले वीतरागविशेषणं किमिति: क्रियते प्रच्चुरुेण मवड्धि:, कि सरागमपि स्वसंवेदनज्ञानमस्तीति ? 
प्रत्रोत्तर। विषयसुखानुभवानंदरूपं स्वसंवेदनज्ञानं सर्वेजनप्रसिद्ध रागमप्यस्ति । शुद्धात्मसुखादिभूतिरूपं स्वसंवेदन- 
ज्ञानं वीतरागमिति। इदं व्याख्यानं स्वसंवेदनज्ञानव्याख्यानकाले सवंत्र ज्ञातव्यमिति भावार्थ: । ततः स्थितमेतत्‌ 
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणसम्यस्ज्ञानान्‍्नश्यति कर्मकतृ त्वं । 


टोकाः-- (एवं) जेंसा कि पहले दो गाथाश्रों में कहा जा चुका है उस प्रकार से (पराणि दव्वाणि 

प्रप्पयं कुरादि) मैं क्रोध है इत्यादि, भ्रथवा मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि, क्रोधादिक श्रपने परिणामरूप श्रथवा 
धर्मास्तिकाय भ्रादि ज्ञेय रूप पर द्रव्य हैं उनको भ्रपना लेता है। (मंद बुद्धीओ) वह निविकल्प समाधि है 
लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान से रहित मंद बुद्धि जीव (भ्रण्पाणं भ्रवि य परं करेदि) शुद्ध बुद्ध स्वरूप एक 
स्वभाव वाले भ्रपने भ्रात्मा को भी पर बना देता है भ्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप से भ्रष्ट कर लेता है रागादिक संयुक्त 
कर लेता है (भ्रण्णाणभावेण) श्रपने भ्रज्ञान भाव से पराधीन होता है। इससे यह सिद्ध हुआ्ना कि भूताविष्ट 
दृष्टांत के द्वारा जिस प्रकार क्रोधादिक के विषय में उसी प्रकार ध्यानाविष्ठ दृष्टांत के द्वारा धर्मादि ज्ञेय 
पदार्थ के विषय में जो इस जीव का भ्रपने शुद्धात्मा के संवेदन से पृथक भावरूप श्रज्ञान होता हूँ वही कर्ता 
कम भाव का कारण होता है । जैसे किसी पुरुष के भूत श्रादि ग्रह लग गया हो तो वह भूत में और श्रपने 
श्राप में भेद को नहीं जानता हुआ मनुष्य से न करने योग्य ऐसी बड़ी भारी शिला उठाना श्रादि श्राश्चर्य- 
जनक व्यापार को करता हुआ्ना दीख पड़ता हैं उसी प्रकार यह जीव भी वीतरागमय परम सामायिक भाव 
में परिणत होने वाला शुद्धोपयोग हैं लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के न होने से काम क्रोधादि भावों में प्रौर 
शुद्धात्मा में जो भेद है उसको न जानता हुप्ना “मैं क्रोध रूप हूं, मैं काम रूप हूं इत्यादि विकल्पों को करता 
हप्रा कर्मों का करने वाला बनता है। यह तो क्रोधादिक के विषय में भूताविष्ट का दृष्टान्त हुआ्ना । श्रथवा 
जैसे भेंसा भ्रादि का ध्यान करनेवाला जीव भेंसा भ्रादि में भ्रौर भ्रपने श्राप में भेद को नहीं जानता हुआ (उसे 
भुलाकर) मैं भेसा हूं, मैं गारुड़ है, मैं कामदेव हूँ, मैं भ्रग्नि हैं, या दूध की धारा के समान श्रम्ृृत की राशि 
है” इत्यादि भ्रात्म विकल्पों को करता हुआ वह इन विकल्पों का करने वाला बनता है । वैसे ही छप्मस्थ 
जीव भी सुख दुलादि में समता भावना को लिये हुए जो शुद्धोपपोग वही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान 
के न होने से धर्मादिक ज्ञेय पदार्थों में भ्रोर श्रपने भ्राप की शुद्धात्मा में भेद है उसको नहीं जानता हुभा 
'मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि रूप भ्रात्म विकल्प करता है तो वह उस विकल्प का कर्ता होता है, श्रौर 
उस विकल्प के करने पर उस जीव के नृतन द्रव्य कर्मों का बंध भी श्रवश्य होता है । इस प्रकार धर्मास्ति 
काय श्रादि जेय पदार्थों में ध्यान का हृष्टान्त हुआ । इस पर यदि कोई ऐसा कहे कि 'हे भगवन्‌ ! यह 
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धर्मास्तिकाय है, यह जीव है, इत्यादि ज्ञेय तत्व का विचार रूप विकल्प करने पर भी यदि कर्मों का बंध 
होता है तो फिर ज्ञेय तत्वों का विचार करना वृथा है भ्रत: वह नहीं करना चाहिये । इस पर आराचार्य देव 
उत्तर देते हैं कि नहीं भाई ! ऐसा नहीं है भ्रपितु बात ऐसी है कि त्रिगुप्ति रूप निविकल्प समाधिकाल में 
तो ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिये किन्तु उस त्रिगुप्ति रूप ध्यान के श्रभाव में ( भ्रध्यात्म भाषा में ) 
शुद्धात्मा को ही उपादेय मान कर व आ्रागम भाषा में मोक्ष को उपादेय मानकर सराग सम्यक्त्व के काल 
में विषय कषायों से दूर होने के लिए ऐसा विकल्प करना ही चाहिये, क्योंकि उस उपयुक्त तत्व विचार 
के द्वारा मुख्यता से पुण्य बंध होता है भ्ौर परंपरा से निर्वाण लाभ होता है, इसलिये वैसा विचार करने 
में कोई दोष नहीं हे । हां, उस तत्व विचार के काल में भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत साक्षात्‌ 
शद्धात्मा ही उपादेय होता हें ऐसा समभना चाहिये । यहां कोई शंका करे कि हे भगवन्‌ ! वीतराग स्व- 
संवेदन के विचार काल में श्रापने जो बार २ वीतराग विशेषरणा दिया है वह क्‍यों देते भ्रा रहे हैं, क्या कोई 
सराग स्वसंवेदन ज्ञान भी होता है ? इसके उत्तर में श्राचाय देव उत्तर देते हैं कि हां भाई ! विषय सुखानु 
भव के प्रानन्द रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है वह सर्वजन प्रसिद्ध है (भ्रर्थात्‌ यह सब लोगों के भ्रनुभव में 
ग्राया करता है) वह सराग होता है किन्तु जो शुद्धात्मा के सुलानुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है वह 
वीतराग होता है ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान काल में सब ही स्थान पर समभना चाहिये ॥।१०३॥ 


इस कथन से यह सिद्ध हुप्ना कि शुद्धात्मा की प्रनुभूति है लक्षण जिसका ऐसा सम्यज्ञान हो जाने पर कर्ता 
कम भाव नष्ट हो जाता है यही आगे की गाथा में बतलाते हैं:--- 


एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविर्दाहि परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मु चदि सब्वकत्तित्त ।०४॥ 
एतेन तु स कर्त्तात्मा निःचयविद्धि: परिकथितः । 
एवं खलु यो जानाति स मु चति सर्वकत्त त्वं ॥१०४॥॥ 


झर्य:--- निश्चयनय के जानने वालों ने उपयुक्त प्रकार से झ्रात्मा को कर्ता बतलाया है इस प्रकार जो हढ़ता 
से जान लेता है वह सब कर्तापन से दूर हो जाता है । 


तात्परयवृत्ति:-- एदेश दु सो कत्ता श्रादा णिच्छुयविद्वहि परिकहिदों एतेन पृर्वोक्तगाथात्रयव्याख्यानरूपे- 
णाज्ञानमावेन स पश्रात्मा कर्त्ता भणित:। कंनिश्चयविद्धिनिश्चयज्ञ: सब्ंज्ञ:। तथाहि--बवीत रागपरमसामायिकंसंयम- 
परिणताभेदरत्नत्रयस्य॒प्रतिपक्षभूतेन पू्वगाथात्रयव्याब्यानप्रकारेशाज्ञानमावेत यदात्मा परिणमति, तदा तस्थैव 
मिथ्यात्वरागादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्त्ता भवति। ततश्च द्रव्यकमंबंधो भवति। यदा तु चिदानंदंकस्वभावशुद्धात्मा- 
नुभूतिपरिणामेन परिणमति, तदा सम्यस्ज्ञानी भृत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकर्मेरूपस्थाज्ञानभावस्य कर्ता न भवति। 
तत्कतृ त्वामावेषि द्रव्यकमंबंधोपि न भवति | एवं खलु जो जाणदि सो मुचदि सब्वकत्तित्तं एवं गाथापूर्वा््ध- 
व्याब्यानप्रकारेण मनसि योसौ वस्तुस्वरूपं जानाति स सरागसम्यर्हृष्टि: सन्‍नशुभकर्मकतृ त्वं मुचति । निश्चयचारि- 
शत्राविनाभाविवीतरागसम्यरह ष्टिभूं त्वा शुभाशुभसर्वंकमंकत्‌ त्वं च मु चति । एवमज्ञानात्कर्म प्रभवति संज्ञानाननश्यतीति 
स्थितं । इत्यज्ञानिसंज्ञानिजीवप्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वितीयस्थले गाथाषट्क॑ गतं। एवं द्विक्रियावादिनिराकरणाविशेष- 
व्यास्यानरूपेश द्वादशगाथा गता: । भ्रथ पुनरप्युपसंहाररूपेणकादशगाथापयंतं द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विशेष- 
व्याध्यानं करोति । तद्यथा--परभावानात्मा करोतीति यद्वभवहारिणो वदंति स व्यामोह हत्युपदिशति । 
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टीका- (एदेर दु सो कत्ता भ्रादा णिच्छयविदृहि परिकहिदो) पूर्वोक्त तीन गाथाओ्रों में जेसा 
कहा है उस भ्रज्ञान भाव से यह भात्मा कर्ता बनता है ऐसा निश्चय के जानने वाले सर्वेज्ञ भगवान ने कहा 
है। तात्पय यह है कि जब यह भ्रात्मा वीतराग परम सामायिक स्वरूप संयम भावात्मक श्रभेद रत्न- 
त्रय का प्रतिपक्षीभूत जो श्रज्ञानभाव जिसका उपयु क्त तीन गाथाश्रों में व्यास्यान किया गया है उस रूप 
परिणत होता है तब उसो मिथ्यात्व श्रौर रागादि भाव का कर्ता होता है जिससे इसके द्रव्यकर्म का बंध 
हुआ करता है । किन्तु जब यह श्रात्मा चिदानन्दमय एक स्वभाववाले शुद्ध भ्रात्मा के भश्रनुभवरूप परिणाम 
से परिणत होता है उस समय यह सम्यगज्ञानी होकर मिथ्यात्व और रागाद्यात्मक भावकर्मंरूप श्रज्ञान 
भाव का करने वाला नहीं होता है। तब इस कर्तापन के ग्रभाव होने पर उसके द्रव्यकर्मों का भी बंध नहीं 
होता हैं। (एवं खलु जो जाणदि सो मु चदि सब्ब कत्तित्त) गाथा के पूर्वाद्धिं में कहे श्रनुसार मनमें जो 
वस्तु स्वरूप जानता है वह सराग सम्यर्दृष्टि होता हुग्ना प्रशुभ कर्म के कर्तापन को छोड़ता है (उससे दूर 
हो जाता है) किन्तु जब वही निश्चय चारित्र के साथ में ग्रविनाभाव रखने वाले वीतराग सम्यग्दशेन का 
धारक होता है तब शुभ भ्रशुभ सभी प्रकार के कर्म के कर्तापन को छोड़ देता है (और नूतन कम बंध नहीं 
होता है) । इस प्रकार जीवके रागादि रूप भ्रज्ञान भाव से तो कर्मबंध होता है और वीतरागभाव रूप 
सम्यरज्ञान से कर्म बंध का श्रभाव होता हैँ । यह बात निश्चित हुई ॥१०४॥।॥ 


विशेषार्थ--श्राचायंदेव बताते हैं कि सब प्रकार के कर्तापन से दूर होने पर ही ज्ञानी होता है । 
वह कर्तापन मुख्यता से तीन प्रकार का है--(१) शरीरात्मक (२) भ्रविरतात्मक (३) विरतात्मक । 
(१) शरीरात्मक--जीव यह सोचता है कि मैं मनुष्य है श्रतः मेरे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुझों को 
झ्रपने परिश्रम से संपादन करके सुखी बन ऐसा विचार कर मनमानी करते हुए पाप पाखण्ड में लगा 
रहता है यह शरीरात्मक कर्तापन है। (२) अविरतात्मक--जब यह जान लेता है कि मुझे नाना प्रकार 
की कुयोनियों में जन्म मरण करते हुए प्रनन्‍त काल बीत गया जिसमें यह मनुष्य जन्म कठिनता से प्राप्त 
हुआ है प्रत: प्रब ऐसा कह कि कमसे कम कुयोनियों में तो जन्म धारण न करना पड़े । ऐसा सोच कर 
प्रन्याय प्रभक्ष्यसे बचकर न्यायोपाजित कत्तंव्य करने में लग रहता है, दान पूजादिक षट्‌ कर्म करने लग 
जाता है यह श्रविरतात्मक कर्तापन है। (३) विरतात्मकम--जब यह जान लेता है कि यह ससार 
का हृश्यमान ठाठ क्षण भ गुर है श्रोर जो यह मानव पर्याय मिली है उसका भी कोई भरोसा नहीं है श्रतः 
झब शेष जीवन को भगवान भजन में बिताऊ ऐसा सोच कर गृहस्थाश्रम से विरक्त होकर साधु सेवा 
में लगा रहता है तब वहां पर शुद्धोपपोग के साधन स्वरूप श्रावश्यक कर्म करने लगता है यह विरतात्मक 
कर्तापन है। इससे भी उऋण होकर जब अपनी शुद्धात्मा के भ्रनुभव स्वरूप निविकल्प परम समाधि में 
लगता है, तललीन हो जाता है उस समय तीनों प्रकार के कर्तापन से रहित होता हुआ ज्ञानीपन को प्राप्त 
होता है, तब उस श्रवस्था में उसे नृतन कर्म बंध भी नहीं होता है । 

इस प्रकार श्रज्ञानी भौर सम्यग्ज्ञानी जीव के स्वरूप का प्रतिपादन को मुख्यता से दूसरे स्थल में छह 
गाथायें पूर्ण हुई । इस प्रकार द्विक्रियावादी का निराकरण करते हुए विशेष व्याल्यान के रूप में कही हुई 
बारह गाथाये पूर्ण हुई । भ्रब फिर भी ११ गाथाश्रों से उपसंहार रूप में आाचायंदेव इसी द्विक्रियावादी 
का निराकरण के विषय में श्रौर भी विशेष व्याख्यान करते हैं ।।१०४।॥ 


भ्रब सबसे पहले यह बताते हैं कि पर भावों को भी झात्मा करता है ऐसा जो व्यवहारी लोग कहा करते हैं 
वह सब उनके साथ लगे हुए मोह की महिमा ही है-- 
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ववहारेण द्‌ आदा करेदि घड़पडरथाणि दव्वाणि । 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्मणीह विविहाणि ॥१०५॥ 


व्यवहारेरण त्वात्मा करोति घटपटरथादि द्वव्यारिण । 
करणानि च कर्मारिण च नोकर्माणीह विविधानि ॥१०५॥ 
भ्रथं-यह प्रात्मा व्यवहा रनय हब घट बंद आर भ्रौर रथ श्रादि वस्तुश्रों को करता है भ्रौर इन्द्रियादिक को करता है 
तथा ज्ञानावरशादिक द्रव्यकम एवं शरीरादिक नोकर्मी न-मनेध्पदिक गावकर्में को भी करता है ।१०५॥ 
तात्पयबृतिः--बवहारेण ढु एवं करेदि घड़पडरथाणि दव्वाशि यतो यथा भ्रन्योन्यव्यवहारेणवं तु पुनः 
धटपटरपा दब दि कह गीहापूर्वेण करोत्यात्मा करणारिं! य कम्माणि य णोकम्मारणीह विविहारिग तथास्यंतरेपि 
करणानींद्रियाणि,च णिइह जगति विविधानि क्रोधादिद्रव्यकर्माणीहापूर्वणविशेषेण करोतीति मनन्‍्यंते, ततोस्ति 
व्यामोहो मृढत्वं व्यवहारिशां । भ्रथ स व्यामोहः सत्यो न भवतीति कथयति । 
टीोका-- (ववहारेण दु आदा करेदि घड़पड़रथारिदव्वारि) यह भ्रात्मा श्रापस के व्यवहार से घट 
पट रथादि बाह्य वस्तुश्रों को बन्‍्म-प्रकर-कने इच्छा पूर्वक जेसे करता रहता है (करणाणि य कम्मारि 
य णोकम्माणीह विविहाणि) उसी प्रकार भीतर में नाना प्रकार की स्पशेन श्रादि इन्द्रियों को भ्ौर बाह्य 
में नोकम॑। शरीरादिक को तथा क्रोझ्मदि-रूप-अकमों-क्मे-पओर नाना प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों 
को निरन्तर इच्छापू्वक करता रहता है। ऐसा जो व्यवहारी लोग मानते हैं वह उन व्यवहारियों का 
व्यामोह भ्र्थात्‌ मृढ़पना है । 


यह मूढ़ता क्यों हैं सो भ्ाचाये भागे बताते हैं--- 


जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज । 
जम्हा ण तम्मओो तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥१०६॥ 


यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्चियमेन तन्‍्मयो भवेत्‌ । 
पस्मान्न तन्‍्मयस्तेन स न तेषां सवति कर्ता ॥१०६॥। 


ध्र्थ--यदि प्रात्मा पर द्रव्यों को भी करे तो वह उन पर द्रव्यों के साथ नियम से तन्‍्मय हो जावे, परन्तु 
तन्‍्मय तो होता नहीं है । इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है ॥१०६॥। 


तात्पयंवृत्ति:--जदि सो परवव्वारिग य करिज्ज णियमेश तस्मझो होज्ज यदि स प्रात्मा परव्रव्यासि - 
नियमेनेकातरूपेण करोति तदा तन्मयः स्यात्‌ जह्या ण तम्मप्नो तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता, यस्मात्सहजशुद्धस्वा- 
भाविकानंतसुलादिस्वरूप॑ त्यक्त्वा परद्रव्येण सह तन्‍्मयो न भवति। ततः स प्रात्मा तेषां परद्र्याणामुपांदानरूपेण कर्ता 
न भवतीत्यभिप्राय: । श्रथ न केवलमुपादानरूपेण कर्ता न भवति किंतु निमित्तरूपेणापीत्युपदिशति । 





--( जदि सो पर दव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मभ्रो होज्ज ) यदि प्रात्मा घट, पट: 
प्रादि पर द्वव्यों को भी नियमपूर्वक भ्रवश्य ही करने वाला हो तो वह उनसे तन्‍्मय हो जाय (जम्हा णः 
तम्मझो तेश सो ण तेसि. हवदि कत्ता) क्योंकि यह प्रात्मा शुद्ध स्वाभाविक ऐसे भ्रपने प्रनन्‍्त सुख्ध भौर 
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ध्यानादि को छोड़कर पर द्रव्य के साथ तन्मय तो होता नहीं है । इसलिए भ्रात्मा पर द्वव्यों का उपादान 
रूप से कर्त्ता नहीं होता है।। १०६ ॥ 

विशेषार्थ:--कर्त्ता दो प्रकार के हैं। (१) उपादान कर्त्ता (२) निमित्त कर्त्ता। जो उस पदार्थरूप 
परिणमन करे वह॒उपादान कर्ता है। किन्तु उस पदार्थरूप स्वयं परिणमन तो न करे पर उसको 
तद् प परिण मा देवे वह निमित्त कर्त्ता कहलाता है। जिसका कथन करना व्यवहार है । भ्राचार्य देव 
उपादान कर्ता को दृष्टि में रखकर कहते हैं कि झ्रात्मा घट, पटादि को भी बनाने वाला हो तो उसे रूप 
में परिणशमन करना चाहिए किन्तु वह उस रूप परिणमन नहीं करता है, भ्रतः वास्तव में उपादान रूप 
से वह उनका कर्त्ता नहीं होता । 


प्रागे कहते हैं कि केवल उपादान रूप से कर्ता नहीं होता यह बात नहीं है किन्तु निमित्त रूप से भी प्रात्मा 
घटपटादि का कर्ता नहीं होता:-- 


जीवो ण करेदि घड णेव पड़ णेव सेसगे दव्वे । 

जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसि हवदि कत्ता ॥१०७॥। 
जीवो न करोति घट नव पट नेव शेषकानि द्रव्यारिं । 
योगोपयोगाबुत्पादको व तयोभंवर्ति कर्त्ता ॥१०७॥। 


शर्थे-जीव कमी भी घट को नहीं करता, न पटको ही करता और न शेष द्रव्यों को ही करता है। 
जीव के योग भौर उपयोग दोनों घटपटादि के उत्पत्ति करने में निमित्त होते हैं। इन दोनों योग उपयोग का यह भ्रात्मा 
करने वाला होता है ।।१०७॥। 


तात्पयंबृत्तिः-जीवो ण करेदि घड़े णेव पड़ णेव सेसगे दस्खे न केवलमुपादानरूपेणा निमित्तरूपेणापि जीवो न 
करोति घट न पट नैव शेषद्रव्यारि। । कुत इति चेत्‌ ? नित्यं सर्वकाल कर्मकतृ त्वाननुषंगात्‌ । कस्तहिं करोति जोगुब- 
झोगा उप्पादगा य प्रात्मनो विकल्पव्यापाररूपौ विनश्वरौ योगोपयोगावेव तत्रोत्पादकौ भवतः। सो तेसि हवदि 
कला सुखदु:खजीवितमरणादिसमताभांवनापरिणता भेदरत्नत्रयलक्षणभेदविज्ञानाभावाद्यदा काले शुद्धबुद्धकस्वभावात्पर- 
सात्मस्वरूपादश्रष्टो भवति तदा स जीवस्तयोयोगोपयोगयो: कदाचित्कर्ता भवति । न सर्वंदा । भ्त्र योगशब्देन बहिरंग- 
हस्तादिव्यापार: उपयोगशब्देन चांतरंगविकल्पो गृह्मते । इति परंपरया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कतृंत्वं 
स्यात्‌ यदि पुनः मुख्यबृत्त्या नि्मित्तकतृ त्वं मवति तहि जीवस्य नित्यत्वात्‌ सर्वदेव कमंकतृ त्वप्रसंगात्‌ मोक्षामावः । 
इति व्यवहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । श्रथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्येव कर्ता न च परमावस्येति 
कथयति । 


-- (जीवो ण॒ करेदि घडं णेव पड णेवसेसगे दव्वे) उपादन रूप से ही क्या किन्तु निमित्त रूप 
से भी जीव घट, पटादि शेष द्रव्यों का कर्त्ता नहीं होता । यदि वह उनका कर्त्ता हो तो हर समय भ्रविच्छिन्न 
रूप से उन्हें करता ही रहे । तब उनका कर्त्ता कौन है कि (जोगुवश्नोगा उप्पादगा) भ्रात्मा का विकल्प 
भौर व्यापार रूप जो योग श्र उपयोग है जो कि स्वयं विनश्वर है वे उनके उत्पादक होते हैं। ( सो 
तेसि हवदि कत्ता ) सुख भ्रोर दुख, जीवन भौर मरण इत्यादि परस्पर विरूद्ध बातों में समभाव धारण 
रुप भअभेद रत्नत्रय ही है लक्षण जिसका ऐसे भेद विज्ञान के न होने पर जिस काल में यह प्रात्मा प्रपने 
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शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्म स्वरूप से अष्ट होता है, उस समय यह जीव उपयुक्त योग पौर 
उपयोग का किसी समय कर्ता होता है, सव्ंदा नहीं। यहां पर योग शब्द से बाह्य भ्रवयव हस्तादिक का 
हिलाना डुलान प्रौर उपयोग शब्द से प्रन्तरंग के विकल्प को ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार घटादिक 
के विषय में जीव का निमित्त रूप में कर्तापना परंपरा से है ( साक्षात नहीं ) क्योंकि यदि मुख्यरूप से 
साक्षात निमित्त कर्तापना जीव के मान लिया जाय तब फिर जीव तो नित्य शाश्वत है, भ्रतः वह कर्म 
करता ही रहेगा तब मोक्ष का भ्रभाव हो जायगा । इस प्रकार व्यवहार के व्याख्यान की मुख्यता से तीन 
गाथायें समाप्त हुई ॥ १०७ ॥ 

विशेषार्थ :-पआात्मा के योग भ्रौर उपयोग घटादिक के बनने में निमित्त होते हैं। भ्रत: उन्हें निमित्त 
कर्ता कहा जा सकता है, परन्तु भ्रात्मा को उनका निमित्त कर्त्ता नहीं कहा जा सकता। प्रात्मा जब 
समाधि दशा से घ्युतरूप भ्रज्ञान दशा में होता है, तव किसी समय उनके करने रूप योग उपयोग का 
कर्ता होता है इसलिए व्यवहार से भी भ्रात्मा को जो घटादिक का साक्षात कर्ता कहा जाता है वह भी 
सही नहीं है । ऐसा श्राचार्य देव के कहने का तात्पयं है । द 

ध्रागे भ्राचायंदेव बतलाते हैं कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव तो ज्ञान का ही कर्ता होता है परमाव का 
कर्ता कभी नहीं होता:-- 


जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा। हु 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ।॥१०६८॥। 


ये पुद्गलद्रव्याणा परिणामा भवंति ज्ञानावरणानि। 
न करोति तान्यात्मा थो जानाति स भवति ज्ञानी ॥१०८॥ 


प्र:--पुदृगल द्रव्यों का परिणमन जो ज्ञानावरणादि कर्मरूप होता है उसका भी कर्ता वास्तवमें प्रात्मा नहीं 
है। इस प्रकार (स्वानुमव द्वारा) जो जानता है वह ज्ञानी होता है ॥१०८॥। 


तात्पयबुत्ति:--जे पुस्गलद॒ब्बारं परिणामा होंति णाणझावरणा ये कर्मवर्गंणायोग्यपुद्गलपरिणामा: 
पर्याया ज्ञानावरणदिद्रव्यकमंरूपा भवंति ण करेदि तारि प्रादा ताब पर्या्यात्र व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकाकलश- 
मिवात्मा न करोति गोरसाध्यक्षयत्‌ जो जाणदि सो हवदि शाणी इति यो जानाति मिथ्यात्वविषयकषायपरित्यागं 
कृत्वा निविकल्पसमाधौ स्थितः सन्‌ स ज्ञानी भवति । न च परिज्ञानसात्रेण | इदमतन्र तात्पय। वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी 
जीव: शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेश शुद्धज्ञानस्थेव कर्ता । किवदिति चेतू । पीतत्वादिगुणानां सुबरणंवत्‌ उष्णादिगुणानाम- 
ग्निवत्‌ प्रलंतज्ञानादियुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति | न व मिथ्यात्वरागरादिरूपस्याज्ञानभावस्य कत्तेंति शुद्धोपादानरूपेण 
शुद्धज्ञानादिमावनामशुद्धो पादानरूपेण मिध्यात्वरागादिभावनां च तद्गपेणा परिरामन्नेव कतृ त्वं ज्ञातव्यं । भोक्त त्वं च । न 
च हस्तव्यापारवदीहापूर्वकं घटकु भकारवदिति । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवततंनेन दर्शनावरणवेदतीयमोहनीयायुर्ना मन 
गोबांतरायसंशी: सतमिः कमंभेदं: सह मोहरागढ़ पक्रोधभानमायलोभनोकमंमनोवचनकायश्रोत्रचक्षुलाणरसनस्पश्मन- 
सुत्राषि षोडश व्याख्येयानि । पनेन प्रकारेण शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणा प्रसंब्येयलोकमात्रप्रमिता प्रन्येपि बिभावपरिणामा 
शातव्या: । अ्थानज्ञाती चापि रागादिस्वरूपस्थाज्ञानभावस्येव कर्ता न व ज्ञानावरणादिपरद्व्यस्येति निरूपयति । 

डीकाः-- (जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति खाणआवरण) जो कमंवगंणा बोग्य पुदूनल द्रव्यों 
का परिणमन ज्ञानावरणदि द्रव्य कमंलप होता है, (णा करेदि ताणि श्रादा) उसको भी प्ात्मा व्याप्य - 


श्ड ] ..._ समयसार 


व्यापक भाव से जैसे मिट्टी कलशको करती है, बसे नहीं करता है। जिस प्रकार ग्वाले से गोरस भिन्न 
है उसी प्रकार ज्ञानावरणदि द्रव्य कर्म प्रात्मा से भिन्न है। (जो जाणदि सो हवदि णाणी) इस प्रकार 
मिथ्यात्व श्रौर विषय कषायों का त्याग करके निविकल्प समाधिमें स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी 
होता है। जानने मात्र से ही ज्ञानी नहीं हो जाता ।.तात्पयें यह है कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव 
शुद्ध उपादान रूप शुद्धनय से शुद्ध ज्ञान का ही कर्ता होता है, जैसे कि स्वरा श्रपने पीतत्वादि गुणों का, 
प्रग्नि भ्रपने उष्णत्वादि गुणों का भ्रौर सिद्ध परमेष्ठी प्रनन्त ज्ञानादि गुरों का कर्ता होता है किन्तु मिथ्यात्व 
झौर रागादिरूप भ्रज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी नहीं होता। यहां पर कर्तापन भ्रौर भोक्तापन जो बताया गया 
है वह शुद्ध उपादान रुपसे शुद्ध ज्ञानादि भावों का श्रोर भ्रशुद्ध उपादानरूप से मिथ्यात्व तथा रागादिरूप 
विकारी भावों का उन उन रूप से परिणमन करना ही कर्तापन व भोक्तापन बताया गया है। किन्तु 
घट और कु भकार के समान इच्छा पूर्वक हस्तादिक का व्यापार करनेरूप कर्तापन या भोक्तापन को यहां 
नहीं लिया गया है ऐसा समभना चाहिये | गाथामें मूल ग्रन्थकारने जो ज्ञानांवरण शब्द दिया है वह 
उपलक्षण रूप है, इसलिए उसके स्थान पर दर्शनांवरण, वेदनीय, श्रायु, नाम, गोत्र भ्रौर प्रन्तरायरूप 
सात कर्मों के साथ इन मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा नोकम झौर मन, वचन, काय 
तथा श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना श्रोर स्पर्शन इन सोलह को भी लगाकर क्रम से व्याख्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार शुद्धात्मा की श्रनुभूति से विलक्षणरूप और भी श्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव भाव हैं ऐसा 
समभना चाहिए। 

प्रज्ञानी जीव भी रागादि रूप भ्रज्ञान भाव का ही कर्त्ता होता है किन्तु ज्ञानावरणादि पर द्रव्य का कर्त्ता नहीं 
होता ऐसा भ्रागे बतलाते हैं:-- 

ज॑ भाव सुहमसहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता 
: त॑ तस्स होदि कम्सं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०४॥ 
ये भाव शुभमशुभ करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । 
._तत्तस्य भवति कर्म स तस्थ तु वेदक प्रात्मा ॥१०६९॥ 

हर्थ:--वास्तवमें स्‍्रात्मा भ्रपना शुभ या प्रशुमभ जेसा मी भाव करता है तो वह भपने भाव का करने वाला 

होंता है भोर वह माव ही उसका कर्म होता है भौर भ्रपने भाव रूप कर्म का ही भोक्ता भी होता है ॥१०६॥ 
.'.. तात्पयंबृत्ति:--जं भाव सुहमसुहं करेदि झ्ादा स तस्स खल्‌ कत्ता सातासातोदयावस्थाम्यां तीव्रमंदस्वा- 

, दाम्यां सुखदुःखरूपाम्यां वा चिदानंदकस्वमावेनेकस्याप्यत्मनों द्विधाभेद॑ कुर्वाण॒: सन्‌ यं भावं शुममशुमं वा करोत्यात्मनः 
स्वंतंत्ररूपेण ध्यापकत्वात्स तस्य भावस्य खलु स्फुटं कर्त्ता भवति त॑ं तस्स होदि क्षम्म तदेव तस्य शुमाशुभरूपं भावकर्म 
भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात्‌ सो तस्स दु वेदगो ह्रष्पा स भात्मा तस्य तु शुभाशुभरूपस्य भावकर्मणों वेदकों 
भोक्ता भवति स्वतंत्ररूपेण भोक्त,त्वात्‌ न च॒ द्रव्यकमंणः, कि व्‌ विशेष: | भ्रज्ञानी जीवो5शुद्धनिश्वयनयेनाशुद्रोपादान» 
रूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानामेव कर्ता न च॒ द्रव्यकमंण: | स चाशुद्धनिश्चय: यद्यपि द्रव्यकमंकतृ त्वरूपासद्भूतव्यव- 
हारापेक्षया निश्चयसंज्ञां लमते तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एवं । है भगवत्‌ | रागादीनामशुद्धोपादानरूपेरण कतृ त्व॑ 
भरित तदुपादानं शुद्धाशुद्धभेदेत कथ॑ द्विधा भवतीति । तत्कथ्यते । भ्रौपाधिकमुपादानमशुद्धं तताय:पिडवत्‌, निरुपाधि- 
रूपमुपादानं शुद्ध पीतत्वादिगुणानां सुबरशंवत्‌, भ्रनंतशानादिगुणानां सिद्धजीववत, उष्शत्वादिगुणानामग्निवत्‌ । इदं 
व्याद्यानमुपादानका रणब्यास्यानकाले शुद्धा शुद्धोपादानरूपेरा सर्वत्र स्मरणीग्रमिति भावार्थ: । प्रथ न चल परमाव: केना- 
प्युपादानरुपेण कतु शक्यते । क्‍ 


कतृ कर्माघिकार [ ६५ 


टीका-- (जं भावं॑ सुहमसुहं करेदि श्रादा स तस्स खलु कत्ता) चिंदानंद एक स्वभाव रूप से जो 
श्रात्मा एक है उसीके साता व भ्रसाता के रूप में, तीव्र मंद के रूप में, भ्रथवा सुख दुख के रूप में दो भेद 
करता हुआ्ना यह छद॒मस्थ जीव जेसा शुभ व भ्रशुभ भाव करता है, उसके प्रति स्वतंत्रतया व्यापक होने से 
वह उसका कर्त्ता होता है, (तं तस्स होदि कम्मं) भौर वह भाव इस भश्रात्मा का कर्म होता है; क्योंकि वह 
भाव उसी के द्वारा किया गया है (सो तस्स दु वेदगो श्रप्पा) भ्रौर इसलिए यह आत्मा उसी शुभ या 
श्रशुभ भाव का भोगने वाला होता है क्योंकि स्वतंत्र रूप से उसे ही संवेदन करता है किन्तु द्रव्य कर्म का 
कर्त्ता और भोक्ता भ्रात्मा नहीं होता है । तात्पयं यह है-कि भ्रज्ञानी जीव अशुद्ध उपादानरूप प्रशुद्ध 
निश्चयनय से मिथ्यात्व श्रथवा रागादि भावों का ही कर्त्ता होता है ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म का नहीं । 
श्रात्मा को द्रव्य कम का कर्त्ता भ्रसदृभूत व्यवहार नय की श्रपेक्षा से कहा गया है । इस कारण इस भश्रशुद्ध 
निश्चयनय को निश्चय की संज्ञा दी गई है। तो भी शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से वह व्यवहार ही है । 
यहां कोई शिष्य पूछता है कि हे भगवन्‌ ! श्रापने भ्रशुद्ध उपादान रूप से आ्रात्मा को रागांदिक का कर्ता 
बताया है तो क्या उपादान भी शुद्ध भ्रशुद्ध के भेद से दो प्रकार का होता है ? इसके उत्तर में भ्राचार्ये 
कहते हैं कि भ्रग्नि के द्वारा गर्म हुए लोहे के पिण्ड के समान श्रात्मा श्रौपाधिक भावों को स्वीकार किये 
हुए है वह भ्रशुद्ध उपादान होता है। किन्तु जो निरुषाधिक (सहज) भाव को स्वीकार किये हुए है वह 
शद्ध उपादान कहलाता है। जसे सोना भ्रपने पीतत्वादि गुणों का सिद्ध जीव श्रपने श्रनंत ज्ञानादि गुणों का 
श्रौर श्रग्नि श्रपने उष्णत्वादि गुणों का उपादान है इस प्रकार शुद्ध या भ्रशुद्ध उपादान का स्वरूप व्याख्यान 
के समय सभी स्थान पर स्मरण रखना चाहिये ॥१०६।। 


आगे प्राचायय बताते हैं कोई भी किसी भी प्रकार के उपादान से पर भाव का कर्त्ता नहीं होता:--- 
जो जह्ि गुणों दथ्वे सो अण्णह्यमि हु ण संकमदि दब्चे । 
सो अण्णमसंकंतो कह॒त॑ परिणामए दब्बं ॥११०॥ 
यो यस्सिन्‌ गुणों हवव्ये सोन्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्ये । 
सोन्यदसंक्रांतः कथथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥॥११०।। 


झरथं---जो गुण जिस द्रव्य में होता है वह उसको छोड़कर प्रन्य द्रव्य में कभी नहीं जाता और जब वह प्रन्य 
द्रव्य में नहीं जाता तब वह भ्न्‍्य को कैसे परिणमा सकता है--कमो नहीं परिणमा सकता ।॥|११०॥। 


तात्पयंबृत्तिः--जो जहा मुणणो. दण्वे. सो भ्रषण दु शा संकमदि  दब्वे यो गुणक्नतनस्तथ॑वाचेतनो वा 
 ब्स्मिश्न तनाचेतने द्रव्ये भ्रनादिसंबंधेन स्वभावत एवं स्वत एव प्रवृत्त: सोध्न्यद्रब्ये तु न संक्रमत्येव सोपि सो झ्ण्णम 
संकंतो कह तं परिणशामए दव्यं स चेतनोःचेतनो वा गुरणः कर्त्ता भ्न्यद्धिन्न द्वव्यांतरमसंक्रांतः सब्‌॒ कर द्रव्यांतरं 
परिणामर्येत्तत्कथं कुर्यादुपादातरूपेण न कथमपि । ततः स्थितं भात्मा पुदगलकमंणामकर्तेति । 


..._ हीका-(जो जहा गुणों दब्वे श्रण्णं दु ण संकमदि दव्वे) चेतनरूप या भ्रचेतनरूप गुण जिस चेतन 
या भ्रचेतन द्रव्य में श्रनादि संबंध से स्वभावतः प्रवर्तमान है, वह उसे छोड़कर कभी भी किसी भ्रन्य द्रव्य 
में नहीं जाता, (सो भ्रण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दव्वं) जब वह चेतन या श्रचेतन गुण पश्रन्य में नहीं 
जाता, तब वह उस पभ्रन्य द्रव्य को उपादात रूप से कंसे परिणमा सकता है, कभी नहीं परिणमा सकता ॥ 
इसलिए यह बात निश्चित हुई कि यह भ्रात्मा पुदुगल द्वव्यों का कर्त्ता नहीं है॥११०॥ हद, 


६६ ] ..... समयसार 
यही बात प्राचार्य देव भ्रागे की गाथा में कहते हैं :-- 


दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयक्षि कम्महि । 
त॑ उभयमकुब्बंतो तह कह तस्स सो कत्ता ॥१११॥ 


दर व्यगुरास्य लू श्रात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि । 
तदुमयमकुवस्तस्मिन्कर्थ तस्य स कर्त्ता ॥१११॥। 


धर्य---प्रात्मा पुद्गलमय कर्म में द्रव्य को भ्रथवा गुण को तहीं करता है। जब वह उसमें उन दोनों को नहीं 
करता तब वह उसका कर्त्ता कंसे कहा जा सकता है ।।१११॥। 


तात्पयंबुत्ति:--दव्वगुणस्स य प्ादा रा कुरावि पुर्गलमयहि कम्सहित यथा कुमकारः कर्ता मृन्मय- 
कलशकमंविषये भृत्तिकाद्रव्यस्य संबंधि जडस्वरूपं वर्णादिमृत्तिका गुणस्य वा संबंधिस्वरूपंमृत्तिकाकलशमिव तन्मयत्वेन 
न करोति तथात्मापि पुद्ूगलमयद्रव्यकर्मंविषये पुद्गलद्रव्यकर्मंसंबंधिजडस्वरूपं वर्णादिपुद्गलद्रव्यगुणसंबंधिस्वरूपं वा 
तत्मयत्वेन न करोति ते उभयमकुव्यंतो तहि कहूँ तस्स सो कत्ता तदुमयमपि पुद्गलद्गव्यकर्मस्वरूपं वर्णादितदगुरां 
या तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन्‌ तत्र पुद्गलकरंविषये स जीव: कथ्थ कर्ता मवति न कथमपि | चेतनाचैतनेन परस्वरूपेण न 
परिणमतीत्यर्थ: । भ्रनेन किमुक्तं मवति यथा स्फटिको निर्मलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिता परिणमति तथा कोपि सदा« 
शिवनामा सदामुक्तोप्यमूत्तोंपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति त॑ निरस्तं । कस्मादिति चेत्‌ । मृत्तेस्फटिकस्य मूत्तेंन 
सहोपाधिसंबंधो घटते तस्य पुनः सदामुक्तस्यामूत्तेस्थ कर्थ मूरत्तोपाधि: ? न कथमपि सिद्धजीववतृ । भ्रनादिबद्धजीवस्य 
पुनः शक्तिख्पेश शुद्धनिश्वयेनामूत्तंस्यापि व्यक्तिरूपेर व्यवहारेण मूर्तस्य मूत्तोपाधिहृष्टांतो घटत इति भावार्थे:। एवं 
'निश्चयनयमुख्यत्वेनगाथाचतुष्टयं गतं । भ्रतः कारणादात्मा द्वव्यकर्म करोतीति यद्भिधीयते स उपचार: । 


टीका-- (दव्वगुणस्स य आ्रादा ण कुणदि पुग्गलमयह्ि कम्महि) जेसे मिट्टी का कलश करने के 
समय मिट्टी कलश को तन्मय होकर करती है, वैसे कुम्हार मृत्तिका द्रव्य संबंधी जड़ स्वरूप वर्णादिक को 
तन्‍्मय होकर नहीं करता उसी प्रकार भ्रात्मा भी पुद्गलमय द्रव्यकर्म के विषयमें पुद्यल द्रव्य संबंधी स्वरूपवाले 
वर्णादि को तन्‍्मय होकर नहीं करता (तं उभयमकुब्वंतो तहि कहूं तस्स सो कत्ता) भ्रौर जब प्रात्मा पुदूगल 
, द्रव्य कम संबंधी स्वरूप को भर उसके गुण वर्णादि को तन्‍्मय होकर नहीं करता तब उस पुद्गल द्रव्य कर्म 
के विषय में जीव कर्त्ता कँसे कहा जा सकता है, कभी नहीं कहा जा सकता । क्‍योंकि चेतन पर स्वरूप 
: श्रर्थात श्रचेतन स्वरूप से कभी भी परिणमन नहीं करता है। झाचाय के इस कथन का मूल भ्राशय यह 
है कि जैसे स्फटिक स्वयं निर्मल है वही जपा पुष्पादि किसी पर की उपाधि के निमित्त से प्रन्यथा परिण- 
मत कर जाता है, वैसे ही कोई सदाशिव नाम का व्यक्ति, जो कि सदा से मुक्त है, प्रमुतं है, वह परकी 
उपाधि से श्रन्यथा रूप होकर जगत्‌ को बनाता है ऐसी किन्‍्हीं की जो मान्यता है वह ठीक नहीं है । क्यों 
कि स्फटिक मूर्तिक है, भ्रतः उसका मूर्तिक पदार्थ के साथ सम्बन्ध घटित हो जाता है, किन्तु सदामुक्त 
झौर प्रमृ्त सदाशिव के साथ मूर्त उपाधि का सम्बन्ध कंसे घटित हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, 
जैसे कि शुद्धनीव के साथ उपाधि का सम्बन्ध नहीं होता । किन्तु प्रनादि बंधन बद्धजीव शुद्ध निश्चय 
नय से शक्ति रूप से भ्रमृर्त है पर व्यक्ति रूप से व्यवहारनय से मूर्ते है, उसके साथ मूर्त उपाधि का सम्बन्ध 
ठीक बन जाता है ऐसा प्राचार्य का अ्रभिप्राय है। इस प्रकार चार गाथाप्रों से निश्वयनय की मुख्यता से 
व्याख्यान किया गया ॥१११॥ जी 


कतु कर्मा धिकार [ €७ 


विशेषार्थ:-- श्राचाये देव ने यहां यह स्पष्ट किया है कि कोई भी जीव प्रारम्भ में शुद्ध से भ्रशुद् 
हुआ हो, एकाकी होकर भी भ्रन्य द्रव्य के साथ मिश्रित हुप्ला हो ऐसा नहीं है । किन्तु तिलका तैल के 
साथ में जिस प्रकार सदा का संबंध है उसी प्रकार संसारी जीव के साथ श्रनादि से ही प्रवाह रूप से द्रव्य 
कर्मों का संबंध है, जिससे यह संसारी श्रात्मा कथंचित्‌ मूर्ते बना हुआ है- पकड़ में श्रानेवाला है भौर 
पर द्रव्यों के संबंध से उत्पन्न हुए रागादि भावों से नये नये कम बांधता रहता है। किन्तु जब वह जीव 
श्रपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है तब पर द्वव्यों में रागढ्व ष करना छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन 
हो जाता है तब इसे नृतन कर्मो का बंध भी नहीं होता श्रौर पुरातन कर्म जो इस भ्रात्मा के साथ लगे 
हुए हैं वे भी निर्जीण होकर पृथक्‌ हो जाते हैं। तब यह ग्रात्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जन्म 
मरणा के दु:खों से दूर हो जाता है यह जेन दर्शन का सार है। 


इससे यह बात सिद्ध हुई कि भ्रात्मा द्रव्य कर्मों का करता है ऐसा जो कहा जाता है सो केवल उपचार मात्र है 
ऐसा बतलाते हैं:--- 


जीवह्मि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदृूण परिणाम । 
जीवेण कद कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥११२॥ 


जीवे हेतुभृते बंधस्प तु हृष्टा परिणाम । 
जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥११२॥। 


झ्र्थ:-- जीव के निमित्तभूत होने पर कमंबंध की पर्याय होती है, ऐसा देखकर उपचार मात्र से यह कहा 
जाता है कि कर्म जीव के द्वारा किये हुए हैं ॥ ११२ ॥। क्‍ 

तात्पयंबृत्ति:-जीवहि हेडुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूरा परिणाम परमोपेक्षासंयममावनापरिणताभेदरत्नत्रय- 
लक्षण॒स्य भेदज्ञानस्थाभावे मिथ्यात्वरागादिपरिणतिनिमित्तहेतुभूते जीवे सति मेघाडंब रचंद्राकंपरिवेषादियोग्यकाले नि* 
मित्तभूते सति मेघेंद्रवापादिपरिणुतपुरगलानामिव कमंवर्गंणायोग्यपुद्गलानां ज्ञानावरणादिरूपेण द्रव्यकमंबंधस्य परिणाम 
पर्याय हृष्ट वा जोबेण कद कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेरण जीवेन कृतं कर्मेत भण्यते उपचारमात्रेणेति | भ्रथ तदेवो- 
पचारकमंकतु त्वं दृष्टांतदाष्टाताभ्यां हठयति । 


टीका:-- (जीव हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूणा परिणामं) निर्मित्त रूप से बादलों की छाया ब्रथवा 
चांद सूर्य का परिवेष श्रादि के योग्य काल होने पर पानी का बरसना और इन्द्र धनुष श्रादि में परिणत 
पुद्गलों का परिणाम होता देखा जाता है, वैसे ही परमउपेक्षा संयम भाव से परिणत अभेद रत्नत्रय है 
लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान के न होने पर मिथ्यात्व तथा रागादिरूप में परिणत जीव के होने पर कर्म 
वर्गणा योग्य पुद्गलों का ज्ञानावरणादि रूप से द्रव्य कर्म बंधमय परिणाम-- पर्याय को देखकर (जीवेण 
कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ) कम जीव के द्वारा किये गये हैं ऐसा उपचार मात्र से कहा जाता 
है ॥ ११२॥। क्‍ 
विशेषार्थ:-- उप समीपे प्रष्ठपोषकत्वेन प्रोत्साहकत्वेन वा चरणां प्रवर्तने उपचार: । इस निरक्ति 
के भ्रनुसार उपचार का भ्रर्थ प्रेरणा होता है जेसे महाभारत में कौरवों के साथ युद्ध तो श्रजुंन ने किया 
किन्तु इसके समर्थक श्री कृष्ण नारायण रहे, उनकी प्रेरणा से ही उसने कौरवों से युद्ध किया । इसी प्रकार 
कम वर्गंणाएं जो कर्म रूप बनती हैं वे सब रागी ढ्व षी संसारी श्रात्मा की प्रेरणा से बनती हैं न कि स्वयं । 


श्ष ] समयसार 
इसी बात को प्राचार्य उदाहरण देकर समभाते हैं:- 
जोधेहि कदे जुद्धें राएण कदंति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥११३॥। 
योधे: कृते युद्धे राज्ाकृतमिति जल्पते लोक: । 
तथा व्यवहारेण कृत्त ज्ञानावरणादि जीवेन ॥॥ ११३॥। 


ध्र्थ:- योद्धाप्रों के द्वारा किए हुए युद्ध को लोक जिस प्रकार व्यवहार से राजा का किया हुप्रा कहा करते 
हैं वैसे ही ज्ञानावरणादि कम जीव के किये हुए हैं ऐसा कहना भी व्यवहार से है ।।११३॥ 


तात्पयंबृत्तिः-- जोधेहि कदे जुडे राएण कदंति जंपदे लोगो यथा योधे: युद्धे कृते सति राज्ञा युद्ध 
कृतमिति जल्पति लोक: । तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण तथा व्यवह्यार्नयेन कृतं भण्यते ज्ञानावरणादि- 
कर्म जीवेनेति । ततः स्थितमेतत्‌ । यद्यपि शुद्धतिश्वयनयेन शुद्धबुद्धकस्वभावत्वान्तोत्पादयति न करोति न बध्ताति न 
परिणमयति न गृह्लाति च तथापि । 


टीका:ः- (जोघेहि कदे जुद्धे राएएणा कदंति जंपदे लोगो) जैसे योद्धाभ्रों के द्वारा किये हुए युद्ध को 
राजा के द्वारा किया हुश्ना कहा करते हैं, ( तह ववहारेण कदं॑ णाणावरणादि जीवेण ) वेंसे ही ज्ञाना- 
वरणादि कर्म जीव के द्वारा किये हुए हैं यह व्यवहारनय से कहा जाता है। श्रतः यह बात निश्चित हुई 
कि शुद्ध निश्वयनय से यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है इस कारण यह न तो किसी को उप- 
जाता है, न करता है, न बांधता है, न परिणमाता है श्रौर न ग्रहरा ही करता है॥ ११३॥ 


उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिहणदि य। 
आदा पुग्गलदव्व॑ ववहारणयस्स वत्तव्बं ॥। ११४ ॥ 
उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्लाति च । 
श्रात्मा पुद्गलद्रव्य॑ व्यवहारनयस्यथ वक्तव्यं ॥ ११४॥ 


ध्र्थ:--व्यवहा रनय का. यह कहना है कि प्रात्मा पुद्गलद्र॒ब्य रूप कर्म को उपजाता है, करता है, बांधता है, 
परिणमाता है भौर ग्रहण भी करता है ।। ११४ ॥। 


तात्पयबृत्ति:--प्रता दिबंधपर्या यवशेन वीतरागस्वसंवेदन लक्षणभेदज्ञाना मावात्‌ रागादिपरिणामस्निग्धः सन्नात्मा 
कमंवर्गंशायोग्यपुद्गलद्ग व्यं कु भकारो घटमिव द्रव्यकमरूपेणोत्पादयति प्रकृतिबंधं करोति स्थितिबंधं बध्तात्यनुभागबंध॑ 
परिणमयति प्रदेशबंधं ततायः: पिडो जलवत्सवत्मिप्रदेशैग्र ह्लाति चेत्यभिप्रायः | श्रथ॑तदेवव्याख्यानं दृष्टांतदाष्टराताम्यां 
समर्थयति । 


टीकाः--अभ्रनादिकालीन बंध पर्याय के वशवर्तीपने से वीतराग स्वसंवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञान के 
न होने के कारण रागादि परिणाम से स्निग्ध होता हुआ आरात्मा कम वर्गणा योग्य पुद्गलद्रव्य को द्रव्य 
कर्म के रूप में उत्पन्न करता है जैसे कि कुम्हार घड़े को उत्पन्न करता है। द्रव्य कर्मों को करता है, बांघता 
है, परिशमन कराता है व ग्रहण करता है ऐसा व्यवहारनय का प्रभिप्राय है। श्रथवा प्रकृति बंध को 
पेदा करता है स्थिति बंध को करता है, भ्रनुभाग बंध को बांधता है व प्रदेश बंध को परिणमाता हैं। 


कत॒ कर्मा धिकार [ ९९ 


जैसे गर्म किया हुआ लोहे का गोला श्रपने सम्पूर्ण प्रदेशों से जल ग्रहण करता हैं वैसे ही रागी प्रात्मा 
अ्रपने सम्पूर्ण श्रात्म प्रदेशों से प्रदेश बंध को ग्रहरा करता है ऐसा भ्रभिप्राय है ।। ११४ ॥ 


ग्रब इस ही व्याख्यान को हृष्ठांत से हृढ़ करते हैं।-- 


जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलविदो । 
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगों भणिदों ॥११५॥ 


यथा राजा व्यवहाराह्ोषगुणोत्पादक इत्यालपितः । 
तथा जीवो व्यवहाराद्‌ द्रव्यगुणोत्पादको भरिश्तः ॥११५॥ 


प्रं--व्यवहार में कहा जाता है कि प्रजा में दोष और गृणों को पैदा करने वाला राजा होता है वैसे ही यह 
कहना व्यवहार से है कि पुद्गलद्रव्य में कमंरूप गुण को उत्पन्न करने वाला जीव होता है ।। ११५ ॥। 


तात्पयबृत्तिः--ज8ह राया बवहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति श्रालविदों यथा राजा लोके व्यवहारेश सदोषि- 
निर्दोषिजनानां दोषग्रुणोत्पादको भणित: तह जीबो बवहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदों तथा जीवोपि व्यवहारेण 
पुद्गलद्रव्यस्य पुण्यपापगुणयोरुत्पादको भणित:। इति व्यवहार मुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतं । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणो- 
पसंहारव्याख्यानमुख्यत्वेनेकादशगाथा गताः । 


तनु निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोत्यात्मा बहुधा व्याख्थातं तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्ध पुनरपि किमर्थ॑ 
पिष्टपेषणमिति । नैवं हेतुहेतुमद्‌ मावव्याख्यानज्ञापनार्थंमिति नास्ति दोष: | तथाहि--यत एवं हेतोनिश्चयेन द्रव्यकमं न 
करोति ततएव हेतोद्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धथतीति हेतुमद्भावव्याख्यानं ज्ञातव्यं । इति पृण्यपापादिसप्तपदार्थपीटि- 
कारूपे महाधिकारमध्ये पूर्वोक्तप्रकारेण जदि सो पुग्गलद॒थ्व॑ करेज्ज दृत्यादिगाथाद्ययेन संक्षेपव्याब्यानं । ततः पर 
द्वादशगाथाभिस्तस्येव विशेषव्याख्यानं ततोप्येकादशगाथा भिस्तस्थेवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशेषविवरणशमिति समुदायेन 
पंचविशतिगाथाभि: द्विक्रियावादिनिषेधकनामा तृतीयोत्तराधिकार: समाप्त: । 


प्रथानंतरं सामण्शणपच्चया इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण सप्तगाथापरय॑न्तं मूलप्रत्ययचतुष्टयस्य कमंक तृत्व- 
मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तन्र सप्तकमध्ये जैेनमते शुद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानरूपेण जीव: कर्म न करोति प्रत्यया एव 
कुव॑स्तीति कथनरूपेरा गाथाचतुष्टयं । भ्रथवा शुद्धनिश्चय विवक्षां ये नेच्छ॑त्येकांतेन जीवो न करोतीति वर्दंति सांख्यमता- 
नुसारिणः तान्प्रति दूषणं ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते प्रत्यया एवं कर्म कुव॑न्ति तहि जीवो न हि वेदकस्तेषां 
कर्मणमित्येक दूषणं । भ्रथवा तेषां मते जीव एकांतेन कर्म न करोतीति द्वितीयं दूषणं। तदनंतरं शुद्धनिश्चयेन 
शुद्धोपादानरूपेणा न च जीवप्रत्ययोरेकत्वं जेनमता भिप्रायेणेति गाथात्रयं । भ्रथवा पूर्वोक्तप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छंति 
तान्प्रति पुनरपि दूषणं । कथमिति चेत्‌ । जीवप्रत्यययोरेकांतेनकत्वे सति जीवाभाव इत्येक॑ दूषणं । एकांतेन भिन्नत्वे सति 
संसारामाब इति द्वितीयं दृषणमिति चतुर्थातराधिकारे समुदायपातनिका । तशथा--निश्चयेन मिथ्यात्वादि पौदृगलिक- 
प्रत्यया एवं कर्म कुबंतीति प्रतिपादयति । ह 

टीका-- (जह राया ववहारा दोसगुरुप्पादगोत्ति प्रालविदो) ज॑से व्यवहार से प्रजा में होने वाले 
सदोष भ्रौर निर्दोष लोगों के दोष और गुणों का उत्पादक राजा को कहा जाता है (तह जीवो ववहारा 
दव्वगुरुप्पादगों भणिदो) उसी प्रकार पुदुगल द्रव्य में पुण्य पाप रूप गुणों का उत्पादक जीव होता है यह 
भी व्यवहारनय से कहा गया है। इस प्रकार व्यवहारनय की मुख्यता से चार गाथायें कही गई ।।११५॥ 

इस प्रकार द्विक्रियावादी के निराकरणके उपसंहार की मुख्यतासे ग्यारह गाथायें पूर्ण हुई । 


१०० ] समयसार 


यहां पर कोई शंका कर सकता है कि निश्चयनय से श्रात्मा द्रव्य को नहीं करता है, ऐसा व्याल्यान 
बहुत बार किया है, उसी से ढ्विक्रियावादी का निराकरण श्रपने भ्राप हो जाता है, फिर भी यह व्याख्यान 
क रके पिष्टपेषण क्‍यों किया ? श्राचार्य समाधान करते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि निश्चयनय 
में और द्विक्रियावादीपने में हेतुभाव और हेतुमद्भाव को बतलाने के लिया ऐसा किया है। निश्चय से 
प्रात्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है इसी हेतुसे द्विक्रियावादीपने का निराकरण भी सिद्ध है, इस प्रकार 
इनमें परस्पर हेतु हेतुमद्भाव है । 

इस प्रकार पुण्य पापादि सात पदार्थों की पीठिकारूप महाधिकार में पूर्वोक्त प्रकार से “जदि सो 
पुर्गल दव्वं करिज्ज इत्यादि दो गाथाश्रों से संक्षेप व्याख्यान किया है। इसके पश्चात्‌ १२ गाथाश्रों से 
उसका विशेष व्याख्यान है। तत्पश्चात्‌ ११ गाथाओ्रों से उपसंहार करते हुए उसी का विशेष विवरण 
है इस प्रकार समुदाय रूपसे २५ गाथाश्रों में यह द्विक्रियावादी का निषेध रूप तीसरा भ्रवान्तर श्रधिकार 
समाप्त हुप्ना । 


प्रथानंतर 'सामण्ण पच्चया' इत्यादि गाथाकों श्रादि लेकर पाठ्यक्रम से सात गाथा पयेन्त मूल 
प्रत्यय चतुष्टय को कर्म का कर्ता बनाने की मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं। इन सात गाथाश्रों में से चार 
गाथाश्रों में यह बताया है कि जेनमत में शुद्धउपादान वाले शुद्ध निश्चयनय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं 
है, किन्तु मिथ्यात्वादि चार प्रत्यय ही कर्म के कर्ता हैं। भ्रथवा यों कहो कि जो लोग शुद्धनिश्वयनय की 
विवक्षा न करके एकांत से ऐसा कहते हैं कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है ऐसा कहने वाले उन सांख्यमता- 
नुयायिश्रों के प्रति दूषण दिया है कि यदि मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कम के कर्ता हैं तो जीव उन कर्मों का 
बेदक भी नहीं होना चाहिए यह एक मोटा दूषण श्रायगा । श्रथवा इनके मत में एकान्तसे जब जीव कर्म 
नहीं करता है तो कौन करता है ऐसा यह दूसरा दूषण है। इसके पश्चात्‌ यह बतलाया है कि जैनमत 
में शुद्ध उपादान रूप शुद्ध निश्वयनय से जब विचार करें तो जीव श्रौर मिथ्यात्वादि प्रत्यय इन दोनों में 
एकता नहीं है परन्तु वे दोनों भिन्न भिन्न हैं ऐसा कथन करते हुए तीन गाथाएं हैं । श्रथवा जो लोग पूर्वोक्त 
रीति से नय विभाग नहीं मानते हैं उनको दृषण दिया है कि जीव और प्रत्यय इन दोनों में एकान्त से 
एकपना मानने पर जीव का श्रभाव हो जायगा यह एक दृषण हुप्ना श्रोर एकान्त से यदि भिन्नपना ही 
मानलें तो संसार का भ्रभाव हो जायगा वह भी ठीक नहीं है यह दूसरा दूषण है। यह चौथे भ्रन्तर प्रधि- 
'कार की सामुदायिक पातनिका हुई । 


यहां सबसे पहले यह बताया जाता है कि निश्चय नय से मिथ्यात्वादि पौदगलिक प्रत्यय ही कर्म को करते हैं । 
सामण्यपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो । 
मिच्छत्त अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥११६॥ 
तेसि पुणोवि य इसो भणिदो भेदो दु तेरस वियप्पो । 
मिच्छादिद्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११७॥ 


एदे अचेदणा खलु पुग्गलकस्मुदयसंभवा जहा । 
ते जदि करंति कम्मं णवि तेसि बेदगो आदा ॥॥११८॥ 


कत॒ कर्माधिकार [ १०१ 


गुण सण्णिदा द्‌ एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जह्या । 
तम्हा जोवो5कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥११६॥ (चतुष्कं) 
सामान्यप्रत्यया: खलु चत्वारों भण्यंते बंधकर्त्तारः । 
मिथ्यात्वमविरमर कषाययोगो च॑ बोडव्या:॥ ११६॥। 
तेषां पुनरपि चायं भरितो भेदस्तु श्रयोदशविकल्प: । 
सिथ्याहृष्टघादियावत्सयोगिनइचरमांतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एते भ्रचेतना: खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात्‌ । 
ते यदि कुबंति कर्म नापि तेषां वेदक श्रात्मा ॥ ११८॥ 
गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुवेति प्रत्यया यस्‍्मात्‌ । 
तस्माज्जीवो5कर्ता गुणाइच कुर्बति कर्मारि ॥ ११९ ॥ 
ध्र्थ:--वास्तव में सामान्य से मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय श्रौर योग के भेद से चार प्रकार के प्रत्यय हैं वे 
बंध के करने वाले कहे गये हैं। उनके उत्तर भेद मिथ्याहृष्टि श्रादि सयोगी केवली पर्यत गुशस्थान के नाम से तेरह 
प्रकार के हो जाते हैं । वे गुशस्थान या प्रत्यय निश्चय हृष्टि में भ्रचेतन हैं क्योंकि वे सभी पौदगलिक कम के उदय से 
होते हैं । भौर जब वे कर को करते हैं तो फिर उनका भोक्‍ता भी भ्रात्मा नहीं होता है। भ्ौर जब कि ये गुणस्थान 
संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्म को करते हैं तब फिर जीव कर्म का कर्त्ता नहीं है, ये गुणास्थात ही कर्म के करने वाले हैं । 
तात्पयंवृत्ति:--सामण्णपच्चया खलु चठरो भरांंति बंधकत्तारों निश्चयनयेनाभेदविवक्षायां पुदूगल एक 
एव कर्ता भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया खलु स्फुट चत्वारों बंवस्य कर्तारो भण्यंते सवंज्ञ : उत्तरप्रत्ययाश्य 
पुनबंहवो भवंति । सामान्य कोर्थ: | विवक्षाया प्रमाव: सामान्यमिति सामान्यशब्दस्थार्थ: सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले 
जशञातव्य इति । सिच्छत्त गह्रविरमरं कसायओगा य बोड्धव्या ते च मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बोद्व्या: । भ्रथ-- 
तेसि पुणो वि य इसो भरिदों भेदों दु तेरसवियप्पो तेषां प्रत्ययानां गुणस्‍्थानभेदेन पुनरसा भणितों भेदस्त्रयो- 
दशविकल्प: केन प्रकारेश मिक्षछादिट्टी प्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं मिथ्याहृष्टिगुणस्थानादिसयोगिभट्टा रकस्य 
चरमसमयं यावदिति । भ्रथ एदे श्रतेदरणा खलु॒ पुरगलकम्मुदयसंभवा जहा एते मिथ्यात्वादिभावप्रत्यया: शुद्ध- 
निश्चयेनाचेतना: खलु स्फुटं । कस्मात्‌ पुद्गलकर्मोदयसंभवा वस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां समुत्पन्न: पुत्रोविवक्षावशेन 
देवदत्ताया: पुत्रोयं केचन व्दंति । देवदत्तस्य पुत्रोध्यभिति केचन वर्दति दोषों नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्नाः 
मिथ्यात्वरागादिभावप्रत्यया भ्रशुद्धनिश्वयेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसंबद्धा: शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतना: 
पौद्गलिका: परमार्थतः । पुनरेकांतेन न जीवरूपा: न च पुद्गलरूपा: सुधाहरिद्रयो: संयोगपरिणामवत्‌ । वस्तुतस्तु 
सृक्ष्मशुद्धनिश्ववनयेन न संत्येवाज्ञानोदूमवा: कल्पिता इति । एतावता किमुक्तं भवति | ये केचन वर्दत्येकांतेन रागादयों 
जीवसंबंधिन: पुद्गलसंबंधिनो वा तदुमयमपरि वचन मिथ्या | कस्मादिति चेत्‌ पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषदृष्टांतेन संयोगोद्भवत्वातु । 
प्रथ मतं सूक््मशुद्धनिश्वयनयेन कस्येति प्रयच्छामों वर्यं सूक्ष्मशुद्धनिश्वयेनतेषामस्तित्वमेव नास्ति पूरवमेव भणितं तिष्ठति 
कथमुत्तरं प्रयच्छाम: इति । ते जदि करंति कम्समं ते प्रत्यया यदि चेतू- कुव॑ति कर्म तदा कुयु रेव जीवस्य किमायात॑ 
शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव 'सब्वे सुद्धा हु सुद्धभया' इति वचनात्‌ । प्रथमतं । जीवो मिथ्यात्वोदयेन मिथ्याहृष्टिभू त्या 
मिथ्यात्वरागादिभावकर्म भु क्ते यतस्तत: कर्तापि भवतीति । नंव॑ । णक्षि तेसि बेदगों श्रादा यत्तः शुद्धनिश्चयेन वेद- 
कोपि न हि तेषां कर्मणां, यदा वेदको न भवति तदा कर्त्तापि कथं भविष्यति न कथमपि शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । 
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प्रथवा ये पुनरेकांतेनाकर्ेंति वर्दति तास्प्रति दूषणं । कथमिति चेत्‌, यदेकांतेनाकर्ता भवति तदा यथा शुद्धनिश्चयेनाकर्ता 
तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति | ततश्च सवंथवाकतत त्वे सति संसाराभाव इत्मेक दूषणं । तेषा मते वेदकोपि न भव 
तीति द्वितीमं च दूधणां | भ्रथ च वेदकमात्मानं मन्यंते सांख्यास्तेषां स्वमतव्याघातदूषणां प्राप्योतीति । भ्रथ गुणसण्णिदा 
दु एदे कम्मं कु्वंति पकच्चया अभह्या ततः: स्थितं गुणस्थानसंज्िता: प्रत्यया: एते कर्म कुबंतीति यस्मादेवं पूव॑सूत्र ण 
भणितं । तह जीवो कत्ता गुणा य कुव्यंति कम्माणि तस्मात्‌ शुद्धनिश्चयेन तेषां कर्मणां जीव: कर्ता न मवति 
गुणस्थानसंज्ञिता: प्रत्यया एवं कर्म कुवंतीति सम्मतमेव | एवं शुद्धनिश्चयेन प्रत्यया एवं कम कुंवतीति व्याख्यानरूपेण 
गाथाचतुष्टयं गतं । भ्रथ न च जीवप्रत्यययोरेकत्वमेकातिेनेति कथयति । 


टोका-- (सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंध कत्तारो) निश्चयनय से भ्रभेद विवक्षा में तो 

एक पुद्गल ही कर्मों का कर्त्ता है श्रोर भेद विवक्षा में सामान्य मूल प्रत्यय चार हैं जो कि बंध के करने 

वाले हैं ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। उत्तर प्रत्यय तो बहुत हैं। विवक्षा का न होना यहां पर सामान्य 

शब्द का भ्रथं है--यह सामान्य के व्याख्यान के काल में सब स्थान पर लगाया जा सकता है। (मिच्छत्तं 

अविरमरणां कसायजोगा य बोद्धव्वा) सामान्य प्रत्यय मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय और योग इन नाम 

वाले हैं। (तेसि पुणोवि य इमो भरिदो भेदो दु तेरसवियप्पो) उन्हीं प्रत्ययों के उत्तर भेद गुणस्थान के 

नाम से तेरह प्रकार का बताया गया है जो कि (मिच्छादिट्टीक्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं) मिथ्याहृष्टि 
गुणस्थान को भादि ले भर तिम सयोगी गुणस्थान तक है । (एदे श्रचेदणा खलु पुम्गल कम्मुदयसंभवा 

जम्हा) ये सभी मिथ्यात्वादि प्रत्यय द्रव्य रूप प्रत्यय तो श्रचेतन हैं किन्तु मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय भी 
शुद्ध निश्वयनय की विवक्षा में प्रचेतन ही हैं, क्योंकि ये सभी पौदूगलिक कर्म के उदय से होने वाले हैं । 
जैसे पुत्र जो उत्पन्न होता है वह स्त्री श्रौर पुरुष दोनों के संयोग से होता है। भ्रतः विवक्षा वश से उसकी 

माता की प्रपेक्षा से देवदत्ता का यह पुत्र है ऐसा कोई कहते हैं, दूसरे पिता की श्रपेक्षा से यह देवदत्त 
का पुत्र है ऐसा कहते हैं। परन्तु इस कथन में कोई दोष नहीं है क्योंकि विवक्षा भेद से दोनों ही ठीक 

हैं। वेसे ही जीव श्रौर पुद्गल इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादिख्य जो 

भाव प्रत्यय हैं वे श्रशुद्ध उपादान रूप भ्रशुद्ध निश्वयनय से चेतन हैं क्योंकि जीव से सम्बद्ध हैं, किन्तु शुद्ध 
उपादान रूप शुद्ध निश्चयनय से ये सभी प्रचेतन हैं क्योंकि पौदूगलिक कर्म के उदय से हुए हैं। किन्तु 

वस्तु स्थिति में गे सभी न तो एकांत से जीवरूप हो हैं और न पुद्गल ही हैं। किन्तु चूना भ्रौर हल्दी के 

संयोग से उत्पन्न हुई कु कुम के समान ये प्रत्यय भी जीव श्रौर पुदूगल के संयोग से उत्पन्न होने वाले 

संगोगी भाव हैं। भौर जब गहराई से सोचें तो सूक्ष्मरूप शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि में इनका श्रस्तित्व 

ही नहीं हैं क्योंकि भ्रश्ञान द्वारा उत्पन्न हैं श्रतएव कल्पित हैं, इस सब कथन का सार यह है कि जो एकांत 

मे रागादिकों को जीव संबंधी कहते हैं श्रथवा जो इनको पद्गल संबंधी कहते हैं उन दोनों का,कहना ठीक 

नहीं है, क्योंकि ये सभी जीव ओर पुदुगल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं जैसे, पहले स्त्री और पुरुष के संयोग 

से पैदा हुए दृष्टांत द्वारा बताया जा चुका है। यदि यहां कोई अ्रश्न करे कि सूक्ष्म शुद्ध निश्वयनय की 

भ्रपेक्षा से किसके हैं तो इसका उत्तर तो हम पहले ही दे चुके हैं कि सूक्ष्म शुद्ध निश्वयनय में तो इन सबका 

प्रस्तित्व ही नहीं है। (ते जदि करंति कम्मं) ये मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कर्म हैंतों करते रहें इसमें 

क्या हानि लाभ है, कुछ नहीं, ऐसा शुद्ध निश्चयनय के द्वारा सम्मत ही है क्योंकि “सब्बे सुद्धाहु सुद्ध नया 

क्योंकि शुद्ध नय की दृष्टि में सब शुद्ध हैं ऐसा झार्ष वचन है | यदि यहां कोई कहे कि मिथ्यात्व के उदय 

से यह जीव मिथ्यादृष्टि होकर मिथ्यात्व श्रौर रागादिरूप भाव कर्म को भोगता रहता है, प्रतः उनका 

कर्ता भी है ऐसा मानना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि (णवितेसि वेदगो भ्रादा) शुद्ध निश्वयनय 
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की विवक्षा में श्रात्मा कर्मों का वेदक भी नहीं है श्रौर जब वेदक भी नहीं तब कर्त्ता भी क॑ंसे हो सकता 
है--कभी नहीं हो सकता, ऐसा शुद्ध निश्वयनय का मत है। इस उपयुक्त बात को लेकर जो लोग श्रात्मा 
को सर्वथा श्रकर्ता ही कहते हैं उनके प्रति यह दोष श्रवश्य है कि यदि श्रात्मा स्वथा भ्रकर्ता ही है तब 
तो शुद्ध निश्चयनय से जैसे भ्रकर्ता हुप्ना वेसे व्यवहार से भी श्रकर्ता हुआ शभ्ौर इस प्रकार स्वथा श्रकर्ता 
पन होने पर संसार का अ्रभाव हुवा जो कि एक बड़। भारी दूषण है। तथा उनके मत में श्रात्मा कर्ता 
नहीं है तो कर्मों का वेदक भी नहीं हो सकता यह दूसरा दूषण है। इस प्रकार आत्मा को केवल मात्र 
वेदक मानने वाले सांख्य लोग हैं उनके लिए स्वमत व्याघात रूप दूषण होता है। (गुण सण्णिदा दु एदे 
कम्मं कुव्वंति पच्चया जद्या) इसलिये गुणस्थान ही हैं संज्ञा जिनकी ऐसे प्रत्यय ही कर्म करते हैं जैसा 
कि पूर्व सूत्र में बताया है। (तहा। जीवो$कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि) भ्रत: यह कहना ठीक ही है कि 
शुद्ध निश्वयनय से इन कर्मों का कर्त्ता जीव नहीं है श्रपितु गुणस्थान नाम वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं । 
इस प्रकार शुद्ध निश्वयनय से कम करने वाले प्रत्यय ही हैं इसके व्याख्यान में चार गाथायें हुई ।॥११६, 
११७, ११८, ११६ ॥। 

विशेषार् :--भ्रशुद्ध निश्वयनय श्रात्मा को विकारमय देखता है भ्रत: उसकी दृष्टि में रागादिक 
भाव प्रात्मामें ही उत्पन्न होते हैं इसलिये चेतन ही हैं। किन्तु शुद्ध निश्चयनय श्रात्मा को शुद्ध देखता है 
तो वहां रागादिक भाव होते नहीं है श्रतः उसकी दृष्टि में रागादिक भाव कर्म के उदयसे होते हैं इसलिये 
वे पौद्गलिक हैं भ्रोर श्रचेतन हैं। किन्तु सूक्ष्म शुद्ध निश्वयनयमें तो जिस प्रकार प्रात्मा शुद्ध है उसी 
प्रकार पुदूगल भी शुद्ध परमाणुरूप है श्रत: वहां कम कोई भी वस्तु नहीं है फिर उनके उदयसे रागढ्व ष 
कंसे हो सकते हैं इसलिये इसकी दृष्टि में रागादिक भाव न तो जीवक्ृत चेतन हैं श्रौर न पौदूगलिक कर्मे 
कृत भ्रचेतन ही हैं किन्तु स्वप्न के समान काल्पनिक ही हैं जो कि जीव की श्रज्ञान दशामें होते हैं। यहां 
पर श्राचा्य देव के कहने का यह भाव है कि जीव को रागादि के वशमें न होकर इन्हें दूर करना चाहिये 
जो कि केवल मिथ्यात्वादि प्रत्ययों के वश से होने वाले हैं । 


झागे कहते हैं कि एकांतसे जीव श्रौर प्रत्ययों का एकपना नहीं है:--- 

जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोधो वि तह जदि अणण्णो । 

जीवस्साजीवस्स य एक्मणण्णत्तमावण्णं ।।१२०॥ 

एवमिह जो दु जीवों सो चेव दु णियमदों तहाजीवो। 

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ।।१२१॥। 

अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा । 

जह कोहो तह पच्चय कम्म॑ णोकम्ममवि अण्णं ॥१२२॥ 
यथा जीवस्यथानन्य उपयोग: क्रोधोषपि तथा यथनन्यः । 
जीवस्थाजीवस्य चेवमनन्यत्वमापन्न[्‌ ॥१२०॥ 
एवमिव यस्तु जीवः स चेव तु नियमतस्तथा जीव: । 
झयसेकत्य दोषः प्रत्ययनोकसंकमेरणां ॥॥१२१॥। 


१०४ |] समयसार 


भ्रथ पुनः प्रन्यः क्रोधोप्त्य: उपयोगात्मकों भवति चेतयिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्यया: कर्म नोकर्माप्यन्यत्‌ ॥१२२॥। 


झर्थ:--जिस प्रकार जीव के साथ ज्ञानदर्शनोपयोग की एकता है उसी प्रकार क्रोधादि भी जीव के साथ एक- 
मेक हों तो जीव भ्रौर भ्रजीव में नियमसे एकपना हो जायगा, कोई भेद नहीं रहेगा । क्योंकि जैसा जोब वसा ही 
झजीव दोनों सवंथा एक हो रहेंगे तब यह दोष भ्रायगा कि देहादि नोकमं, ज्ञानावरणदि द्रव्य कर्म तथा मिथ्यात्वादि 
भावकर्म के साथ इस जीव की एकता हो जायगी | इस दोष से बचने के लिये ऐसा मानना चाहिये कि क्रोध भ्रन्य है 
तथा उपयोगवान ्रात्मा ग्रन्य है। तो जैसे ग्रात्मासे क्रोध भ्रन्य है उसी प्रकार इतर सब प्रत्यय भी तथा कर्म और 
नोकर्म भी भ्रात्मा के भ्रन्य ही हैं ॥१२००१२१-१२२॥। 


तात्पयंबृत्ति:--जह जीवस्स प्रराण्णुवश्लोगो यथा जीवस्यानन्यस्तन्मयो ज्ञानदर्शनोपयोग: । कस्मात्‌ भ्रनन्‍्य- 
वेद्यत्वात्‌ भ्रशक्यविवेचनत्वाच्चाग्नेरुष्णतववत्‌ कोहो थि तह जदि प्रणण्णशों तथा क्रोधोषि यद्यनन्यों भवत्येकान्तेन तदा 
कि दूषणं जीवस्साजोवस्स य एवम एण्रत्तमावण्णं एवमभेदे सति सहजशुद्धाखंडेकजशानदर्शनोपयोगमयजीवस्याजी- 
वस्य चैकत्वमापन्नमिति । भ्रय-एवसिह जो दु जोबो सो चेव दु शियमदों तहाजीवो एवं पूर्वोक्तसृत्रव्याख्यानक्रमेण 
य एवं जीवः स एवं तथंवाजीव: भवति तियमापन्निश्चयात्‌ । तथा सति जीवामावाद दृषणां प्राप्नोति । श्रयमेयक्ते दोसो 
पर्चयणोकम्सकम्मारां प्रयमेव च दोषो जीवामावरूप:। कस्मिन्‌ सति। एकांतेन निरंजननिजानंदकलक्षणजीवेन 
सहँकत्वे सति । केषां । मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकमंकमंणामिति । भ्रथ-प्राकृतलक्षणबलेन प्रत्ययशब्दस्य हृस्वत्वमिति ग्रह 
पुर भ्रण्णणों कोहो प्रण्णुवशोोगप्पगो हवदि थेदा प्रथ पुनरमिप्रायो भवतां पूर्वोक्ततीवाभावदूषणभयात्‌ भ्रन्योभिन्नः 
क्रोधो जीवादन्यश्न विशुद्धज्ञानदर्शनमय प्रात्मा क्रोधात्सकाशात्‌ । जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्म भवि प्रण्णं 
यथा जड़: क्रोधो निर्मलचतन्यस्वभावजीवाद भिन्‍नस्तथा प्रत्ययकर्म नोकर्माण्यपि भिन्‍नानि शुद्धनिश्वयेन सम्मतएव । 
किय शुद्धनिश्चयेन जीवस्याकत्‌ त्वममोक्त्‌ त्वं च क्रोधादिभ्यश्च भिन्‍्नत्यं च भवतीति व्याख्याने कृते सति द्वितीयपक्षे 
व्यवहारेण कतृ त्वं भोक्‍्तृत्वं च क्रोधादिभ्यश्चा भिल्तत्वं च लम्यते एवं। कस्मात्‌ । निश्चयव्यवहारयो: परस्परसापेक्षत्वात्‌ । 
कथमिति चेतू । यथा दक्षिणेन चक्षुषा पश्यत्ययं देवदत्त: इत्युक्त वाभेन न पश्यतीत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेव॑ परस्पर- 
सपिक्षनयविभागं न मन्यंते सांड्यसदाशिवमतानुसारिरस्तेषां मते यथा शुद्धनिश्वयनयेन कर्ता न भवति ऋ्रोधादिभ्यश्च 
भिन्‍नो भवति तथा व्यवहारेशापि । ततश्च क्रोघादिपरिणमनाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबंधाभाव:। कमंबंधाभावे 
. संसारामाव: संसारामावे सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति स च प्रत्यक्षविरोध: संसारस्य प्रत्यक्षेण हृश्यमानत्वादिति । एवं प्रत्यय- 
जीवयोरेकांतेनेकत्वनिराकरणरूपेण गाथात्रयं गत । भ्रत्राह शिष्य: । शुद्धनिश्चयेनाकर्ता व्यवहारेश कर्तेति बहुधा 
व्याख्यातं तत्रेवं सति तथा द्रव्यकमंणां व्यवहारेण कतूं त्वं तथा रागादिभावकर्मणां च द्योद्व व्यमावकम्मंणोरेकत्व॑ प्राप्नो- 
तीति । न॑वं। रागादिमावकर्मणां योसौ व्यवहारस्तस्याशुद्धनिश्चयसंज्ञा भवति द्रब्यकर्मणां भावकर्म॑मिः सह तारतम्य- 
ज्ञापनार्थ | कथंतारतम्यमिति चेतू। द्रव्यकर्माण्यचेतनानि भावकर्मारित च चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया भ्रचेतना- 
न्येव । यतः कारणादशुद्धनिश्वयोपि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहारएवं । प्रयमत्र भावार्थ:--द्रव्यकर्ंणां कतृंत्वं भक्त त्व॑ 
चानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणां चाशुद्धनिश्चयेन | सचाशुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहारएवेति । एवं पृण्य- 
पापादिससपर्दानां पीठिकारूपे महाधिकारे सतगाथामि: चतुर्थोतराधिकार: समाप्त: श्रतः पर जीवेण सय॑ं बहूं 
इत्यादि गाथामादि इत्वा गाथाष्टकपर्य॑त॑ सांख्यमतानुसारिशिष्यसंबोधना्थ जीवपुद्गलयोरेकांतेनापरिणामित्वं निषेधयन्‌ 
सन्‌ कथंचित्‌ परिणामित्वं स्थापयति । तत्र गाथाष्टकमध्ये पुदूगलपरिणामित्वव्याध्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं॑ । तदनंतरं 
जीवपरिणामित्वमुख्यत्वेन गाथापंचकमिति पंचमस्थले समुदायपातनिका । भ्रथ सांब्यमतानुयायिशिष्यं प्रति पुद्गलस्य 
कथंचित्परिणामस्वभावत्वं साधयति। 


कत कर्माधिकार [ १०५४ 


टीका:- (जह जीवस्स श्रवणण्णुव भ्रोगो) जैसे ज्ञान दर्शनरूप उपयोग जीव से तन्मय है क्योंकि भ्रग्नि 
से उष्णता के समान वह भात्मा के साथ भ्रनन्य ही देखने में श्राता है, कभी किसी भी प्रकार उससे पृथक 
देखने में नहीं भ्राता । ( कोहो वि तह जदि भ्रराण्णो ) उसी प्रकार यदि एकान्‍्त से क्रोध को भी जीव के 
साथ श्रनन्य ही मान लिया जायगा तो ( जीवस्सजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णा ) ऐसा मान लेने पर 
सहज शुद्ध भ्रखण्ड ज्ञान दर्शन उपयोग वाला जीव और अजीब ये दोनों एक हो जायेंगे। ( एवमिह जोदु 
जीवो सो चेव दु णियमदों तहा जीवो ) इस प्रकार जो जीव है वही फिर नियम से भ्रजीव समभा 
जायगा भ्रर्थात्‌ फिर जीव का प्रभाव ठहरेगा यह बड़ा दूषण प्रायगा । ( श्रयमेयत्ते दोसो पच्चयणों कम्म 
कम्माणं ) श्रौर यही जीव अभ्रभाव रूप दोष एकांत रूप से निरंजन निजानन्द रूप लक्षण वाले जीव के 
साथ मिथ्यात्वादि प्रत्यय, कर्म तथा नोकरमम के एकमेक मानने में श्रायगा | यहां प्राकृत भाषा के कारण 
प्रत्यय शब्द हृस्व श्राया है। ( भ्रह पुण श्रण्णो कोहो श्रण्णुवश्रोगप्पगो हवदि चेदा ) श्रब जब पूर्वोक्त 
दोष से बचने के लिये क्रोध को जीव से भिन्न मानोगे झौर क्रोध से विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय श्रात्मा को 
भिन्न मानोगे तो ( जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि श्रण्णं ) जड़ रूप क्रोध जिस प्रकार निर्मल 
चैतन्य स्वभावमय जीव से भिन्न है उसी प्रकार प्रत्यय, कर्म और नोकम भी ग्रात्मा से भिन्न हैं ऐसा शुद्ध 
निश्चयनय से मानना ही चाहिये। इस प्रकार शुद्ध निश्चयनय से जीव को श्रकर्ता श्रोर श्रभोक्ता तथा 
क्रोधादि से भिन्न बताने पर दूसरे पक्ष में व्यवहारनय से जीवका कर्तापन, भोक्तापन श्नौर क्रोधादिक से 
प्रभिन्नपना भी अपने श्राप ञ्रा जाता है। क्योंकि निश्वयनय श्रौर व्यवहारनय इन दोनों में परस्पर 
सापेक्षपना है । जैसे किसी ने कहा कि देवदत्त अ्रपनी दाहिनी श्रांख से देखता है, तब इस कहने में 
यह बात भी श्रपने श्राप भ्रा जाती है कि वह बांई भ्रांख से नहीं देखता । हां, सांख्य या सदाशिव मतानु- 
यायी लोग इस प्रकार के परस्पर सापेक्ष नय विभाग को नहीं मानते हैं उनके मत में जिस प्रकार शुद्ध 
निश्चयनय से जीव कर्ता नहीं होता और क्रोधादि से भिन्न होता है वेसे ही व्यवहार से भी वह श्रकर्ता 
श्यौर क्रोधादिक से भिन्न ही ठहरता है, ऐसी दशा में जीव का क्रोधादि रूप परिणमन न होने पर जिस 
प्रकार सिद्धों को कर्म बंध नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी जीव को कर्मबंध नहीं होना चाहिये । कर्म 
बन्ध न होने से संसार का भ्रभाव श्रौर उसके प्रभाव में सदा ही मुक्तपने का प्रसंग प्राप्त होता है जो 
कि प्रत्यक्ष में विष्द है क्योंकि संसार तो प्रत्यक्ष देखने में श्रा रहा है । इस प्रकार प्रत्यय और जीव 
दोनों में एकान्त रूप से एकता मानने का निराकरण तीन गाथाश्रों में किया । 


यहां कोई शंका करता है कि भ्रापने ऐसा बहुत बार कहा है कि शुद्ध निश्चयनय से जीव श्रकर्ता 
है किन्तु व्यवहारनय से कर्ता भी है। तब श्रापके कहने से जीव व्यवहारनय से जिस प्रकार द्रव्य कर्मों 
का कर्ता है उसी प्रकार रागादि भाव कर्मों का कर्ता भी है। तब द्रव्य कमें श्रोर भावकर्म दोनों एक हो 
जायेंगे । भ्राचायं कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है भ्रपितु दोनों एक न होकर भिन्न हैं। इस भेद को बताने 
के लिये ही रागादि भाव कर्मों का कर्तापना बताने वाली व्यवहारनय की श्रशुद्ध निश्चयनय संज्ञा है जो 
द्रव्य कम झ्ौर भावकर्मो में तारतम्य रूप से भेद स्थापन करती है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
द्रव्य कर्म तो भ्रचेतन जड़ हैं जब कि भावकर्म विकारमय चेतन रूप हैं तथापि शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा 
से इनको ( भावकर्मों को ) अ्रचेतन ही कहते हैं क्‍योंकि यह भ्रशुद्ध निश्वयनय भी शुद्ध निश्वयनय की 
प्रपेक्षा से व्यवहार कोटि में ही गिना जाता है। तात्पय यह है कि द्रव्य कर्मों का कर्तापन श्रौर भोक्तापन 
जीव में प्रनुपचरित प्रसद्ध, त व्यवहारनय से है किन्तु रागादि भावकर्मों का कर्तापन भ्रौर भोक्तापन प्रशुद्ध 
निश्चयनय से है जो कि शुद्ध निश्चयनय की भ्रपेक्षा में व्यवहार ही है।इस प्रकार पुण्य पाप श्रादि 


१०६ ] ... समयसार_ 
सात पदार्थों की पीठिका रूप महाधिकार में सात गाथाश्रों से चोथा भ्रन्तर भ्रधिकार समाप्त हुप्रा । 
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क्‍ भ्रब इसके भ्रागे 'जीवेण सय॑ बद्ध॑ इत्यादि गाथा को श्रादि लेकर श्राठ गाथा पर्य॑त सांख्य मता- 
नुसारी शिष्य को समभाने के लिये जीव भ्रौर पुद्गल के भ्रपरिणामीपन का निषेध करते हुए इनमें किसी 
प्रपेक्षा परिणामीपना है ऐसा स्थापित करते हैं । इन श्राठ गाथाश्रों में पुद्गल के परिणामीपने की 
मुख्यता से तीन गाथायें हैं| तत्पश्चात्‌ जीव के परिणामीपने की मुख्यता से पांच गाथाएं हैं। इस प्रकार 
पांचवें स्थल में समुदाय पातनिका है । 


प्रब यहां सांख्यमतानुयायी शिष्य को लक्ष्य में लेकर पुद्गल के कथंचित परिणामी स्वभावपने को सिद्ध 
करते हैं:--- 
जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावंण । 
जदि पुग्गलदव्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥१२३॥ 
कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीस्‌ कम्मभावेण । 
संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ वा ॥१२४॥ 
जीवो परिणामयदे पुग्गलदव्वाणि कम्मभावेण । 
ते सयमपरिणमंतं कह तु परिणामयदि णाणी ।|१२४५॥ (प्रिकलम) 
जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिशमते कर्मभावेन । 
यदि पृद्गलद्रव्यमिदमपरिणासि तदा भवति ॥ १२३॥ 
कार्मणवर्गगासु॒ चापरिणममानासु कर्मभावेन । 
संसारस्यामभावः प्रसजति सांख्यसममयों बा।॥। १२४॥ 
जीवः परिणामयति प्ृद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन। 
तानि स्ववमपरिणममानानि कथं तु परिणशामयति ज्ञानी ॥१२५॥ 
श्र्थ:--पुद्‌गलद्रव्य जीव में न॒ तो श्राप बंधा ही है श्रौर न कर्म के रूप में परिणमा ही है ऐसा यदि माना 
जाय तो पुद्गलद्रव्य भ्रपरिणामी ठहरेगा । कर्मंवर्गंणा स्वयं कर्म रूप से नहीं परिणमती हैं यदि ऐसा मान लिया 
जायगा तो फिर संसार का भ्रमाव ठहरेगा श्रौर सांख्यमत का प्रसंग श्रायगा । यदि ऐसा माना जायगा कि पुद्गल 


द्रव्यों को जीव (हठपूर्वक) श्राप कमंरूप में परिणमाता है तो वहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब पुद्गलद्रथ्य स्वयं 
प्रपरिणामी है तब जीव उसको कंसे परिणमा सकता है ॥ १२३, १२४, १२५ ॥ 


तात्पयंब॒ृत्तिः--जीवे रा सय॑ बद्धं जीवे प्रधिकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्रव्यकमंबद्ध नास्ति। कस्मात्‌ 
सवंदा जीवस्य शुद्धत्वात्‌ रप सयं परिरामवि कम्मभावेरा त च स्वयं स्वममेव. कम भावेन द्रव्यकमंपर्यायेण परिणमति 
कस्मात्‌ ? सर्वथा नित्यत्वात्‌ । जदि पुर्गलदव्व सिर एवमित्यंभूतमिदं पुद्गलद्रब्यं यदि चेद्भूवता सांख्यमतानुसारिरां 
ह्रप्परिणामी तदा होदि ततः कारणात्तत्पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्वे सति कि दूषण भवति। 


कतु कर्माधिकार [ १७०७ 


झब--कार्माणबर्गगामिरपरिणमतीमिः कर्ममावेन ध्रव्यकमंपर्ययेण तदा संसारस्याभाव: प्रसजति प्राप्नोति हे शिष्य 
सांख्यसमयवदिति । भ्रथ मतं। जीवोपरिणामयदे पुग्गलवब्वाणि कम्भभावेश जीव: कर्त्ता क्ंवर्गायोग्मपुदगल- 
द्रव्याणि शानावरणादिकमंभावेन द्रव्यकमंपर्ययेण ह॒ठात्परिणामयति ततः कारणात्संसाराभावदूषणं न भवतीति चेत्‌ 
ते सयमपरिणमंतं कहूँ तु परिणामयदि रारशी शानीजीवः स्वयमपरिणशममानः सन्‌ तत्पुद्गलद्नब्यं कि स्वयमप- 
रिणममानं परिणममानं वा परिणमयेत्‌ । न तावदपरिणममानं परिणमयति न च स्वतोसती शक्तिः कतु मन्येन पार्येत । 
तथा जपापुष्पादिकं कतृ स्फटिके जनयत्युपाधि तथा कापष्ठस्तंमादौ कि न जनयतीति। श्रथेकांतेन परिणममानं परिशम- 
यति । तदपि न घटते । नहि वस्तुशक्तयः: परमपेक्षंत्रे तहि जीवनिमित्तकर्त्तारमंतरेणापि स्वयमेव कर्मरूपेणा परिणमतु । 
तथा व सति कि दूधणं । घटपटस्तंभादिपुदिगलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात्‌ । स च प्रत्यक्षविरोध: । ततः 
स्थिता पुद्गलातां स्वभावभूता कथंचित्परिणामित्वशक्ति: तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स पुद्गल: कर्ता । थ॑ं स्वस्थ 
संबंधितं ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्थ सएवोपादानकारणं कलशस्य मृत्पिंडमिव । न च जीवः स 
तु निमित्तकारणमेव हेयतत्त्वमिदं । तस्मात्पुद्गलाइथतिरिक्तशुद्धपरमात्ममावनापरिणता«भेदरत्नत्रयलक्षरोन भेदज्ञानेन 
गम्यश्विदानंदेकस्वभावो निजशुद्धात्मेव शुद्धनिश्वयेनोपादेय भेदरत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयो भेदरत्नत्रयसाधकत्वाद्रभवहारे- 
णोपादेयमिति । एवं गायात्रयशब्दार्थव्याख्यानेन शब्दार्थों ज्ञातव्यः | व्यवहारनिश्चयरूपेश नयाथों ज्ञातव्य: । सांख्य॑प्रति 
मतार्थों ज्ञातव्यः । प्रागमार्थस्तु प्रसिद्ध: | हेयोपादानव्याख्यानरूपेण भावार्थोपि ज्ञातव्य: । इति शब्दनयमतागमभावार्था: 
व्याख्यानका ले यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्या:। एवं पुद्गलपरिणामस्थापनामुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । सांख्यमतानुसारिशिष्यं 
प्रति जीवस्य कथंचित्परिणामस्वभावत्वं साधयति । 


टीका:-- (जीवे ण॒ सयं बद्धं) पुद्गल द्रव्यरूप कर्म भ्रधिकरणभूत जीव में न तो स्वयं बद्ध है 
क्योंकि जीव तो सदा शुद्ध है श्रौर (ण सयं परिणमदि कम्मभावेरा) भ्रपने श्राप कर्म रूप से भी भ्र्थात्‌ 
द्रव्यकर्म के पर्याय रूप से भी नहीं परिणमता है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्य भी सदा नित्य है। (जदि पुर्गल- 
दव्वमिणं) यदि इस प्रकार पुदुगलद्रव्य को माना जायगा (अप्परिणामी तदा होदि) तो श्राप सांख्यमत- 
वालों के मत से यह पुद्गलद्रव्य श्रपरिणामी ही हुआ । ऐसी दशा में (कम्मइय वग्गणासु य श्रपरिणमंती 
सु कम्मभावेण) कार्माण व्गंणाश्रों के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप नहीं परिणमन करने पर ( संसारस्स 
प्रभावों पसज्जदे संखसमझ्रो बा) इस संसार का सांख्यमत के समान ग्रभाव प्राप्त हो जायगा । ( जीवो 
परिणामयदे पुग्गलदव्वाणि कम्मभावेण) यदि ऐसा कहा जाय कि जीव हठात्‌ कमवर्गंणा योग्य पुद्गल 
द्रव्यों को ज्ञानावरणादि कमंरूप से परिणमा लेता है श्रतः संसार का ब्रभाव नहीं है ( तं सयमपरिणमंत्त 
कह तु परिणामयदि णाणी) तो वहां यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी जीव जो स्वयं भ्रपरिणमन शील है 
वह उस पुद्गलद्रव्य को जो परिणमाता है वह नहीं परिणमन करते हुए को परिणमाता है या परिणमन 
करते हुए को ? यदि कहा जाय कि नहीं परिणमते हुए को परिणमाता है सो यह तो बन नहीं सकती 
क्योंकि जहां जो शक्ति स्त्ैयं में नहीं है वहां वह शक्ति दूसरे के द्वारा भी नहीं की जा सकती यह भ्रटल 
नियम है । जैसे जपा पुष्पादिक स्फटिक मणि में उपाधि को पैदा कर सकता है वैसे काठ के खंभे श्रादि 
में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वेसी शक्ति नहीं है। यदि कहा जाय कि एकान्त रूप से परिणमन करते 
हुए को ही परिणमाता है त्तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्‍योंकि वस्तु में जो शक्तियां होती हैं वे (अपने 
परिणमन में) दूसरे की भ्रपेक्षा नहीं रखतीं ऐसा नियम है। भ्रतः जबकि पुद्गल में स्वयं परिणमन 
शक्ति है तब तो वह निमित्तकर्त्ता जीव के बिना ही भपने श्राप ही कर्म रूप में परिणमन करते रहना 
चाहिए, ऐसी दशा में फिर कार्माण वर्गणायें जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म के रूप में परिणमन करती हैं 
वैसे ही घटपटादि रूप पुदूगल भी करमरूप में परिणमन करें यह प्रत्यक्ष्य विरोधरूप दूषण झ्रायगा । भ्रतः 


श्ण्ष.] समयसार 


यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि पुदूगलों में कथंचित्‌ परिणमने की शक्ति सहज स्वभाव से है। जब 
उनमें यह शक्ति है तो उसका कर्त्ता स्वयं पुद्गल ही है। इस प्रकार श्रपने संबंधी ज्ञानावरणादि द्रव्य 
कम जिस परिणाम को करता है उसका उपादान पुद्गल ही होता है, जेसे कि कलश का उपादान कारण 
मिट्टी का पिण्ड है, किन्तु ज्ञानावरणादि कर्मों का उपादान जीव नहीं है। जीव तो उसका निमित्त 
कारण मात्र है जो कि हेय तत्व है (भ्र्थात्‌ जीव का जो भाव, कर्मों का निमित्त कारण होता है, वह 
भी भ्राख़वरूप होने से हेय तत्व है) । उपादेय रूप तत्व तो शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा से निज शुद्धात्मा ही 
है जो उस उपयु क्त पुदूगल से भिन्न एवं शुद्ध परमात्मभावना रूप में परिणत ऐसा प्रभेद रत्नत्रय ही है 
लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा जानने योग्य है श्रौर चिदानंद रूप एक स्वभाववाला है । हां, इस 
प्रभेद रत्नत्रय का साधक होने से व्यवहारनय से भेद रत्नत्रय भी उपादेय है। इस प्रकार तीन गाथाश्रों 
के शब्दार्थ के व्याख्यान से शब्दार्थ जानना चाहिए, व्यवहार निश्चयरूप से नयार्थ को भी जानना 
चाहिए । सांख्य के लिए मतार्थ का व्याख्यान हुश्रा । श्रागम का प्रर्थ स्पष्ट ही है। हेय श्रौर उपादेय के 
रूप में भावार्थ का भ। व्याख्यान हुआ । इस प्रकार शब्द, नय, मत, श्रागम और भावार्थ इन पांच श्रथों 
से कथन किया, यह व्याख्यान कालमें यथासंभव सर्वे हो ठिकाने जानते रहना चाहिए । इस प्रकार पुद्गल 
को. परिणमन शील बताने के रूप में तीन गाथाश्रों का व्याख्यान हुआ ।॥१२३-१२४-१२४५॥।। 


पग्रव सांख्य मतानुसारी शिष्य को समभाते हुए जीव को भी कथंचित परिणामी सिद्ध करने के लिए 


कहते हैं :-- 
ण सयं बद्धों कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहि । 
जदि एस तुज्म जीवो अप्परिणामी तदा होदि ॥१२६॥ 
अपरिणमंते हि सयं जीवे कोहादिएहि भावेंहि । 
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखबसमओ वा ॥|१२७॥ 
पुग्गलकम्मं॑ कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं । 
त॑ सपयमपरिणमंतं कह परिणमाएदि कोहत्तं ॥१२८॥ 
अह सथमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धि । 
कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहमिदि मिच्छा ॥१२।॥ 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो थ माणमेवादा। 
माउवजुत्तो माया लोहवजुत्तो ह॒वदि लोहो ॥१३०॥ 
न स्वयं बद्ध: कर्मरिं। न स्वयं परिशमते क्रोधादिभिः । 
यद थः तव जीवो5परिणामी तदा भवति ॥१२६॥ 
झपरिशणममाने हि स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावे: । 
संसारस्थाभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ।॥१२७॥ 


कत॒ कर्माधिकार [ १०९ 


पुद्गलकर्म क़ोधो जीव॑ परिशामयति क्रोधत्वं । 
तें स्वयमपरिणशमसमानं कथ्थ परिशामयति क्रोधत्वं ॥१२८ ॥। 


ग्रथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एवा तब बुद्धि: । 
कोधः परिणामयति जीव॑ कोधत्वभिति मिथ्या ॥१२९॥ 


कोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्ततच मान एवात्मा । 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभ: ॥१३०॥। 


झ्रथं“-उसी सांख्यमतानुसारी शिष्प को लक्ष्य में लेकर ग्राचार्य देव कहते हैं कि हे भाई ! यदि तेरे विचार 
में यह जीव कर्मों से स्वयं बद्ध नहीं है और क्रोधांदि भावों से आप परिणमन भी नहीं करता है तो वह भ्रपरिणामी 
हुआ । इस प्रकार जीव के भ्रपरिणामी होने पर क्रोधादिक रूप से जीव के स्वयं परिणमन न करने पर संसार के श्रभाव 
का प्रसंग भ्रावेगा तब सांख्य मत का कहना हो जायगा । यदि ऐसा कहा जाय कि क्रोधरूप जो पुद्गल कर्म हैं वह जीव 
को क्रोधरूप में परिणमा देता है तब यहां ऐसा विचार प्राता है कि वह पुदगल कर्म स्वयं न परिणमन करते हुए 
जीव को क्रोधरूप में क॑से परिणमा सकता है कभी नहीं परिणमा सकता । यदि ऐसा कहो कि भ्रात्मा स्वयं ही क्रोध 
रूप में परिणमन करता है तब पहले वाला कहना कि क्रोधकर्म जीव को क्रोधरूप में परिणमाता है यह भ्रसत्य ठहरेगा 
इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि जब प्रात्मा क्रोध से उपयुक्त होता है श्रर्थात्‌ इस श्रात्मा का उपयोग क्रोधरूप में 
परिणमन करता है तब भ्रात्मा ही क्रोधरूप होता है, मानसे उपयुक्त होता हुआ मानरूप, माया से उपयुक्त होता 
हुआ माया रूप श्रौर लोभ से उपयुक्त होता हुप्ना स्वयं लोभरूप होता है । 

तात्पयंबृत्तिः--ए7 सय॑ बड्धो कस्से स्वयं स्वमावेन कर्मण्यधिकररभूते एकांतेन बद्धो नास्ति सदा मुक्तत्वात्‌ । 
रा सय॑ परिणमदिकोहमादोहि त च स्वयं स्वयमेव द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षों भावक्रोधादिभिः परिणमति । कस्मादेकां- 
तेनापरिणामित्वात्‌ । जदि एस तुज्क जीवों श्रप्परिणामी तदा होदि यदि चेदेष जीव: प्रत्यक्षीभूतः तव मतामिप्रा- 
येणेत्यंभूत: स्थात्ततः कारणादपरिण।म्येव मवति । भ्रपरिणामित्वे सति कि दूषणं ? प्रथ-अपरिणममाने सति तस्मिन्‌ 
जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादिपरिणाम: तदा संसारस्याभाव: प्राप्तोति हे शिष्य, सांडयसमयवत्‌ । भ्रथ मतं पुर्गलकम्मं 
कोहो जीव॑ परिणामएदि को हृत्त पुदूगलकर्मरूपो द्रव्पक्रोधउदयागतः कर्ता जीव॑ कर्मतापन्‍न॑ हठात्परिणामयति भाव- 
ऋषत्वेनेति चेत त॑ सममपरिणमंतं कह परिणामएदि कोहत्तं श्रथ कि स्ववमपरिणममानं परिणममानं वा परिणा- 
मयेत्‌ ? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत्‌ । कस्मात्‌ । नहि स्वतोष्मती शक्ति: कतु मम्येन पायेते । नहि जपा- 
पृष्पादय: कर्तारो यथा स्फटिकादिषु जनयंत्युपाधि तथा काष्ठस्तंमादिष्वपि । श्रथेकतित परिणममानं वा तहि उदयागत- 
द्रव्यक्रोधनिमित्तमंतरेणापि भावक्रोधादिभिः परिणमंतु । कस्मादिति चेत्‌ । नहि वस्तुशक्तय: परमपेक्ष ते । तथा च 
सति मुक्तात्मनामपिद्रव्यकर्मोंदयनिमित्ताभावेषि भावक्रोधादय: प्राप्नुवंति । न च तदिष्टमागमविरोधात्‌ । भ्रथ मतं 
झह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी प्रथ पूर्वदूषणामयात्स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षों मावक्रोध- 
रूपेण परिणमत्येषा तव बुद्धि: हे शिष्य | कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहत्तमिदि समिच्छा तहि द्रव्यक्रोध: कर्ता 
जीवस्य भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति यदुक्त पूव॑गाथायां तद्बचनं मिथ्या प्राप्नोति | ततः स्थितं-घटाकारपरिणता 
मृत्पिडपुदूगला: घट इव भ्रग्निपरिणताय:पिडो5ग्निवत्‌ तथात्मापि क्रोधोपषयोगपरिणत: क्रोधो मबति मानोपयोगपरिणतों 
मानों भवति मायोपयोगपरिणतों माया भवति । लोमोपयोगपरिणतो लोभो भवतीति स्थिता सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता- 
परिणामशक्ति: | तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स जीव: कर्ता यं परिणाममात्मनः करोति तस्य स एवोपादानकर्ता द्रव्य- 
कर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथव च स एवं जीवो निविकारचिच्चमत्कारशुद्धमावेन परिणतः सन्‌ सिद्धात्मापि भवति। 
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कि च विशेष:--'जाव ण॒वेदिविसेसंतरं' इत्याश्ज्ञानिज्ञानिजीवयो: संक्षेपव्याख्यानरूपेण गाथाष्ट्क॑ यदुक्त' पूर्व 
पुण्यपापादिसतपदार्थजीवपु रगलसंयोगपरिणामनिवृत्तास्ते च जीवपुद्गलयो: कथंचित्परिणामित्वे सति घ्टते। तस्येव 
कथंचित्परिणामित्वस्य विशेषव्याख्यानमिदं | भ्रथवा सामण्णपच्चयाललु चठरो” इत्यादि गाथासप्तके यदुक्त पूर्व 
सामान्यप्रत्यया एवम्शुद्धनिश्चयेन कर्म कुवंतीति न जीव इति जैनमतं । एकांतेनाकतु त्वे सति सांख्यानां संसाराभाव- 
दूषरां तस्प्रैव संसाराभावदूषणस्य विशेषदूषणमिद । कथमिति चेत्‌ । तत्रकांतेन कतृ त्वाभावे सति संसारभावदूषरां 
प्रत्र पुनरेकांतेन परिणामित्वाभावे सति संसाराभावदूषणं । यतः कारणाद्भावकर्मपरिणामित्वमेव कतृ त्वं भोक्त,त्व॑ 
च भण्यते | इति जीवपरिणामित्वे व्याख्यानमुख्यत्वेत गाथापंचक॑ गत॑ । एवं पुण्यपापादि सप्तपदार्थानां पीठिकारूपे 
महाधिकारे जीवपुरगलपरिणामित्वव्याख्यानमुख्यत्वे नाश्गाथा भि: पंचमांतराधिकार: समाप्त: । 


तथा हि-- 

झथ--जाव ण॒वेदि विसेसंतरं तु श्रादासवाण दो"ण्हंपि । श्रण्णाणी तावदु इत्यादि गाथाद्ये तावद- 
ज्ञानी जीवस्वरूपं पूर्व. भणितं स चाज्ञानी जीवो यदा विसयकसाययुगाह इत्याद्यशुभोपयोगेन परिणमति तदा पापा- 
स्रवबंधपदार्थानां त्रयाणां कर्त्ता भवति । यदा तु मिथ्यात्वकषायाणां मंदोदये सति भोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिरूपेण 
दानपूजादिनिदानं परिणमति तदा पुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवतीति पूव॑ संक्तेपेण सूचितं जइया इमेरा जीवेण झादा 
सवाण दोण्हूपि । णादं होदि विसेसंतरं तु इत्यादिगाथाचतुष्टये शानीजीवस्वरूपं च॒ संक्तेपेण सूचितं । स च ज्ञानी 
जीव: शुद्धोपपोगभावपरिणतो$भेद रत्नत्रयलक्षरोनभेदज्ञानेन यदा परिणमति तदा निश्चयचारित्राविनामाविवीतराग- 
सम्धग्हृष्टिभू त्वा संवरनिजं रामोक्षपदार्थानां त्रयाणां कर्ता भवतीत्यपि संत्तेपेश निरूपितं पूर्व, निश्चयसम्यक्त्वस्याभावे 
यदा तु सरागसम्यक्त्वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानभुपादेयं कृत्वा परंपरया निर्वाणकारणस्य तीर्थंकरप्रकृत्यादिपुण्यपदा- 
थस्यापि कर्ता भवतीत्यपि पूर्व निरूपितं, तत्सवं जीवपुद्गलयो: कथंचित्परिशामित्वे सति भवतीति तत्कथंचित्परिणामि- 
त्वमपि पुण्यपापादिसत्तपदार्थानां संत्तेपसूचनार्थ पूववमभेव संत्तेपेण निरूपितं | पुनश्च जीवपुद्गलपरि णामित्वव्याख्यानकाले 
विशेषेण कथितं । तत्नीवं॑ कथंचित्परिणामित्वे सिद्धे सति प्रज्ञानिज्ञानिजीवयो: गुरिनो: पुष्यपापादिससपदार्थानां संक्तेप- 
सूचनार्थ संत्तेपव्याख्यानं कृत । इदानीं पुनरज्ञानमयगुराज्ञानमयगुणयो: मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । न च जीवाजीव- 
गुणिमुख्यत्वेनेति । किमर्थमिति चेत्‌ ? तेषामेव पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां संक्षेपसूचनाथंभिति । तत्र जो प्मंगं तु मुइत्ता 
इत्यादिगाथामार्दि कृत्वा पाठक्रमेण गाथानवकपय तं व्याख्यानं करोति। तज्नादौ गाथात्रयं ज्ञानभावमुख्यत्वेन तदनंतरं 
गायाषट्क॑ ज्ञानिजीवस्य ज्ञानमनयों भावों भवत्यज्ञानिजीवस्थाज्ञानमयों भावों भवतीति मुख्यत्वेन कथ्यत इति षष्ठांतरा- 
प्रिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा--कथ्थंचित्परिणामित्वे सिद्ध सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवीतीत्य- 
भिप्रायं मनसि संप्रधायेंद सूत्रत्रयं प्रतिपादयति । 


टीका:-- (रा सय॑ बद्धो कम्मे) जीव स्वयं भ्पने भाव से प्रधिकरण भूत कर्मों से बंधा हुभ्ना नहीं 
है क्योंकि वह एकांत से सदा मुक्त है। (ण सयं परिणमदि कोहमादोहि) भ्रौर वह जीव द्रव्यकर्म के 
उदय के बिना स्वयं भाव क्रोधादि रूप से भी परिणमन नहीं करता है क्‍योंकि वह एकांत से भ्रपरिणामी 
है। ( जदि एस तुज्क जीवो भ्रप्परिणामी तदा होदि ) इस प्रकार यह प्रत्यक्षरूप संसारी जीव भी तेरे 
प्रभिष्राय से श्रपरिणामी ही हुआ ( सदा एकसा रहने वाला हुआ ) । श्रौर सदा एकसा मान लेने पर 
(अ्रपरिणमंते हि सयं जीवे कोहादिएहि भावेहि) उसका स्वयं क्रोधादिक भावरूप से परिणमन न होने 
पर (संसारस्स प्रभावों पसज्जदे संखसमझो वा) सांख्यमत के भ्रनुसार संसार का प्रभाव ठहरेगा | यदि 
कहे कि (पुग्गलकम्मं कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्त) उदय में श्राया हुआ पुदुगलमई द्रव्य क्रोध हठात्‌ 
इस जीव को भाव क्रौध रूप में परिणमा देता है--क्रोधी बना देता है। यदि ऐसा माना जायगा तो 
द्रव्य क्रेष ( तं सयमपरिणमंतं कह परिणामएदि कोहत्तं ) इस जीव को क्रोध रूप में न परिणमन करते 
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हुए को क्रोधरूप से परिणमाता है या क्रोधरूप में परिशमन करते हुए को ? यदि कहो कि स्वयं क्रोध 
रूप में न परिणमन करते हुए को क्रोधरूप परिणमाता है तो यह बन नहीं सकता । क्योंकि जिसमें जो 
शक्ति नहीं है वह दूसरे के द्वारा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती । देखो, जैसे जपा पुष्पादिक का डाक 
स्फटिक श्रादि में विकार पैदा करता है वेसे काठ के खंभे श्रादिक में नहीं कर सकता । यदि एकास्त से 
यह कहा जाय कि क्रोधादिक से परिणत होते हुए जीव को ही पौद्गलिक कर्म क्रोधादि रूप से परिणमाने 
वाला होता है तब तो उदयागत द्रव्य क्रोधादिक के निमित्त बिना ही भाव क्रोधादि रूप से जीव को 
परिणमन कर जाना चाहिए, क्योंकि वस्तु की शक्तियां दूसरे की श्रपेक्षा नहीं किया करतीं ऐसा ग्रटल 
नियम है। ऐसा होने पर कर्मोदय के बिना होने वाले भाव क्रोधादिक विकार मुक्तात्मा में भी होने 
का प्रसंग श्रावेगा । जो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा भ्रागम नहीं कहता । (पभ्रह सयमप्पा परिणमदि कोह- 
भावेण एस दे बुद्धी) भर यदि पूर्वोक्त दूषण के भय से हे भाई ! श्रगर तुम ऐसा कहो कि द्रव्यकर्मोदय 
भ्रपेक्षा के बिना ही जीव भ्रपने ग्राप भाव क्रोधादिख्प से परिणमन करता है तो ( कोहो परिणामयदे 
जीवस्स कोहमिदिमिच्छा) द्रव्य क्रोध जीव को भाव क्रोध रूप से परिणमाता है, ऐसा जो तुमने ऊपर 
कहा है वह मिथ्या ठहरेगा । इससे यह बात श्राई कि घटाकार रूप से परिणत मिट्टी के परमाणु ही जेसे 
घट हैं प्रथवा भ्रग्निरूप में परिणत लोह पिण्ड ही स्वयं भ्रग्नि हो जाता है वेसे ही ( कोहुवजुत्तो कोहो 
माणुवणुत्तो य माणमेवादा माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवादि लोहो) क्रोध उपयोग से परिणत श्रात्मा 
स्वयं क्रोध होता है, मान उपयोग से परिणत श्रात्मा मान होता है, माया उपयोग से परिणत 
प्रात्मा माया होता है और लोभ उपयोग से परिणत प्रात्मा लोभ होता है । इस प्रकार से यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि जीव की परिणमन शक्ति स्वभाव भूत है। इस परिणमन शक्ति के रहते हुए 
यह जीव प्रपने जिस परिणाम को करता है उस भाव का वही उपादान कर्त्ता वह स्वयं होता है भौर 
द्रव्य कम का उदय उसमें निमित्तमात्र ही है श्रौर जब यह जीव निरविकार चिदु चमत्कार रूप शुद्ध भाव 
से परिणत होता है उस समय यह सिद्ध बन जाता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि 'जावरण वेदि 
विसेसंतरं' इत्यादि रूप से श्रज्ञानी श्ौर ज्ञानी जीव का संक्षेप में व्यास्यान करते हुए पूर्व में जो छः 
गाथायें कही थीं, वहां बताया था कि पुृण्यपापादि जो सात पदार्थ हैं वे जीव भ्रौर पुद्गल के परस्पर 
संयोग रूप परिणाम से सम्पन्न होते हैं । इस प्रकार का कहना जब ही बन सकता है जब जीव श्ौर 
पुद्गल में कथंचित्‌ परिणामीपना माना जावे सो यहां उसी ही कथंचित्‌ परिणामीपने का ही यह विशेष 
व्याख्यान है। भ्रथवा “सामण्णपच्चया खलु चउरो” इत्यादि सात गाथाश्रों में जो पहले बताया था कि 
शुद्ध निश्चय से मिथ्यात्व श्रादि सामान्य प्रत्यय ही नृतत कर्म उत्पन्न करते हैं, जीव नहीं करता । ऐसा 
जन मत है । इसको लेकर जीव को सर्वथा एकान्त रूप से श्रकर्ता ही मान लिया जाय तो सांख्यों की 
भांति संसार के प्रभाव होने का प्रसंग श्रावेगा । उसी संसार भ्रभाव रूप दूषण का यह विशेष विवरण 
है । क्योंकि वहां एकान्त रूप से भ्रकर्ता मानने पर संसार श्रभाव का प्रसंग भ्राया था और यहां एकान्त रूप 
से श्रपरिणामीपना मानने पर वही संसार भश्रभाव रूप दूषण है। क्योंकि भावकर्म रू५ से परिणमन करना 
ही कर्तापना है श्रौर उसी का नाम भोक्तापना है । 
विशेषार्थ --इस भूतल पर जीव भ्रौर पुद्गल थे दो पदार्थ ऐसे हैं जो न तो सर्वथा नित्य भ्र्थात्‌ 
जैसे हैं वेसे ही रहने वाले हैं भ्रौर न सर्वथा भ्रनित्य प्रर्थात्‌ श्रौर के भ्रौर हो जाने वाले हैं। कथंचित्‌ 
परिणमनशील हैं, एक दूसरे के निमित्त से परिवतंन करने वाले हैं। जंसे भ्रग्नि का निमित्त पाकर घी 
पिघल जाता है, घी का निमित्त पाकर श्रग्निकी लो भभक उठती है। उसी प्रकार पूर्व कर्म के उदय 


११२ ] शी समयसार 


का निमित्त पाकर जीव रागद्व षबमय विकार भाव को प्राप्त होता है, तो उसके विकार भाव का निमित्त 
पाकर पुदूगल परमाणु कर्म रूप में परिणत होकर उसके साथ चिपकते रहते हैं जिससे कि यह जीव नर 
नारकादि रूप श्रवस्थाश्रों को प्राप्त होता रहता है। हां, जब यह जीव उपयुक्त निमित्त नेमित्तिक भाव 
को छोड़ कर राग 6 ष रहित होता हु्ना स्वस्थ हो जाता है तो उपयुक्त जन्म मरण के चक्‍कर से रहित 
होकर सदा के लिये सिद्ध या शुद्ध हो जाता है । 


इस प्रकार जीव का परिणामीपना सिद्ध करने के लिये व्याख्यान की मुख्यता से ये पांच गाथायें 
पूरी हुई ॥ १२६-१२७-१२८-१२६-१३० ॥। 


इस प्रकार पुण्य पापादि रूप जो सात पदार्थ हैं उनकी पीठिका रूप इस महाधिकार में जीव और 
पुदू्गल के परिणामीपने की मुख्यता से कथन करते हुए श्राठ गाथाश्रों से यह पांचवा अंतर श्रधिकार 
समाप्त हुआ । 
ग्रब “जाव णा वेदि विसेसंतरं तु श्रादासवाण दोण्हंप ञ्रण्णाणी तावदु” इत्यादि दो गाथाश्रों से 
जो पहले श्रज्ञानी का स्वरूप बता चुके हैं, वही भ्रज्ञानी जीव जब “विसय कसा्रो गाढ़” इत्यादि विषय 
कषायमय ग्रशुभोपयोग में परिणत होता है तब तक पाप, श्रास्रव और बंध इन तीन पदार्थों का कर्ता 
होता है, श्रोर जब वही शभ्रज्ञानी जीव मिथ्यात्व और कषायों का मन्द उदय होने पर भोगों की 
च्छारूप निदान बंध श्रादि रूप से दान, पूजादिमय परिणमन करता है उस समय पुण्य पदार्थ का भी 
कर्ता होता है। यह कथन संक्षेप से पहले सूचित किया है । इसके आगे “जइया इमेण जीवेण श्रादासवाण 
दोण्हंपि णादं होदि विसेसंतरंतु” इत्यादि चार गाथाश्रों में ज्ञानो जीवका स्वरूप भी पहले बता चुके हैं । 
, वही ज्ञानी जीव शुद्धोपपोग रूप से परिणत होने वाला ग्रभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका ऐसे भेद- 
ज्ञान के रूप में जब परिणत होता है, तब निश्चय चारित्र के साथ में श्रविनाभाव रखने वाला जो वीतराग 
सम्यग्दशेन उस रूप होकर संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थों का कर्त्ता होता है। ऐसा 
संक्षेप से पहले बता चुके हैं। किन्तु निश्चय सम्यक्त्व के भ्रभाव में जब वह सराग सम्यकत्व के रूप में 
परिणत रहता है उस समय शुद्ध भ्रात्मा को उपादेय मानकर परंपरा निर्वाण के लिए कारण ऐस तीर्थंकर 
प्रकृति श्रादि पुण्य पदार्थ का कर्त्ता भी होता है यह भी पहले कह चुके हैं। यह सब बातें जीव श्रौर पुद्गल 
इन दोनों में कथंचित्‌ परिणामीपना होने पर ही हो सकती हैं। यह कथंचित्‌ परिणामीपना भी पुण्य 
पापादि सात पदार्थों के संक्षेप वर्णन की सूचना के लिये पहले संक्षेप में कह चुके हैं। जिसका विशेष 
व्याख्यान फिर जीव और पुदुगल के परिणामीपने के व्याख्यान के काल में किया है। वहां इस प्रकार 
कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध होने पर ही भ्रज्ञानी और ज्ञानी जीव जो कि गुण के धारक हैं इन दोनों 
जीवों के पुण्य पापादि सात पदार्यों के होने की संक्षेप रूप से सूचना देने के लिये ही संक्षेप व्याख्यान किया 
है। भ्रब यहां ज्ञानमय भ्रौर श्रज्ञानमय गुणों की मुख्यता से व्याख्यान किया जाता है किन्तु जीव ्रोर 
झौर भ्रजीव के गुण की मुख्यता से नहीं, यह कथन भी उन्हीं पुण्य पापादि सात पदार्थों की संक्षेप सूचना 
करने के लिये यह सब प्रयास है । 


यहां “जो संगं तु मुइत्ता” इत्यादि गाथा को लेकर पाठ क्रम से £ गाथा पर्यत. बर्णन करते हैं । 
उसमें सबसे पहले तीन गाथा में ज्ञान भाव की मुख्यता से वर्णान है उसके पश्चात छह (६) गाथा में 
ज्ञानी जीव का ज्ञानमय भाव ही होता है भर भ्रज्ञानी जीव का भ्रज्ञानमय भाव होता है ऐसा वर्णन है, 
इस प्रकार छठे भ्रन्तर भ्रधिकार में समुदाथ पातनिका हुई । 


क॒तु कर्मा धिकार [ ११३ 


यहां कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध होने पर ही ज्ञानी जीव ज्ञानमाव का कर्ता होता है ऐसा प्रभिप्राय मन में 
रख कर भ्रागे तीन सूत्र कहते हैं:-- 


#जो संग तु मुइत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्ध । 
त॑ णिस्संगं साहूं परमट्रवियाणया विति ॥१३१॥ 
यः संग तु मुक्वा जानाति उपयोगमात्मक शुद्ध । 
ते निस्संगं साधु परमार्थविज्ञायका विदंति ॥१३१।॥ 


झर्थ--जो साधु बाह्य भ्रौर प्रभ्यन्तर दोनों प्रकार के सम्पूर्ण परिग्रह को छोड़कर अपने श्रापकी श्रात्मा को 
दर्शन ज्ञानोपयोग स्वरूप शुद्ध प्रनुमव करता है उसको परमार्थ स्वरूप के जानने वाले गणघरादिक देव निग्नेन्थ साधु 


कहते हैं ।।१३१।। 

तात्पयंबृत्ति:--जो संग तु मुइत्ता जाणाबि उवश्नोगसप्पगं सुद्धं यः परमसाधुर्बाह्याम्यंतरपरिग्रह मुक्त्या 
वीतरागचरित्राविनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुमवति । क॑ कर्मतापन्न आत्मानं | कथं भूतं॑ विशुद्धज्ञानद्शनोपयोगस्वभाव- 
त्वादुपयोगस्तमुपयोगं शानदर्शनोपयोगलक्षणं । पुनरपि कर्थं भूतं | शुद्ध भावकमंद्रव्यकर्मनोकर्मरहितं । त॑ रिस्संर 
साहु परमट्रवियाणया विति तं साधु निस्संगं संगरहितं विदंति जानंति ब्र्‌वंति कथयंति वा। के ते परमार्थविज्ञाय- 
का गणधरदेवादय ईति । 

टीका-- (जो संग तु मुइत्ता जाणदि उवश्रोगमप्पगं सुद्ध) जो परम साधु बाह्य श्रोर श्रमभ्यन्तर दोनों 
प्रकार के परिग्रह का त्याग कर बीतराग चारित्र के साथ अ्रविनाभाव रखने वाला ऐसे भेदज्ञान से जो 
श्रपनी आ्रात्मा को जानता है-श्रनुभव करता है। कसा भ्रनुभव करता है कि आत्मा विशुद्ध ज्ञान दर्शनो- 
पयोग स्वभाव वाला होने से उपयोगमय है; ज्ञानदर्शन उपयोग को लिए हुए है । फिर कसा है कि शुद्ध है, 
भावकर्म, द्रव्यकर्म श्रौर नोकर्म से रहित है इस प्रकार (समाधि में स्थित होकर) ग्रनुभव करता है ; 
(तं णिस्संगं साहु परमट्गुवियाणया विति) उस साधु को परमार्थ के जाननेवाले गणधर देवादिक संग 
भ्र्थात्‌ परिग्रह रहित श्रत एवं निसंग साधु कहते हैं ।।१३१॥। 


#जो मोह तु मुइत्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं । 
त॑ जिदमोहं साहूं परमट्ठवियाणया विति ॥।१३२॥। 
यो मोह तु सुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिक मनुते श्रात्मानम्‌ । 
त॑ जितमोहं साधु परमार्थविज्ञायका विदंति ॥१३२॥ 
भ्र्थ---जो पर पदार्थों में होने वाले मोह को छोड़कर शअ्रपने श्राप को केवलमात्र निविकल्प ज्ञानस्वभावमय 
ग्रनुमव करता है । परमार्थ के जानने वाले तीर्यकरादिक परमेष्ठी उसी साधु को मोह रहित कहते हैं ।॥१३२।॥। 
तात्पयंबृत्ति:--जो मोह तु मुइत्ता शारसहावाधियं मुणदि झादं यः परमसाधु: कर्ता समस्तंचेतताचेतन- 
शुमाशुभपरदव्रव्येषु मोहं मुक्त्वात्मशुमाशुममनोवचनकायबव्यापा ररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन 


मनुते जानाति क॑ कर्मतापन्न प्रात्मानं, कि विशिष्ट ? निविकारस्वसंवेदनज्ञानेनाधिकं परिणतं परिपूर्ण । त॑ जिवमोहुं 
साहू परमट्रवियाणाया विति तं साधु कमंतापन्न' जितमोहं निर्मोह विर्दोति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः 


यह श्रात्मख्याति में नहीं है । 


श्श्ड ] समयतसार 


तीथंकरपरमदेवादय इति। एवं मोहपदपरिवर्ततेन रागद पक्रोषभानमायालोमकर्म नोकमंमनोवचनकायबुदुघदय शुभा शुभ- 
परिणामश्रोत्रचक्षुप्राण जिद्वास्पर्शनसंज्ञानि विशति सूत्रारि व्याब्येयानि । तेनेव प्रकारेण निमंलपरमचिज्ज्यो तिः परिणते- 
विलक्षणासंख्येयलोकमात्र विमावपरिणामा ज्ञातव्या: । प्रथ- 


टीका-- (जो मोहं तु मुइत्ता शाणसहावाधियं मुणदि श्रादं) जो परम ऋषि समस्त प्रकार के 
चेतन या प्रचेतन, शुभ व अ्रशुभ पर द्रव्यों में मोह को छोड़कर शुभ व श्रशुभ मन, वचन, काय के व्यापार 
रूप तीनों योगों के परिहार (न होने देना) करने रूप प्रभेद रत्नश्रय के लक्षण के धरने वाले भेदज्ञान के 
द्वारा प्रात्मा का भ्रनुभव करता है। किस प्रकार करता है कि आत्मा विकार रहित शुद्ध स्वसंवेदन 
ज्ञान से सहित है, परिपूर्ण है, तद्रप परिणत है इस प्रकार का प्रनुभव करता है (तं जिदमोहं साहु 
परमट्रुवियाणया विति) परमार्थ के जाननेवाले तीथंकर परमदेवादिक उस साधु को ही मोह से रहित 
हुआ मानते हैं ।।१३२।। 


यहां पर जिस प्रकार मोह पद दिया है उसी प्रकार यहां पर राग, ह्वं ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
कम, नोक मं, मन, वचन, काय, बुद्धि, उदय, शुभ परिणाम, श्रशुभ परिणाम, श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना, 
स्पशन, इस प्रकार २० पद क्रमसे रखकर २० सूत्रों का व्याख्यान कर लेना चाहिये। इस प्रकार निर्मल 
परम ज्योति की परिणतिसे विलक्षण (विरुद्ध) भ्रसंड्यात लोकमात्र विभाव भाव हैं ऐसा समझ लेना 
चाहिए | 


& जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उबओगमप्पगं सुद्ध । 
तं॑ धम्मसंगमुक्क॑ परमट्ठवियाणया विति ॥१३३॥ 
यः धर्म तु मुकत्वा जानाति उपयोगात्मक छुड्ध । 
त॑ धर्मंसंगमुक्त परमार्थविज्ञायका विदंति ॥१३३॥ 


भ्रर्थ जो कोई साधु व्यवहारिक धर्म को छोड़कर शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगरूप श्रात्मा को जानता है उसको 
परमार्थ के ज्ञाता धर्म के परिग्रहसे रहित जानते हैं 

तात्पयंबृत्तिः--जो धम्मं तु महत्ता जाणदि उवझ्योगमप्पगं सुद्धं यः परमयोगींद्र: स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा 
शुभोपयोगपरिणामरूप॑ धर्म पुष्यसंगं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेनाभेदज्ञानेन जानात्यनुमवति | क॑ 
कमंतापन्‍न प्रात्मानं । कथंभूतं विशुद्ध्ञानदर्शनोपयोगपरिणतं | पुनरषि कर्थभूतं । शुद्ध शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितं । 
तें धम्मसंगमुक्क परमट्रवियाणया विति | त॑ परमतपोधनं निविकारस्वकीयशुद्धात्मोपलंभ रूपनिम्चयधमं विलक्षण- 
भोगाकांक्षास्वरूपनिदानबंधा दिपुण्य प रि प्रहरूपव्यवहा र धर्रहितं विदंति जानंति । के ते ? परमार्थविज्ञायका: प्रत्यक्षज्ञानिन 
इति। कि च कथंचित्परिणामित्वे सति जीव: शुद्धोपपोगेन परिणमति पश्चान्मोक्ष साधयति परिणामित्वाभावे बढ़ो बद्ध 
एवं शुद्धोपयोगरूपं परिणामांतरस्वरूपं न घटते ततश्च मोक्षामाव इत्यभिप्राय: । एवं शुद्धोपपोगरूपज्ञानमयपरिणामगुण- 
व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । तदनंतरं यथा ज्ञानमयाध्ज्ञानमयमावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति । 

टीका:-- (जो धम्मं तु मुइत्ता जाणदि उवश्रोगमप्पगं सुद्धं) जो योगीन्द्र शुभ उपयोगरूप धर्म परि- 
णामको भो जीतकर भ्रपने शुद्धात्मा के रूपमें परिणत ऐसे भ्रभेद रत्नत्रय लक्षण वाले भेदज्ञान के द्वारा 
श्रपने प्रापको प्रनुभव करता है कि मैं विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगमय हूं, तथा शुभ भ्रशुभरूप जो संकल्प 
विकल्प हैं उनसे रहित शुद्ध हैँ । (तं धम्मसंगमुक्क परमट्रवियाणाया विति) उसी परम साधु को परमार्थ 
यह गाथा भ्रात्मख्याति में नहीं है । 


कत कर्माधिकार [ ११४५ 


के जाननेवाले प्रत्यक्ष ज्ञानी लोग विकार रहित भ्रपनी शुद्धात्मा के उपलंभरूप जो निश्चयधर्म उससे विल- 
क्षणता को लिए हुए ऐसे भोग, भाकांक्षा स्वरूप निदान बंध भ्रादिमय पुण्य के परिग्रहवाले व्यवहार धर्म 
से दूर होने वाला मानते हैं । 


जीव के कथंचित्‌ परिणामीपना सिद्ध होनेपर ही उपयुक्त प्रकार उसका शुद्धोपयोग में परिणमन 
सिद्ध हो सकता है । परिणामीपना न माननेपर जीव बंधा हुआ है वह बंधा ही रहना चाहिये । वहां पर 
फिर उसका शुद्धोपयोगरूप से परिणमन विशेष होता है वह कभी बन नहीं सकता । भ्रतः ऐसी दशामें 
मोक्ष का भ्रभाव हो जाता है। इस प्रकार शुद्धोपपोगरूप ज्ञानमय परिणाम गुण के व्याख्यान की मुख्यता 
से तीन गाथाए पूर्ण हैई ॥॥१३३॥। 

भ्रागे कहते हैं कि यह जीव ज्ञानमई तथा भ्रज्ञानमई दोनों प्रकार के भावों का कर्त्ता कंसे होता हैं:--- 


ज॑ कृणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णाणिस्स दु णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥१३४॥ 


यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्थ । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयो$ ज्ञानमयोधज्ञानिनः: ॥ १३४ ॥ 


झर्थ :--यह भ्रात्मा जिस समय जैसा भाव करता है उत्त समय उसी भाव का कर्ता वह भ्रात्मा होता है तो 
ज्ञानी के ज्ञानमय प्रौर भ्रज्ञानी (संसारी) के प्रज्ञाममय भाव होता है ।। १३४ ॥। 


तात्पयंबृत्ति:--जं कुरादि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स यं भाव परिणाम करोत्यात्मा स 
तस्यैव भावस्येव कर्ता भवति शारिस्स दु राणसशो स च भावो&नंतज्ञानादिचतुष्टयलक्षणकायंसमयसारस्योत्पादक- 
त्वेत निविकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारलक्षणेत भेदज्ञानेन सर्वारंभापरिणतत्वाज्जानिनोजीवस्य शुद्धात्म- 
ख्यातिप्रतीतिसंवित्युपलब्ध्यनुभूतिरूपेन ज्ञानमय एवं भवति श्रण्णारणामश्नो भ्रणारिएस्स प्रज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तभेदज्ञाना- 
भावात्‌ शुद्धात्मानुभूतिस्वरूपामावे सत्यज्ञानमय एवं भवतीत्यर्थ:। अ्रथ ज्ञानमयमावात्फलं भवति किमज्ञानमयादम- 
वतीति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह । द 


टीका:-- ( ज॑ं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ) यह प्रात्मा जसे अपने भाव 
करता है उस समय वह श्रपने भाव रूप कर्म का कर्त्ता होता है। सो (णाणिस्स णाणमश्रो ) श्रनन्त 
ज्ञानादि चतुष्टय है लक्षण जिसका ऐसे कार्य समयसार का उत्पादक होने से निविकल्प समाधि रूप परि- 
णाम से परिणत रहने वाला जो कारण समयसार है लक्षण जिसका उस भेदज्ञान के द्वारा सब प्रकार 
के श्रारंभ से रहित होने के कारण ज्ञानी जीव का वह भाव शुद्धात्मा की ख्याति, प्रतीति, संवित्ति 3प- 
लब्धि या भ्रनुभूति रूप से ज्ञाममय ही होता है। (.प्रण्णाणमश्रो भ्रणाणिस्स ) किन्तु भ्रज्ञानी जीव को 
पूर्वोक्त भेदश्ञान न होने से शुद्धात्मा की भ्रनुभूति स्वरूप का भ्रभाव होने से उसका वह भांव अज्ञानमय ही 
होता है ।। १३४ ॥। 

विशेषार्थ --जो म्रात्मा प्रनन्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन, श्रनन्त सुख भ्ौर श्रनन्त वीये रूप चतुष्टय को 
प्राप्त है वह कार्य समयसार कहलाता है | किन्तु जो भ्रनन्त चतुष्टय को प्राप्त न होकर उसकी प्राप्ति के 
लिए निविल्कप समाधि में लगता है वह उपयु क्त कायं समयसार का सम्पादक होने से कारण समयसार 
कहलाता है । जो सब प्रकार के-प्रारम्भ परिग्रह भ्रादि से रहित होकर भ्रपनी शुद्धात्मा की प्रनुभूति को 


११६ ] समयसार 


लिये हुए होता है भ्रतः उसके राग ष श्रादि रहित शुद्ध ज्ञानमय भाव ही होता है किन्तु जो समाधि से 
च्युत होकर रागढ षादि में परिणत रहता है उसके ज्ञान शुद्ध त होकर भ्रशुद्ध होता है प्रतः उसका भाव 
उस समय श्रज्ञानमय होता है ऐसा झ्राचाय का कहना है । 

ग्रागे शानमय भाव से क्‍या फल होता है झौर भ्रज्ञानमय भाव से क्‍या होता है सो कहते हैं:-- 


अण्णाणमओ भावों अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तहाा दु कम्माणि।। १३५॥। 


ग्रशानमयों भावों उज्षानिनः करोति तेन कर्माणि । 
ज्ञानमयों ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥ १३५ ॥। 


प्र्थ:---प्रज्ञानी रागीह पी जीव के (श्रा्रौद्ररूप) भ्रशञानमय भाव ही होता है जिससे वह कर्मों को करता 
रहता है, किन्तु ज्ञनी विरागी या समाधिस्थ जीव के ज्ञानमय भाव ही होत हैं (आ्रातंरौद्र परिणाम से रहित शुद्ध 
शानरूप  परिणमन ही होता है ) भ्रतः वह शञानी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता है ॥ १३५ ॥। 


तात्पयंब॒ृत्ति:--प्रण्णा एभश्रो भावों श्रणाणिणों कुणदि तेण कम्माणि स्वोपलब्धिमावनाविलक्षणत्वेना- 
ज्ञानमयभावों मण्यते । कस्मात्‌ । यस्मात्तेन भावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीव: | णाणमश्रों णाशिस्स द्ु 
णा कुरादि तहा बु कम्माणि शानिनस्तु निविकारचिश्वमत्का रमावनावशेन ज्ञानमयों भवति तस्माद ज्ञानमयमावात्‌ 
ज्ञानी जीव: कर्माणि न करोतीति । कि च यथा स्तोकोप्यग्नि: तृणकाहराशि महांतमपि क्षणमात्रेण दहति। तथा 
त्रिगुप्तिसमाधिलक्षणों भेदज्ञानारिनरंतमु हत्तेतापि बहुमवसंचितं कमराशिं दहतीति ज्ञात्वा सर्वतात्पयेंण तत्व परम- 
'समाधौ भावना कतंब्येति भावार्थ: । 


प्रथ ज्ञाननय एवं भावों भवति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्तथेवाशानमय एवं भवत्यजश्ञानिजीवस्य न पुन- 
शॉनिमय: किमथंमिति चेत्‌ । 


टोका:-- (अ्रण्णाण मश्रों भावों श्रणारिएणो कुणदि तेण कम्माणि) श्रज्ञानी जीव के श्रात्मा की 
उपलब्धिरूप भावना से विलक्षणपना होने के कारण भ्रज्ञानमय भाव ही होता है जिससे कि वह उस 
प्रशानभाव से कर्मो को करता है। (णाणमश्नरो णाणिस्स दु ण कुर्णाद तह दु कम्माणि) किन्तु ज्ञानी 
जीव तो विकार रहित चेतना के चमत्कार रूप भावनामय होकर रहता है श्रत: उसके ज्ञानमई भाव होता 
है। उस ज्ञानमई भाव से ज्ञानी जीव कर्मों को नहीं करता है (श्र्थात्‌ स्वस्थ होकर रहता है) । भावार्थ 
यह है कि ज॑से थोड़ी भी भ्रग्नि बड़े भारी तृण काठ के ढेर को क्षणमात्र में भस्म कर देती है उसी प्रकार 
तीन गुप्तिर्प समाधि के लक्षण को रखने वाली भेदजानरूपी श्रग्नि एक श्रतमु हुतें मात्र में प्रनेक 
भवों में संचित किये हुए कम समूह को नष्ट कर देती है। यह जानकर होसके जिस प्रकार मुमुक्ष साधु 
को उस परम समाधि में भावना करनी योग्य है ।। १३५ ॥। 

ज्ञानी जीव के ज्ञानमइ ही भाव होता है भ्रज्ञानमई भाव नहीं, बसे ही अज्ञानी जीव के भअ्रज्ञानमई ही भाव 
होता है ज्ञानमई नहीं ऐसा भ्रागे कहते हैं:-- 


णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावों | 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सब्बे भावा दु णाणमया ॥॥१३६॥ 
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अण्णाणमया भावा अण्णाणों चेव जायदे भावो। 

तहाया सब्बे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥१३७॥ 
ज्ञानमयाउ्धावादज्ञानमयइचेव जायते सावः । 
यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे मावा: खलु ज्ञानमया: ॥॥१३६॥। 


प्रशानमयाउरावादज्ञानमयइचे व जायते भाव: । 
तस्मात्सवेभावा श्रज्ञानमया भ्रज्ञानिन: ॥ १३७।॥। 


ध्रथ:--ज्ञानी जीव के सब ही भाव ज्ञानमय ही होते हैं क्योंकि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता 
है। इसी प्रकार भ्रश्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है; भ्रतः भ्रज्ञानी जीव के सभी भाव भ्रज्ञानमय होते 
हैं।। १३१६-१३७ ।। 


तात्पयबृत्ति:--एशाणमयाभावश्नो जारामक्‍्ो चेव जायदे भावो जह्मा ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ निश्चयरत्त- 
त्रयात्मकजीवपदार्थशञानमय एवं जायते भाव: स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणो मोक्षपर्यायो यस्मात्कारणात्‌ तह्या णारिस्स 
सब्वे भावा दु णाणमया तस्मात्कारणात्स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानिनों जीवस्य सर्वे भावा: परिणाम ज्ञानमया ज्ञानेन 
निवृ त्ता भवंति तदपि कस्मात्‌ उपादानकारणसहशं कार्य भवतीति वचनात्‌ नहि यवनालबीजे बपिते राजान्नशालिफलं 
भवतीति तथैव च--पअण्णाणमया भावा अ्रण्णारणो चेव जायए भावो प्रज्ञानमयाद्मभावाजीवपदार्थात्‌ प्रज्ञानमय एव 
जायते भाव: पर्यायों यस्मात्कारणाव्‌ तह्या सब्बे भावा भ्रण्णाणमया प्रणाशिस्स यत: एवं तस्मात्कारणात्सवें भावा 
परिणामा भ्रज्नौनमया मिथ्यात्वरागादिरूपा भवंति | कस्य श्रज्ञानिनः शुद्धात्मोपलब्धिरहितस्थ मिथ्याहृष्ट जीवस्थेति । 
्रथ तदेव व्याख्यान हृष्टांतदाष्टीताम्यां समर्थयति । द 

टोका-- (णाणमया भावाश्रो णाणमश्रो चेव जायदे भावो जम्हा) क्‍योंकि निश्चय रत्नत्रयात्मक 
जीव पदार्थ रूप ज्ञानमय भाव से स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसा मोक्ष पर्यायरूप ज्ञानमय 
भाव उत्पन्न होता है (तम्हा णाणिस्स सव्बे भावा दु णाणमया) इसलिये स्वसंवेदन रूप भेदज्ञान वाले 
जीव के सभी भाव उस ज्ञान के द्वारा समृपन्न हुए ज्ञानमय ही होते हैं। क्योंकि उपादान कारण के सहश 
कार्य होता है यह महापुरुषों की मानी हुई बात है। देखो कि यव॒ (जौ) के बोने पर बासमती चावल 
पैदा नहीं हो सकता (श्रपितु जो के बोने से जौ ही पंदा होता है) । इसी प्रकार (अ्रण्णाणमया भावा 
भ्रण्णाणो चेव जायदे भावो) भ्रज्ञानमय (रागद्ट ष विशिष्ट) जीव से शज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है । 
इसलिए (तम्हा सब्बे भावा भ्रण्णाणमया श्रणाणिस्स ) शुद्धात्मा की उपलब्धि से रहित ऐसे श्रज्ञानी मिश्यां- 
दृष्टि जीव के सभी भाव मिथ्यात्व या रागादिरूप ग्रज्ञानमय परिणाम ही होते हैं ॥॥१३६-१३७॥। 


इस कथन को ह॒ृष्टांत दाष्टात द्वारा समभाते हैं:- 
कणयमया भावादो जायंते क्‌ डलादयो भावा। 
अयमययाभावादो जह जायंते तु कडथादी ।|१३८॥ 
अण्णाणमया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जाय॑ते । द 
'णाणिरस दु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३६॥ (युग्गम्‌).. 
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कनकमया-द्ावाज्जायते कु डलादयो मावा: । 
प्रयोमय्काउावादधया जाय॑ंते तु कटकादय:ः ॥१३८॥ 


ग्रशानमयाद्भधावादशानिनो बहुविधा भ्रपि जाय॑ते । 
लानिनस्तु शानमयाः सर्वे भावास्तथा सबंति ॥१३६॥ 


झ्र्थ:--जंसे सोने की सिल्‍ली से कुण्डलादिक भ्राभूषण बनते हैं, श्रौर लोहे के ट्गकड़े से कड़ाही प्रादि बनती हैं । 
उसी प्रकार प्रज्ञानी जीवके भ्रज्ञानमय भावसे श्रनेक प्रकार के ग्रज्ञान भाव होते हैं। किन्तु ज्ञानी जीवके सब ही भाव 
ज्ञानमय होते हैं १ ३८-१३६।। 


ताल्पयंचुशि:--कनकमययादमावात्पदार्थात्‌ “उपादानकारशासहशं कार्य भवतीति” कृत्वा कुडलादयों भावाः 
पर्याया: कनकमया एवं भवंति । भ्योमयाललोहमयाद भावात्पदार्थात्‌ श्रयोमया एवं भाव। पर्यायाः कटकादयों भवंति 
यथा येन प्रकारणेति हष्टांतगाथा गता।। भ्रथ दाष्टाॉतमाह । श्रण्णाणेति तथा प्रर्वोक्तलोहहृष्टांतेनाज्ञानमयाद्मावाज्जीव* 
पदार्थादज्ञानिनों भावा: पर्याया बहुविधा भिथ्यात्वरागादिरूपा श्रज्ञानमया जाय॑ंते | तथव च्‌ पूर्वोक्तजांबूनदहृष्टांतेन 
ज्ञातितों जीवस्य ज्ञानमया: सर्वे भावा: पर्याया भवंति । कि च विस्तर: बीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानी जीव: य॑ं शुद्धात्म- 
भावनारूपं परिणाम करोति स परिणाम: सर्वोपि ज्ञाममयों मवति । ततश्न येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारस्थितिं हित्वा 
देवेंद्रलौकांतिकादिमहद्धिकदेवो भूत्वा घटिकाह्येन मतिश्र्‌ तावधिरूपं ज्ञानमयमभावं पर्यायं लमते | ततश्च विमानपरिवा- 
रादिविभूति जीणंतृणमिव गणयन्पंचमहाविदेहे गत्वा पश्यति | कि पश्यतीति चेतु, तदिदं समवसरणां त एते वीतराग- 
स्वज्ञास्त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराधनापरिणता गणघरदेवादयो ये पूर्व श्रूयते परमागमे ते हृष्टा: प्रत्यक्षेणेति मत्वा, विशे- 
पेण हृढधर्म मतिभू त्वा तु चतुर्थंगुणास्थानयोग्यशुद्धभावतामपरित्यजन्तिरंतरं धर्मध्यानेन देवलोके काल गमयित्वा, पश्चा- 
न्मनुष्यमवे राजाधिराजमहाराजाद्धमंडलीकमहामंडलीकबलदेवका मदेवचक्रव त्तितीथंकरपर मदेवा दिपदे लब्धेषि पूर्व मववा- 
सनावासितशुद्धात्मरूपं भेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति रामपांडवादिवत्‌ । ततश्च जिनदीक्षां ग्रहीत्वा सप्तद्धिचतुर्शानि- 
मयभाव॑ पर्यायं लमते । तदनंतर समरस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन द्वितीयशुक्लध्यानरूपेण 
विशिष्टभेदमावनाबलेन स्वात्ममावनोत्थसुखामृतरसेन तृत्तों भूत्वा सर्वातिशयपरिपूर्णोलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचित्य« 
विभूतिविशेष॑ केवलज्ञानरूपं भाव पर्यायं लभत हत्यभिप्राय:। पब्रज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरागादिमयमज्ञानभाव॑ कृत्वा 
तरनारकादिरूपं भाव॑ पर्यायं लमत इति भावार्थ:। एवं ज्ञानमयाशञानमयमावकथनमुख्यत्वेन गाथाथ्टकं गतं | इति 
पूर्वोक्तप्रकारेण पुण्यपापादिसप्तपदार्थातां पीठिकारूपेण महाधिकारे कथ्थंचित्परिणामित्वे सति ज्ञानिजीवो ज्ञानमयभावस्य 
कर्ता तथव चाजश्ञानिजीवो5 शानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीति व्याब्यानमुख्यतया गाथानवकेन पषष्ठोतराधिकार: समात्त:। 


प्रथ पूर्वोक्त एवाज्ञानमयमावो द्रव्यमावगतपंचप्रत्ययरूपेणा पंचविधो भवति सचाज्ञानिजीवस्य शुद्धात्मंवोपादेय 
इत्यरोचमानस्थ तमेव शुद्धात्मानं स्वसंवेदनजानिनाजानतस्तमेव परमसमाधिरूुपेणामावयतश्च बंधकारणं मभवतीति 
संत्तमांतराधिकारे समुदायपातनिका:--- 


टीकाः--उपादान कारण के समान ही कार्य होता है इस सिद्धान्त को लेकर स्वरशांमय पदार्थ से 
स्वर्रामय ही कु डलादिक पर्यायें उत्पन्न होती हैं परन्तु लोहे के टुकड़े से लोहमय कड़ाही श्रादि ही बनते 
हैं। उसी प्रकार पूर्वोक्त लोहे के दृष्टांत को लेकर श्रज्ञानमय जीव से अनेक प्रकार की मिथ्यात्व या 
रागादिक रूप प्रज्ञानमय भ्रवस्थायें होती हैं, भौर स्वर्ण के दृष्टांत से विकार रहित ज्ञानीजीव के सभी 
पिरश मन ,ज्ञानमय होते हैं। इस कथत का विस्तार यह है कि वीतराग स्वसंवेदनरूप भेद ज्ञानी जीव 
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जिस शुद्धात्मा के भावनारूप परिणाम को करता है वह परिणाम सर्व ही ज्ञानमय होता है, जिससे कि 
वह संसार की स्थिति को कम करके देवेन्द्र या लौकांतिक भ्रादि सरीखा महर्धिक देव उत्पन्न होता है, वहां 
दो घड़ी में ही सुमति, सुश्रुत भ्रौर भ्रवधिज्ञान रूप ज्ञानमय प्रवस्था को प्राप्त होता है। तब वह उस 
प्राप्त हुई विमान भौर परिवार झ्रादि की विभूति को जीर्ण तृण के समान मानता हुभ्ना पंच महा विदेह 
क्षेत्र में जाता है, वहां वह देखता है कि यह समवशरण है, ये वीतराग सर्वेज्ञ देव हैं, तथा ये सब भेदाभेद 
रत्नत्रय की भझाराधना करने वाले गणधरादिक देव हैं, जिनका वर्णन पहले परमागम में सुना था वे मैं प्रत्यक्ष 
देख रहा हूं। ऐसा जानकर वह धर्म में धर्ममय हृढ़ विचार वाला हो जाता है। इस प्रकार चौथे गुण- 
स्थान के योग्य शुद्ध भावना को नहीं छोड़ता हुआ वह उस देवलोक में (यथोचित) धर्मध्यान से समय व्यतीत 
करता है। उसके बाद मनुष्य होता है तब राजाधिराज, महाराज, भ्रद्धमंडलीक, महामंडलीक, बलदेव, 
कामदेव, चक्रवर्ती, और तीर्थंकर, परमदेव आ्रादि पद के प्राप्त होने पर भी पूर्व भव की वासना को लिये 
हुये शुद्धात्मस्वरूप भेदभावना के बल से मोह को प्राप्त नहीं होता । जैसे राम पश्रौर पांडव श्रादि । फलत: 
वह अ्रन्ततक जिन दीक्षा को ग्रहण करके सप्तद्धि (सात प्रकार की ऋद्धि) सहित चार ज्ञान रूप श्रवस्था 
को प्राप्त कर लेता है। फिर समस्त प्रकार के पुण्य भ्रौर पाप रूप परिणामों के त्याग स्वरूप प्रभेदरत्न- 
त्रयात्मक द्वितीय शुल्कध्यानमय विशिष्ट भेदभावना के बल से श्रपने श्रात्मा की भावना से उत्पन्न 
हुये सुखामृत रस से तृप्त होकर सब तरह के भ्रतिशयों से परिपूर्ण तथा तोन लोक के स्वामियों द्वारा भी 
झाराधना करने योग्य एवं परम श्रचिन्त्य विभूति विशेष से युक्त केवलज्ञानात्मक पर्याय को प्राप्त कर 
लेता है। किन्तु भ्रज्ञानी जीव मिथ्यात्व श्रौर रागादिमय श्रज्ञान भाव को प्राप्त करके नर नारकादि रूप 
प्रवस्था को ही प्राप्त होता रहता हैं॥ १३८-१२६ ॥ 


विशेषार्थ :--प्राचायं देव ने यहां यह बतलाया है कि प्रप्रमत्त भ्रवस्था को प्राप्त ज्ञानी जीव प्रपने 
समीचीन समाधिरूप ज्ञानभाव के द्वार। प्रथम तो उसी क्षण परमात्म दशा को प्राप्त कर लेता है; यदि 
ऐसा नहीं हुप्ना तो वह स्वर्ग में जाकर लौकान्तिक देवादि विशेष पदों को प्राप्त करता है। तदनंतर तीर्थ- 
करादि रूप नरोत्तम पद को प्राप्त होकर उसी भव से परम समाधि द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर लेता है 
किन्तु वह जीव श्रज्ञानी दुराचारी व्यक्ति के समान नरक निगोदादि दुर्गंतियों को कभी प्राप्त नहीं करता । 
किच यहां टीका में श्राये हुये शुद्धात्मा की भावना का प्रर्थ कुछ महानुभाव शुद्ध उपयोग करते हैं वह ठीक 
नहीं हैं, क्योंकि शुद्धात्मा की मावना व शुद्धोपयोगी में इतना ही भ्रन्तर है जितना कि विद्यार्थी श्र भ्रध्यापक 
में है। शुद्धात्मा की भावना पअ्लब्धोप्लिप्सा (नहीं प्राप्त हुई वस्तु के प्राप्त करने की उत्सुकता) रूप होने 
से प्रविरत सम्यग्यदृष्टि भ्रादि के भी होती है। किन्तु शुद्धोपयोग तो शुद्धात्मा से तन्मयता रूप होता है ग्रत: 
वह भ्रप्रमत्त दशा में ही हो सकता है उससे पहले नहीं, जेसा कि प्रवचनसार में कहा है:-- 


“सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । 
समणो सम सुहदु:खो भणिदो सुद्धोवश्नोगोत्ति ॥ 


इस प्रकार ज्ञानमय भाव और भ्रज्ञानमय भाव के कथन की मुख्यता से छह गाथा पूर्णा हुई । इसके 
साथ ही साथ उक्त प्रकार से पुण्य पापादि सप्त पदार्थों को पीठिका रूप जो महाधिकार शुरू किया गया था 
उसमें यह बताते हुये कि कथंचित्‌ परिणामित्व होने पर ही ज्ञानी जीव प्रपने ज्ञानभाव का और भ्रज्ञानी 
जीव श्रपने शभ्रज्ञान भाव का कर्त्ता हो सकता है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से नो गाथाश्रों के 
द्वारा छठा भ्रन्तराधिकार भी समाप्त हो गया । ि । 


१२० ] समयसार 
प्रव भागे यह बताते हैं कि वह पूर्वोक्त प्रशान माव ही द्रव्य प्रौर भावरूपात्मक मिध्यात्वादि प्रत्ययों के द्वारा 

पांच प्रकार का होता है | वह भअज्ञानभाव-'शुद्ध भ्ात्मा ही उपादेय है” इस प्रकार की रूचि को नहीं रखने वाले तथा 
उसी भ्रपनी शुद्धात्मा को स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा नहीं जानने वाले एवम्‌ उसी भ्रपनी शुद्धात्मा को परम 
समाधि रूप (निविकल्प भाव) से नहीं प्रनुभव करने वाले प्रज्ञानी जीव के--कर्मंबंध का कारण होता है; यह 
सप्तम महाधिकार में बताया जायगा उसकी यह उत्थानिका है । 

मिच्छत्तस्स दु उदओ ज॑ं जीवा्ण अतच्चसहृहणं । 

असंजमस्स दु उदओ ज॑ जीवाणं अविरदत्तं ॥१४०॥। 


अण्णाणस्स दु उदओ ज॑ जीवाणं अतच्चउवलदड्ी । 
जो दु कलाउवओगो सो जीवाणं कसाउदओ ॥१४१॥ 


त॑ जाण जोग उदअ' जो जोवाणं तु चिटठउच्छाओ । 
सोहणमसोहणं वा कायव्वों विरदिभावों वा ।।१४२॥। 


एदेसु हेद्भूदेतु कम्महयवरगणागयं ज॑ तु। 

परिणमदे अट्ठविहूं णाणावरणादिभावेहि ॥१४३॥। 

त॑ खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागय जया । 

तइया दु होदि हेद जीवो परिणामभावाणं ।१४४॥  (पंचकस) 


मिथ्यात्वस्य तृदयों यज्जोबानामतत्वश्र द्धानम्‌ । 
प्रसंगमस्यतृदयों यज्जीवानामविरतत्वम्‌ ॥ १४० ।॥। 
प्रज्ञानस्यतुदयो था जीवानामतत्वोपलब्धि: । 
यस्तु कषायोपयोग: स जीवानां कधायोदय: ॥॥१४१॥॥ 
त॑ जानीहि योगोदय यो जीवानां तुचेष्टोत्साहः । 
शोभनो5शोमनो वा कत्तंव्यो विरतिभावों वा ॥१४२।॥। 
एतेषु हेतुभूतेषु कामंणवर्गंणागतं यत्तु । 
परिणमते5ष्टविधं॑ ज्ञानावरणादिभावः: ।।१४३॥। 
तत्खलु जोवनिबर्ध कार्मरावर्गणागतं यदा । 
तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणामभावानां ॥१४४॥ (कुलकस) 


धर्थ---जीवों के जो भ्रतत्त्वरूप श्रद्धान होता है, वह मिथ्यात्व का उदय है, उनके (जीवों के) जो त्याग भाव 
का प्रभाव है वह प्रसंयम का उदय है, इसी प्रकार उनका जो स्वरूप का भ्रन्यथा जानना है वह प्रज्ञान का उदय है 
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तथा जो जीवों के उपयोग का मेलापन है वह कषाय का उदय है भ्ौर जो जीवों के शुभाशुम रूप मन वचन काय की 
उत्साहात्मक ्रेष्टाविशेष होती है बह योग का उदय है । उपयुक्त पांचों में से किसी के मी होने पर जो कमंवर्गशाओ्रों का 
समूह भाता है वह ज्ञानावरणादि के रूप में पभ्राठ प्रकार का होकर भ्रवश्य ही जीव के साथ सम्बद्ध होता है उस समय 
उन मिथ्यात्वादि भावों का यह जीव कारण होता है ॥।१४०-१४४।। 

तात्पयंबृत्ति:--मिच्छत्तस्सबू उदय जं जीवारां ध्रतच्चसहूहरं मिथ्यात्वस्योदयों भवति जीवानामनंत- 
जञातादिचतुष्टयरूपं शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयं विहायान्यत्र यच्छुद्वानं रुचिरुपादेयबुद्धि: प्रसंजमस्सदुउदधों जं जोवारां 
झविरदत्तं भ्रसंयमस्य च स उदयो मवति जीवानामात्मसुखसंवित्त्यमावे सति विषयकषायेम्यों यदनिवरत्तंनमिति | भ्रथ- 
प्रण्णाणास्स दू उदझ्ो ज॑ जोवाणं प्रतच्चउवलद्धी प्रशानस्योदयों भवति यत्कि भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीत 
रूपेण परद्रव्येकत्वेनोपलब्धि: प्रतीतिः जो दु कस्राउवश्लोगो सो जीवाणं कसाउदशो स जीवानां कषायोदयों भवति 
यः शांतात्मोपलब्धिलक्षणं शुद्धोपपोगं विहाय क्रोधादिकधायरूप उपयोग: परिणाम इति । प्रथ--तं जारए जोग उदय 
ज॑ं जोीवारं तु चिट्ट॒उडच्छाहो तं योगोदयं जानीहि त्वं हे शिष्य जीवानां मनोवचनकायवर्गंशाधारेण वीर्यातरायक्षयो- 
पशमजनित:ः कर्मादानहेतुरात्मप्रदेशपरिस्पंदलक्षण: प्रयत्नरूपेण यस्तु चेष्टोत्साहो व्यापारोत्साह: सोहणमसोहरां वा 
कायव्यों विरदिभावो बा स च॒ शुभाशुभरूपेण द्विधा भवति तत्र ब्रतादिकतंव्यरूप:ः शोभनः पश्चादब्नतादिरूपो 
वर्जनीय: स चाशोभन: इति । प्रथ--एदेसु हेदुभूदेसुकम्मइयवग्गणागयं ज॑ं तु एतेषु पूर्वोक्त पर उदयागतेषु हेतुभूतेषु 
यत्‌ मिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययेषु कार्मणवर्गणागतं परिणतं यदर्भिमतं नवतरं पुद्गलद्व्यं परिणमदे झ्रट्टुबिहूं गाणावरण'- 
दिभावेहि जीवस्यथ सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रे कपरिणतिरूपपरमसामयिकाभावे मति ज्ञानावरणादिद्रथ्यकर्मरूपेणाष्टविध 
परिणमतीति । भ्रथ--तं खलु जोवरिवर्द्ध कम्मइयवग्गणागयं जड्या तत्पूर्वोक्तसृत्रोदितं कमंवर्गंणायोग्यमभिनवं 
पुद्गलद्रब्यं जीवनिवर्ध जीवसंबद्धं योगवशेनागतं यदा भवति खलु स्फुट तइया दु होदि हेबु जीवोपरिणामभावार्ं तदा 
काले पुर्वोक्ति पृदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु निमित्तभूतेषु सत्सु स्वकी यगुणस्थानानुसारेण जीवो हेतु: कारण भवति केषां परिणाम- 
रूपाणां भावानां प्रत्ययानामिति । किच उदयागतद्रव्यप्रत्ययनिमित्तेन मिथ्यात्वरागादि भावप्रत्ययरूपेण परिणाम्य जीवो 
नवतरकमंवंधस्य कारणं भवतीति तात्पय॑ । प्रयमत्र भावाथ्:-उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा 
रागादिरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमतीति तदा बंधो भवतीति नैवोदयमात्रेण घोरोपसगेंपि पांडवादिवत्‌, यदि पुनरुदय- 
मात्रेण बंधो भवति तदा स्वंदंव संसार एवं । कस्मादिति चेत्‌ संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । इति 
पुषण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारेकज्ञानिभाव: पंचप्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां बंधकारणां 
मवतीति व्याब्यानमुख्यत्वेन पंचगाथामिः सप्तमोन्‍्तराधिकार: समातत: । 

भ्रत: परं जीवपुद्गलयो: परस्परोपादातका रणनिषेधमुख्यत्वेन गाधात्रयमित्यष्टमांत राधिकारे समुदाय पातनिका । 
प्रथ निश्चयेन कर्मपुद्गलात्पृथरभूत एवं जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति । रे 

टीकाः-- (मिच्छत्तस्स दु उदयं जं जीवाणं प्रतच्चसहहरां) अ्रनन्तज्ञानादिचतुप्टय रूप शुद्धात्म- 
तत्त्व उपादेय है उसे छोड़कर जीवों की जो श्रौर ठोर रुचि हो जातो है (उपादेय बद्धि बन जाती है) 
वह मिथ्यात्व का उदय है (श्रसंजमस्स दु उदश्रो जं जीवारां श्रविरदत्तं) भ्रात्मोत्थ सुख के सम्बेदन के अ्रभाव 
होने पर जो विषय कषायों से दूर नहीं होना है वह संसारी जीवों के प्रसंयम का उदय है । (भश्रण्णाणस्स 
दू उदश्नो जं॑ जीवाणं भ्रतच्चउवलड्ी ) भेदज्ञान को छोड़कर जीवों के विपरीतरूप से जो परद्रव्यों के साथ 
एकत्व की उपलब्धि है (प्रतीत हो रही है) वह श्रज्ञान का उदय है। (जो दु कसाउवश्नोगो सो जीवारां 
कसाउदओओ) भ्रात्मा की शांत श्रवस्था रूप शुद्धोपपोग को छोड़कर जो जीवों का क्रोधादि कषायरूप मलिन 
परिणाम होता है वह कषाय का उदय है | भ्रौर (तं जाण जोग उदय ज॑ जीवाणं दु चिद्मउच्छाहो) 
जीवों के मन, वचन, कायकी. वर्गंणा के ग्राधार से वीर्यान्तराय के क्षयोपशम को लिये हुये प्रयत्नरूप (भश्रात्मा 
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के प्रदेशों का परिस्पंद रूप) जोकि कमंग्रहरा करने का हेतु होता है हे शिष्य ! उस व्यापार रूप उत्साह 
को तुम योग का उदय समझो । वह (सोहणमसोहरां वा कायव्वों विरदिभावों वा) योग शुभ भौर प्रशुभ 
रूप से दो प्रकार का है। जो ब्रतादिक का कत्तेब्य मानकर उनके करने में उत्साह होता है उसे शुभ योग 
कहते हैं तथा जो नहीं करने के योग्य प्रव्रतादि रूप में उत्साह है उसे प्रशुभ ह योग कहते हैं । । ( एदेसु 
हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणा गय॑ ज॑ं तु) इन निमित्तभूत मिथ्यात्वादि पांच प्रत्ययों के होने पर कमंवगंणा 
रूप नृतन पुदुगलद्रब्य (परिणमदे भ्रट्रविहं णाणावरणादिभावेहि) जीव के सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
भ्रौर सम्यकचारित्र की एकतारूप परिणति को लिये हुये जो परम सामाथिक भाव है उसके न 
होने पर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के रूप में शभ्राठ प्रकार का परिणमन करता है। (तं खलु जीव- 
णिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया) वह पूर्व सृत्रकथित कमंवर्गंणायोग्य नृतन पुदुगलद्बब्य योग 

के द्वारा झाकर भ्रवश्य ही जीव के साथ में जब सम्बद्ध होता है (तश्या दु होदि हेदु जीवो परिणाम 
भावाणं) उस समय पू्वकथित उन उदय में श्राये हुये पांच प्रत्ययों के निर्मित्त रूप होने पर अपने भ्रपने 
गुणा स्थान के भ्रनुसार होने वाले भ्रपने परिणाम रूप भाव प्रत्ययों का यह जीव कारण बनता है भ्रर्थात्‌ 
उदय में प्राये हुये द्वव्यप्रत्ययों के निमित्त से जब यह जीव भिथ्यात्व या रागादिरूप भाव प्रत्ययों के रूप में 
परिणमन करता है तब नृतन कर्मबंध का कारण होता है । इस कथन का सारांश यह है कि द्रव्यप्रत्ययों के 
उदय होने पर यदि यह जीव भ्रपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादिरूप भाव प्रत्ययों के रूप में परिण- 
मन करता है, तभी नृतन बंध होता है, केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से किसी भी संकड के समय में 
भी नृतन बंध नहीं होता । जैसे कि पांडवो के नहीं हुआ । यदि उदय मात्र से ही बंध मान लिया जाय 
तब तो इस जीव के संसार सदा ही बना रहेगा, क्‍योंकि संसारी जीव के कर्म का उदय तो सदा बना ही 
रहता है ।|१४०-१४१-१४२-१४३-१४४।। 

विशेषार्थ -मूल ग्रंथकार श्री कुन्दकुन्दस्वामी ने सामान्य रूप से भ्रज्ञान भाव को बंध का कारण 
बताया है, भश्रौर उसके मिथ्यात्व, अ्रविरति, कषाय और योग ये चार उत्तरभेद किये हैं। ज॑सा कि 
प्रात्मस्यातिका र ने भ्रपनी लेखनी से लिखा है ग्रौर मूल ग्रन्थकार भी पहले बता अप्राये हैं करितु तात्पये- 
बृतिकार ने श्रज्ञान भाव सामान्य को भी मिथ्यात्वादि चार विशेषों के साथ मिला कर पांच प्रत्यय बंध 
के कारण होते हैं ऐसा बताया हैं । 
इस प्रकार पुण्यपापादि सप्त पदार्थों की पीठिका रूप इस महाधिकार में पांच प्रत्ययों के रूपों से 

जो शुद्धात्मा के स्वरूप से च्युत होने वाले जीवों के श्रज्ञान भाव होता है, वहां बंध का कारण होता है, 
इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से पांच गाथाश्रों द्वारा सातवां श्र तराधिकार समाप्त हुआ । 
द भ्रब इसके श्रागे भ्राठवां प्रधिकार है उसमें जीव और पुद्गल ये दोनों परस्पर में उपादान कारण नहीं होते 
इस प्रकार के कथन की मुख्यता से तीन गाथायें हैं। उसमें प्राचार्य देव प्रथम यह बताते हैं कि निश्चयनय से देखा 
जाय तो जीव का जो परिणाम है वह कमंपुरगलों से पृथकभृत ही है। 


जोवस्स दु कम्सेण य सह परिणामा दू होंति रागादी । 
एवं जोबो कम्म॑ं च दोवि रागादिमावण्णा ॥१४४५॥ 


एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागामादीह । 
ता कम्समोदय हेद॒हि विणा जीवस्स परिणामों ॥१४ ६॥। 


करत कर्मा घिकार 
जीवस्थ तु कर्मरशा थे सह परिणशामाः खलु भवति रागादयः । 
एवं जीवः कर्म थे हे भ्रपि रागादित्वमापस्ने ॥१४५॥ 
एकस्य तु परिणामों जायते जोवस्य रागाविभिः। 
तत्कमॉदियहेतुनि विना जीवस्य परिरणामः ॥ १४६ ।। 


ध्र्थं--जीव के जो रागदि विकार भाव होते हैं वे वंसे ही यदि वास्तव में कम के भी होते हों तो जीव भौर 
कर्म ये दोनों ही रागादिमाव्‌ होने चाहिए किन्तु ऐसा होता नहीं । यदि प्रकेले जीव के ही रागादि परिणाम मान 
लिये जावें तो कर्मोदय के बिना भी हो जाने चाहिए । 

तात्पयंबृत्ति:-जोवस्स दु कम्मेरशा य सह परिणाम दु होंति रागादी यदि जीवस्योपादानक रणभूतस्य कर्मो- 
दयेनोपदानभूतेन सह रागादिपरिणामा भवंति । एवं जीवो कम्मं च दोजि रागादिमावण्णा एवं द्वयोजजीवपुद्गलयो: 
रागादिपरिणामानामुपादानकारणत्वे सति सुधाहरिद्रयोरिव द्रयोरागित्वं प्राप्योति । तथा सति पुद्गलस्य चेतनत्वं 
प्रोप्नोति स च॒प्रत्यक्षविरोध इति । भ्रथ--एकस्स तु परिणामों जायदि जोवस्स रागमादीहिं प्रथाभिप्रायो 
भवतां पूर्व॑दूषणमयादेकस्य जीवस्थैकांतेनोपादानकारणस्थ रागादिपरिणामों जायते ता कम्मोदयहेदू हि. विणा 
जीवस्स परिशामों तस्मादिदं दूषणं कर्मोदयहेतुभिविनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामों जायते स च प्रत्यक्षविरोध 
प्रागमवि रोधश्न । श्रथवा द्वितीयव्याध्यानं एकस्य जीवस्योपादानका रणभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुभिविना रागादिपरिणा!मों 
यदि मवति तदा सम्मतमेव । कि च ब्रव्यक्रमंणामनुपचरितापद्भ तब्यवहारेण कर्त्ता जीव: रागादिमावकर्मणामशुद्ध 
निश्चयेन सचाशुद्धनिश्चय: यद्यपि द्रव्यकमंकतृ त्वविषभूृतस्यानुपचरितासद्भू तव्यवहारस्यापेक्षया निश्चयसंज्ञा लभते । 
तथापि शुद्ध त्मद्रव्यविषयभूतस्य शुद्ध निश्चयस्पापेक्षया वस्तुवृ त््या व्यवहार एवेति भावार्थ: । प्रथ निश्चयेन जीवात्पूथ- 
ग्भूत एवं पुदूगलकमंणः परिणाम इति निरूपयति । 

टीका:-- (जीवस्स दू कम्मेणा य सह परिणामा दु होंति रागादी) रागादि भाव जो होते हैं उनका 
उपादान कारण जीव होता है, कर्म उदय नहीं (किन्तु कर्मोंदय तो निर्मित्तरूप से उसके साथ रहता है) । 
यदि कमदिय को भी रागादि का उपादान कारण मान लिया जाय तब तो (एवं जीवो कम्मं च दोवि 
रागादिमावण्णा) जीव श्रोर पुदूगल इन दोनों में ही रागादिक होते हुए प्रतीत होने चाहिये जैसे कि 
चुना और हल्दी इन दोनों के मेल से पैदा हुई लालिमा दोनों की होती है । वसे ही कर्म प्रौर जीव दोनों ही 
रागादि के उपादान कारण हों तो दोनों में राग भाव प्राना चाहिये । ऐसा होने पर फिर पुदूगल को भी चेतन- 
पना प्राप्त हो जाता है, जो कि प्रत्यक्ष में विर्द्धहै । (एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहि) श्रौर 
उपयु क्त दोष से बचने के लिये यदि ऐसा कहा जाय कि रागादिक परिणाम उपादानभूत एक जीव का ही 
परिणाम है (उसमें कर्मोदय का कुछ भी हाथ नहीं है) (ता कम्मोदय हेदुहि विणा जीवस्स परिणामों) तब 
तो फिर कर्मोदय के न होने पर शुद्ध जीव में भी वह रागादि रूप परिणाम पाया जाना चाहिये, जो कि प्रत्यक्ष 
व श्रागम इन दोनों से विरुद्ध है। भ्रथवा दूसरी प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है कि उपादान रूप में 
तो रागादि भावों का कारण जीव ही होता है, कर्मोदय रागादिक में उपादान कारण नहीं होता, यह ठीक 
ही है। सांरांश यह है कि द्रव्य कर्मों का कर्ता तो यह जीव भ्रनुपचरितासद्भ त व्यवहार नय से होता 
है भ्रोर रागादि भाव कर्मों का कर्त्ता अ्रशुद्ध निश्चयनय से होता है | भ्रशुद्ध निश्चयनय जीव को द्रव्य 
कर्मों का करत्तापना बताने वाले प्रनुपचरितासद्भूत व्यवहार नय की श्रपेक्षा से यद्यपि निश्चय नाम को 
पाता है, फिर भी शुद्धात्म द्रव्य को विषय करने वाले शुद्ध निश्चयनयकी भश्रपेक्षा से वह वास्तव में 
व्यवहार नय ही माना गया है॥ १४५, १४६ || 


| १२३ 


१२४ ] -समयसार 
प्रागे बताते हैं कि पुदूगल कर्म का जो परिणाम है वह वास्तव में जीव से पृथक्‌ ही है। 
जइ जीवेण सहच्चिय पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामों । 
एवं पुग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१४७॥ 


एकस्स द्‌ परिणामों पुग्गलद॒व्वस्स कम्मभावेण । 

ता जीवभावहेदृहि विणा कमस्स परिणामों ।१४८॥। (युग्सस्‌) 
यदि जीवेन सह चेव पुद्गलद्र व्यस्थ कर्मंपरिणासः । 

एवं प्दूगलजीबों खलु दृवावषि क्ंत्वमापन्नों ॥ १४७ ॥। 

एकस्य तु परिणाम: पुद्गलद्रव्यस्थ कमंभावेन । 

तज्जीवरभाव हेतुभिविना कर्मण: परिणाम: ॥१४८॥ 


ध्र्थ :--.इसी प्रकार यदि जीव सहित पुदगल द्रव्य का परिणमन कम रूप हो तो पुद्गल श्रौर जीव ये दोनों 
कर्मरूप में एकपने को प्राप्त हो जाना चाहिये, भ्रौर यदि श्रकेले पुद्गल द्रव्य का ही परिणाम कर्म रूप में हो तो जीव 
के रागादि भावों के विना ही हो जाना जाहिये, सो भी नहीं होता है ॥॥१४७०१४५॥। 


तात्पयंबृत्ति:--एकस्स परिणामों पुग्गलद॒थ्वस्स कस्मभावेण एकस्योपादानभूतस्य कमंवर्गंणायोग्यपुदगल- 
द्रव्यस्य द्रव्यऊमंरूपेण परिणाम: यत एवं ता जोवभावहेदहि विशा कम्मस्स परिशामों तस्मात्कारणाज्जीवगत- 
मिथ्यात्व रागादिपरिणामोपादा नहेतुभिविनापि द्रव्यकमंण:ः परिणाम:स्यात्‌ । 


इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकमंपुद्गलपरस्परोपादानका रणनिषेध- 
मुख्यतया गाथात्रयेणाष्टमोंत राधिकार: समाप्त: । 


अथानंतरं व्यवहारेण बढ़ों निश्चयेनाबद्धो जीव इत्यादिविकल्परूपेण नयपक्षपातेन स्वीकारेणा रहितं शुद्धपारि- 
णामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धद्रव्याथिकनयेन पुण्यपापादिपदार्थेभ्यों भिन्न शुद्धममयसार गाथाचतुष्टयेन कथयतीति 
नवमेंतराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा श्रथ क्षिमात्मनि बद्धस्पृष्ट॑ किमबद्धस्पृष्ट कर्मेति प्रश्ते सति नयविभागेन 
'परिहारमाह । 


टोका:--(एकस्स दू परिणामों पुग्गलदब्वस्स कम्मभावेणश) उपादान भूत कम वग्गंणा योग्य प्रकेले 
पुदुगल द्रव्य का ही परिणमन कर्म रूप में होता हो तो (ता जीवभ।वहेदृहि विशा कम्मस्स परिणामो) फिर 
जीव में होने वाली मिथ्यात्व श्रौर रागादिरूप परिणामों के उपादान हेतुभूत जीव के विकारी भाव उनके 
विना भी पुद्गलों का द्वव्यकमंरूप परिणाम हो जाना चाहिये। किन्तु ऐसा होता नहीं है । (इसलिये 
वहां पर निमित्त रूप से जीव के विकारी भावों को मानना ही पड़ता है; फिर भी करमरूप परिणमन तो 
कार्माण द्रव्यरूप पुदगलों का ही होता है। जो कि वास्तव में जीव के रागादि भावों से भिन्न होता है। 


॥| १४७-१४८॥। 


विशेषार्थ :--यदि पुद्गल कर्म के उदय के साथ ही जीव का परिणाम माना जाय तो जीव भौर 
कम इन दोनों के रागादिक की प्राप्ति होनी चाहिये; परन्तु ऐसा है नहीं । भ्रतः पुद्गलद्रव्य का उदय 
जीव के प्रज्ञानरूप रागादि भावों का निमित्त कारण होता है उस निमित्त से जुदा ही जीव का रागादिरूप 


कतु कर्मा धिकार [ १९२४ 


परिणाम होता है| इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का कर्मरूप परिणाम भी जीव के साथ ही माना जाय तो 
दोनों के कमंप परिणाम सिद्ध हो जाय॑ । भ्रतः जीव का श्रज्ञान रूप रागादिमय परिणाम पुदुगल द्रव्य 
के कमंरूप बनने में निमित्त कारण होता है। किन्तु पुद्गल द्रव्य का कमेरूप परिणाम तो उससे वास्तव में 
पृथक्‌ ही होता है । 

इस प्रकार पुण्य पापादि सप्त पदार्थों की पीठिका रूप इस महाधिकार में जीव भर पुदुगल को 
परस्पर में उपादान उपादेय भाव नहीं है, इस प्रकार का कथन करने वाली तीन गाथाश्रों के द्वारा झ्राठवां 
ग्रतराधिकार समाप्त हुआ 


(इति पअ्रष्टमोईइधिका र: समाप्त) 


ग्रब इसके भ्रांगे नवमें भ्रधिकार में भ्राचायंदेव चार गाथाग्रों से शुद्ध समयसार का कथन करते हैं कि यह 
जीव शुद्ध पारिणामिक रूप परमभाव का ग्राहक शुद्धद्रव्याथिक नय से पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्‍न ही है जो कि 
व्यवहार नय से कर्मों से बंधा हुआ है किन्तु निश्वयनय से बंधा हुआ नहीं है; इत्यादि विकल्प रूप नय पक्षपात से भी 
रहित है। प्रागे जब शिष्य ते प्रश्न किया कि प्रात्मा कर्मों से बढ है या नहीं है, भ्रौर बद्ध है तो कौन से नय से है 
तथा अबद्ध हैं तो कौन से नय से हैं उसका उत्तर देते हुये भ्राचायें कहते हैं:--- 


जीवे कम्मं बद्ध पुटठं चेदि ववहारणयभणिद । 

सुद्धणयस्स दु जीबे अबद्धपुटठं हवइ कम्मं ।।१४८॥ 
जीवे कर्म बद्धं स्पृष्ट चेति व्यवहारनयभणितं । 
शुद्धनयस्थ तु जीवे प्रबद्ध स्पृष्ट भवति कम ।। १४६ ॥ 


भ्र्थ :--कम जीव से सम्बद्ध हैं, प्रात्म प्रदेशों में मिले हुये हैं यह व्यवहारनय का पक्ष है भर कर्म, जीव में प्रवद्ध 
स्पृष्ट हैं प्रर्थात्‌ बंधे हुये नहीं हैं ऐसा शुद्ध तय का कथन है ॥| १४६ ॥ 

तात्पयंबृत्ति:--जीवे कम्सं बढ्ध पुट्ट चेदि ववहारणयभणिदं जीवेडघिकर णभूते बद्ध संश्लेषरूपेण क्षीरनीर-« 
बत्संबढ़ध स्पृष्टं योगमात्रेणा लग्नं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षों व्यवहारनयाभिप्रायः | सुद्धशायस्स दु जीबे प्रबद्धपुद्द 
हुवइ कम्मं शुद्धनयस्याभिप्रायेण पुनर्जविधिकरणभूते प्रबद्धं स्पृष्ट कर्म इति निश्चयव्यवहारनयद्वयविकल्परूपं शुद्धात्म 
स्वरूपं न भवतीति भावाथ्े:। भ्रथ यस्माह्ृद्धाबद्धादिविकल्परूप नयस्वरूपमुक्तः तस्माच्छुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेश 
शुद्धद्रव्याथिकनयेत बद्धाबद्धांदिनय विकल्परूपो जीव। न भवतीति प्रतिपादयति । 


टीका:-- (जीवे कम्मं बढ्धं पुद्ट चेदि बवहारणयभरिदं) कर्म, भ्रधिकरण भूत जीव में नीर भौर 
क्षीर की तरह एकमेक होकर सम्बद्ध हैं परस्पर मिले हुये हैं तथा योग मात्र के द्वारा पआ्रात्मा में लगे हैं । 
यह व्यवहारनय का भश्रभिप्राय है (सुद्धणयस्स दू जीवे प्रबद्धपुद्ट हवइ कम्मं) शुद्धनय के श्रभिप्राय से 
भ्रधिक रण रूप जीव में कर्म न तो बद्ध ही हैं श्रोर न स्पृष्ट ही हैं । इस प्रकार निश्चयनय भर व्यवहार- 
नय इन दोनों नयों से उत्पन्न होने वाला विकल्प वास्तव में शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। 


विशेषार्थ:---जीव और पुदुगल कर्म को एक बंध पर्याय रूप में देखा जाय तब तो भिन्नता का 
प्रभाव है वहां जीव में कर्म बंधते भी हैं और उसे छुये हुये भी हैं यह व्यवहारनय का कथन है; किन्तु 
जीव भ्रौर पुद्गल कर्म को भिन्न द्रव्यरूप में देखा जाय तो वे दोनों श्रत्यन्त पृथक पृथक ही हैं। इसलिये जीव 
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में कर्म बद्ध भी नहीं हैं प्रौर उसे छुये हुये भो नहीं हैं; यह निश्चयनय का पक्ष है किन्तु प्रात्मा का 
वास्तविक स्वरूप तो इन दोनों बद्धाबद्ध से भिन्न प्रकार का केवल चेतनत्व को लिये प्रमूत्तें 
स्वरूप है।। १४६॥। 
जब कि बद्धादि विकल्प रूप व्यवहार नय का पक्ष है और भप्रबद्धादि विकल्प रूप निश्चयनय का पक्ष हैं; 
किन्तु पारिणामिक परमभाव का ग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक नय के द्वारा देखने पर जीव बढ्धाबद्धादि रूप विकल्प से स्वथा 
दूर है ऐसा कथन करते हैं:-- 
कम्म॑ बद्धभबद्धं जीवे एव तु जाण णयपक्‍्खं । 
पकक्‍्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ।।१५०॥। 
कर्म बढ़ सब जीवे एवं तु जानीहि नयपक्ष । 
पक्षातिक्रांत: पुनर्भण्यते य: स समयसार: ॥१५०॥॥ 
श्र्थ:---जीव में कर्म बद्ध हैं (लगे हुये हैं) यह भी भौर जीव में कर्म चिपके हुए नहीं हैं ऐसा भी एक नय का 
पक्ष है किन्तु समयसार रूप जो प्रात्मा है वह इन दोनों पक्षों से दूरवरत्ती है ।१५०॥। 
तात्पयंबृत्ति:-- कम्मं बड्धमबर् जोवे एवं तु जार। णयपक्खं जीवेधिकरणभूते कर्म बद्धमबद्धं चेति योश्सौ 
विकल्प: स उमयोपि नयपक्षपातः स्वीकार इत्यर्थ: पक्खातिककंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो नयपक्षातित्रांतो 
भण्यते यः स समयसार: शुद्धात्मा । तख्था-व्यवहारेणा बद्धो जीव इति नयविकल्प: शुद्धजीवस्वरूपं न मवति निश्चयेना- 
बद़ो जीव इति च नयविकल्प: शुद्धजीवस्वरूपं न भवति निश्चयव्यवहाराम्यां बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्प: शुद्ध जीव- 
स्वरूप न भवति । कस्मादिति चेतू ? श्र्‌ तविकल्पा तया इति वचनात्‌ । श्र्‌ तज्ञानं च क्षायोपशमिक क्षयोपशमस्तु ज्ञाना- 
वरणीयक्षयोपशमजनितत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारनयेन छप्मस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलज्ञानापेक्ष थाशुद्धजीव- 


स्वरूपं न भवति । तहि कथं भूतं जीवस्वरूपमिति चेत्‌ ? योसौ नयपक्षपातरहितस्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धा> 
बद्धमूढ़ादिनयविफल्परहितं चिदानंदकस्वभावं जीवस्वरूपं मवतीति | तथा चोक्त -- 


य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवर्संति नित्य । 
विकल्पजालच्युतशांत चित्तास्तएव साक्षादमृतं॑ पिवंति | ६८ ।। 


एकस्य बढ्ों न तथा परस्थ चितिद्ययोद्विति पक्षपातौ | 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव || ६६ ।। 


समयाख्यानकाले या बुद्धिनंयद्यात्मिका । वर्तते बुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवर्तते ।। 
हेयोपादेयतत्वे तु विनिश्चित्य नयद्वयात्‌ | त्यक्त्वा हेयमुपादेयेवस्थानं साधुसम्मतं ।। 
प्रथ नयपक्षा तिक्रांतस्य शुद्धजीवस्य कि स्वरूपमिति पृष्टे संति पुनविशेषेश कथयति ।। 


टोका:-- (कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाग शयपकखं) अ्धिकरण भूत जीव में कर्म सम्बद्ध हैं, 
भौर सम्बद्ध नहीं हैं, ऐसा कथन तो एक २ नय का पक्ष है (पक्‍्खातिक्कंतो पुणा भण्णदि जो सो समय 
सारो) किन्तु शुद्धात्मतत्व का वास्तविक स्वरूप जो कि समयसार नाम से कहा जाता है वह तो इन 
दोनों पक्षों से भिन्न प्रकार का ही है; क्योंकि व्यवहारनय के कहने के प्रनुसार जीव कर्मों से बंधा हुआा 
है जो कि शुद्ध जोव का स्वरूप नहीं है श्रौर निश्वयनय से जीव कर्मो से भ्रबद्ध है यह भी नय का विकल्प 
है जो कि शुद्ध जीव का स्वरूप नही है इसलिये निश्चय झौर व्यवहार के द्वारा जीव को बद्ध या भ्रबद्ध 
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कहना यह जीवमात्र का स्वरूप नहीं है (किन्तु यह नय का विकल्प है) । नय जितने भी होते है वे 
सब श्रुतज्ञान के विकल्प रूप होते हैं; यह सिद्धांत की बात है, भौर श्रुतज्ञान है सो क्षायोपशामिक है; क्षयोप- 
शम है वह ज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से प्रकट होने के कारण यद्यपि व्यवहारनय के द्वारा छद्मस्थ 
जीव की प्रपेक्षा से जीव का स्वरूप होता है तथापि केवलज्ञान की श्रपेक्षा से वह शुद्ध जीव का स्वरूप 
नहीं है तब फिर जीव का स्वरूप क्‍या है इस प्रश्त के होने पर श्राचार्य उत्तर देते हुये कहते हैं -- 
नय के पक्षपात से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञानी जीव है उसके विचारानुसार जीव का स्वरूप बद्धाबद्ध 
या मूढामृढ भ्रादि नय के विकल्पों से रहित चिदानंद स्वरूप होता है जैसा कि श्रात्मस्यातिकार ने कहा 
है:--जो लोग नय के पक्षपात को छोड़कर सदा प्रपने झ्रापके स्वरूप में तल्‍लीन रहते हैं एवं सभी प्रकार 
के विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले होते हैं, वे लोग ही साक्षात्‌ प्रयृत का (समयसार का) पान 
करते हैं ।६९।॥। जीव व्यवहार नय की श्रपेक्षा से बद्ध होता है श्र निश्चयनय की श्रपेक्षा से वह बद्ध नहीं 
होता भ्रतः यह इन दोनों नयों के विचार में भ्रपना २ पक्षपात है। इसलिए पक्षपात रहित तत्ववेदी पुरुष के 
ज्ञानमें तो चेतन, चेतन ही है। बात यहां ऐसी है कि श्रागम के व्याख्यान के समय मनुष्य की बुद्ध निश्चय 
झ्रौर व्यवहार इन दोनों नय को लेकर चलती है, किन्तु तत्व को जान लेने के बाद स्वस्थ हो जानेपर 
ऊहापोहात्मक बुद्धि दूर हो जाती है। निश्चय भर व्यवहार इन दोनों नयों के द्वारा हेय श्रौर उपादेय तत्व 
का निर्णय कर लेने पर हेय का त्याग करके उपादेय तत्व में लगे रहना साधु संतों को भ्रभीष्ट है ।।१५०॥ 

विशेषार्थ :--जीव को बद्ध बताने पर संसारी मात्र का ग्रहण हो सकता है किन्तु सिद्ध जीव का 
नहीं भ्रौर भ्रबद्ध कहने से जो सिद्ध जीव हैं उन्हीं का ग्रहण हो सकता है उसमें संसारी जीव शेष रह 
जाते हैं जो कि ग्रात्मत्व से रहित नहीं है श्रत: तत्वज्ञानी जीवों की दृष्टि में नय प्ररूपणा से परे जीव 
सदा चेतन स्वरूप ही हैं । 


प्रव भ्राचार्य देव नय पक्ष से दूरवर्ती शुद्ध जीव के स्वरूप को कहते हैं:-- 


दोण्हवि णयाण भणियं जाणह णर्वारे तु समयपडिबद्धों । 
ण दु णयपकखं गिण्हदि किचिवि णयपक्खपरिहोणों ॥१५१॥ 


दयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्ध: । 
न तु नयपद्षां गृह्लाति किचिदपि नयपक्षपरिहोनः ॥१५१॥ 


ध्र्थ:---जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समयसार का भ्रनुमभव करने वाला है वह दोनों नयों के कथन को 
जानता प्रवश्य है किन्तु वह किसी भी एक नय के पक्ष को स्वीकार नहीं करता, दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर 
रहता है । 

तात्पयंबृत्ति:--योसौ नयपक्षपातरहितः स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बढ्धाबद्धमूढामूढादिनयविकल्पर हित॑ 
चिदानंदकस्वभावं । दोण्हूथि शायाश भरियं जाणइ यथा भगवान्‌ केवली निश्चयव्यवहाराभ्यां द्वाभ्यां मणितमर्थ 
द्रव्यपर्यायरूपं जानाति | णवररिं तु समयपडिबद्धो तथापि नवरि केवल सहजपरमारनंदंकस्वमावस्य समयस्य प्रतिवद्ध 
भ्राधीन: सर णयपक्खपरिहोणो सततसमुल्लसब्‌ केवलज्ञानरूपतया श्रुतज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजालड्या- 


प्तयद्यपक्षपाताददूरीभूतत्वाव्‌ रा दु णयपक्खं गिण्हृदि किचिति न तु नयपक्ष विकल्पं किमप्यात्मरूपतया ग्रह्माति 
तथायं गशधघरदेवादिछप्चस्थजनोपि नयद्वयोकतं वस्तुस्वरूपं जानाति तथापि नवरि केवल चिदानंदकस्वभावस्य समयस्य 
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प्रतिवद्ध भ्राधीन: सब्‌ भ्रुतज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजालरूपान्नयद्यपक्षपातात्‌ शुद्धनिश्चयेन दूरीभृतत्वास्तय- 
पक्षपातरूप॑ स्वीकार विकल्पं निविकल्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया न गृह्लाति | भ्रथ शुद्धपारिणामिकपरमभावद्रा- 
हकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातेनातिक्रांत एव समयसारे इत्येव तिष्ठति । 


टीकाः-- (दोण्हवि णयाण भणियं जाणइ) जो कोई नयों के पक्षपात से दूर स्वसंवेदनज्ञानी है 
वह बद्ध प्रबद्ध मृढ भ्रमृढ श्रादि नय के विकल्पों से रहित चिदानंदमयी एक स्वभाव को उसी प्रकार 
जानता है जैसा भगवान्‌ केवलो, निश्वयनय तथा व्यवहानय के विषय द्रव्य पर्याय रूप श्रर्थ को जानते 
हैं (एावरि तु समयपडिबद्धों) किन्तु सहज परमानंद स्वभाव जो शुद्धात्मा उसके श्रधीन होते हुए केवली 
भगवान्‌ (णायपक्खपरिहीणो) निरन्तर केवल ज्ञान के रूप में वर्तमान होने से श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले विकल्प जाल रूप जो निश्चयनय भ्रौर व्यवहारनय उन दोनों नयों के 
पक्षपात से रहित होने के कारण (रण दु णयपकक्‍ख गिण्हदि किचिवि) किसी भी नय के पक्ष रूप विकल्प 
को कभी स्वीकार नहीं करते भ्र्थात्‌ उसे छूते भी नहीं हैं । वेसे ही गणशाधरदेव श्रादि छप्मस्थ महर्षि लोग 
भी दोनों नयों के द्वारा बताये हुए वस्तु के स्वरूप को जानते श्रवश्य हैं फिर भी चिदानन्देक स्वभावरूप 
शुद्धात्मा के श्रधीन होते हुये अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करने में लीन होते हुए श्र्‌ तज्ञानावरणीय 
कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विकल्पों का जालरूप जो दोनों नयों का पक्षपात उससे शुद्ध निश्चय के 
द्वारा दूर होकर नय के पक्षपात रूप विकल्प को निविकल्प समाधिकाल में श्रपने भ्रात्मरूप से ग्रहण नहीं 
करते हैं ।।१५१॥।। 


विशेषार्थ:--तात्पयं यह है कि समाधिस्थ पुरुष किसी भी श्रन्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार 
का कोई भी लगाव न रखकर केवलमात्र सच्चिदानंदात्मक प्रपने श्रात्म स्वरूप में लीन रहता है जैसे कि 
केवलज्ञानी । केवल ज्ञानी में श्रौर उसमें उस समय यदि कोई श्रन्तर रहता है तो वह उतना ही कि केवल 
ज्ञानी का ज्ञान क्षायिक एवं शास्वत होता है जब कि उस समाधिस्थ पुरुष का ज्ञान तात्कालिक एवं क्षायो 
पशमिक । जैसे किसी वस्तु को निर्दोष तेज प्रांख वाला श्रादमी श्रांखों से ही हृढता के साथ देखता रहता 
है; उसे ही दुर्बल श्रांखोंवाला ऐनक लगाकर कुछ देर तक देख सकता है। उसी प्रकार केवलज्ञानी तो 
सहज रूप में भ्रपने श्रापका निरीक्षण करते रहते हैं; परन्तु छ्मस्य समाधिनिरत जीव वहां पर मन को 
लगाकर, जब तक मन लगा रहता है तब तक श्रात्म निरीक्षण करते हैं। हां, केवलज्ञानी का उपयोग 
, क्षायिक होता है, शभ्रतः उनके उपयोग में स्वरूप से श्रात्मा का ज्ञान होता रहता है, उसी समय पर रूप 
से भ्रन्य समस्त पदार्थों का ज्ञान भी होता है किन्तु छद्मस्थ का उपयोग तो एकांगी होता है श्रतः वह 
जिस समय पआ्रात्मोन्मुखी होता है उस समय श्रन्य पदार्थों के स्मरण से रहित होता है प्लौर जिस समय 
भ्रन्य किसी भी पदार्थ का स्मरण हुप्रा कि शुद्धात्मानुभव नहीं रह पाता । 

यदि शुद्ध पारिणामिक परमभाव के भ्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्याथिक नय से सोचा जाय तो नय के विकल्प 
स्वरूप जो समस्त प्रकार के पक्षपात उनसे रहित ही समयसार होता है ऐसा नीचे की गाथा में कहते हैं:-- 


सम्महूंसणाणं एदं लह॒दित्ति णवरि बवदेसं । 
सव्वणयपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो ।।१५२॥। 


.. सम्यग्दशंनज्ञानमेतल्‍लमत इति केवल व्यपदेशं । 
. सर्वनयपक्षरहितों भणितों य: स समयसार: ॥१५२॥। 
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प्र्थ---जो समयसार है वह तो सभी प्रकार के नयों के पक्षपात से रहित होता है, उस समयसार को 
यदि किसी दूसरे शब्द से कहा जा सकता है तो वास्तव में सम्यग्यदशन भौर सम्यशज्ञान शब्द द्वारा कहा जा 


सकता है ॥१५२॥। 


तात्पयंबृत्ति:--सव्यणयपक्खर हिदो भणिदों जो सो समयसारो इ द्वियानिद्रियजनितबहिविषयसमस्तमति- 
ज्ञानविकल्पर हित: सन्‌ बद्धाबद्धादिविकल्परूपनयपक्षपातरहितं समयसारमनुमवन्नेव निविकल्पसमाधिस्थै: पुरुषह श्यते 
ज्ञायते च यत प्रात्मा ततः कारणातु सम्महूंसराणारं एदं लह॒दित्ति शवरि बबदेसं तवरि केवलं सकलविमलकेवल- 
दर्शनज्ञानख्पव्यपदेशं संज्ञां लमते | न च बद्धाबद्धादिव्यपदेशाविति । एवं निश्चयव्यवहारनयद्वयपक्षपाटरहितशुद्ध समय- 
सारव्याख्यानमुड्यतया गाथा चतुष्टयेन नवरमोंतराधिकार: समातः । 


इत्यनेन प्रकारेणश जाबव ण वेदि विसेसं इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेशाज्ञानिसज्ञानिजीवयो: संक्तेपसूचनार्थ 
गाथाषट्क । तदनंतरमज्ञानिसज्ञानिजीवयोविशेषव्याख्यानरूपेणकादश गाथा: । ततश्चेतनाचेतनकार्थयोरेकोपादानकतृ त्व- 
लक्षणद्विक्रियावादिनिराकरणमुख्यत्वेन गाथापंचविशति: । तदनंतरं प्रत्यया एव कर्म कुर्वंतीति समर्थनद्वारेण सूत्रससकं 
ततश्न जीवपुद्गलकर्थचित्परिणामित्वस्थापनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं। तत: पर ज्ञानमयाज्ञानमयपरिणामकथनमुख्यतया 
गाथानवक । तदनंतरमज्ञानमयभावस्य मिथ्यात्वादिपंचप्रत्ययभेदप्रतिपादनरूपेणा गाथापंचक । ततश्न जीवपुद्गलयो:ः 
परस्परोपादानकतृ त्वनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं । ततः परं॑ नयपक्षपातरहितशुद्धसमयसा रकथनरूपेणा गाथाचतुष्टयं चेति 
समुदायेनाष्टाधिकसस तिगाथा भिनंवभिरंतराधिकार॑: कर्ताकर्म महाधिकार: समाप्त: । 


तश्ेवं सति जीवाजीवाधिका ररंगभूमौ नृत्यानंतरं श्यू गारपात्रयो: परस्परपृथर्माववत्‌ शुद्धनिश्वयेन जीवाजीवो 
कतृ कमवेषविमुक्तो निष्क्रान्ताविति । 


इति श्री जयसेनाचार्य कृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्तों पुण्यपापादिसस्तपदार्थानां 
संबंधी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्त: । 


टोका-- (सव्वशयपक्खरहिदों भरिदों जो सो समयसारो) जब कि प्रात्मा, निविकल्प समाधिस्थ- 
पुरुषों के द्वारा इ द्वियानिद्रियजनित बाह्य विषयक समस्त मतिज्ञान के विकल्पों से रहित ही देखा 
भ्रौर जाना जाता है। तथा वही भ्रात्मा बद्धाबद्धांदिक विकल्परूप नय के पक्षपात से रहित ऐसे समयसार 
का प्नुभव करता हुभ्ना देखा श्रौर जाना जाता है। इसलिए (सम्महसण शाणं ऐदं लहदित्ति णवरि 
बवदेसं ) केवल मात्र सकल विमल केवलज्ञान भ्रौर केवल दर्शन रूप व्यपदेश को वह स्वीकार करता है न 
कि बद्धबद्धादिखूप व्यपदेशों को । द 


विशेषार्थ--भ्रात्मा को पहले आगम ज्ञान से ज्ञानस्वरूप निश्चयकर पीछे इन्द्रियरूप मतिज्ञान को 
भी ज्ञान मात्र में ही मिलाकर श्र्‌,तज्ञान स्वरूप नयों के विकल्पों को दूर कर एवं श्र्‌ तज्ञान को भी निवि- 
कल्प बनाकर एक ज्ञान मात्र अखंड प्रतिभास का अ्रनुभवन करना ही सययसार है भ्रौर वही योगियों के 
द्वारा सम्यग्दशन श्र सम्यरज्ञान नाम पाता है। यहा पर समीचो श्रद्धान मात्र को ही सम्यस्दर्शन न बताकर 
सत्य श्रद्धानी जीव की आ्रात्मानुभवरूप भ्रवस्था विशेष जो परमसमाधिकाल में होती है उसी को सम्यग्दर्शन 
स्वीकार किया गया है। भश्रौर उसी को सम्यगर्ज्ञान नाम दिया है । 


इस प्रकार निश्वयनय श्र व्यवहारनय इन दोनों नयों के पक्षपात से रहित शुद्ध समयसार के 
व्याख्यान की मुख्यता से चारं गाथाप्नरों द्वारा यह नवमा श्रतराधिकार समाप्त हुआ्ना । इस प्रकरण के 
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द्वारा (जावण वेदि विसेसं) इत्यादि गाथा से शुरू करके पाठ के क्रम से भ्रज्ञानी श्रौर सम्यग्ज्ञानी जीव 
की संक्षेप सूचना देते हुए छः गाथा कही हैं शोर इसके बाद श्रज्ञानी श्रौर सम्यज्ञानी जीव का 
विशेष व्याख्यान करते हुए ग्यारह गाथा कही हैं फिर चेतन श्ौर भ्रचेतन सब कार्यों का एक ही 
उपादान कर्त्ता होता है ऐसे प्रभिप्राय वाले द्विक्रियावादी के निराकरण की मुख्यता से २५ गाथायें 
कही हैं इसके श्रनंतर मिथ्यात्वादि पांच प्रत्यय ही कर्म करते हैं, श्रात्मा नहीं, इस प्रकार का समर्थन 
करते हुए ७ गाथायें कही हैं, इसके श्रागे जीव भ्रौर पुदु्गल का कथंचिद्‌ परिणामित्त्व स्थापन करने की 
मुख्यता को लेकर श्राठ गाथायें कही हैं इसके भ्रनंतर ज्ञानमय श्रौर श्रज्ञानमय परिणाम के कथन की 
मुख्यता से € गाथायें हैं इसके भ्रागे श्रज्ञानमय भाव को मिथ्यात्वादि पांच प्रत्यय के भेद रूप से प्रतिपादन 
करने वाली ५ गाथायें हैं। तदनंतर जोव भ्ौर पुदुगल ये दोनों परस्पर एक दूसरे के उपादान कर्त्ता नहीं 
हैं इस प्रकार के कथन की मुख्यता से ३ गाथायें कही हैं । इसके पीछे यह बतलाते हुए कि शुद्ध समयसार 
तो नय के पक्षपात से स्वथा रहित है, ऐसा कथन करने में ४ गाथायें प्राई हैं। इस प्रकार समस्त ७८ 
गाथाश्रों के द्वारा और € भ्रन्तराधिकारों के द्वारा यह कर्त्ता कर्म नाम का महाधिकार समाप्त हुआ्ा । 


. वहां जीव और श्रजीव के अधिकार रूप इस ग्रन्थ की रंगभूमि में भेषधारी दो पात्र नृत्य 
करते हैं; भर बाद में वे पृथक्‌ २ हो जाते हैं। वैसे ही यहां शुद्ध निश्चयनय के द्वारा जीव श्रौर 
ग्रजीव ये दोनों अपने भ्रपने कर्त्ता और कर्म भेष को छोड़ कर निकल गये हैं । 


इति श्री जयसेनाचार्यक्रृत समयसार की तात्पयंवृत्ति ताम की व्याख्या के हिन्दी भ्रनुवाद में यह 
पुण्यपापादि सप्त पदार्थों से सम्बंध रखने वाला यह पीठिका रूप तीसरा महाधिकार समाप्त हुआ । 


(इति तृतीयो महाधिकार समाप्त:) 


४ पुरायपापाधिकारः (चतर्थ महाधिकार) 


तात्पयंबृत्ति:--प्रथान तरं निश्चयेनैकमपि पुदूगलकर्म ध्यवहारेण द्विपदीभूतपुष्यपापरूपेण प्रविशति कम्ममसुहं 
कुसील इत्यादि गाथामा्दि कृत्वा क्रमेशंकौनरविशतिसूत्रपयत॑ पुष्यपॉपव्याख्यानं करोति । तत्र यद्यापि पुण्यपापयोव्यंवहा- 
रेण भेदोइस्ति तथापि निश्चियेन नास्ति इति व्याब्यानमुख्यत्वेन सूत्रषघट्क॑ तदनंतरमध्यात्मभाषया: शुद्धात्ममावनां बिना 
ग्रागमभाषया तु वीतरागसम्यक्त्वं बिना ब्रतदानादिक पुण्यबंधकारणमेव न च मुक्तिकारणं सम्यक्त्वसहित पुनः 
परंपरया मुक्तिकारणं च भवति इति भुख्यतया परमट्टी खलु, इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । तत पर निश्चयव्यवहारमोक्षमार्ग- 
मुख्यत्वेत जीवादीसहुहुएं इत्यादिगाथानवकं कथयतीति पुष्यपापदार्थाधिकारसमुदायपातनिका । तश्चथा--आहष्या: 
पुत्रद्ययं जात॑ं तशैक उपनयनवशादब्राह्मणों जात: द्वितीय; पुनरुषनयनाभावाच्छूद्र इति । तथैकमपि निश्चयनयेन पुद्गलकर्म 
शुमाशुमजीवपरिणामनिमित्तेन व्यवहारेण द्विधा मवतीति कथयति । 
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तदनंतर निश्चयनय से जो पुद्गल कर्म एक रूप है वही व्यवहार नय के द्वारा पुण्य भ्रौर पाप के 
भेद से दो रूप होकर इस रंगभूमि में प्रवेश करता है। 


“कम्ममसुहं कुसीलं” इत्यादि गाथा से शुरू करके क्रम से १९ गाथा तक पुण्य पाप का ध्याख्यान 
करते हैं; वहां यद्यपि व्यवहार नय से पुण्य भ्नौर पाप में भेद है; तथापि निश्चय से इनमें भेद नहीं है। 
इस प्रकार के व्याख्यान को ६ गाथायें प्राई हैं। उसके बाद यह बतलाते हुये कि भ्रध्यात्म भाषा में जिसको 
शुद्धात्म भावना कहते हैं भ्रौर प्रागम भाषा में जिसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं, उसके बिना जो ब्रत 
दानादिक किये जाते है वे सब मुक्ति के कारण नहीं होकर केवल मात्र पुण्यबंध के कारण होते हैं; 
किन्तु वे ही ब्रत, दानादिक यदि सम्यक्त्व सहित हों तो परम्परा से मुक्ति के कारण भी होते है। इस 
प्रकार का कथन करते हुए (परमहट्टों खलु) इत्यादि ४ गाथायें आती हैं उसके श्रागे निश्चय भश्रौर व्यवहार 
रूप मोक्ष मार्ग का कथन करने की मुख्यता से (जीवादी सहहरणं) इत्यादि € गाथा कही गई हैं। यह 
पुण्य पाप रूप पदार्थ के श्रधिकार की समुदाय पातनिका हुई । 


यहां प्रब प्राचायंदेव बतलाते हैं कि किसी एक ब्राह्मणी के दो पुत्र हुए, उसमें से एक का उपनयन संस्कार हो 
जाने से वह ब्राह्मण हो गया किन्तु दूसरे का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, भ्रतः वह शूद्र हो गया । इसी प्रकार जो 
पुदूगल कर्म निश्चय से एकरूप है वही जीव के शुमाशुभ परिणामों के निमित्त से व्यवहार में दो प्रकार का हो 
जाता है। 


कम्ममसहं कुसोलं स॒हकम्म॑ं चाबि जाणह सुसोल॑ । 
किह त॑ होदि सुसोल ज॑ संसार पवेसेदि ।।१५३॥ 


कर्माशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीत सुशील । 
रे कर्थ तद्भवति सुशोलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥॥१५३॥ 


भ्रथं“-भ्रशुभ कर्म तो पाप रूप है, बुरा है भ्ौर शुभ कम पुण्य रूप है, भ्रच्छा है। ऐसा सर्वसाधारण कहते 
हैं परन्तु परमार्थ दृष्टि से देखें तो जो कर्म इस जीव को कारागारात्मक शरीर रूप संसार में ही बनाये रखता है वह 
कर्म भ्रच्छा कैसे हो सकता है ? भ्रर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता है । 


तात्पयबृत्ति:--कम्ममसुहूं कुसील सुहकम्म॑ चाथि जारह सुसीलं कर्माशुमं कुत्सितं कुशील॑ हेयमिति । 
शुभकर्म सुशील शोभनमुपादेयमिति केषांचिदृव्यवहारिणां पक्ष: सन्‌ निश्चयरूपेण पक्षांतरेण बाध्यते । किह्‌ ते होदि 
सुसील॑ ज॑ संसारं पवेसेदि निश्चयवादी ब्रते कथ्थ तत्पुण्यकर्म सुशील शोमनं भवति ? यज्जीवं संसारे प्रवेशयति । 
हेतुस्वमावानुभवबंधरूपाश्रयाणां निश्चयेनाभेदात्‌ कमंभेदों नास्तीति । तथाहि हेतुस्तावत्कथ्यते शुभाशुभपरिणामों 
हेतु: । स च शुद्धनिश्चयेनाशुमत्वं प्रति, एक एव द्रव्य पुण्यपापरूपं पुद्गलद्गब्यस्वभाव:। सो5पि निश्चयेन पुद्गलद्रब्यं 
प्रति, एक एवं तत्फलं सुखदुःखरूपं स च फलरूपानुभव: । सोध्यात्मोत्थनिविका रसुखानंदापेक्षया दुःखरूपेणैक एवं झ्राश्र- 
यस्तु शुमभाशुमबंधरूप: । सो5पि बंध॑ प्रत्येक एवं इति हेतुस्व॒मावानुमवाश्रयाणां सदाप्यभेदात्‌ । यद्यपि व्यवहारेश भेदो 
$स्ति तथापि निश्चयेन शुमाशुमभकर्मंभेदो नास्ति इति व्यवहारवादिनां पक्षो बाध्यत एवं । 


टीका:-- (कम्ममसुहं कुसील सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं) जो भ्रशुभकर्म है वह तो निन्दनीय है, 
बुरा है भ्रतः नहीं करने योग्य हैं किन्तु शुभकर्म सुहावना है, सुखदायक है, इसलिये उपादेय है (करने 
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योग्य है) ऐसा कुछ व्यवहारीं लोगों कां कहना है; जो कि निश्चयरूप दूसरे पक्ष के द्वारा निषेघ किया 
जाता है। (किह तं होदि सुसीलं ज॑ संसारं पवेसेदि) निश्चयवादी बोलता है कि जीव को संसार में ही 
बनाये रखता है वह पुण्यकर्म सुहावना और सुख देने वाला कैसे हो सकता है, (क्योंकि संसार तो सारा 
ही दुखरूप है) । कम के हेतु, स्वभाव भ्रनुभव श्र बंध रूप भ्राश्रय का जब विचार किया जाय तो उसमें 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता इसलिए वास्तव में कर्म में कोई पुण्य पाप रूप भेद नहीं है वही स्पष्ट कर बताते 
हैं-कर्म का हेतु जीव का शुभाशुभरूप परिणाम है जो कि शुद्ध निश्चय से देखने पर एक श्रशुभ रूप 
ही प्रतीत होता है । द्रव्य भी पुण्य पाप रूप पुद्गल द्रव्य हैं जो कि निश्चयनय के द्वारा देखने पर जड़- 
स्वभाव रूप एक ही है प्रोर उसका फल जो सुख दुखरूप प्रनुभव में भ्राता है वह भी भ्रात्मा से उत्पन्न हुये 
निविकार सुख की भ्रपेक्षा से दुख रूप ही प्रतीत होता है भ्रौर शुभाशुभ बंध रूप जो श्राश्नय है वह भी बंध- 
पने की भ्रपेक्षा से एक रूप ही है । इस प्रकार पुण्यकर्म भर पाप कर्म के हेतु, स्वभाव, भ्रनुभव और प्राश्रय 
में कहीं कोई भेद नहीं है, किन्तु सदा श्रभेद ही है। यद्यपि व्यवहार से देखें तों उसमें भेद होता है 
फिर भी निश्चयनय से वहां शुभ भ्ौर भ्रशुभ कर्म रूप कोई भेद नहीं है। इसलिऐ व्यवहारी लोगों का 
जो पक्ष है वह बाघित हो जाता है ॥|१५३॥ 


शुभ भ्रौर प्रशुम रूप दोनों ही कर्म सामान्यतया बंधरूप हैं ऐसा बनाते हैं:- 
सौवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१५४॥ 
सोर्वणिकसपषि निगल बध्ताति कालायसमपि च यथा पुरुषं। 
बध्नात्येव॑ जीव॑ शुभमशुभं वा कृत कम ॥१५४॥॥ 


तात्पयंबृत्ति--यथा सवरणंनिगल॑ लोहनिगलं च प्रविशेषेण पुरुषं बध्ताति तथा शुभमशुभं वा कृतं कर्म 
भ्रविशेषेण जीव॑ बध्तातीति । किच ।ै भोगाकांक्षानिदानरूपेण रूपलावण्यसौभाग्यकामदेबेन्द्राहमद्रस्यातिधूजालाभमादि* 
निमित्तं यो ब्रततपश्चरणदानप्रजादिकं करोति, स पुरुष: तक्ननिमित्तं रत्नविक्रयवत्‌, भस्मनिमित्तं रत्नराशिदहनवत्‌, 
सूत्रनिमित्त हारचूुणंवत्‌, कोद्रवत्तेत्रवत्तिनिमित्तमगुरुवनच्छेदनवत्‌ । वृथव ब्रतादिकं नाशयति।। यस्‍्तु शुद्धात्मभावना« 
साधनार्थ बहिरंगव्रततपश्चरणदानपूजादिकं करोति स परंपरया मोक्ष लमते इति भावार्थ: । 


ग्रथोमयकर्मा निशेषण मोक्ष मार्गंविषये निषेघयति- 


टीका व ध्र्थ--जंसे सोने की बनी बेड़ी हो चाहे लोहेकी बनी हुई हो दोनों ही तरह की बेड़िया 
पुरुष को साधारण रूप में जकड़ कर रखतो हैं । इसी प्रकार चाहे शुभ या प्रशुभ कम हो वह साधारण 
रूप से जीव को संसार में रखता है । भावार्थ--शुभ श्र प्रशुभ इन दोनों कर्मों में बंध या संसार भाव की 
प्रपेक्षा कोई भी श्र तर नहीं है। दोनों कम संसार रूप ही हैं। भ्रत: जो कोई पुरुष भागों की भश्रकांक्षा 
रूप निदान करते हुए सौन्दर्य, सौभाग्य, कामदेव पद, देवेन्द्र पद, भ्रहमिद्र पद, ख्याति, पूजा, लाभ भ्ादि 
मुझे प्राप्त हों, इस निमित्त से ब्रत, तपश्चरण या दान पूजादि करता है वह पुरुष भ्रपने उस ब्रत, तपश्चरण 
प्रादि रूप भ्राचरण को व्यर्थ ही खोता है। जेसे कि कोई सूत के धागे के लिए मोतियों के हार को तोड़ता 
है भ्रथवा कोदो धान्य को बोने के लिए चन्दन के वन को काटता है। छाछ के लिए रत्न बेचता है या 
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भस्म के लिये रत्न राशि जलाता है। यह ठीक है कि जो शुद्धात्मा की भावना को बनाये रखने के लिए 
बहिरंगब्रत तत्पश्चात्‌ या दानपूजादि करता है, वह परम्परा से मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ १५४ ॥ 


शुभ भौर प्रशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म मोक्षमार्ग में रोड़ा भ्रटकाने वाले हैं, प्रतः दोनों ही निषिद्ध हैं, ऐसा 
कहते हैं । 


तहाया दु कुसोलेहिय रायं मा कुणह मा व संसग्गं । 

साधीणो हि विणासो कुस्तोलसंसग्ग रायेण ।।१५५॥। 
तस्मात्तु कुशीलाम्यां रागं मा कुरुत मा वा संसर्ग । 
स्वाधीनों हि बिनाशः कुशीलसंसगंरागेण ॥ १५५॥ 


धर्थ:--शुम झौर भप्रशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म कुशील हैं, हीन स्वभाव वाले हैं, इसलिए इन दोनों के साथ 
ही तुम लोग प्रीति मत करो, भौर इनके साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध भी मत रक्‍्खो | क्योंकि कुशीलों के संसर्ग 
से और उनके साथ प्रम करने से प्रपनी स्वाधीतता का विनाश होता है । 


तात्पयंवृत्तिः--तम्हादु कुसीलिहिय रायं मा काहि मा व संसग्गं तस्मात्‌ कारणात्‌ कुशीलैः कुत्सिते: 
शुभाशुभकर्म भि: सह चित्तगतराग मा कुरु। बहिरंगवचनकायगतसंसर्ग च मा कुरु कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ । साधोरणों हि 
विणासो कुसीलसंसग्गरायेरा कुशोलसंसगग रागाभ्यां स्वाधीनों नियमेत विनाश: निविकल्पसमाधिविधातरूपः स्व थें- 
श्र शो हि स्फूर्ट भवति प्रथवा स्वाधीनस्पात्मसुखस्य विनाश इति | 


प्रथोमयकर्म प्रति निषेध स्वयमेव श्रीकुन्दाचायंदेवा हृष्टांतंदाष्टाताम्यां समर्थयंति । 


टीका:-- (तम्हा दु कुसीलेहिय रायं मा काहि मा व संसग्गं) इसलिए खोटे स्वभाव वाले शुभ या 
प्रशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों के साथ मानसिक प्रेम मत करो श्रौर बाह्य वचन एवं काय गत संसर्ग भी 
मत करो । क्योंकि (साधीणों हि विशासो कुसीलसंसग्गरायेरा) कुशीलों के साथ प्र म करने से स्वाधीनता 
का भ्रवश्य ही नाश होता है। निविकलद समाधि का विधात होता है ग्रतः श्रपना श्रहित होता है भ्र्थात्‌ 
स्वाधीन जो भ्रात्मसुख है उसका नाश होता है ॥ १५५॥। 


प्रब प्राचायंदेव दृष्टांत देकर इसी बात को भ्ौर स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही कर्म निषिद्ध हैं । 


जह णाम कोबि पुरिसो, कुच्छियसोलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेण समय संसरग रायकरणं थे ॥। १५६ ॥ 
एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णादु । 
वज्जंति परिहरंति य तरसंसग्गं सहावरदा ॥१५७॥। 
यथा नाम कशिचित्पुरुष:ः कुत्सितशीलं जन विज्ञाय । 
बर्जयति तेन समक॑ संसर्ग रागकरणं थे ॥॥१५६॥ 


श्३्ड ] शमयसार 


एवमेव क्मंप्रकृतिशीलस्वमावं हि कृत्सितं ज्ञात्वा । 
वर्जयन्ति परिहरंति चव॒ तत्संसर्ग स्वभावरताः: ॥१५७॥ 


झ्र्थ--जसे कोई पुरुष किसी को खराब स्वभाव वाला जान लेता है तो फिर उसके साथ न तो प्रेम करता है 
झौर न किसी प्रकार का सम्बन्ध ही रखता है। बसे ही सहज स्वमाव का धारक ज्ञानी जीव भी सभी कम प्रकृतियों 
के शील स्वमाव को बुरा जानकर उतके साथ राग करना प्रौर सम्बन्ध रखना छोड़ देते हैं एवं निज स्वमाव में लीन 
रहते हैं । 


तात्पयंवृत्ति:--जह॒णाम कोबि पुरिसो कुच्छिय सील जरा वियाणित्ता यथा नाम स्फुटमहो वा कश्चि- 
त्युरुषः कुत्सितशीलं जन॑ ज्ञात्वा वज्जेदि तेश समय संसग्ग रायकररशां क्र तेन समकं सह बहिरंगवचन कार्यग्ं 
संसर्ग मनोगत॑ रागं भर वर्जयतीति हृष्टांट: एमेव कम्मपयडो सीलसहायं हि कुच्छिदं णादू ऐवमेव पूर्वोक्तदृष्टान्तन्यायेन 
कर्मणः प्रकृतिशीलं स्वभाव कुत्सितं हेय ज्ञात्वा वज्जंति परिहरंति य त॑ संसर्गं सहावरदा इह जगति वर्जयन्ति 
तत्संसर्ग वचनकायाम्यां परिहरन्ति मतसा रागं च तस्य कमंणः के ते ? समस्तद्रब्यभावगतपुष्यपापपरिणामपरिहारप- 
'रिणताभेदरत्नश्रयलक्षशनिविकल्पसमाधिस्वभावरता: साधव इति दाष्टात:ः । 


भ्रथोभयंकर्म शुद्धनिश्चयेन केवल बंधहेतु' न केवल बंधहेतु प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति-- 


टीका-- (जह णाम कोवि पुरुसो कुच्छिय सील॑ जणं वियाणित्ता) जबकि कोई पुरुष किसी को 
बुरे स्वभाव वाला भ्रच्छी तरह समझ लेता है तो ( वज्जेदि तेण समय संसग्गं रायकरणं च) 
उसके साथ शरीर से संसर्ग छोड़ देता है साथ ही बोलना भी छोड़ देता है तथा उसके साथ 
किसी भी प्रकार का मानसिक प्र म भो नहीं रखता। (एवमेव कम्मपयडी सील सहावं हि कुच्छिदं 
णादु ) उसी प्रकार कमंप्रकृतियों के शोल स्वभाव को निन्‍्दनीय जानकर (वज्जंति परिहरंति य त॑ं 
ससग्गं सहावरदा) उनके साथ वचन और काय से भी संसर्ग छोड़ देते हैं प॥्लौर मन से भी राग करना 
छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि समस्त प्रकार के द्रव्य श्रौर भावगत 
पुण्य पाप के परिणाम का परिहार करने में परिणत ऐसे प्रभेद रत्नत्रय लक्षण वाले निविकल्प समाधि 
में जो लोग तत्पर रहते हैं वे साधु छोड़ देते हैं । 


विशेषार्थ--भ्राचायंदेव ने यह ग्रन्थ ऋषि, मुनि, योगी लोग जो कि एकान्त से निराकुलता के 
ग्राहक होते हैं उन्हीं को लक्ष्य में लेकर लिखा है। इसलिए लिखते हैं कि हे साधो ! तुम लोगों के 
लिए जिस प्रकार चोरी करना श्र भूठ बोलना प्रादि कर्म हेय हैं; उसी प्रकार दान पूजा आदि कर्म 
भी तुम्हारे लिए कत्तेव्य नहीं हैं। क्योंकि उनको करते रहने पर भी निराकुलता प्राप्त नहीं हो सकती हैं । 
निराकुलता के लिए तो केवल श्रात्मनिर्भर होना पड़ेगा । इससे यदि कोई गृहस्थ भी भश्रपने लिये ऐसा 
ही समभले तो, या तो उसे गृहस्थाश्रम को छोड़ देना होगा नहीं तो वह मनमानी करके कुगति का 
पात्र बनेगा, भ्रतः उसे तो चोरी जारी भ्रादि कुकर्म से दूर रहकर परिश्रमशीलता, परोपकार, दान पूजा 
श्रादि सत्कर्म करते हुए भ्पने गृहस्थ जीवन को निभाना चाहिए। 


अब दोंनो ही कर्म शुद्ध निश्चय नय से न केवल बंध के ही कारण हैं भ्रपितु निषेघ करने योग्य भी हैं ऐसा 
झ्रागम से सिद्ध करते हैं:--- 


पुण्यपापाधिकार [ १३५ 
रत्तो बंधदि कम्मं मु चदि जीवो विरागसंपण्णो । 
एसो जिणोवदेसो तह्या कम्सेसु मारज्ज ॥॥१५८॥। 


रक्तो बध्ताति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्पन्नः । 
एव जिनोपदेशः तस्मात्‌ कर्मसु मारज्यस्व ॥१५८॥ 


भ्र्थ---रागी जीव तो कर्मों का बंध करता है भ्रौर वेराग्य को प्राप्त हुआ जीव कर्मों से मुक्त होता है। ऐसा 
जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है इसलिये शुभाशुभ कर्मों में रंजायमान मत होभ्ो ! 


तात्पयंवृत्ति-- (रत्तो बंधदि कम्मं मुं चदि जोवो विरागसंपण्णों यस्मात्‌ कारणात्‌ रक्त:स कर्माणि 
बध्नाति । मुच्यते जीव: कर्मजनितभावेषु विरागसंपन्नः एसो जिणोबदेसो तह कम्मेसु मारज्ज एष प्रत्यक्षीभूतो 
जिनोपदेश: कर्त्ता,कि करोति ? उभयं कर्म बंघहेतु न केवल बंधहेतु प्रतिषेध्यं हेयं च कथयति तस्मात्कारणात्‌ शुभाशुम 
संकल्परहितत्वेन स्वकीयशुद्धात्ममावनोत्पन्ननिविकारसुखामृत रसस्वादेन तृत्तोभूवा शुभाशुभ कर्मणि मा रज्यस्व रागं 
मा कुविति | एवं यद्यप्यनुपचरितासदूम तव्यवहारेण द्रव्यपुण्पपापयोभेंदोइस्ति श्रशुद्ध निश्चयेन पुनस्तदृद्वयजनितेंद्रिय- 
सुखदु:ःखयोमेंदो$स्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन नास्ति इति ब्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाषट्क॑ गतं । 

श्रथ विशुद्धशानशब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकारणं कथयति । 


टीकाः-- (रत्तो बंधदि कम्मं मु चदि जीवो विराग संपत्तो) क्‍योंकि जो रागी जीव होता है वह 
निरंतर कमेबंध करता रहता है भ्रौर कर्मंजनित भावों में जो विराग सम्पन्न होता है वह मुक्त हो जाता 
है (एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज) यह स्पष्ट रूप से जिन भगवान्‌ का उपदेश है कि शुभ 
और भ्रशुभ दोनों ही प्रकार का कर्म, बंध का हेतु है। भ्ौर इसलिए वह हेय भी है, फलत: शुभ भ्रौर 
प्रशुभ दोनों ही तरह के संकल्प विकल्प से रहित होते हुये श्रपनी शुद्धात्मा को भावना से उत्पन्न जो 
निविकार सुखामृत रूप रस उसका स्वाद लेने से तृप्त होकर तुम शुभ श्ौर भ्रशुभ दोनों ही तरह के 
कम में रुचि मत करो भ्रर्थात्‌ राग करना छोड़ दो । इस प्रकार यद्यपि भ्रनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय 
के द्वारा द्रव्य रूप पुण्य और पाप में भेद है तथा भ्रशुद्ध निश्वयनय से उन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए 
इन्द्रिय जन्य सुख भ्ौर दुख में भी भेद है, फिर भी शुद्ध निश्चनय से देखा जाय तो कोई भेद नहीं है । 
इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से छः गाथायें हुई ।। १५८ ।। 


विशेषार्थ:--यहां टीकाकार स्पष्ट कर बता रहे हैं कि जो त्यागी होकर परम समाधि में लगा 
रहना चाहता है, उसके लिए क्‍या शुभ झौर क्‍या भ्रशुभ सभी कम उपेक्षणीय होते हैं, किन्तु जहां समाधि 
से हटकर कतंव्य शीलता पर मन श्राया कि वहां पापाचार से बचे रहने के लिए परिश्रमशीलता झ्ौर 
विश्वासपात्रता जैसे सत्कर्मों में प्रयत्नपू्वंक लग जाना श्रावश्यक है । 


प्रव भागे विशुद्ध ज्ञाननाम वाला परमात्मतत्व ही मोक्ष का कारण है, ऐसा बताते हैं:-- 


परमट्टों खलु समओ, सुद्धों जो केवलो मुणी णाणी । 
तह टिठदा सहावे, मुणिणों पावंति णिव्वाणं ||१४६।। 


१३६ ] .समयसार 


परमार्थ: खलु समय: शुद्धों 4ः केवली मुनिर्शानी । 
तस्मिन्‌ स्थिता: स्वमावे मुनयः प्राप्लुवति निर्वाणस्‌ ॥१५६॥ 
प्र्थ:--निश्चय कर परमार्थ रूप जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है प्रर्थात 


संसार की बातों से मौन रखने वाला है प्रोर ज्ञानी है। इस प्रकार ये जिसके नाम हैं उस स्वभाव में स्थित होकर, 
तनन्‍्मय होकर ही मुनिलोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं । 


तात्पर्गवृत्ति:-परमट्टोी खलु समझो उत्कृष्टार्थ: परमार्थ: स कः ? परमात्मा भ्रथवा धर्मारथंकाममोक्षलक्षरोषु 
परमार्थेषु परम उत्कृष्ठो मोक्षलक्षणार्थ: परमार्थ: सोडपि स एवं । श्रथवा मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानभेदर हितत्वेन निम्च- 
येनैंक: परमार्थ: सोडपि परमात्मेव खलु स्फुट समग्नो सम्यगयति गच्छति शुद्धगुरापर्यायान्‌ परिणमतीति समय: । भ्रथवा 
सम्यगय: संशयादिरहितों बोधो ज्ञान यस्य भवति स समय: । प्रथवा समित्येकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वकीयशुद्धस्व- 
रूपे भ्रयनं गमन परिणमनं समयः सो४पि स एवं शुद्धो रागादिभाव कमंरहितों यः | सोषपि स एवं केवली परद्रव्यरहित- 
त्वेनासहाय: केवली सो४पि स एव झुणी मुनि: ।स एवं श्वाणों विशुद्धज्ञानमस्थास्तीतिज्ञानी सोड॑पि प्रत्यक्षज्ञानी । 
सोपपि परिमात्मेव । तह ट्विवा सहाये मुसिणों पावंति णिव्यारं। तस्मिन्‌ परमात्मस्वमावे स्थिता बीतरागस्वसं- 
वैदनज्ञानरता मुतयस्तपोधना निर्वाणं प्राप्नुवंति लमभंत इत्यर्थ: । 


प्रथ तस्मिन्न व परमात्मनि स्वसंवेदनज्ञानर हितानां ब्रततपश्चरणादिक पुण्यबंधका रणमेवेति प्रतिपादयति- 


टीका:-- (परमट्रो खलु समझो) वास्तव में शुद्धात्मा ही परमार्थ है, सर्वोत्कृष्ट भ्र्थ है, क्योंकि धर्म 
प्र्थ काम और मोक्ष स्वरूप है वह परमात्मरूप ही है भ्रथवा मति, श्रृत भ्रवधि, मनः पर्यय भ्रौर केवल 
ज्ञान इन भेदों से रहित होते हुये ज्ञान स्वरूप है, वही निश्चय से परमार्थ है । वह भी परमात्मस्वरूप 
ही है। (समझ्रो) क्योंकि समय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है कि “सम्यक्‌ भ्रयति शुद्ध ग्रुण पर्यायानर्‌ 
परिणमति स समय: श्र्थात्‌ जो भले प्रकार से भ्रपने गुणा झ्ौर पर्यायों में रहता है वह समय कहलाता है 
प्रथवा 'सम्यक श्रयः' संशयादि से रहित ज्ञान जिसको होता है वह समय है श्रथवा 'सम्‌' यह एकता का 
नाम है श्रत: एक रूप से परम समरसीभाव से जो भ्रपने शुद्ध स्वरूप में 'प्रयन' श्र्थात्‌ गमन--परिणामन 
करना वह समय कहलाता है, श्रथवा जो शुद्ध रागादि भाव कर्म से रहित है वह समय कहलाता है, (इस 
प्रकार समय नाम परमात्मा का ठहरता है) (केवली) शब्द का श्रर्थ होता है सहाय रहित भ्रत: पर द्रव्य 
की सहायता से रहित होने के कारण वही केवली भी है। (मुणी) (लोकिक बातों से दूर होने के कारण) 
वह परमात्मा ही मुनि भी है। (णाणी) विशुद्ध ज्ञान जिसको हो वह ज्ञानी होता है श्नतः वह भी 
प्रत्यक्षज्षानी परमात्मा ही है । (तम्हि ट्विदा सहावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं) उसी परमात्म स्वभाव में 
स्थित रहने वाले (तन्मयता रखने वाले) वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन मुनि एवं तपस्वो जन ही 
निर्वाण को प्राप्त करते हैं ॥॥१५६९।। 


परमटठम्मि य अठिदो जो कृणदि तबं बदं च धारयदि । 
ते सब्बं बालतव॑ बालवदं विति सब्वण्ह्‌ ॥१६०॥॥ 


परमार्थे चास्थित: यः करोति तपो व्रतं च धारयति । 
तत्सर्व बालतपो बालब्तं विदंति सर्वेशञा:ः ॥१६०॥॥ 


पृष्पपापाधिकार [ १३७ 


धर्ष--जों कोई ज्ञानस्वरूप प्रात्मा में स्थित नहीं हो रहा है श्रौर तप करता है तथा ब्रतों को धारण करता है 
तो उसके ब्रत भ्ौर तप को सर्वशदेव 'अ्रशानतप' और 'भ्रज्ञानब्रत' कहते हैं ।।१६०।। 


तात्पर्यवृत्ति:--परमट्ठम्मिय प्रठिदों जो कुणशादि तबं वब्दं व धारयदि तस्समिन्लेव पूर्व॑सूत्रोक्तपरमार्थ- 
लक्षणों परमात्मस्वरूपे भ्रस्थितो रहितो यस्तपश्चरणं करोति ब्रतादिक॑ च घारयति त॑ सब्यं बालतवं बालवर्द 
विति सब्वण्हू-तत्सवं बालतपश्चरणं बालव्रतं ब्रूवंति कथयति के ते ? सर्वज्ञा: | कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ पुण्यपापोदय- 
जनितसमस्तेंद्रियसुखदुःखाधिका रपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणोेन विशिष्टभेदज्ञानेन रहितत्वाद्‌ इति । 


भ्रथ स्वसंवेदनज्ञानं तथवाज्ञानं चेति यथाक्रमेण मोक्षबंधहेतूु दर्शवति-- 


टोका--(परमद्ठम्मिय श्रठिदों जो कुणदि तवं वदं च धारयदि) उपयुक्त परमार्थ लक्षणवाले 
परमात्म स्वरूप में जो स्थित नहीं हैं, भ्र्थात्‌ उससे दूर हो रहा है फिर भी जो तपश्चरण करता 
है श्रौर ब्रतादि को धारण करता है। (तं सब्व॑ बालतवं बालवदं विति सब्वण्ह) उस तप को बालतप 
(प्रज्ञानतप) और उसके ब्रत को बालब्नत (प्रज्ञानव्रत) नाम से सर्वज्ञ भगवान्‌ कहते है। क्योंकि उसका 
वह तप और ब्रत, पुण्यपाप के उदय से होने वाले, समस्त इद्विय जनित सुख दुख के भ्रधिकार से रहित 
जो प्रभेद रत्नत्रय सो ही है लक्षण जिसका एसे विशिष्ट ज्ञान के श्रानंद से रहित है। 


विशेषार्थ--यहां पर 'ज्ञान' शब्द से सामान्य ज्ञान न लेकर शुद्धश्नात्मज्ञान, वोतराग निविकल्प ज्ञान 
को ही ज्ञान शब्द से लिया गया है। श्रतः उससे रहित जो कोई भी झ्राचरण या भ्रनुष्ठान है वह ज्ञान 
रहित कहा गया है । 


भ्रागे स्वसंवेदन ज्ञान को मोक्ष का कारण और भ्रज्ञान को बंध का कारण क्रमश: बतलाते हैं:-- 


वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तबं च कृब्बंता । 

परमट्ठबाहिरा जेण तेण ते होंति अण्णाणी ॥॥|१६१॥। 
ब्रतनियमान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपइच कुर्वाणा: । 
परमार्थबाह्या पेन तेन ते भवन्त्यज्ञानित: ॥। १६१ ॥। 


हार्थ:--यथपि जो व्रत और नियमों को धारण करते हैं, शील पालते हैं, तथा तप भी करते हैं परन्तु 
परमात्म स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं इसलिये वे सब श्रज्ञानी हैं । 


तात्पयंवृत्ति:--वद णियमाणि धरंता सोलारिं! तहां तबं च कुब्यंता त्रिगुप्तसमाधिलक्षणाभेदज्ञानाद 
बाह्या ये ते ब्रतनियमान्‌ घारयंतः, शीलानि तपश्चरणं च कुर्वाणा भ्रपि मोक्ष न लमंते कस्मादितिचेत्‌ परमद्रवाहिरा 
जेण तेण ते होंति झरण्णश/णी येन कारणेन पूर्वोक्तमेदशनामावात्‌ परमार्थबाह्यास्तेन कारशेन ते भवंत्यज्ञानिन: । 
प्रज्ञानितां तु कथं मोक्ष: ? ये तु परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानसहितास्ते तु ब्रतनियमानधारयस्तोषपि शीलानि तपश्चररां 
बाह्मद्रव्यरूपमकुर्वाणा भ्रपि मोक्ष लभंते । तदपि कस्मात्‌ ? येन कारणोन पूर्वोक्तभेदज्ञानसद्भावात्‌ परमार्थादबाह्यास्तेन 
कारणोन ते च ज्ञानिनो मवंति । ज्ञानिनां तु मोक्षो भवेत्येवेति । 


किच विस्तर:--ब्रतनियमशीलबहिरंगतपश्चरणादिक विनापि यदि मोक्षो मवति इति तहि संकल्पविकल्परहितानां 
विषयव्यापारेइपि पापं नास्ति तपंश्वरणाभावे४पि मोक्षो मवति इति सांड्यशंवमतानुसारिणों वदन्तीति तेषामेव मर्तं 


१३८ | समयसार 


सिद्धिमिति । नैवं, निविकल्पत्रिगुप्तिसमाधिलक्षणभेदज्ञानसहितानां मोक्षो भवतीति विशेषेण बहुधा भणितं तिष्ठति । 
एवंभूतभेदज्ञानकाले शुमरूपा ये मनोवचनकायबव्यापा रा: परंपरया मुक्ति कारणभूतास्तेषपि न संति। ये पुनरशुभविषय 
कषायव्यापाररूपास्ते विशेषेश न संति । न हि चित्तस्थे रागभावे विनष्टे सति बहिरंगविषयव्यापारों हृश्यते । तंदुलस्या- 
म्यंतरे तुषे गते सति बहिरंगतुष इव । तदपि कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ निविकल्पसमाधिलक्षरभेदज्ञानविषयकषाययोद यो: 
परस्पर विरुद्धत्वात्‌ शीतोष्णवदिति ।। 


झथ वीतरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्ममावनां विहाय तेन पुण्यमेवकांतेन मुक्तिकारणं ये वदंति तेषां प्रतिबोधनाथ॑ 
पुनरपि दूषणां ददाति 


टोका:-- (वदशियमाणरि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्बंता) जिसमें तीन गुप्तियों का पालन 
हुआ करता है ऐसा परम समाधि ही है लक्षण जिसका उस भेद ज्ञान से जो दृरवर्त्ती हैं, वे ब्रत भर 
नियमों को धारण करते हुये भ्रौर तपश्चरण करते हुये भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि (पर- 
मदर बाहिरा जेणा, तेण ये होंति ग्रण्णाणी ) पूर्वोक्त भेद ज्ञान के न होने से वे परमार्थ से दूर रहने वाले 
होते हैं, इसलिये भ्रज्ञानी होते हैं, फलत: भ्रज्ञानियों को मोक्ष कंसे हो सकता है ? हां, जो परमसमाधि 
स्वरूप भेदज्ञान से युक्त हैं; वे ब्रत, नियम श्रौर शीलों को बिना धारण किये भी श्रोर बाह्य द्रव्य रूप 
तपश्चरण को न करते हुये भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं; क्योंकि वे पूर्वोक्त भेद ज्ञान रूप परमार्थ से 
युक्त होते हैं; इसलिये वे ही ज्ञानी भी होते हैं। भ्रौर जब ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानियों को मोक्ष होना ही 
चाहिये । यहां पर कोई शंका कर सकता है कि व्रत, नियम, शील और बहिरंग तपश्चरण न करते हुये 
भी मोक्ष होती है तो संकल्प विकल्प रहित जीवों के विषयों के व्यापार होते हुये भी पाप नहीं है तथा 
तपश्चरण के बिना ही मोक्ष हो जाता है। तब तो फिर सांख्य श्रौर शेव मतानुसार लोगों का कहना ही 
डीक हो गया । परन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार ऐसा बताया जा चुका है कि निविकल्प रूप 
तीन गुप्तियों से युक्त ऐसी जो परम समाधि वही है लक्षण जिसका इस प्रकार के भेद ज्ञान से जो युक्त हैं 
उनको मोक्ष होता है। भौर इस प्रकार के भेद ज्ञान के काल में जो शुभ रूप मन, वचन, काय के व्यापार 
हैं जो कि परम्परा से मुक्ति के कारण होते हैं, वे भी नहीं रहते तो फिर भ्रशुभ विषय कषाय के व्यापार 
हप जो मन, वचन, काय की चेष्टा है वह तो वहां रहेगी ही क॑से ? क्‍योंकि चित्त में होने वाले रागभाव 
के नष्ट हो जाने पर वहां बहिरंग विषयों में होने वाला व्यापार नहीं देखा जाता जैसे कि तुष के भीतर 
' झौर तंदुल के ऊपर की ललाई जहां दूर हो गई वहां फिर तुष का सदृभाव केसा ? इसी प्रकार निविकल्प 
समाधि के समय बाह्य विषय सम्बन्धी व्यापार कभी नहीं रह सकता । क्‍योंकि जैसे शीत और उष्ण के 
परस्पर विरोध है वैसे ही निविकल्प समाधि लक्षण भेदज्ञान श्रौर विषय कषाय रूप व्यापार इन दोनों के 
परस्पर विरोध है; दोनों एक जगह एक काल में नहीं रह सकते ।| १६१॥। 

प्रब जो वीतराग सम्यक्त्व स्वरूप शुद्धात्ममावना को छोड़कर एकांत रूप से पुण्यरूप शुभ चेष्टा को ही मुक्ति 
का कारण बताते हैं, उनके निराकरण करने के लिये भ्रागे स्पष्ट करते हैं:-- 


परमट्ठबाहिरा जे ते अण्णाणेण पृण्णमिच्छंति । 

संसारगमणहेदु वि मोक्‍्खहेउं अजाणंता ॥१६२॥। 
परमार्थबाह्या ये ते ्रज्ञानेन पुण्यमिच्छृति । 
 संसारगमनहेतु भ्रपि मोक्षहेतुमजानन्तः ॥। १६२॥ 


पुष्यपापाधिकार [ १३९ 


ध्रथ॑:---जो लोग उपयु क्त परमार्थ से बाह्य हैं; परमायंभूत प्रात्मा का जो भ्रनुभव नहीं करते हैं वे लोग भ्रपने 
प्रश्ञान भाव के द्वारा पुण्य को ही भ्रच्छा मान कर करते रहते हैं जो कि संसार को बताये रखने का हेतु है क्योंकि वे 
लोग मोक्ष का कारण ज्ञान स्वरुप जो प्रात्मा उसका प्रनुभव नहीं कर पाते हैं । 


तात्पयबृत्ति:--हह हि. केचन सकलकर्मक्षयमोक्षमिच्छृंतोषषि निजपरमात्ममावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षरां 
परमसामायिक पूर्व दीक्षाकाले प्रतिज्ञायापि चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धालपरिज्ञातानुष्ठानसामर्थ्यामावात्यूबोक्ति- 
परमसामायिकमलभमाना: परमार्थवाह्या: संतः संसारगमनहेतुत्वेत बंधकारणमप्यज्ञानमावेन क्ृत्वा पुष्यमिच्छंति । 
कि कुर्वन्तः ? प्रभेदरत्नत्रयात्मकं मोक्षकारणमजानंतः । श्रथवा द्वितीयव्याख्यानं बंधहेतुमपि पुण्यं मोक्षहेतुमिच्छंति । 
कि कुवव॑न्त: ? पूर्वोक्तमभेदरत्नश्रयात्मकपर मसामायिक मोक्षकारणमजानंत: संत: इति । कि चर निविकल्पसभाधिकाले 
ब्रताव्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावों नास्ति। भ्रथवा निश्चयब्रतं तदेवेत्यभिप्राय: । 


इति वीतरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्मोपादेयभावनां बिना ब्रततपश्चरणादिकं पृण्यकारणमेव भवति तदभावना- 
सहित पुन हिरंगसाधकत्वेन परंपरया मुक्तिकारणं चेति व्याख्यानमुख्यत्वेन गायाचतुष्टयं गतं । 


एवं गाथादशकेन पुण्याधिकार: समाप्त: ।। 


प्रथ सविकल्पत्वात्परा श्रितत्वाच्च निश्चयेन पापव्याख्यानमुख्यत्वेन, श्रथवा निश्चयव्यवहारमोक्षमार्ग॑मुख्यत्वेन 
जीवादीसहहणमित्यादिसूत्रद्वयं । तदनंतर मोक्षहेतुभूतो योइसौ सम्यक्त्वादिजीवगुणस्तत्प्रच्छादनमुख्यत्वेन । बत्थस्स- 
सेदभावो इत्यादि गाथात्रयं । ततः पर पाप॑ पुण्य च बंधका रणमेवेतिमुख्यतया सोसव्वणाण इत्यादि सूत्रभेक । ततश्च 
मोक्षहेतुभृतों योसौं जीवो गुणी तत्प्रच्छादनमुख्यतया सम्मत्त इत्यादि गाथात्रयमिति समुदायेन सूत्रनवकपयंतं तृतीयस्थले 
व्याख्यानं करोति । तद्यथा । 


प्रथ तेषामज्ञानिनां निश्चयमोक्षहेतु दर्शयति:-- 


टीका--यहां कितने ही ऐसे जीव हैं जो सकल कर्म के क्षय रूप मोक्ष को चाहते हुये भी और आरंभ 
में दीक्षा के समय निज परमात्म भावना में परिणत ऐसा जो श्रभेद रत्नत्रय वही है लक्षण जिसका उस 
परम सामायिक को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करके भी चिदानन्दंक स्वभाव वाले शुद्धात्मा के सही श्रद्धान 
को और उसकी ठोक जानकारी को तथा तदनुरूप श्रनुष्ठान की सामथ्यं को नहीं प्राप्त होने से उस 
पूर्वोक्त परम सामायिक को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। श्रतः परमार्थ से वंचित रहते हुये संसार को ही 
बनाये रखने का हेतु ऐसे पुण्य को ही श्रपने श्रज्ञान भाव के द्वारा करते रहते है; क्‍योंकि वे लोग भ्रभेद 
रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष का कारण है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रथवा दूसरी तरह से यों कहो कि जो 
पुष्य, कमंबंध का हेतु है उसको मोक्ष का हेतु मानते हैं; क्योंकि वे पूर्वोक्त श्रभेद रत्नत्रयात्मक परम 
सामायिक रूप जो मोक्ष का कारण है उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि निविकल्प 
समाधि के काल में ब्रत या भ्रन्नत का कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प का श्रवसर ही नहीं रहता; इसी 
का नाम वास्तविक ब्रत या निश्चयव्रत है । इसका प्रभिप्राय यह है कि वीतराग सम्यक्त्व रूप जो शुद्धात्मा 
की उपादेय भावना है उसके बिना किया हुतआ॥्ना ब्रत, तपश्चरणादिक रूप भ्नुष्ठान केवल पुण्य का कारण 
होता है कितु उस शुद्धात्मा की भावना सहित जो भश्नुष्ठान है वह मुक्ति का बाहरी साधन है इसलिये वह 
भी परम्परा से मुक्ति का कारण कहा जाता है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से चार गाथायें 
समाप्त हुई ॥ १६२॥ 

इस प्रकार दश गाथाश्रों द्वारा पुण्याधिकार समाप्त हो गया। भ्रब इसके श्रागे विकल्प सहित- 
पना होने के कारण से तथा पंर का प्राश्रय रखने के हेतु से, निश्चय से पाप श्रधिकार के कहने को मुख्यता 


१४० ] समयसार 


से प्रथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से 'जीवादी सहहरां' इत्यादि दो सूत्र कहेंगे । इसके 
बाद (वत्थस्स सेद भावो) इत्यादि तीन गाथायें हैं जो कि सम्यक्त्वादि जीव के गुण हैं उनके प्रावरण के 
कहने की मुख्यता से हैं । इसके बाद (सो सव्वणाण) इत्यादि एक गाथा ऐसी श्राती है जिसमें पाप भौर 
पुण्य दोनों ही बंध के कारण हैं ऐसा कथन है। उसके बाद मोक्ष का कारणभूत जो जीव द्रव्य उसका 
ग्रावरण का कथन करने वाली श्रर्थात्‌ उसकी पराधीनता का वर्णन करने वाली (सम्मत्त) इत्यादि तीन 
गाथायें हैं। इस तरह से इस श्रागे श्रने वाले तीसरे स्थल के गाथाप्नों की यह समुदाय पातनिका है । 


प्रब पूर्वोक्त प्रज्ञनी जीवों के लिए जो वास्तव में मोक्ष का हेतु है उसे स्पष्ट कर बताते हैं । 


जीवादी सहृहर्ण सम्मत्तं तेसिमधिगमों णाणं। 
रागादी परिहर्ण चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१६३॥। 


जीवादिश्र द्धान॑ सम्यक्त्वं तेघामधिगमों शानम्‌ । 
रागादी परिहरणं चररां एव तु मोक्षपथः ॥॥१६३॥ 


प्रथं--जीवादिक पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होता सो तो सम्यकत्व (सम्यग्दर्शन) है, श्रौर उन्हीं 
जीवादि पदार्थों की यथार्थ जानकारी का नाम सम्यक्‌ ज्ञान है तथा रागादि विभाव भावों को दूर कर देना हीं 
सम्यक चारित्र हैं। इस प्रकार ये तीनों का एक साथ सम्मिलन मोक्ष का मार्ग है ।।१६३।। 


तास्पर्यवृत्ति---जीवादोी सहूहरं सम्मत्तं जीवादिनवपंदार्थानां विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन श्रद्धानं सम्यग्दश्शन 
' तैसिमधिगसो खाशां तेषामेव संशयविमोहविश्रमरहितत्वेनाधिगमो निश्चय: परिज्ञानं सम्यग्जञानं रागादी परिहररां 
घररां तेषामेव संबंधित्वेत रागादिपरिहारश्चारित्र एसोबु मोक्खपहो इत्येव व्यवहारमोक्षमा्ग:। प्रथवा तेषामेव 
भूताथनाधिगतानां पदार्थानां शुद्धात्मम: सकाशात्‌ भिन्नत्वेत सम्यगवलोकनं निश्चयसम्यक्त्वं । तेषामेव सम्यकपरि च्छि- 
त्तिख्पेण शुद्धात्मनो भिन्नत्वेत निश्चय: सम्यग्ज्ञानं । तेषामेव शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्ता रागादिविकल्पर हित- 
त्वेन स्वशुद्धात्मन्यवस्थानं निश्चयचारित्रमिति निश्चयमोक्षमार्ग: | भ्रथ निश्चयमोक्षमार्गहेतो: शुद्धात्मस्वरूपात्‌ यद्य- 
च्छुमाशुममनोवचनकायध्यापाररूप कर्म तन्मोक्षमार्गों न भवति इति प्रतिपादयति-- 


टोका-- (जीवादिसहृहणं सम्मत्त) जीवादि नव पदार्थों का विपरीत श्रभिप्राय से रहित जो सही 
श्रद्धान हैं वही सम्यक्‌ दर्शन है। (तेसिमधिगमो णाणं) उन्हीं जीव भ्रादि पदार्थों का संशय (उभय कोटि 
ज्ञान) विमोह (विपरीत एक कोटि ज्ञान) विश्रम (अ्रनिश्चित ज्ञान) इन तीनों से रहित जो यथार्थ 
भ्रधिगम होता है, निर्णय कर लिया जाता है, जान लिया जाता है वह सम्यग्यज्ञान कहलाता है। 
(रागादि परिहरणं चरणं) भोर उन्हीं के सम्बंध से होने वाले जो रागादिक विभाव होते हैं उनको दूर 
हटा देना सो सम्यक चारित्र कहलाता है। (एसो दु मोक्‍्खपहो) यह व्यवहार मोक्ष मां है। हां, 
भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवादि पदार्थों को भ्रपनी शुद्धात्मा से पृथक रूप में ठीक २ भ्रवलोकन 
करना, निश्चयसश्यग्दर्शन कहलाता है। भ्रौर उन्हीं जीवादि पदार्थों को श्रपनी शुद्धात्मा से पृथक्‌ रूप 
में जानना सो निश्चय सम्यज्ञान है। भ्रोर उनको शुद्धात्मा से भिन्न जानकर रागादिरूप विकल्प से रहित 
होते हुए श्रपनी शुद्धात्मा में श्रवस्थित होकर रहना, निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार यह निश्चय 
मोक्ष मार्ग हुआ ।॥१६३॥ 


पुण्यपापाधिकार | १४१ 


विशेषा्ं--सम्यग्दर्शन, सम्यरश्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों का नाम रत्नत्रय है जो कि मोक्ष 
का मार्ग है, भ्रात्मा के लिये निराकुलता का उपाय है। यह व्यवहार और निश्चय के भेद से दो भागों में 
विभक्त है । प्रनादिकाल का भूला यह भव्यात्मा जिन भगवान से जीवादि सप्त तत्वों का या नव 
पदार्थों का स्वरूप सुनता है भौर उनके बतलाने के भ्रनुसार उनके स्वरूप को स्वीकार करता है। इसी 
प्रकार उन्हें भ्रपनी प्रतीति में लाता है, और उनके श्राश्नय से भ्रपने मन में उपजने वाले रागढ्व ष को 
दूर करने का प्रक्रम रचता है। यह व्यवहार रत्नत्रय हुआ । भ्लौर निविकल्प भ्रपने श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप 
में उन सप्त तत्वों या नव पदार्थों के स्वरूप को भिन्न प्रकार का भ्रर्थात्‌ निविकल्पात्मक जानते हुए उससे 
ऊपर उठकर केवल भ्रपनी शुद्धात्मा के स्वरूप में ही रुचि, प्रतीति तथा तल्लीनता प्राप्त करता है। इसको 
निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय कारणरूप होता है श्रौर निश्चय रत्नत्रय उसका काये है। 
प्रथवा यों कहो कि प्रमादात्मक गृहस्थपन से निकलकर जब यह जीव भ्रप्रमत्तरूप संयम को स्वीकार 
करता है उस समय उसकी दो धारायें होती हैं। प्रथम तो यह कि प्रात्मा के भ्रतिरिक्त समस्त बाह्य पदार्थों 
का परित्याग कर देना और दूसरी यह कि आत्मतल्लीन हो रहना । वहां समस्त बाह्य 
पदार्थों का त्याग करने रूप अ्रवस्था विकल्पात्मक होती है, श्रतः वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है जो कि 
प्रथम होती है। उसके अनन्तर यह भव्य जीव श्रात्मा में निविकल्प रूप से तल्‍लीन हो जाता है यह निश्चय 
मोक्ष मार्ग है जो कि दूसरी ग्रवस्था है। इस प्रकार इन दोनों श्रवस्थाओ्रों को सम्पन्न कर लेने पर 
श्रात्मा पूर्ण निराकुल होता है । 

भ्रब निश्चय मोक्षमार्ग का कारण ऐसा जो शुद्धात्मा का स्वरूप उससे भिन्न जो शुभाशुभ मन वचन, काय के 
व्यापार रूप कर्म है वह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है ऐसा प्रागे बतलाते हैं:-- 


मोत्तण णिच्छयट॒ठ बवहारे ण बिदुसा पवट्ठंति । 
परमटठमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खओ होदि ॥१६४॥ 
मुक्त्वा निशचयार्थ व्यवहारे, न विद्वांस: प्रवतंते । 
क्‍ परमार्थमाश्चितानां तु यतीनां कमंक्षयों भवति ॥१६४॥।॥ 
भर्थ:--निश्चयनय के विषय को छोड़कर व्यवहार में वे ही लोग प्रवृत्ति करते है जो श्रात्मस्वरूप के यथार्थ 
वेत्ता नहीं हैं--प्रमादी हैं । क्योंकि कम का क्षय तो इन्हीं यतीश्वरों के होता है जो परमार्थ भूत श्रात्मस्वरूप में तललीन 
होते हैं ॥ १६४ ॥ द 
तात्पयंबृत्ति:--मोत्तण खिच्छयट्ट' बबहारे निश्चयार्थ मुक्‍्त्वा व्यवहारविषये ण बिदुसा पवट्ठु ति विद्वांसो 
शानिनो न प्रवर्तते । कस्मात्‌ ? । परमट्टमासिदाण दु जदो रा कम्सक्खझो होदि सम्यग्दशंतशानचारिशेैकारम्रपरि- 
णतिलक्षणं निजशुद्धात्ममावनारूपं परमार्थमाश्चितानां तु यतीनां कर्मक्षयों भबतीति यतः कारणादिति । एवं मोक्ष» 
मार्गकथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । 
प्रथ मोौक्षहेतुभूतानां सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणां जीवगुणानां वस्त्रस्य मलेनेव मिथ्यात्वादिकमंणा प्रतिपक्षभूतेन 
प्रच्छादन॑ दर्शयति--- क्‍ 
टीका:-- (मोत्तण रिच्छयट्र' ववहारे णा विदुसा पवट्ट ते) निश्चय के विषय को छोड़कर बध्यवहार 
के विषय में विद्वान, ज्ञानी जींव प्रवत्त नहीं होते हैं, क्योंकि (परमट्टमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खभो 
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होदि) सम्यग्दशन, ज्ञान भ्रौर चारित्र की एकाग्रतारूप परिणति है लक्षण जिसका ऐसा भ्रपने शुद्धात्मा को 
भावनारूप परमार्थे को श्राश्रय करने वाले यतियों के ही कर्मों का क्षय होता है ॥। १६४ |। 

विशेषार्थ --“मुक्त्वा निश्चयार्थ व्यवहारे न विद्वांस: प्रवर्तन्तेट-निश्चय को छोड़कर बुद्धिमान 
लोग व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते भ्रपितु भ्रपनी श्रात्मा में ही रमण करते रहते हैं क्योंकि कर्मों का क्षय 
इसी से होता है, यह भ्रध्यात्म शैली का कथन है । कितु श्रागम शैली कहती है कि व्यवहार में प्रवृत किए 
बिना निश्चय को प्राप्त नहीं किया जा सकता श्रतः “विद्वांस: व्यवहारेण प्रवतंन्ते/-विद्वान लोग व्यवहार 
मोक्षमाग को (त्याग भाव को) स्वीकार करके उससे निश्चय मोक्षमार्ग (परम समाधि) को प्राप्त कर 
लेते हैं, किन्तु मन की चंचलता से यदि वह प्राप्त की हुई समाधि छूट भी जाय तो भी व्यवहार मोक्षमार्ग 
जो त्याग भाव है उसे नहीं छोड़ते, उसमें लगे रहते हैं ताकि उस त्याग भाव के बल से पुनः समाधि प्राप्त 
करके मुक्त प्राप्त कर सकें । हां, “निश्चयार्थ मुक्त्वा व्यवहारे प्रवर्तन्ते ते न विद्वांस: जो लोग निश्चय 
मोक्षमार्ग को न प्राप्त करके केवल व्यवहार मोक्षमार्ग में ही मगन रहते हैं वे विद्वान कहलाने के योग्य 
नहीं हैं । 

इस प्रकार मोक्षमा्ग का वर्णन करनेवाली दो गाथायें हुई । 


प्रब मोक्ष के कारणमूृत सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र जो जीव के गुण हैं उनका मिथ्यात्व प्रादि विपरीत 
कर्मों द्वारा वस्त्र के मैल के समान श्राच्छादत होता है इसे बतलाते हैं:-- 


वत्यस्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो । 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादव्वं ॥१६५॥।। 
वत्यथस्स सेदभावों जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो । 
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादव्वं ॥१६६॥ 
वत्यत्स सेदभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो । 
तह दु कसायाच्छण्णं चारित्तं होदि णादव्वं ॥१६७॥ (त्रिकलम) 
बस्त्रस्थ इवेतमावो यथा नद्यति मलबिमेलनाच्छुन्नः । 
सिथ्यात्वमलावछुन्न तथा च सम्यकक्‍्त्यं॑ खलु ज्ञातव्यं ।॥१६५॥ 
बस्त्रस्य इ्वेतमावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्न: । 
ग्रज्ञाननलावच्छन्न तथा ज्ञानं मवति ज्ञातव्यं ॥ १६६॥ 
वस्त्रस्थ श्वेतभावों यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्न: । 
तथा तु कषायोच्छुन्न चारित्र॑ं मवति ज्ञातव्यं ॥ १६७ ॥ 
ध्र्थ --जैसे वस्त्र का श्वेतपना मेल के संबंध से मिट जाता है वेसे ही संसारी भ्रात्मा का सम्यकत्व गुण मिथ्या- 
त्वरूपी मल से, तथा ज्ञान गुणा भ्रज्ञानरूप मल से भ्रौर चारित्र गुण कषायरूपी मल से अ्रवश्य ही नष्ट हो जाता है । 
तात्पयंबुसि:--वस्त्रस्थ श्वेतमावों यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संबंधस्तेनाच्छन्न: | तथव 
मिथ्यात्वमलेनावच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य सम्यक्त्वगुणों नश्यतीति ज्ञातब्यं । वस्त्रस्य श्वेतमावों यथा नश्यति मल: 
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विमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संबंधस्तेनच्छन्न : | तथैवाज्ञानमलेनावच्छन्नों मोक्षहेतुभूतो जीवस्य ज्ञानगुणों नश्यतीति 
ज्ञातव्यं । वस्त्रस्य श्वेतमावो यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संबंधस्तेनच्छन्न: | तथा कषायकर्मे- 
मलेनावच्छन्नो मोक्षहेतुभूतों जीवस्य चारित्रगुणो नश्यतीति ज्ञातव्यं | इति मोक्षहेतुभूतानां सम्यक्त्वादिगुणानां मिथ्या- 
त्वाज्ञानकषायप्रतिपक्ष: प्रच्छादनकथनरूपेण गाथात्रयं गतं । 


प्रथ कर्म स्वयमेव बंधघहेतु कथं मोक्षकारणं भवतीति कथयति-- 


टीका:--जैसे मेल के विशेष संबंध से उच्छिन्न होकर प्रर्थात्‌ दबकर वत्त्र का श्वेतपना नष्ट हो 
जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व मल के विशेष संबंध से दब कर जीव के मोक्ष का हेतुभत सम्यक्त्व गुण 
नष्ट हो जाता है। जैसे मेल के विशेष सम्बन्ध से दबकर वस्त्र का श्वेतपना नष्ट हो जाता है वेसे ही जीव 
का मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान गुण भी भ्रज्ञान रूपी मल से दबकर नष्ट हो जाता है । तथा ज॑से मेल के विशेष 
संबंध से वस्तु का श्वेतपना नष्ट हो जाता है वेसे ही कधायरूप मल से दब कर मोक्ष का हेतुभूत जीव का 
चारित्रगुण भी नष्ट हो जाता है । 


विशेषार्थ --जो लोग निमित्त कुछ भी नहीं करता ऐसा एकान्त हठ करते हैं उनको लक्ष्य में लेकर 
श्राचायं महाराज कह रहे हैं कि सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्रये तीनों भ्रात्मा के सहज भाव मिथ्यात्व, 
अ्रज्ञान और कषाय रूप कर्म मलों से क्रम से दबे हुए हैं। दबे हुए का भ्रर्थ जैसा हम लोग कपड़े भ्रादि 
को पत्थर श्रादि के नीचे दबा देते हैं वेसा नहीं है, किन्तु वर्तमान में संसारी आ्रात्मा में सम्य- 
क्त्वादि गुण हैं ही नहीं श्रपितु मिथ्यात्वादिक ही हैं । हां, उन मिथ्यात्वादिकों को श्रात्मा से दूर कर देने पर 
सम्यक्त्वादि गुण प्रगट हो जाते हैं जिस प्रकार कपड़े की स्वच्छता कपड़े में श्राये हुए मल से नष्ट हो 
जाती है किन्तु उस मेल के हटा देने पर स्वच्छता भ्रा जाती है। (सारांश यह है कि निमित्त जन्य विशेषता 
को लक्ष्य में रखना ही चाहिए किन्तु उसी के भरोसे रहकर हतोत्साह नहीं होना चाहिए । 

इस प्रकार मोक्ष के हेतुभूत प्रात्मा के सम्यक्त्वादि गुण हैं उनके प्रतिविरोधी मिथ्यात्व, भ्रज्ञान 
श्रोर कषायभाव हैं जो कि श्रात्मा के सम्यक्त्वादि गुणों को रोके हुए हैं, होने नहीं देते। इस प्रकार का 
कथन करने वाली तीन गाथायें हुई ॥१६५-१६६०१६७ ।। 

जबकि कर्म स्वयं बंध का हेतु है तो फिर वह मोक्ष का कारण कंसे हो सकता है ऐसा श्रागे बताते हैं:--- 


सो सव्वणाणदरसी कम्मरयेण णियेणवच्छण्णो । 
संसारसमावण्णो णवि जाणदि सव्वदों सव्वं ।।१६८॥। 
स सर्वज्ञानदर्शोी क्मरजसा निजेनावच्छन्त: । 
संसारसमापन्नों नापि जानाति स्वतः सर्व ॥१६८॥। 


प्र्थ--प्रात्मा स्वभाव से ही वस्तु मात्र का जानने वाला देखने वाला है, फिर भी वह श्रपने कर्म रूपी रज 
से आच्छादित है | प्रत: संसार को प्राप्त होता हुआ सब प्रकार से सम्पूर्ण वस्तुश्रों को जान नहीं रहा है । 

तात्पयंवृत्ति:--सो सव्वशाणदरसो कम्मरयेरा णियेणवच्छ॒ुण्णो-स शुद्धात्मा निश्चयेन समस्तपरिपूरां- 
ज्ञानदर्शनस्वभावोषपि निजकर्मरजसावच्छप्तो मंपित: सन्‌ । संसारसमावण्णो शावि जाणदि सब्यदों सब्यं । 
संसारसमापन्नः संसारे पतितः सन्‌ नव जानाति स्व वस्तु, स्वतः स्वप्रकारेण । ततो ज्ञायते कम कतृ जीवस्य स्वयमेव 
बंधरूपं कथं मोक्षकारणंमवंतीति । एवं पापवत्पुण्यं बंधकारणमेवेति कथनरूपेश गाथा गता । 
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प्रथ पृव॑मोक्षहेतुभूतातां सम्यक्त्वादिजीवगुणानां मिथ्यत््वादिकरमंणा प्रच्छादनं भवतीति कथितं हदानीं 
तद्गुणाधारभूतो गुणी जीवो मिथ्यात्वादिकर्मणा प्रच्छाथते-इति प्रकटीकरोति- 

टोका-- (सो सव्वणाणादरिसी कम्मरयेण णियेणवच्छण्णो) वह भ्रात्मा शुद्ध निश्वयनय से समस्त 
पदार्थों के देखने जानने रूप दर्शन श्रौर ज्ञान स्वभाव वाला है फिर भी भ्रपने किये हुए कर्म रूपी मैल से ढका 
हुआ है। (संसार समावण्णो णवि जाणदि सब्वदो सव्वं) संसार समापन्न है (रागद्व षी हो रहा है) 
प्रत एव संसार में उलभा हुआ है इसलिए सर्व वस्तुश्रों को सब प्रकार से नहीं जान रहा है। इसलिए यह्‌ 
मानना पड़ता है कि कम स्वयं ही जीव के लिए बंध स्वरूप है इससे यह कर्म मोक्ष का कारण कंसे हो 
सकता है। भ्रौर जब मोक्ष का कारण नहीं हो सकता तो फिर वह कर्म चाहे पाप रूप हो या पुण्यरूप 
सारा का सारा बंध का ही कारण समभना चाहिए। इस प्रकार जैसे पाप बंध का कारण है वंसे पुण्य भी 
बंध का कारण है इस प्रकार का कथन इस गाथा में हुआ ॥।१६८।। 

ग्रभी तक यह बतलाया गया है कि मोक्ष हेतुभूत जो जीव के सम्यक्त्वादि गुर हैं, वे मिथ्यात्वादि कर्म के द्वारा 
ढके हुए हैं, किन्तु प्रब॒ ग्रागे यह बतलाते हैं कि उन सम्यक्त्वादि गुणों का झ्राघार भूत जो गुणी जीव है, वह भी 
मिथ्यात्वादि कर्मों से प्रच्छादित हो रहा हैं:--- द 


सम्मत्त पडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेंहि परिकहिय॑ । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिटठोत्ति णायव्वों | १६६ ॥ 


णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेंहि परिकहिय॑ । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्वो ॥| १७० ॥ 


चारित्त पडिणिबद्ध कसायं जिणवरेंहि परिकहिय । 
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥ १७१॥ 


सम्यकत्व प्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरे: परिकथितं । 
तस्योदयेन जीवो मिथ्याहृश्टरिति ज्ञातव्य: ॥ १६६ ॥ 


ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं भ्रज्ञानं जिनवरं: परिकथितं । 
तस्योदयेन जीवोषज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥॥ १७० ।॥। 


चारित्र प्रतिनिबद्ध कषायो जिनवरे: परिकथथित: । 
तस्योदयेन जीवो5चारित्रो मवति ज्ञातव्य: ॥ १७१॥ 


झर्थ:--प्रात्मा के सम्यक्त्व गुण का रोकनेवाला मिथ्यात्व कर्म है जिसके उदय से यह जीव मिथ्याहष्टि हो 
रहा है । प्रात्मा के ज्ञात गुण का प्रतिबन्धक भ्रज्ञान है जिसके उदय से यह जीव श्रज्ञानी हो रहा है। तथा चारित्र 
गुण को रोकने वाला कंषायमाव है जिसके उदय से यह जीव चारित्र रहित भ्र्थात्‌ श्रचारित्री हो रहा है ऐसा जिनेन्द्र 
भगवान ने बतलाया है ।। १६६-१७००-१७१ ।। 

ताल्पयंबृत्ति:---सम्यक्त्वप्र तिनिबद्ध प्रतिकूल मिथ्यात्व भवतीति जिनवरं: परिक्थितं तस्योदयेन जीवो मिथ्या- 
दृष्टिमंवतीति ज्ञातव्य: । शानस्य प्रतिनिबद्धं: प्रतिकुलमशञानं मवतोीति जिनवरे: परिकथितं तस्योदयेन जीवश्चाज्ञानी 


पुण्यपापाधिकार [ १४४ 


मभवतीति ज्ञातग्य: । चारित्रस्य प्रतिनिबद्ध: प्रतिकूल: क्रोधादिकषायो भवतीति जिनवरैः परिकथितः तस्योदयेन जीवो- 
इचरित्रो भवतीति शातव्य: । एवं मोक्षहेतुमूतो योज्सौ जीवों गुणी तत्प्रच्छादनकथनमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । इति 
सम्यक्त्वादिजीवगुणा मुक्तिकारणं तदगुणपरिणतों वा जीवो मुक्तिकारणं भवति तस्माच्छुद्धजीवादिभन्न' शुमाशुभमतो- 
बचनकायव्यापाररूप॑, तद॒ब्यापारेशोपाजितं वा शुमाशुभकर्म मोक्षकारणं न भवतीति मत्वा हेय॑ त्याज्यमिति ध्याख्यान- 
मुख्यत्वेन गाथानवक गत॑ । द्वितीयपातनिकाभिप्रायेण पापाधिकारव्याख्यानमुख्यत्वेन गतं । भ्रत्राह शिष्प:। जीबादी 
सहृहणमित्यादि व्यवहाररत्नत्रयव्याख्यानं कृतं तिष्ठति क्थ पापाधिकार इति । तत्न परिहार:--यद्यपि व्यवहारमोक्ष- 
मार्गों निश्चयरत्नत्रयस्योपादेयभूतस्य कारणमूतत्वादुपादेय: परम्परया जीवस्य पवित्रताकरणात्‌ पविन्रस्तथापि बहिटद्वव्या- 
लंबनत्वेन पराधीनत्वात्पतति नश्यतीत्येक कारणं निविकल्पसमाधिरतानां व्यवहारविकल्पालंबनेन स्वरूपात्पतितं मव- 
तीति द्वितीयं कारण । इति निश्चयनयापेक्षया पापं । ग्रथवा सम्यक्त्वादिविपक्षमूतानां मिथ्यात्वादीनां व्याख्यान कृत- 
मिति वा पापाधिकार: । 

ततन्न॑व॑ सति व्यवहारनयेन पुण्यपापरूपेण द्विभेदमपि कर्म निश्चयेन श्गाररहितपात्रवत्युदगलरूपेणकीभूय 
निष्कांतं ।। 

इति श्री जयसेनाचार्य कृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुमृतिलक्षणायां तात्यय॑वृत्ती स्थलत्नयस मुदायेन को- 
नविशतिगाथाभिश्चतुर्थ: पुषण्यपापाधिकारः समाप्त: । 


टीका:--जिन भगवान ने बतलाया है कि सम्यक्त्व को रोकने वाला उसका प्रतिपक्षभृत मिथ्यात्व 
नाम का कर्म है जिसके उदय से यह जीव मिथ्यादृष्टि बन रहा है ऐसा जानना चाहिये। ज्ञान को रोकने 
वाला उसका प्रतिपक्षभूत श्रज्ञान है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। उसके उदय से जीव श्रज्ञानी है ऐसा 
जानना चाहिये । इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है कि चारित्र को रोकनेवाला उसका प्रतिपक्ष 
भूत क्रोधादि कषाय है जिसके उदय से यह जीव चारित्र से रहित श्रचारित्री हो रहा है ऐसा जानना 
चाहिये इस प्रकार मोक्ष का कारणभूत जो यह जीव गुणी है उसके श्रावरण के कथन की मुख्यता से तीन 
गाथायें पूर्णा हुई ॥१६६-१७०-१७१ ॥ 

सारांश यह है कि सम्यक्त्वादि जीव के गुण हैं सो ह मुक्ति के कारण हैं श्रथवा उन गुरों में 
परिणमन करनेवाला जीव स्वयं मोक्ष का कारण है। किन्तु उस शुद्ध जीव से पृथरभूत शुभ व झशुभ मन 
वचन काय के व्यापार रूप कर्म हैं प्रथवा उस व्यापार से उपाजित किये हुए श्रदृष्ट रूप शुभाशुभ कर्म हैं 
वे मोक्ष के कारण नहीं हैं | भ्रत: वे हेय हैं त्याज्य हैं (यतियों के लिये समादरणीय नहीं हैं) । इस प्रकार 
के व्याख्यान से नव गाथायें पूर्ण हुई । दूसरों पातनिका के प्रभिप्राय से पापाधिकार के व्याख्यान की 
मुख्यता से कथन पूर्णो हुआ । द । 

यहां शिष्य प्रश्न करता है कि इस श्रधिकार में श्राचार्य ने “जीवादो सहहरां” इत्यादि रूप से 
व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है फिर यह पापाधिका र कैसे हो सकता है। इस शंका का उत्तर यह 
है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रय जो उपादेय भूत है, उसका कारण होने से उपादेय है 
(ग्रहण करने योग्य है) तथा परम्परा से जीव की पवित्रता का कारण है, इससे पवित्र भी है तथापि बाह्य 
द्रव्यों के श्रालम्बन को लिए हुए होता है इसलिए पराधीन हीने से वह (मोक्ष होने से पहले ही) नाश 
को प्राप्त होता है यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि निविकल्प समाधि में तत्पर होने 
वाले योगियों का अपने शुद्धात्मस्वरूप से पतन व्यवहार विकल्पों के भ्रालंबन से हो जाता है। इसलिए 
व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप रूप है प्रथवा इस श्रधिकार से सम्यक्त्व भ्रादि जीव के ग्रुणों से प्रतिपक्षी मिथ्या- 
त्व श्रादि भावों का व्याख्यान किया गया है इससे भी यह पापाधिकार है। 


१४६ | द समयसार 


इस प्रकार व्यवहारनय से कर्म यद्यपि पुण्य पापरूप दो प्रकार का है तथापि निश्चयनय की श्रपेक्षा 
तो श्यगार रहित पात्र के समान पुदूगलरूप से एक रूप होकर रंग भूमि से निकल गया । ि 
इस प्रकार श्री जयसेनाचार्ग कृत शुद्धात्मा की प्रनुभूति लक्षण को रखने वाली तात्पयंवृत्ति नाम 
की समयसार के व्याख्यान में तीन स्थल के समुदाय रूप से १६ गाथाश्नों से यह पुण्यपापाधिकार 
नाम का चौथा प्रकरण समाप्त हुप्ना । 
इति चतुर्थ महाधिकार समाप्त: । 


«““्प्याः/७१/९/९/र/ है, रे/ै९/९/२:१३३४३३३०००० ० 


पांचवा महाधिकार (आल्व तत्व) 


तात्पयंवृत्ति:--भ्रथ प्रविशत्याख॒बः ।॥ यत्र सम्यग्भेदमावना परिणतः कारणसमयसाररूप: संवरो नाह्ति 
तत्राल़॒वो भवतीति संवरो विपक्षद्वारेण, सप्दशगाथापयंत॑ भ्राखवव्याख्यानं करोति-। तत्र प्रथमतस्तावतू, वीतराग- 
सम्यग्यहृष्टे जीवस्य रागद्व षमोहरुूपा भ्रास्नवा न संतीति संक्तेपेण संवरव्याख्यानरूपेण “मिच्छतं भ्रविरभरा' इत्यादि 
गाथात्रयं । तदनंतरं राग षमोहाल्वाणां पुनरपि विशेषविवरणमुख्यत्वेन भावों रागाविज्ुदो' इत्यादि स्वतंत्रगाथा 
श्रयं । तत: पर॑ केवलज्ञानादिव्यक्तिरृूपकायंसमयसारकारणभूतनिश्चयरत्नत्रयपरिणतस्य ज्ञानिजीवस्य रागादिभाव 
प्रत्ययनिषेघमुख्यत्वेन जडबिहू इत्यादि गाथात्रयं । प्रत: परं तस्यवेव ज्ञानिनों जीवस्य मिध्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययास्तित्वेषपि 
वीतरागचारित्रभावनाबलेन रागादिभावप्रत्यय निषेध मुख्यता सब्बे पुव्थरिवद्धा इत्यादि सूत्र चतुष्टयं। 
तदनंतर नवतरद्रव्यकर्मात्रवस्थोदयागतद्रव्यप्रयया कारणं भवति तैषां च द्र॒ब्यप्रत्ययानां जीवगतरागादि- 
भावप्रत्यया: कारणमिति कारण व्याब्यान मुख्यत्वेन रागो दोसो इत्यादिसूत्रचतुष्टयं कथयति, इति समुदायेन सप्त- 
दशगाथाभि: पंचस्थले: श्रास्रवाधिकारसमुदायपातनिका | 
प्रथ द्रव्यभावास्रवस्वरूप॑ं कथयति । 
जहां पर सम्यक्रूप से भेदभावना में परिणत जो कारण समयसार रूप संवर नहीं होता,वहां प्रास्रव 
होता है जो कि संवर का प्रतिपक्षी है उसी भ्रास्रव का व्याख्यान भ्राचायं देव १७ गाधाभ्रों में करते हैं । 
उसमें पहले 'मिच्छ॒त्त श्रविरमणं प्रादि तीन गाथाए हैं उसमें संक्षेप से यह बतलाया है कि वीतराग सम्य- 
गृष्टि जीव के रागढ्ू ष भोर मोहरूप भ्रासुव भाव नहीं होते उसके बाद "भावों रागादीजुदो' इत्यादि तोन 
गाथायें स्वतन्त्र रूप से कही गई हैं जिनमें राग दी ष श्लौर मोहरूप भ्रास्रवों का विशेष स्पष्टीकरण किया 
गया है। उसके बाद “चहु विह' इत्यादि तीन गाथायें हैं जिसमें बताया है कि केवलज्ञानादि की प्रभिव्यक्ति 
रूप जो काय्यें समयसार है उसका कारणभूत जो निश्चय रत्नत्रय उसमें परिणत होने वाला जो ज्ञानी 
जीव है उसके रागादिरूप भाव प्रत्यय नहीं होते । इसके पश्चात 'सब्वे पुव्वशिबद्धा' इत्यादि चार गाथायें 
हैं जिनमें मुख्यता से यह बतलाया है कि उस ज्ञानी जीव के यद्यपि मिथ्यात्व श्रादि द्रव्य प्रत्ययों का 
प्रस्तित्व पाया जाता है फिर भी वीतराग चारित्र की भावना के बल से उसके रागादिरूप भाव प्रत्यय 
नहीं होते । उसके बाद “रागो दोसो' इत्यादि चार गाथायें हैं जिनमें मुख्यता से यह बतलाया है कि 
नवीन द्रव्य कम के श्राने में (प्रात्रव) कारण भूत जो द्रव्य प्रत्यय हैं उनके भी कारण जीवगत 


क्रयह प्रकरण ग्रात्मब्याति टीकाकार डे की प्रपेक्षा से लिया गया है । इस प्रासख्तत्र तत्व की १७ गाथायें श्री जय- 
सेनाचाय॑ छत तात्पयंबृत्ति के संवर प्रकरण में मुद्रित हैं श्रौर संवर प्रकरण की १४ गाथायें प्राज्ञव तत्व में मुद्रित हैं । 


हझासवाधिकार [ १४७ 


रागादि भाव प्रत्यय हैं। इस प्रकार सब मिल कर पांच स्थलों की १७ गाथाश्रों से प्रानेवाला भ्राखव 
प्रधिकार की समुदाय पातनिका हुई । 


भागे द्रव्य शौर भाव भ्रासव का स्वरूप कहते हैं:--- 


मिच्छत्त अविरमणं कषाय जोगा य सण्णसण्णाद । 
बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१७२॥ 


णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होंति । 
तेसिपि होदि जीवों य रागदोसादिभावकरों ॥।१७३॥ 


मिथ्यात्ममविरमरंं कथषाययोगो च॒ संज्ञासंज्ञास्तु । 
बहुविधभेदा जीवे तस्येबानन्यपरिणामा: ॥ १७२॥ 


ज्ञानावरणाशस्य ते तु कर्मणः कारणं मवंति। 
तेघामपि भवति जीव: च रागद्बादिभावकरः ॥ १७३ ॥ 


झर्थ---मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय भर योग ये चार बंध के कारणरूप प्राज़व हैं। जो कि चेतना के भर 
जड़ पुद्गल के विकार रूप से दो दो प्रकार के हैं। उनमें से चेतन के विकार हैं वे जीव में बहुत भेद लिए हुए हैं । 
वे उस जीव के ही भ्रभेद रूप परिणाम हैं | भौर जो मिथ्यात्व भ्रादि पुदूगल के विकार हैं वे शानावरणादि रूप कर्मों के 
बंध के कारण हैं। भ्रौर उन मिथ्यात्व भ्रादि भावों को भी रागद् ष भ्रादि भावों का करने वाला जीव कारण होता है । 


तात्पयंवृत्ति:--मिच्छत प्रविरमरण कसायजोगा य सण्रणसण्शा दु सण्णसण्णा इत्यत्र प्राकृतलक्षणबलात्‌ 
ग्रकारलोपो द्रष्टव्य: । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगा:, कथंभूता:, भावल्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण संज्ञा$संज्ञाश्चेतनाचेतना: 
प्रथवा संज्ञा,, श्राह्दरमयमंथुनपरिग्रहरूपा: । प्रसंज्ञा,, ईषत्संज्ञा,, इहलोकाकांक्षापरलोकाकांक्षाकुधर्माकांक्षारूपास्तिस्र: 
कथंभूता:, एते बहुथिह भेदा जोवे । उत्तरप्रत्ययभेदेन बहुधा विविधा:, क्व ? जीवे ग्रधिकरणभूते । पुनरपि कथंभूता: 
तस्सेव झणण्णपरिणासा प्रन्यपरिणामा:, प्रभिन्नपरिणामाः, तस्येव जीवस्यांशुद्धनिश्वयनयेनेति । 


णाणावर णादीयसल्स ते दु कमस्स कारण होंति ते च पूर्वोक्तद्रव्यप्रत्यया:, उदयागता: संतः, निश्चयचारित्रा- 
विनाभूतवीत रागसम्यक्त्वाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां ज्ञानावरणाचष्टविधस्य द्रव्यकर्मास्रवस्थ कारणभूता 
मवंति । लेसिपि होदि ओवो शरागदोसादिभावकरो तेषां च॒ द्रव्यप्रत्ययानां जीव: कारण भवति । कथंभूत: ? 
रागद् षादिमावकर रागढ्व षादिमभावपरिणत: । प्रयमत्रमावार्थ:-द्रव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धात्मस्वरूपभावनां त्यक्त्वा यदा 
रागादिभावेन परिशमति तदा बंधों भवति नैवोदयमात्र ण, यदि उदयमात्रण बंधोभवति ? तदा स्वंदा संसार एवं । 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ संसारिणां सर्वदंव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । तहि कर्मोदय बंधकारणं न मवति ? इति चेत तन्न 
निविकल्पसमाधिश्रष्टानां मोहसहितकर्मोदियो व्यवहारेण निमित्तं भवति । निश्चयेन पुन: भ्रशुद्धोपादानकारणं स्वकीय- 
रागाश्ज्ञानमाव एव भवति । 


प्रथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्थ रागद्र षमोहरूपभाव।सवाणामभाव॑ दर्शयति - 
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टीका:--(मिच्छत्तं श्रविरमंण कसाय जोगाय सण्णसण्णादु (यहां 'सण्णसण्णशा' इसमें प्राकृत 
व्याकरण के प्रनुसार भ्रकार का लोप हो गया है । मिथ्यात्व भ्रविरति कषाय भौर योगरूप बंध के कारण 
वे भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं। उनमें से भाव प्रत्यय चेतन स्वरूप व द्रव्य प्रत्यय जड़ 
स्वरूप हैं । भ्रथवा प्राहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार संज्ञायें हैं श्लौर इस लोक की प्राकांक्षा, पर 
लोक की प्राकांक्षा तथा कुधम की प्राकांक्षा रूप तीन असंज्ञाये हैं प्र्थात्‌ ईषत संज्ञायें हैं। ये कंसी हैं कि 
(बहुविह भेदा जीवे) श्राधारभूत जीवमें बे संज्ञायें उत्तर भेद से भ्रनेक प्रकार की होती हैं। ( तस्सेव 
श्रणण्णपरिणामो) जो कि भ्रशुद्ध निश्चयनय की भ्रपेक्षा से उस जीव के परिणाम स्वरूप उससे भ्रभिन्न होते 
हैं। (णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति) उदय में भ्राए हुए जो पूर्वोक्त मिथ्यात्वादि द्रव्य 
प्रत्यय हैं वे निश्वय चारित्र के साथ में अ्विनाभाव रखने वाले श्रर्थात्‌ उसके बिना नहीं होने वाले 
वीतराग सम्यग्दर्शन के प्रभाव में शुद्धात्मीक स्वरूप से च्युत होने वाले जीवों के ज्ञानावरण भ्रादि भाठ 
प्रकार द्रव्य कर्मास्रव के का रण होते हैं। (तेसिपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो) श्रौर इन द्रव्य प्रत्ययों 
का भी कारण राग ढ्वं षादि भावों का करने वाला (तद्र प परिणत रहने वाला) संसारी जीव होता है। 
भावार्थ यह है कि (पूव में बांधे हुए) द्रव्य कर्मों का उदय होने पर जब यह जीव श्रपने शुद्ध प्रात्मस्वरूप 
'की भावना को छोड़कर रागादिरूप में परिणमन करता है तब इसके नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होता है । 
किन्तु केवल द्वव्य प्रत्ययों के उदयमात्र से बंध नहीं होता | क्योंकि यदि उदयमात्र से ही बंध होने लगे 
तो संसार बना ही रहेगा--कभी उसका श्रन्त नहीं हो सकता क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का उदय 
सदा ही बना रहता है। इस पर शिष्य शंका करता है कि कर्मोदय तो बंध का कारण नहीं ठहरा ? 
श्राचायं समाधान करते हैं कि यह बात नहीं है क्योंकि निविकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वाले जीवों के 
कम का उदय मोह सहित ही होता है जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है, किन्तु निश्वयनय 
से तो अभ्रशुद्ध उपादान है कारण जिसका ऐसा जीव का श्रपना रागादि झ्रज्ञान भाव ही कर्म बंध का 
कारण है ।। १७२-१७३॥। 


विशेषार्थ-सा रांश यह है कि कर्मोदय के बिना नवीन बंध नहीं होता किन्तु कर्मोदिय के साथ 
साथ जो जीव के रागादि रूप विकार भाव होते हैं तब ही नवीन बंध होता है। बंध के कारण मूल में 
जीव के रागद्ट षादि विकार भाव ही हैं। जहां वे रागढ्ट षादि विकार भाव नष्ट हुए वहां वीतरागी सम्य- 
रटृष्टि जीव के बंध नहीं होता केवल योगजन्य श्रासुवभाव होता है । द 
प्रव श्रागे बतलाते हैं कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के धारक जीव के रागद्वष मोहरूप भावास्रवों का प्रभाव 
है:-- 
णत्थि दु आसवबंधो सम्माबविट्टिस्स आसवणिरोहो । 
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो ।१७४॥। 
नास्ति त्वात्वबंध: सम्यग्हष्टेराख्वनिरोध:॥ 
संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्नन्‌ ॥१७४॥ 


हार्थ:---सम्यग्हष्टि जीव के श्राखव मूलक नवीन कर्मोंका बंध नहीं होता किन्तु उसके श्रास्वका निरोध ही 
होता है भौर पूब॑में बांधे हुये सत्ता में विधमान कर्मों को जानता ही है परन्तु नवीन कर्म बंध नहीं करता है ।।१७४॥ 


प्रासलवाधिकार [ १४६ 
तात्पमंबृत्ति:--शात्थि इत्यादि पद्खंडनारूपेरा व्याल्यानं क्रिते शात्थि दु प्रासवबंधो सम्माविद्टिस्स 


झासवर्िरोहो न भवतः, न विद्यंते । कौ ? तौ भ्राज़वबंधो | गांधायां पुनः समाहारद्न्द्रसमासापेक्षया द्विवचनमप्ये- 
कवचन कृतं । कस्यात्॒वबंधौ न स्तः ? सम्यर्हष्टेजीवस्य । तहि किमस्ति ? आज़वनिरोधलक्षणसंवरोषस्ति सो स 
सम्यग्दृष्टि: संले संति विद्यमानानि ते तानि पुव्वणिवद्धे पूर्व निबद्धानि ज्ञानावरणादि कर्माणि। प्रथवा प्रत्ययापेक्षया 
पूर्व निबद्धान्‌ मिथ्यात्वादिप्रत्ययान जाणदि जानाति वस्तुस्वरूपेणा जानाति कि कु्वंत्‌ सन्‌ ? झ्बंधंतो विशिष्टमेद- 
ज्ञानवलान्नवतराण्यमिनवान्यवध्नन्‌-प्रनुपाजं यनू, इति । झयमत्र भावार्थ: | सरागवीतरागभेदेन द्विधा सम्यग्हष्टि- 
भवति तत्र योजइ्सो सरागसम्यरहृष्टि: । 


सोलसपणवीसणमभं दसचउछक्केक्क बंधवों छिण्णा 
दुगतीसचदुरपुन्वे पणसोलसजोगिणो इक्को 


इत्यादि बंधत्रिमंगकथितबंधविच्छेदक्रमेणा मिथ्याहृष्टअपेक्षया त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनामबंधक: । सत्ताधिकससति- 
प्रकृतीनामल्पस्थित्यनुमागरूपाणां बंधको5पि सत्‌ संसारस्थितिच्छेदकी मवति। तेन कारणेनाबंधक इतिं तथवाविरति- 
सम्यरहष्टेगु णस्थानादुपरि यथासंभव सरागसम्यक्त्वपरय॑तं, भ्रधस्तनगुणस्थानापेक्षया तारतम्येनाबंधक: | उपरिमगुणस्था- 
नापेक्षया पुनबंधक: । ततश्र वीतरागसम्यक्त्वे जाते साक्षादबंधनों भवति,इति मत्वा वय॑ सम्यस्हृष्टय: सवंथा बंधो 
नास्तीति न वक्‍तव्यं । इति झ्राख्रवविपक्षद्वारेण संवरस्य संक्षेपसूचनव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गत॑ । 


भ्रथ रागढ षमोहरूप मावानामाल्रवत्व॑ निश्चिनोति-- 


टीका--रत्थि श्रादि पदोंका पृथक पृथक श्रर्थ बतलाते हैं कि (णत्यि दु भ्रासव बंधो सम्मादि- 
हिसस्‍्स आसव रिरोहो) यहां गाथा में श्राल्रव श्रौर बंध इन दोनों को समाहार द्वन्द्र समास रूप से लिया 
है, भ्रत: द्विवचन के स्थान पर एक वचन है। कर्मो का श्रास्रव श्रौर बंध सम्यग्यदृष्टि जीव के नहीं होता 
उसके तो आस््रव का निरोध ही है लक्षण जिसका ऐसा संवर ही होता है। (सो) वह सम्यग्हष्टि जीव 
(संते ते पुव्वणिबद्ध) सत्ता में विद्यमान पूर्व निबद्ध ज्ञानावरणदि कर्म उनको श्रथवा प्रत्ययों की भ्रपेक्षा 
से कहें तो पूर्व निबद्ध मिथ्यात्वादि प्रत्ययों को (जाणदि) जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही जानता रहता 
है। क्या करता हुम्ना जानता है कि ? (अ्रबंधंतो) विशिष्ट (समाधि स्वरूप) भेदज्ञान के बल से वह 
नवीन कर्मों को नहीं बांधता हुझ्ला जानता है। भावार्थ यह है कि सम्यग्हष्टि जीव सराग और वीतराग 
के भेद से दो प्रकार का है। उसमें से वीतराग सम्यग्हष्टि जीव तो नवीन कर्म बंध को सर्वथा नहीं 
करता जिसको कि लक्ष्य में लेकर यहां कथन किया गया है किन्तु सराग सम्यग्हष्टि जीव अपने अपने 
गुणस्थान के क्रम से बंध व्युच्छित्ती करने वाला होता है जैसा कि “सोलसपणवीसणरभ॑ दसचउछक्केक 
बंधवोछिन्ता । दुगतीसचदुरपुण०्वेपणसोलसजोगिणो इक्को ।” इत्यादि बंध त्रिभंगीमें बताये हुये बंध 
विच्छेद के क्रम से विचार कर देखें तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रव्रत सम्यग्हष्टि जीव मिथ्यात्व भ्रादि 
गुरास्थानों में विछिम्त हुई ४३ प्रकृतियों का बंध करने वाला नहीं होता किन्तु ७७ प्रकृतियों का प्रल्प 
स्थिती भ्रनुभाग के रूपमें बंधक भी होता है किन्तु वह संसार की स्थिती का छेदक होता है (परीत संसारी 
बन कर रहता है) इस कारण से वह अ्रबंधक (ईषत्‌ बंधकार) होता है। इस प्रकार भ्रविरत चतुर्थंगुण- 
स्थान के ऊपर के गुणस्थानों में भी जहां तक सराग सम्यग्दर्शन रहता है वहां तक जहां जैसा संभव है 
वहां तारतम्यरूप से नीचले गुणस्थानों की श्रपेक्षा से श्रबंधक होता जाता है। किन्तु उपरिम गुणस्थानों 
की भ्रपेक्षा में देखने पर वह बंधक भी है | हां, जहां सराग सम्यकत्व के भ्रागे वीतराग सम्यक्त्व होता है 
वह साक्षात्‌ स्पष्ट रूप से प्रबंधक होता है। इससे यह निष्कष॑ निकला कि हम भी संम्यग्दृष्टि हैं भ्रौर 
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सम्यग्दृष्टि के बंध नहीं होता इसलिये हमें भी बंध नहीं होता ऐसा नहीं समभना चाहिये । (क्योंकि यहां 
पर जितना भी कथन है वह वीतराग सम्यग्हष्टि को लक्ष्य में लेकर किया गया है जैसा कि प्राचार्य ने 
स्थान स्थान पर वर्णान किया है) ।।१७४॥ 

इस प्रकार प्राख्व का विपक्षी जो संवर उसकी संक्षेप से सूचना के व्याख्यान की मुख्यता से तीन 
गाथायें पूर्णा हुई । 

इससे झागे यह निर्णय करते हैं कि रागढ् ष श्रौर मोह ये ही ग्रास्रव हैं । 


भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो होदि । 

रागादिविप्पमुक्को अबंधगो जाणगो णवरि ॥१७४५॥। 
भावों रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधकों भवति । 
रागादिविप्रमुक्तोषबंधको ज्ञायको नवरि ॥१७५॥ 


झर्थ:--जीव से किया हुप्मा रागादियुक्त भ्रजञानमाव ही तवीन कर्म के बन्ध होने में कारण होता है । किन्तु 
'रागादि से रहित आ्रात्मा का भाव नृतन बन्च का कारण नहीं होता । वह तो केवल मात्र जानने वाला ही 
होता है ॥ १७५ ।। 

तात्पयंवृत्ति:--भावों रागादिजुदो जीवेश कदो दु बंधगो होदि यथा प्रयस्कांतोपल संपर्कजो भाव: 
परिणतिविशेष:, कालायससूर्चि प्र रयति । तथा जीवेन कृतो रागाद्यज्ञाननों भाव: परिणतिविशेष: कर्ता, शुद्धस्वभावेन 
सानंदमव्ययमनादिमनंतशक्तिमुद्योतिनं निरुपलेपगुणमपि जीव शुद्धस्वभावात्प्रच्युतं झृत्वा कमंबंधं कतु प्र रयति 
रागादिविप्पमुक्‍्को प्रबंधगो जाणगो रावरि यथा चायस्कातोपल संपकंरहितो भावः परिशतिविशेषः: कालायस 
सूचि न प्र रयति तथा रागादिज्ञानविप्रमुक्तो भावस्त्वबंधक: सन्‌ नवरि कितु जीव कर्मबंधं कतु न प्र रयति। तहि कि 
करोति ? पूर्वोक्तशुद्धस्वभावेनेव स्थापयति । ततो ज्ञायते निरूपरागचतन्यचिच्चमत्कारमात्रपरमात्मपदार्थाड्धिन्ना राग- 
हे षमोहा एवं बंधका रणमिति । द 

अथ रागादिरहितशुद्धमावस्य संभव दर्शयति--- 


टोका:-- (भावों रागादिजुदो जीवेश कदो दु बन्धगो होदि) जेसे कि चुम्बक पाषाण के संसर्ग से 
उत्पन्न हुआ परिणाम विशेष वह लोहे की सूची को हिलाने डुलाने वाला होता है, वैसे ही जीव के द्वारा 
किया हुश्ना रागादिरूप श्रज्ञान भाव ही--जीव का वह परिणाम विशेष ही--जो यह जीव अपने सहज 
शुद्ध भाव के द्वारा सदानन्दमय, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, सदा से बना रहने वाला, भ्रनन्त शक्ति 
का धारक एवं किसी भी प्रकार के दु:संसर्ग से रहित स्वयं उद्योतमान होने वाला है उस जीव को उसके 
उस शुद्ध रूप से चिगाकर कमंबन्ध करने के लिए प्रंरित करता है । (रागादि विप्पमुक्को श्रबंधगो जाणगो 
णवरि) किन्तु जिस प्रकार चुम्बक पत्थर के संसर्ग से रहित भाव लोहे की सुई को नहीं हिलाता है 
उसी प्रकार रागादि से रहित जो भाव है वह भ्रबन्ध होता है वह इस जीव को कमंबन्ध करने के लिए 
प्ररित नहीं करता, बह तो इसे पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव में ही स्थित कर रखता है (प्रर्थात्‌ ज्ञाता हृष्टा रखता 
है) । इस कथन से यह जाना जाता है कि किसी भी प्रकार के संसर्ग से रहित चिच्चमत्कार मात्र जो 
परमात्म पदार्थ है उससे भिन्न स्वरूप जो रागद्व ष मोह रूप भाव वे बन्ध के कारण हैं ।।१७५।। 

विशेषार्थ :--रागढ्व ष मोह इन तोनों में से किसी से भी युक्त जीव का भाव बन्ध का कारण होता 
है। किन्तु उपयु क्त तीनों विभावों से रहित भप्रात्मा का शुद्ध ज्ञानमय भाव कभी बन्ध करने वाला नहीं 
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होता । हां, राग भाव से जो बन्ध होता है वह मन्‍्द होता है, ढं षभाव (प्रदेखसकापन) से तीव्र बन्ध 
होता है किन्तु मोह भाव (मिथ्यात्व) से श्रत्यन्त तीव्र बन्ध होता है। किन्तु निबंन्ध दशा तो इन तीनों 
से रहित शुद्ध भाव होने पर ही होती है । 


यह रागादि से रहित शुद्ध भाव कंसे होता है यह श्रागे बतलाते हैं:-- 


पक्के फलम्मि पडिदे जह ण फल॑ बज्झदे पुणो बिटे । 
जीवस्स कम्मभावे पड़िदे ण पुणोदयमुवेहि ॥१७६॥ 
पक्‍वे फले पतिते यथा न फल बध्यते पुनवृ त्ते । 


जीवस्य कर्म मावे पतिते न पुनरुदयमुपेति ॥१७६॥ 


क्र्थ:--जैसे वृक्ष या बेल का फल पककर गिर जाने पर वह फिर गुच्छ या बेल से संबंध को प्राप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी जीव में होने वाला कर्म भाव पककर भड़ जाने पर फिर उदय को प्राप्त नहीं होता है ॥१७६॥ 


तात्पयंबृक्ति:--पक्के फलम्मि पड़िदे जह ण फल बज्भदे पुरणों बिटे यथा पक्वे फले पतिते सति पुनरपि 
तदेव फल वृत्त न बध्यते । जीवस्स कम्मभावे पड़िदे रा पुरणोदयमुवेहि तथा तत्त्वज्ञानिनों जीवस्य सातसातोदय- 
जनितसुलदु:खरूपकर्म मावे, कमफ्याये पतिते गलिते निर्जीर्ों सति रागद्व षबमोहाभावात्‌ पुनरपि तत्कर्म बंध नायाति। 
नैवोदयं च। ततो रागाद्यमावात्‌, शुद्धभाव: संमवति । तत एव च सम्यरहष्टेजोवस्थ निरविकारस्वसंवित्तिबलेत संवर- 
पूविका निजरा मवतीत्यथ: । 


प्रथ ज्ञानिनो नवतरद्रब्यासवाभाव॑ दर्शयति-- 

टीकाः- (पक्के फलम्मि पड़िदे जहण फल॑ वज्भदे पुणों बिटे) जैसे पक्के फल के गिर जाने पर 
फिर वह टहनी में वापिस नहीं लगता। (जीवस्स कम्मभावे पड़िदे ण पुणोदयमुवेहि) उसी प्रकार 
तत्वज्ञानी जीव के साता वेदनीय व प्रसाता वेदनीय के उदय जनित सुख दुख रूप कर्मो की ग्रवस्था 
फल देकर भड़जाने पर फिर वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता श्रौर न फिर उदय में ही प्राता है । 
क्योंकि ज्ञानी जोब के रागद्रष श्ौर मोहभाव नहीं होता है इसलिए रागादि भावों के नहीं होने से 
उसके शुद्धभाव हो जाता है प्रत: उस सम्यरदृष्टि जीव के विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञान के बल से 
संवर पूवंक निजेरा ही होती है ऐसा समभना चाहिए । 

विशेषार्थ --रागी जीव के जो कर्म उदय होता है वह भोगभूमिया के समान श्राप जाते समय 
वह प्रपनी सन्‍्तान को उत्पन्न कर जाता है, किन्तु राग रहित विरागी जीव का कर्म नपु सक के समान 
भ्रपना खेल दिखाकर नि: सन्‍्तान नष्ट हो जाता है। 

भ्रागे ज्ञानी (विरागी जीव के नवीन द्रव्यासुब भी नहीं होता है ऐसा दिखलाते हैं- 


पुठवीपिड्समाणा पृव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 

कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्बेवि णाणिस्स ॥१७७॥ 
पृथ्वी पिडससाना: पूर्वनिबद्ध स्तु प्रत्ययास्तस्य । 
क्ंशरीरेरा तु ते बद्धाः सर्वेष्पि ज्ञानिन: ॥१७७॥। 
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ध्र्थ:--उस पूर्वोक्त विरागी जीव के पहले भ्रज्ञान प्रवस्थामें बंधे हुए सबही कम प्रृथ्वी पिंड के समान होते 
हैं जो कि उसके कार्माणशरीर के साथ बंधे हुए होते हैं | १७७ ।। 


तात्पयंवृत्ति:--पुढ़ वी पिडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स प्ृथ्वीपिड्समाना:, प्रकिचित्करा भवंति 
के ते? पुव॑ निबद्धा: मिथ्यात्वा दिद्रव्यप्रत्यया: कस्य? तस्प वीतरागसम्यर्हृष्टेजीवस्य । यतो रागाद्यजनकत्वादकि चित्करास्तत: 
कारणातू, नवतरद्रव्यकमंबंधो न मवति । तहीं पृथ्वीपिडसमाना: संत: केन रूपेण तिष्ठंति ? कम्मसरीरेण दु ते बढ़ा 
सब्वेषि शारितस कामंशशरीररूपेशव ते सर्वे बद्धास्तिष्ठ ति, न च रागादिभावपरिणतजीवरूपेण । कस्य ? निर्मला- 
त्मानुभूतिलक्षणभेदविज्ञानिनो जीवस्येति । किच यद्यपि द्वव्यप्रत्यया: कार्माशशरीररूपेण मुष्टिबद्धविषवत्तिष्ठ त तथापि 
उदयाभावे सुखदु:ख विकृतिरूपां बाघां न कु्बंति । तेन कारणोन ज्ञानिनो जीवस्य, नवतरकर्मासवाभाव इति भावार्थ: । 
एवं रागद्व षमोहरूपात्रवाणां विशेषविवरणरूपेण स्वंतंत्रगाथात्रयं गतं । 


प्रथ कथं ज्ञानी निराखव: ? इति पृच्छति । 


टीका:-- (पुढ़वीपिडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स) उस वीतराग सम्यर्दष्टि जीव के पूर्व- 
कालमें निबद्ध मिथ्यात्वादि द्रव्य प्रत्यय रागादिभावों के जनक न होने से पृथ्वी पिड के समान भ्रकायंकारी 
होते हैं क्योंकि वे उसके नवीन द्रव्य कर्म का बंध नहीं करते। भ्रब जबकि वे नवीन द्रव्य कर्म का बंध 
नहीं करते तो प्रृथ्वीपिड के समान कंसे रहते हैं? (कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्बेवि णाणिस्स) निर्मल 
भात्मानुभूति (शुद्धात्मा के साथ तन्‍्मयता) ही है लक्षण जिसका ऐसा भेदज्ञान जिसके है उस ज्ञानीके 
सब ही कम कार्माण शरीर रूप से ही रहते हैं। रागद्व षादि भावों में जीव को परिणमन नहीं कराते हैं । 
यद्यपि उस ज्ञानी जोव के द्रव्य प्रत्यय मुट्ठी में रखे हुए विष समान कार्माण शरीर से सम्बद्ध रहते हैं तो 
भी उदय का श्रभाव होने से फलदान शक्ति के नहीं होने पर वे सब उसको सुख या दुखरूपी विकारमई 
बाधा को नहीं कर पाते हैं । इसी कारण से ज्ञानी जीव के नवीन कर्मो का भ्रास्रव नहीं होता ॥१७७॥। 

्रागे कहते हैं कि ज्ञानी जीव ग्रासव रहित किस प्रकार होता है:-- 


चहुविह अणेयभेयं बंधंते णाणदंसणगुर्णाह । क्‍ 
समये समये जह्या तेण अबंधुत्ति णाणी दु ॥१७४५॥ 
चतुविधा प्रनेकमेद॑ बध्नंति ज्ञानदशनगुणाम्यां । 

समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७८॥। 


धर्य :---मिथ्यात्व, प्रविरति, कषाय श्रौर योग रूप चार कर्म बंध के कारण हैं वे प्रात्मा के ज्ञान और दर्शन 
गुण के द्वारा समय समय पर भ्रनेक प्रकार के नवीन कर्मों को बांधते रहते हैं इसलिए ज्ञानी तो स्वयं प्रबंधक ही 
हैं ।। १७८ ।। 


'तात्पयंवृत्ति:--चहुविह पझ्रणेयमेयं बंधंते णाणदंसणगुर्णोहू चहुविह इति बहुबचने प्राकृतलक्षणबलेन 
हृम्वत्वं। चतुविधा मूलप्रत्यया: कर्तार: । ज्ञानावरशादिभेदभिशन्नमनेकविधं कर्म क्रुवति । काम्यां कृत्वा ? ज्ञानदर्शन० 
गुणाम्यां । दर्शनशातगुणौ कथं बंधकारणभूतौ भवतः, इति चेत्‌ू--श्रयमत्र भाव, द्रव्यप्रत्यया उदयमागता संत जीवस्य 
ज्ञानदश्शनगुराद्यं रागाच्जज्ञानमावेन परिणमयंति, तदा रागाद्यज्ञानमावपरिणतं ज्ञानदशनगुणाद्यं बंधकारणां 
भवति । वस्तुतस्तु रागाद्यतानमावपरिणतं ज्ञानदर्शनगुणद्यं, भ्रज्ञाममेव भण्यते तत्‌ | 'झंणाणदंसरागुणेहि' इति 
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पाठांतर केचन पठंति। समए समए जह्या तेण प्रबंधुत्ति णाशी दु समये समये यस्मात्‌ प्रत्यया: कर्तार: । ज्ञान- 
दर्शनगुणं रागद्यज्ञानपरिणतं कृत्वा नवतरं कर्म कुवंति । तेन कारणेन भेदज्ञानी बंधभो न भवति। कि तु ज्ञानदशंन- 
रंजकत्वेन प्रत्यया एवं बंधका:, इति ज्ञानिनों निरासुवत्वं सिद्ध । 


प्रथ कथ्थ ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति पुनरपि प्ृच्छति-- 


टीका-- (चहुविह शभ्रणेयभेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहि) यहां पर “चहुविह' यह शब्द बहुबचन 
है फिर हस्वान्त पाठ है क्योंकि प्राकृत के व्याकरण के प्रनुसार ऐसा होता है । मिथ्यात्वादिरूप चार प्रकार 
के मूल प्रत्यय हैं, वे ज्ञानावरणादि के भेद से अनेक प्रकार के ज्ञान और दर्शन गुण के द्वारा बंध को करने 
वाले हैं। यहां यदि कोई शंका करे कि ज्ञान गुण श्रौर दर्शन गुण तो श्रात्मा के गुण हैं भ्रत: वे बन्ध के 
कारण कंसे हो सकते हैं ? उसका समाध।न करते हैं कि उदय में भ्राये हुए मिथ्यात्वदि द्रव्य प्रत्यय प्रात्मा 
के ज्ञान भ्रौर दर्शन गुण को रागादिमय भ्रज्ञानभाव के रूप में परिणमा देते हैं। उस समय वह ग्रज्ञानभाव 
में परिणत हुआ ज्ञान श्रौर दर्शन बंध का कारण होता है। वास्तव में वह रागादिरूप भ्रज्ञानभाव में 
परिणत हुश्रा ज्ञान और दर्शन प्रज्ञान ही कहलाता है। इसलिए कुछ लोग '्रण्णाणदंसण गुणेहि' ऐसा 
पाठान्तर करके पढ़ते हैं। (समये समये जम्हा तेण भ्रबंधुत्ति णाणी दु) जबकि ज्ञान और दर्शन गुण को 
रागादिमय श्रज्ञान में परिणत करके मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही नृतन कर्म बन्ध करते हैं। इसलिए भेद 
ज्ञानी जीव बन्धक नहीं होता किन्तु ज्ञान श्र दर्शन को रंजक (रागरूपकारक) होने से उपयु क्त प्रत्यय 
ही बंधक होते हैं । इस प्रकार से ज्ञानी जीव का निरासवत्व सिद्ध हो जाता है ॥ १७८५॥। 


प्रव ज्ञानगुणा का परिशमन भी बन्धका कारण कंसे होता है सो बताते हैं- 


जह्या दु जहण्णादो णाणगुणादों पुणोवि परिणमदि । 
अण्णत्त णाणगुणों तेण द्‌ सो बंधगो भणिदों ॥१७६॥ 


यस्मात्तु जधन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌, पुनरपि परिणमते । 
प्रन्यत्वं ज्ञानगुराः तेन तु स बंधको भरिततः ॥१७६॥ 


ध्रधं--प्रात्मा का ज्ञान गुण जब तक जघन्य श्रवस्था में रहता है भ्र्थात्‌ स्पष्टटया यथाब्यात दशा को प्राप्त 
नहीं होता तब तक भ्रन्तमु हुत के पश्चात्‌ अन्यपने को (निविकल्पता से सविकल्पता को ) प्राप्त होता रहता है, इसलिए 
उस समय में वह नवीन बन्ध करने वाला भी होता है ।।१७६।॥ 


तात्पयंबृत्ति--जह्या दु जहण्णशादो राणगुणादों पुणोवि परिशमदि श्रण्णत्त शारशगुणो- यस्‍्मात्‌ 
यथाब्यातचा रित्रात्यूवं जघन्यो हीन: सकषायो ज्ञानगुणो भवति। तस्मात्‌ृ-जघन्यत्वादे ज्ञानगुणात्‌ सकाशात्‌, प्र त- 
मु हर्तानंतरं निविकल्पसमाधों स्थातु न शकनोति जीव: । तत॑: कारणातु, भ्रन्यत्वं सविकल्पकपर्यायांतरं परिणमति स कः? 
कर्ता ज्ञानगुणाः | तेण हु सो बंधगों भणिदों तेन सविकल्पेन कषायभावेन स ज्ञानगुणो बंधको मणितः । भ्रथवा द्वितीय 
व्याज्यानं । जघन्यात्‌ कोईर्थ: जघन्यात्‌, मिथ्याहष्टिज्ञानगुणात््‌ काललब्धिवशेन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञानगुणः कर्ता 
मिथ्यापर्यायं त्यक्त्वा प्रन्यत्वं सम्यस्ज्ञानित्वं परिशमति । तेण दढु सो बंधगों भशिदों तेन कारणेन स ज्ञानगुणो 
शानगुणापरिणतजीवो वा प्रबंधको मणित इदत्यभिप्रायः । 


१्शड |] समयसार 


भ्रथ यथाख्यातचा रित्राघस्ताद॑त मु ह॒र्तानंतरं निधिकल्पसमाधौ स्थातु न शक्‍्यत इति मणितं पूर्व । एवं सति कथ्थ॑ 
ज्ञान निरासव इति बेत्‌:-- 


टीका:- (जद्या दू जहण्णादो णाणगुणादों पुणोवि परिणमदि श्रण्णत्तं णाणगुणो) क्योंकि स्पष्टतया 
यथाख्यात चारित्र से पूर्व भ्रवस्था का ज्ञान जघन्य भ्र्यात्‌ हीन दशावाला कषाय सहित वृत्तिवाला 
होता है इसलिए ज्ञानगुण की जघन्यता के कारण से यह जीव श्रन्तमुहुत के पीछे निविकल्प समाधि में 
ठहर नहीं सकता है, इसलिए वह इस जीवका ज्ञानगुण भ्रन्यरूपता को सविकल्प रूप पर्यायान्तर को स्वी- 
कार करता है (तेण दु सो बंधगो भरिदो) उस विकल्प सहित कषाय भाव के का रणा वह गुण नृतन बन्ध 
करने वाला होता है। प्रथवा इस गाथा का इस प्रकार भी भ्रर्थ लिया जा सकता है कि जघन्य से श्रर्थात्‌ 
मिथ्यादृष्टि के ज्ञान गुण से काललब्धि के द्वारा सम्यकत्व प्राप्त होने पर वह ज्ञान मिथ्यापने को त्यागकर 
प्रत्यपने को भ्रर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानपने को प्राप्त कर लेता है (तेण दु सोध्बंधगो भणिदो) इसलिए वह ज्ञान 
गुण भ्रथवा ज्ञानगुण के स्वरूप में परिणत जीव भ्रबन्धक कहा जाता है ॥१७९॥ 

विशेषार्थ :--ज्ञान शब्द का श्रथ्थ दो प्रकार से किया जा सकता है । एक तो यथावस्थितं श्रर्थ 
'जानातीति ज्ञान, दूसरा प्रात्मानं जानाति श्रनुभवतीति ज्ञानं। दूसरे भ्रर्थ के श्रनुसार तो समाधिकाल 
में ज्ञान जब तक भ्रनुभव करता रहता है तब तक वह ज्ञान कहा जा सकता है। ध्यान समाधि से 
जहां च्युत हुआ कि वह श्रज्ञान कोटि में श्रा जाता है श्रौर बंध भी करने लग जाता है 
जैसा कि पहले वाले तात्पयंवृत्ति के व्याख्यान से स्पष्ट होता है और जिसका पम्थंन प्रमृतचन्द्राचार्य की 
प्रात्मल्याति टीका से होता है । किन्तु पहले वाले भ्रर्थ के भ्रनुसार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव का 
ज्ञान भी इस ज्ञान शब्द से लिया जा सकता है क्योंकि वह भी जीवादि नव पदार्थों का यथार्थ ज्ञान रखता 
है। किन्तु इस श्रर्थ के भ्रनुसार गाथा का जो श्रर्थ यहाँ लिया गया है वह कुछ थोड़ा खेंच कर लिया 
हुआ सा प्रतीत होता है जिसका समर्थन प्रमृतचन्द्र स्वामी की भ्रात्मल्याति टीका से भी नहीं होता है। 
तथा स्वयं श्री जयसेनाचार्य ने भी स्थान स्थान पर यही लिख बताया है कि इस ग्रन्थ में जो वर्णन है 
वह गृहस्थ सम्यग्दृष्टि को लेकर नहीं किन्तु वीतराग (त्यागी) सम्यर्दृष्टि को लेकर किया है। 


जब कि यथार्यात चारित्र होने से पहले यदि ज्ञानी के बन्ध होता ही रहता है ऐसी दशा में ज्ञानी प्रासृव 
रहित कंसे होता है, सो बताते हैं:-- 
दंसणणाणचरित्तं, जं परिणमदे जहण्णभावंण । 
णाणी तेण दु बज्ञदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥१८०॥ 


दर्शनज्ञानचारित्र यत्परिणमते जघन्यमावेन । 
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुदगलकमेंरता विविधेन ॥१८०॥। 
श्रथ:--दर्शन, शान, भ्ौर चारित्र ये तीनों जब तक जघन्य भ्रवस्था में रहते हैं (यथाख्यात भ्रवस्था को 
नहीं प्रात होते) तब तक ज्ञानी जीव भी नाना प्रकार के पौदूगलिक कर्मों से बन्धता ही रहता है ॥|१८०।॥। 


तात्पयंबृसि:--दंसगरणाणचरिसं जं परिणमदे अहृण्णभावेण ज्ञानी तावदीहापूर्वरागादिविकल्पकारणा- 
भावान्निरासुव एवं । कितु सो5पि यावत्काल॑ परमसमाघेरनुष्ठानाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपं द्र॒ष्टु' ज्ञातुमनुचरितु वा 
समर्थ तावत्कालं तस्पापि संबंधि यहरश्नं ज्ञान चारित्र' तज्जघन्यमावेन सकषायभावेन, भप्रनीहितवृत्या परिणमति । 


ध्रासवधिकार [| १४५ 
णाणो तेण बु बज्कवि पुर्गलकम्मेण विविहेण तेन कारणोेत सन्‌ भेद ज्ञानी स्वकीयगुरास्थानानुसारेरा परंपरया 


मुक्तिकारणभूतेन तीथंकरनामकर्मंप्रकृत्यादिपुद्गलरूपेण विविधपुष्यकर्मशा बध्यते । इति ज्ञात्वा खु्यातिपूजालाभभोगा- 
कांक्षारूपनिदानबंधादिभावपरिणामपरिहारेण निविकल्पसमाधौ स्थित्वा तावत्पयंत॑ शुद्धात्मरूपं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनु- 
चरितव्यं च यावत्तस्थ शुद्धात्मस्वरूपस्थ परिपूर्ण: केवलज्ञानरूपो भावों दृष्टो ज्ञातोह्नुचरितश्व भवतीति भावार्थ: । 
एवं ज्ञानिनों मावासवस्वरूपनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । 

प्रथ द्रव्यप्रत्ययेष विद्यमानेषु कं ज्ञानी निरासूबः ? इति चेत-- 


टीका:-- (दसंणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण) ज्ञानी (विरागी) जीव इच्छापूर्वक-- 
चलाकर किसी भी वस्तु के प्रति रागादिरूप विकल्प को (श्रमुक वस्तु मेरी है इत्यादि रूप विचार को) 
कभी नहीं करता, इसलिए बद्धिपूवंक रागादि नहीं होने से वह निरासव ही होता है, किन्तु जब तक 
उस ज्ञानी जीव को भी परम समाधि का प्रनुष्ठान नहीं हो पाता तब तक वह भी शुद्धात्मा के स्वरूप 
को देखने में, जानने में भ्रौर वहां स्थिर रहने में श्रसमर्थ होता है, भ्रतः तब तक उसका दर्शन, ज्ञान श्रौर 
चारित्र भी जघन्य भाव को--पअ्रबुद्धि पूर्वक कषायभाव को ([भप्रव्यक्त राग भाव को) लिए हुए होता है-- 
परिणमन करता हुश्रा रहता है, (णाणी तेण दु बज्मदि पुग्गलकम्मेणा विविहेण) इस कारण से वह भेद 
ज्ञानी जीव भी परम्परा से मुक्ति में कारण रूप होने वाले ऐसे तीथंकर नाम कर्मादिरूप पुद्गल प्रकृति- 
मय नाना प्रकार के पृण्यकर्म से अपने २ गुगास्थान के ग्रनुसार बन्धता ही रहता है। ऐसा समभकर 
प्रत्येक मुमुक्ष को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार को बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा का लाभ तथा भोगों की 
श्राकांक्षारूप निदान बंध झ्रादि विभाव परिणामों को त्याग कर साथ २ निविकल्प समाधि में स्थित 
होकर तब तक शुद्धात्मा के स्वरूप को देखता, मानता रहे, जानता रहे एवं उसमें लगा रहे जहां तक 
शुद्धात्मा के परिपूर्ण केवलज्ञानरूप भाव का दर्शन ज्ञान भर प्राचरण प्राप्त न करनले श्रर्थात्‌ स्वयं 
केवलज्ञान रूप प्रवस्था को न पा लेवे । बस यही इस कथन का तात्पयं है ॥|१८०॥। 


विशेषार्थ :--इसका स्पष्ट सारांश यह है कि ज्ञानी विरागी जीव तो यथाशकय आत्म समाधि में 
तल्लीन रहता है, भ्रतः चलाकर तो किसी भी वस्तु से राग हंष और मोह भाव नहीं करता है, श्रतः 
बद्धिपूवंक की श्रपेक्षा तो वह निरासव होता ही है । रही बात श्रब॒द्धिपूर्वक होने वाले भ्रव्यक्त रागादि 
भाव रूप भ्रासृव की सो उसे मिटा डालने के लिए ही वह बार २ हृढ़ता के साथ आ॥रात्मतल्लोनतारूप 
समाधि को प्राप्त करता है जिससे कि वह भ्रन्त में केवलज्ञान को प्राप्त होकर पूर्ण निरास॒व हो जाता 
है। बस इसी लिए वह निरासुवब कहा जाता है । क्‍ 


इस प्रकार ज्ञानी जीव के भावास्रव के निषेध की मुख्यता से तोन गाथायें हुई । 
प्रब प्रश्न होता है कि ज्ञानी जीव द्रव्य प्रत्यय रूप बन्ध के कारण विद्यमान रहने पर भी वह निरासूब 
कैसे होता है सो बताते हैं:-- 
सब्बे पृव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्ठिस्स । 
उवओगपष्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥| १८०१॥ 
संती दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थो जहेव पुरिसरस । 


बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णररस ॥१८२॥। 
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होदूण णिरुवभोज्जा तह बगंधदि जहू हवंति उवभोज्जा । 
सत्तटठविहा भूदा णाणावरणादिभावेंहि ।। १८३ ॥ 

एदेण कारणेण द्‌ सम्मादिट्टी अबंधगो होदि । 

आसवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥।१८४॥। (चतुष्कं) 


सर्वे पृवेनिबद्धास्तु प्रत्यया: संति सम्यग्हष्टे: । 

उपयोगदप्रायोग्यं बध्नंति कर्मंभ्रावेन ।। १८१॥। 

संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्रो यथेह पुरुषस्थ । 

बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्न्नो यथा नरस्य ॥॥१८२॥ 
भृत्वा निरुफभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि । 
सप्ताष्टविधानि भ्रतानि शञानावरणादिभाव: ॥१८३॥। 

एतेन कारणोन तु सम्यग्टष्टिरबंधकों भवति । 


ग्रास्वभावाभावे न प्रत्यया बंधका भमणिता: ॥१८४।॥ (चतुष्क॑) 


हार्थ:--वोतराग सम्यग्हृष्टि जीव के भी पूर्व की सराग दशा में बांधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यकर्म सत्ता में 
विद्यमान रहते हैं जो कि उपयोग में लाने पर नवीन कर्म बंध करने वाले होते हैं, जो कि भ्रायु के बिना ज्ञानावरणादि 
सात कर्मों का तथा प्रायु सहित श्राठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाले होते हैं । किन्तु वीतराग सम्यग्दृष्टि के तो वे 
सब प्रत्यय निरूपभोग्य रूप से सत्ता में होते हैं (उपयोग में श्राकर रागकारक नहीं होते ) श्रत: नवीन बंध कारक 
भी नहीं होते । जैसे कि किसी के स्त्री बालक भ्रवस्था में है तो बह राग पैदा करके उसको विवश करने वाले नहीं 
होती, प्रपितु वही स्त्री युवावस्था को प्राप्त होते पर रागोत्पादक होकर विवश करने वाली होती है। इसी प्रकार 
वीतराग सम्यरदृष्टि के सत्ता में प्रत्यय विद्यमान होने पर भी बाल स्त्री के समांन होने से रागकारक नहीं होते भ्रतः 
नवीन कर्म बंध करने वाले भी नहीं होते ॥१५१-१८२-१५३-? ८४॥ 


तात्पयंवति:--सथ्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्टिस्स सर्वे पूव॑निबद्धा .धव्यप्रत्यया: संति 
तावत्सम्यग्हृष्ट : । उवश्नोगप्पाध्रोग बंधंते कम्मभावेरश यद्यपि विद्यंते तथाप्युपयोगेन प्रायोग्यं तत्कालोदयप्रायोग्य- 
कर्मटापन्न कर्म बध्नंति । केन कृत्वा ? भावेन रागादिपरिणामेन नवास्तित्वमात्रण बंधकारणं भवंतीति । संताबि 
रिसवभोज्जा बाला इच्छी जहेव पुरुसस्ससंत्यपि विद्यमानान्यपि कर्माणि क्‍्वचित्प्राकृत लिंगव्यभिचारो5पि, इति 
व्चनाक्षपु सकलिंगे पुल्लिगनिर्देश: । पुल्लिगेईपि नंपु सक लिंग निर्देश: | कारके कारकांतर निर्देशों भवति, इति । तानि 
कर्माणि उदयात्यूव॑ निरुपमोग्यानि भवंति । केन हृष्टांतेन ? बाला स्त्री यथा पुरुषस्य । बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी 
इच्छी जह रारस्स तानि कर्मारि। उदयकाले उपभोग्यानि भवंति । रागादिमावेन नवतराणि च वध्नंति। कथथं ? यथा 
तरुणी स्त्री वरस्येति। भ्रथ तमेवार्थ दृढ़यति । उदयात्पूर्व निरुपभोग्यानि भूत्या कर्मारित स्वकीयस्वकीयगुणस्थानानुसा रेण, 
उदयकाल प्राप्य यथायथाभोग्यानि भवंति, तथातथारागादिभावेन परिणामेन प्ायुष्कबंधकाले प्रष्ट विधभृतानि शेषकाले 
सतविधानि श्ञानावरणादिद्वव्यकर्म मावेन पर्यायेण नवतराणि बध्नंति नचास्तित्वमात्र शोति । रागादिभावास्रवस्याभावे 
द्रव्यप्रत्यया प्रस्तित्वमात्रण बंधकारणं न मवबंति। एतेन कारशेन सम्यरहृष्टिरबंधकों मणित इति । कि च विस्तार: 
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मिथ्यादुष्ट्रपेक्षया चतुर्थंगुणस्थाने सरागसम्यग्दृष्टि:, त्रिचत्वारिशत्प्रकरतनामबंधक। सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामल्पस्थि- 
त्यनुमागरूपानां बंधको5पि संसारस्थितिच्छेदं करोति। तथा चोक्त “सिद्धांते द्वादशांगवमस्तत्तीश्रमक्तिरनिवृत्तिपरिणाम 
केवलीसमुद्धातश्वेति संसारस्थितिघातका रणानि मंवंति” तद्यथा तत्र द्वादशांगश्र्‌ तविषये, भ्रवगमो ज्ञानं व्यवहारेण 
बहिविषय: । निश्चयेन तु वीतरागस्वसंवेदनलक्षणं चेति । भक्ति: पुनः सम्यकत्वं मण्यते व्यवहारेण सरागसम्यब्दृष्टीनां 
पंचपरमेष्ठधाराधातारूपा । निश्चयेन वोतराग सम्यर्दष्टीनां शुद्धात्मतत्वमावनारूपा चेति । न निवृत्तिरनिवृत्ति: शुद्धात्म- 
स्वरूपादचलनं, एकाग्रपरिणतिरिति | तत्र वं सति द्वादर्शागावगमों निश्चयव्यवहारज्ञानं जातं। भक्तिस्तु निश्चयव्यवहार- 
सम्यक्त्वं जात॑ । भ्रनिवृत्तिपरिणामस्तु सरागचारित्रानंतरं बीतरागचारित्र' जातमिति सम्यग्द्शनशानचारित्राणि भेदा« 
भेद रत्नत्रयरूपेण संसारविच्छित्तिकारणानि भवंति। केषां ? छद्यस्थानामिति । केवलिनां तु भगवतां दंडकपटप्रतरलो- 
कपूर्राूूपकेवलिसमुद्धात: संसारविच्छित्तिकारणमिति भावार्थ: । एवं द्रव्यप्रत्यया विद्यमाता भ्रपि रागादिमावासुवाभावे 
सति बंधकारणं न भवंतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा चतुष्टयं गतं । 


प्रथ यत एवं कमंबंघहेतुभूताराद्व षमोहा:, ज्ञानिनों न संति | तत एवं तस्य कर्म बंधो नास्तिति कथयति-- 


टीका- (सन्वे पुव्वशिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिट्विस्स) (उपशम श्रेणी में प्राप्त हुए वीतराग) 
सम्यर्दृष्टि जीव के पूर्व में बंधे हुए सब ही मिथ्यात्वादि कम सत्ता में विद्यमान होते हैं (उवश्नोग्गपाश्रोगं 
बंधंते कम्मभावेर) वे सब उपयोग में भ्राने पर तत्काल उदय को प्राप्त होने पर भ्रात्मा में रागढ्व षादि 
पैदा करने से नृतन कर्म बन्ध के करने वाले होते हैं। किन्तु पूर्व द्रव्य कर्मों की सत्ता मात्र से बंध करने 
वाले नहीं होते । (सन्‍्ता वि रिरुवभोज्जा बाला इच्छी जहेव पुरिसस्स) (कहीं प्राकृत में लिग व्यभिचार 
भी होता है नपु सक लिग के स्थान में पुल्लिग का औ्रौर पुल्लिग के स्थान में नपु सक लिग का और कारक में 
कारकान्तर का निर्देश भी हो जाया करता है) जेसे मनुष्य के लिए वाल स्त्री उपभोग योग्य नहीं होती वैसे 
ही उदय से पहले अ्रनुदय दशा में रहनेवाले पूर्व बद्ध कर्म फलकारक नहीं होते (बंधदि तेउ वभोज्जे 
तरुणी इच्छी जह णरस्स) किन्तु उदय काल में ही वे सब कर्म उपभोग के योग्य होते हैं-"लकारक होते 
हैं, रागादिरूप विकार भाव पेदा करने से नृतन कम का बंध करने वाले होते हैं, जैसे स्त्री तरुण होने पर 
मनुष्य को रागी बनाकर विवश करने वाली होतो है। (होदूणा रिरुवभोज्जा तह बंधदि जह ह॒वंति 
उवभोज्जा) उदय होने से पूर्व काल में भ्रपने भ्रपने गुणस्थान के भ्रनुसार निरूपभोग्य होकर भ्रर्थात फल- 
कारक न होकर जब उदय काल को प्राप्त होते हैं तब उपभोग्य होते हुए फलदायक हुश्रा करते हैं तब 
(सत्तद्विहा भूदा णाणावरणादि भावेहिं) यह जीव श्रपने रागादि भावों के भ्रनुसार भ्रायु बन्ध के 
काल में तो ज्ञानावरणादि आ्राठ प्रकार के कर्मों को और शेष काल में श्रायुष्य के बिना सात प्रकार के 
कर्मों को नृतन कर्म के रूप में बांधता रहता है. किन्तु भ्रस्तित्व मात्र से ही पुरातन कम नृतन कर्म बन्ध 
करने में कारण नहीं हुआ करते प्रर्थात्‌ बिना रागादिक भाव के द्रव्य कर्म (प्रत्यय) विद्यमान होते हुए 
भी कर्म बन्ध के कारण नहीं होते इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव भ्रबन्धक होता है ऐसा कहा है । खुलासा इसका 
यह है कि यह संसारी जीव जब प्रनन्त संसारात्मक मिथ्यादृष्टिपन को पारकर चतुर्थ गुणस्थान 
में पहुँचता है भ्रव्गनत (सराग) सम्यग्दृष्टि बनता है तब इसके मिथ्यात्वादि ४३ प्रकृतियों का नृतन 
बन्ध होने से रह जाता है शेष ७७ प्रकृतियों का बन्ध भी करता रहता है किन्तु पूर्व की श्रपेक्षा स्वल्प 
स्थिति भ्रौर भ्रनुभाग को लिए हुए बांधता है, एवं संसार की स्थिति को छेदकर उसे परीत संसार बना 
लेता है। जैसा कि सिद्धान्त में कहा है 'द्वादशागावगमस्त तीब्र भक्तिरनिवृत्ति परिणाम: केवलिसमुद्धात- 
श्वेति संसार स्थिती घातकारणानि भवंति” (१) परिपूरं द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त होना (२) भ्ररहन्त 
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भगवान के प्रति भक्ति प्रर्थात्‌ सम्यग्दश्शन का लाभ होना (३) शुद्धात्म स्वरूप से एकाग्रतारूप भ्रविचलित 
परिणाम होना (४) भौर केवली समुद्धात का होना ये चार कारण संसार की स्थिति को छेदने के लिए 
होते हैं। वहां द्वादशांग के विषय जो ज्ञान है वह व्यवहार नय से इतर जीवादि बाह्य समस्त पदार्थों का 
श्र्‌ त के द्वारा ज्ञान हो जाना है और निश्चयनय से वीतराग रूप स्वसंवेदनात्मक ज्ञान का हो जाना सो 
द्ादशांगावगम कहलाता है। भक्ति नाम सम्यकत्व का है जो कि व्यवहार से तो पंचपरमेष्ठी की समाराधना 
रूप होती है जो कि सराग सम्यर्दृष्टि जीवों के हुआ करती है, किन्तु निश्चय से तो वह भक्ति वीतराग 
सम्यग्दृष्टि जीवों के शुद्धात्म तत्व की भावना के रूप में हुआ करती है। निवृत्ति-वापिस लौटना - न होना 
सो भ्रनिवृत्ति कहलाता है भ्र्थात्‌ शुद्धात्म के स्वरूप से च्यूत न होना, एकाग्रता रूप परिणमन हो सो 
झ्रनिवत्ति है। इस प्रकार द्वादशांग का निश्चय श्रौर व्यवहार रूप दोनों प्रकार का ज्ञान हो जाना सो 
द्ादशांगावगम कहलाता है । निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के सम्यक्त्व का होना सो भक्ति कहलाती 
है । सराग चारित्र हो जाने पर वीतराग चारित्र का भी होना सो प्रनिवृत्ति परिणाम है। इस प्रकार भेद 
रत्नत्रय श्र भ्रभेद रत्नत्रय के रूप में जो सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्वारित्र होते हैं वह संसार 
की स्थिती के छेदने के कारण होते हैं जो कि छद्गस्थ जीवों के हुआ्ना करते हैं किन्तु केवली भगवान के 
दण्ड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपूरण रूप जो केवली समुद्धात होता है वह संसार की स्थिती छेदने में 
में कारण होता है यह तात्पयं है। 

इस प्रकार द्रव्य प्रत्यय होकर भी रागादिरूप भाव श्रासृव के न होने पर नृतन बन्ध करनेवाले 
नहीं होते इस प्रकार के कथन को मुख्यता से चार गाथायें पूर्णा हुई ॥ १८१-१८२-१८३-१८४।॥ 


भागे कहते हैं कि ज्ञानी प्रात्मा के कम बंध के कारण राग ढ्व ष, मोह, नहीं होते इसीसे उसके नवीन कर्मों 
का बंध नहीं होता :-- 


रागो दोसो मोहो य आसवा णात्थि सम्मदि टिठस्स। 
तहा आसवाभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१८५॥। 
हेदू चदुंवियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं होदि । 
तेसि पिय रागादी तेसिमभावेण वज्ञंति ॥१८०६॥ 
रागो हेषो मोहइच भ्राखवा न संति सम्यरहष्टे: । 
तस्माद स्रवमावेन विना हेतवों न प्रत्यया भम्बंति ॥१८५॥ 
हेतुइ्चतुविकल्पः भ्रष्टविकल्पस्थ काररणं मवति। 
तेषामति च रागादयस्तेषामभावे न बध्यंते ॥|१८६।॥ 


.. अ्र्थ:--मिथ्यात्व, ग्रविरत, कपषाय भौर योग ये चार कारण ज्ञानावरणादि क्‍श्लाठ प्रकार कर्म बंध के कारण 
होते हैं। उनकी कारणता को प्रस्फुट कर बताने वाले जीव के राग, हथ भौर मोह भाव हैं जिनके न होने पर 
भिथ्यात्वादि द्रब्य प्रत्यय होकर भी झपना कार्य नहीं कर पाते । एवं रागद् ष भौर मोहरूप झासूव भाव सम्यग्यदृष्टि 
जीव के नहीं होते हैं, भ्रत: प्रासव भाव के न होने से (सम्यग्यद्ष्टि जीवके ) नृतन कर्मबंध नहीं होता है।।१८४-१८६॥ 


झासवधिकार [ १५६९. 


तात्पयंबृत्ति:--रागो दोसो भोहो य प्राल॒बवा णर्थि सम्मदिट्टिस्स रागद बमोहा: सम्यसहध्टेर्न भवंति, 
सम्यग्यदृष्टित्वान्यथानुपपत्ते रिति हेतु: । तथा हि, प्रनंतानुबंधिक्रोषमानमायालोभमिथ्यात्वोदय जनिता रागद्ठ षमोहा: 
सम्यग्यदृष्टेन॑ संतीति पक्ष: । कस्मात ? इतिचेतृ केवलज्ञानाच्नंतगुणसहितपरमात्मो उपादेयत्वे सति वीतरागसर्वज्ञप्रणी- 
तषदद्रध्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थरुचिरूपस्य मूढत्रयादिपंचविशतिदोषर हितस्य- 
संवेशो णिव्वेश्नो शिदा गरुह ये उवसमों भत्ती । 
वच्छल्लं भ्रणुकंपा गुणटुसम्मत्तजुत्तस्म ।॥। 
इति गाथाकथितक्षणस्य चतुर्थगुणस्थानवर्तिसरागसम्यक्त्वान्यथानुपपत्तेरिति हेतु: | भ्रथवा, प्रनंतानुबंध्यप्रत्या- 
ख्यानावरणसंज्ञा: क्रोधमानमायालोभोदयजनिता रागढ षमोहा: सम्यर्दुष्टेने संतीति पक्ष: । कस्मात्‌ ! इति चेत्‌ निवि- 
कारपरमानंदकसुखलक्षरणपरमात्मोपादेयत्वे सति षट्द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थरचिरूपस्य मृढत्रयादिपंचविशति*- 
दोषरहितिस्य तदनुसारि प्रशमसंवेगानुकम्पादेवधर्मादिविषया स्तिक्याभिव्यक्तिलक्षएस्यथ पंचमगुरणस्थानयोग्यदेशच। रित्रावि- 
नभाविसरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्ते रिति हेतु: । भ्रथवा प्रनंतानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याब्यानावरणक्रोधमानमायालोमोदय- 
जनितरागढ़ षमोहाः सम्यर्दृष्ठेनंसंतीति पक्ष: । कस्मादिति चेत चिदानंदकस्वमभावशुद्धात्मोपादेयत्वे सति षट्द्रव्यपंचा- 
स्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थ चिरुपस्थ मूठत्रयादिपंचरविशतिदोषर हितस्य तदनुसारिप्रशमसंबेगानुकंपादेवधर्मा दिविषया स्ति- 
क्यामिव्यक्तिलक्षणस्यथ षष्ठगुणस्थांनरूपसरागचा रित्राविनाभाविसरागसम्यक्त्वस्थान्यथानुपपत्त रिति हेतु: । भ्रथवा 
प्रनंतानुबंध्याप्रत्याब्या नप्रत्याब्यानावरणसंज्वलनक्रोधमानमायालो मतीब्रोदयजनिता: प्रमादोत्पादका:, रागढ षमोहा: 
सम्यरदृष्टेन संतीति पक्ष: । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ शुद्धबुद्धकस्वभावपरमात्मोपादेयत्वेसति तद्योग्यस्वकीयशुद्धात्मसमाधि- 
संज्ञातसह॒जानंदेकस्वलक्षणसुखानुदभूतिमा त्रस्वरूपा 5 प्रमत्ता दिगुरास्थानवतिवीतरागचा रित्राविनाभूत वीत रागसम्यक्त्वस्था- 
न्यथानुपपत्तेरिति । 


तथाचोक्तं--- 


ग्राद्या सम्यक्त्वचारित्रे द्वितीया ध्नन्त्यगुन्नतं तृतीया संयम तुर्ग्या यथारूयातं क्रधादय: 

इति गाथापूर्वाद्धें व्याख्यानं गतं | तहा प्रासवभावेश विखा हेटू एण पच्चया होंति-यस्मात्‌ गाथाया: 
पूर्वाधकथितक्रमेण रागद्ट षमोहा न संति तस्मात्कारणात्‌ रागादिरूपभावासूवेण विना श्रस्तित्वद्रव्यमात्र ण, उदयमात्रण 
वा, भावलप्रत्यया: सम्यरष्टनं मवंतीति । 


हेदू चदुवियप्यो प्रट्रुवियप्पस्स कारणं होदि मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपचतुविधो हेतुः, 
जशञानावरणादिरूपस्याष्टविधस्य नवतरद्रव्यकमंणः कारणं मवति | तेसिपिय रागादी तेषामपि मिध्यात्वादिद्रव्यप्रत्य- 
यानां उदयागतानां जीवगतरागादि भावल्रत्यया: कारण भवंति | कस्मात्‌ ? इतिचेत तेसिमभावे ण बज्भंति तेषां 
जीवगतरागादिभावप्रत्ययानामभावे सति द्रव्यप्रत्वयेष्वदयागतेष्वपि वीतरागपरमसामायिकभावनापरिणताभेद रत्नत्रय- 
लक्षणभेदज्ञानस्य सदभावे सति कर्मणा जीवा न बध्यंते यतः कारणादिति | ततः स्थितं नवतरद्रध्यकर्मासवस्योदयागत 
द्रव्यप्रत्यया: कारण, तेषां च जीवगता रागादिभावप्रत्यया: कारणमिति कार ण॒का रणव्याख्यानं ज्ञातब्यं । 


प्रथ यदुक्त पू्व रागादिविकल्पोषाधि रहितपरमचतन्यचमत्कारलक्षणनिजपरमात्मपदार्थ भावनारहितानां बहि- 
मु खजीवानां पूवंबद्धप्रत्यया: नव॒तरकम बध्नंति तमेवार्थ दृष्टांतभ्यां दृढ़यति-- 

टीका:-- (रागो दोसो मोहो य भ्रासवा णात्यि सम्मदिद्विस्स) सम्यगद्ष्टि जीव के राग, हं ष श्लौर 
मोहभाव नहीं होते हैं क्योंकि इन भावों के होने पर सम्यग्दृष्टिपन बन ही नहीं सकता इसे स्पष्ट कर 
बतला रहे हैं। सम्यग्दृष्टि जींव के प्रनतानुबंधी क्रोध मान माया भ्रौर लोभ प्रौर मिथ्यात्व के उदय से 
होने वाले रागद् ष और मोह भाव नहीं होते (यह पक्ष है) क्योंकि नहीं तो केवलज्ञानादि भ्रनंत गुणों 


१६० ] समयसार 


वाले परमात्मामें उपादेयता स्वीकार होकर वीतराग झोर सर्वेक्ष के द्वारा कहे हुए छः द्रव्य, पंचारितकाय,सप्त 
तत्व झौर नव पदार्थों में रुचि होने रूप तीन मृढ़ता, प्रादि पच्चीस दोष रहित तथा “संवेशो णिव्वेश्नो णिदा 
गरुहा य उवसमो भत्ती, वच्छल्लं प्रणुकम्पा गुराद्व सम्मत्त जुत्तस्स' इस गाथा में बताये हुए (१) संवेग 
(धर्म के प्रति प्रनराग) (२) निर्वेद (भोगों में श्रनासक्ति), (३) निदा (अ्रपने श्राप को भूल करने 
वाला मानना), (४) गर्ा (गुरुप्नों के श्रागे भ्रपनी भूल स्वीकार करना), (५) उपशम (हर शोर विषाद 
में उद्विगन न होना) (६) भक्ति (पंच परमेष्ठियों में भ्रनुराग), (७) वात्सल्य (साधर्मियों के प्रति 
प्रीति भाव) भ्रौर (८) प्रनुकम्पा (किसी को भी दुखी देखकर द्रवित हो जाना) इन भ्राउ गुणोंवाला 
चतुर्थ गुणस्थान सम्बन्धी सम्यक्त्व नहीं हो सकता (यह हेतु हुआ) । भ्रथवा भ्रनंततानुबंधी पर श्रप्रत्या- 
स्यानावरण नामवाले क्रोध, मान, माया श्लौर लोभ के उदय से होने वाले राग, हवष प्रौर मोह भाव 
सम्यग्दृष्टि जीव के नहीं होते (यह पक्ष हुआ) क्‍योंकि नहीं तो निविकार परमानंदरूप सुख ही है लक्षण जिस- 
का ऐसे परमात्मा में उपादेयपना होकर षट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नव पदार्थों में दचि रूप तथा 
तीन मूढ़तादि पच्चीस दोष रहित भाव तथा उसीके साथ होने वाले प्रशम संवेग, भ्रनुकम्पा तथा देव 
धर्मादिक के विषय में श्रास्तिक्य भाव की प्रभिव्यक्ति है लक्षण जिसका ऐसे पंचम गुणस्थान के योग्य 
देश चारित्र के साथ में होने वाला सराग सम्यक्त्व नहीं हो सकता (यह हेतु हुआ ) । भ्रथवा भ्रनंतानुबंधी 
श्रप्रत्याख्यानावरण, श्रौर प्रत्याख्यानावरण रूप क्रोध, मान, माया झ्रौर लोभ के उदयसे होनेवाले राग, 
द्वं ष, भ्रौर मोह भाव सम्यग्दृष्टि जीव के नहीं होते (यह पक्ष हुश्ना) क्योंकि नहीं तो फिर चिदानंद ही है 
एक स्वभाव जिसका ऐसे शुद्धात्मा में उपादेय बुद्धि होकर षट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नवपदार्थों 
में रुचि रूप तथा तीन मृढ़तादि पच्चीस दोष रहित रूप एवं उसीके साथ होने वाले प्रशम, संवेग, प्रनुकम्पा 
तथा देव धर्मादि के विषय में आ्रास्तिक्य भाव का होना रूप लक्षणवाले छट्ठू)] गुणस्थान के योग्य सराग 
चारित्र के साथ में होने वाला सराग सम्यक्त्व नहीं हो सकता (यह हेतु हुआ) । श्रथवा प्नंतानुबंधी, श्रप्रत्या 
स्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण श्रोर तीब्र संज्वलन रूप क्रोध, मान, माया श्रौर लोभके उदय से होने वाले 
प्रमाद कारक राग, है ष श्रौर मोह भाव सम्यर्दृष्टि जीव के नहीं होते (यह पक्ष हुआ्ना) क्‍योंकि फिर तो 
शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा में उपादेय बुद्धि होकर उसके ही योग्य शुद्धात्मा की समाधि से 
संज्ञात (भ्रनुभूत) जो सहजानन्द स्वलक्षण वाले सुख की श्रनुभूति होना ही है स्वरूप जिसका ऐसे 
अप्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र के साथ अ्रविनाभाव रखने वाले श्रर्थात्‌ वीतराग चारित्र के 
बिना न होने वाले वीतराग सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है जैसा कि “झाद्यः सम्यक्त्व चारिश्र, 
द्वितीयाध्न॑त्यगुब्रतं तृतीया संयम तुर्या यथार्यातं क्रधादय:”' इसमें बताया है कि प्रनंतानुबंधी क्रोध, मान, 
माया भ्रौर लोभ तो सम्यकत्व श्रौर चारित्र इन दोनों को ही नहीं होने देते । दूसरे भ्रप्र॒त्यास्यानावरण क्रोध, 
मान माया प्लौर लोभ सम्यक्त्व को नहीं रोकते पर चारित्र के एक देश (भ्र शरूप) श्रणुब्रतात्मक चारित्रे 
को भी नहीं होने देते । तीसरे प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया भ्रौर लोभ सकल संयम (महाव्रतरूप 
चारित्र) को नहीं होने देते एवं चौथे संज्वलनात्मक क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ कषाय यथाख्यात 
चारित्र को नहीं होने देते इस प्रकार यह मूलग्रन्थ की पूर्वार््ध गाथा का व्याख्यान हुआ । (तम्हा भ्रासव 
भावेण विणा हेदू ए पच्चया होंति ) जैसा की पूर्वाद्ध गाथा में वताया है उसी क्रम से सम्यर्दृष्टि जीवके 
राग द्वं ष मोह रूप भाव नहीं होते । एवं उनके न होने से सत्ता में होने वाले या उदय में होने वाले मिथ्या- 
त्वादि द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते हैं। (हेदू चदुवियप्पो भ्रट्ट वियप्पस्स कारण होदि) क्‍यों 
कि मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय और योग ये चार कारण ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार के नवीन कर्म 
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बंध के कारण हैं। (तेसिपिय रागादी) उन उदय में श्राए हुए मिथ्यात्वादि द्रव्य प्रत्ययों के भी कारण 
जीवगत रागादिभावरूप प्रत्यय होते हैं। (तेसिमभावेण बज्कति) उन जीवगत रागादि भाव प्रत्ययों के 
न होने पर पूर्वोक्त द्रव्य प्रत्यय भले ही उदय में प्राये हुए क्यों न हो तो भी वीतराग रूप परम सामायिक 
भावना में परिणत रहने वाले प्रभेद रत्नत्रय हैं लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के होने पर यह जीव नवीन 
कर्मों से नहीं बंधता है । इसलिए यह बात माननी पड़ती है कि यद्यपि उदय में श्राए हुए मिथ्यात्वादि 
द्रव्य प्रत्यय नवीन कर्मों के श्रास्‌व॒॒ के कारण होते हैं, किन्तु उनके भी कारण जीवगत रागादिभाव 
प्रत्यय होते हैं । इस प्रकार कारण के कारण का व्याख्यान जानना योग्य है ॥१८५-१८६॥। 


विशेषार्थ :--श्रात्मा से श्रतिरिक्त किसी भी पर पदार्थ में यह भ्रच्छी है इस प्रकार का विचार 
रागभाव है भ्रौर यह बुरी है यह द्व षमाव है श्रौर इस प्रकार की उलभन में श्रपने आपको भ्रटकाबे रखता 
यह मोह भाव है एवं यह राग द्वेष भ्रौर मोह भाव जहां पर सर्वथा नहीं है उसी जीव को यहां इस 
प्रध्यात्मशास्त्र में सम्यग्दृष्टि माना है। यह सम्यग्दृष्टि श्रप्रमत्त दशा में समीचीन ध्यान की एकता होने 
पर सप्तमादि गुणस्थान प्रवस्थामें हुआ करता है। उससे नीचे तो कुछ न कुछ हीनाधिक रूप में मोह 
बना ही रहता है उस समय वह कम के कत्‌ त्वपने से दूर नहीं रह सकता । छद्मस्थ के भ्रप्रमत्तपन तो 
प्रधिक से भ्रधिक एक साथ भ्रन्तमुं हुत॑ काल तक ही रह सकता है । यदि इस समय में इसने अपने मोह- 
तीय कर्म को सत्ता में से उखाड़ फेंका तब तो सदा के लिए सच्चिदानन्द बन जाता है, नहीं तो फिर 
इसका उपयोग प्रात्मा से हटकर इतर वस्तुओ्रों पर चला जाया करता है ताकि रागभाव करके यह फिरसे 
पूर्व की भांति नृतन कर्म बांधने लग जाता है जैसा कि श्री श्रमृतचन्द्राचार्य ने लिखा है:-- 


प्रध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न मेका ग्रयमेव कलयंति सदेव ये ते । 
रागादिमुक्तमनस: सतत भवंतः, पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सार॥।१२०॥ 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु, रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधा: । 

ते कर्मबंधमिह विश्रति पूर्वबद्ध, द्रव्यास्रवेः कृतविचित्रविकल्पजालं॑ ॥१२१॥ 


भर्थात्‌ जो लोग निविकार ज्ञान ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धनय को भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मा की भावना 
को प्राप्त होकर वहीं निरन्तर रूप से एकाग्न रहते हैं वे सदा के लिए रागादि विकार भावों से रहित 
होकर समय के साररूप भ्रपनी श्रात्मा को बन्ध से रहित भ्रवलोकन करते हैं। किन्तु शुद्धात्मा की 
भावना रूप उस शुद्धनय को प्राप्त होकर भी उससे चिगकर भ्नज्ञानी बनते हुए जो लोग फिर से रागादि 
विकार भाव को प्राप्त हो जाते हैं तब वे लोग उदीयमान पूर्व बद्ध प्रपने मिथ्यात्वादि द्रव्य 
प्रत्ययों से नाना प्रकार के विकल्प जाल को उत्पन्न करने वाले नृतन कर्म बन्ध को फिर से करने लग 
जाते हैं । 

प्रव प्राचार्य देव ऊपर जो यह कह प्राये हैं कि रागादि विकल्परूप उपाधि से रहित परम चेतन्य चमत्कार 
ही है लक्षण जिसका ऐसा जो निज परमात्म तत्व उसकी भावना से रहित ऐसे बहिमुंख वाले संसारी जीवों के 
पूर्व बढ्ध द्रव्य प्रत्यय होते हैं बे सब नवीन कर्म बन्ध किया करते हैं उसीका समर्थन दो दृष्टांत के द्वारा कर रहे हैं:-- 


जह पुरिसेणाहारों गहिदों परिणमदि सो अणेयविहं। 
मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो | १८७॥ 


१६२ ] . समयसार 


तह णाणिस्स दु पुण्य जे बद्धा पच्चया बहुवियप्यं । 
बज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ १८८ ॥ 


यया पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोष्नेकविधं । 
मांसवसारुधिरादोन्‌ मावान्‌ उदाराग्निसंयुक्त ॥१८७॥ 


तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व बड़ा ये प्रत्यया बहुविकल्पं । 
बध्तंति कर्म ते तयपरिहोनास्तु ते जीवाः ॥ १८८ ॥ 


ध्र्थ:--जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ भाहार उसकी जठराग्नि का संयोग पाकर उसके बलाबल के 
प्रनुतार मांस, चरबी, रुधिर भ्रादि के रूप में भ्रनेक रूप परिणमन करता है वैसे ही संसारी जीव के पूर्व बद्ध मिथ्या- 
त्वादि द्रव्य प्रत्यय भी जो कि इस जीव के साथ एक ज्षेत्र ग्रवगाह रूप हो रहे हैं वे सब इस जीव के रागादिमाव का 
निमित्त पाकर नाना प्रकार के तृतन कर्म का बन्ध करते हैं ।१८७-१८८।। 


ह तात्पयंबृत्ति:--जह पुरिसेशाहारों गहिदों परिणमदि सो प्रणेयविलह यथा पुरुषेण ग्रहीताहार: स 
परिणमति, भ्रनेकविधं बहुप्रकारं कि ? मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुशों मांसवसारुधिरादीन पर्यायाद्‌ कर्मे- 
तापन्नान्‌ परिणमति । कथंभूत: सन्‌ ? उदांराग्निसंयुक्तः इति दृष्टांतो गत: । 


तह खाणिस्स दु पुव्य॑ जे बद्धा पच्चया अहुवियप्पं बज्मंते कम्स ते--तथंव च पूर्वोक्तोदराग्निसंयुक्ताहार- 
हृष्टांतेन भ्रज्ञानिनश्च॑तन्यलक्षणजीवस्य, न च विवेकिनः । पूर्वे ये बद्धा:, मिथ्यात्वादि द्रव्यप्रत्ययः, जीवगतरागादि 
परिणाममुदराग्निस्थानीयं लब्ध्वा ते बहुविकल्यं कर्म बध्नोत | जयपरिहीणशा दु ते जीवा येषां जीवानां संबंधिन 
प्रत्यया: कर्म बध्नंति ते जीवा:;। कथं भूता: ? परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानरूपात्‌ शुद्धनयाद्श्रष्ठा, च्युता: । श्रथवा 
द्वितीयथ्याख्यानं । ते प्रत्यया श्रशुद्धायेन जीवातू सकाशात्‌ परिहीणा भिन्ना न च भवंति। इदमत्र तात्पये, निज« 
शुद्धात्मध्येयहूपसवबंकर्मनिम लनसमर्थशुद्धनयो विवेकिभिन त्याज्य इति। एवं कारणव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टय॑ 
गतं । 


इति श्रो जयसेनाचार्य कृतायां समयसार व्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पमंवत्ती सप्तदशगाथामिः 
पंचस्थले: संवर विपक्षद्वारेश पंचम: प्रासवाधि कार: समाप्त: । 


टीकाः-- (जह पुरिसेणाहारों गहिदों परिणमइ सो अरणोयविह) जैसे पुरुष के द्वारा प्रहणा किया 
हुआ भोजन भ्रनेक प्रकार की प्रवस्थाश्रोंमें परिणमन करता है जो कि (मंसवसारुहिरादी भावे उदरगिगि- 
संजुत्तो) उदर की भ्रग्नि का संयोग पाकर मांस, चरबी, लोही आ्रादि के रूप में परिणमन करता है यह 
दृष्टांत हुआ । (तह णाणिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं) उसी प्रकार इस चेतना लक्षण वाले 
संसारी भ्रविवेकी जीव के पूर्व बद्ध मिथ्यात्वादि द्रव्य प्रत्यय (न कि विवेकी वरागी के) उदराग्नि स्थानीय 
रागादि परिणाम को पाकर बहुत भेदवाले कर्म का बन्ध किया करते हैं। (णयपरिहीणा दु ते जीवा) 
जिन जीवों के द्रव्य प्रत्यय तवीन बन्ध करनेवाले होते हैं वे जीव कंसे होते हैं? इस का श्राचाययं समा- 
घान करते हैं कि वे लोग परमसमाधि ही हैं लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान स्वरूप शुद्ध नय से दूर रहने 
वाले हैं। प्रथवा इस वाक्य का दूसरा व्यास्यान इस प्रकार भी होता है कि “न च परिहीणास्त ते 
(प्रत्यया:) जीवात्‌” प्रर्थात्‌ वे द्रव्य प्रत्यय श्रशुद्ध नय की श्रपेक्षा से उस जीव से परिहीन नहीं हैं, भिन्न 
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नहीं हैं किन्तु उस जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह होकर रहनेवाले हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें भ्रपना 
शुद्धात्मा. ही ध्यान करने योग्य ध्येय होता है तथा जो सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट कर डालने में समर्थ होता 
है ऐसा शुद्धनय विवेकियों द्वारा त्यागने योग्य नहीं है । १ ८७-१८८॥। 


इस प्रकार कारण के व्याख्यान की मुख्यता से चार गाथायें पूर्ण हुई 


विशेषार्थ:--जहां पर सब पर पदार्थों को स्मरण में न लाकर केवल मात्र श्रपनी शुद्धात्मा का 
ही ध्यान किया जाता है उस परम समाधि श्रवस्था का नाम ही शुद्ध नय है; जिसके द्वारा चिरसंचित 
दुष्कर्मों का भी क्षणमात्र में नाश किया जा सकता है, भ्रत: विवेकी मुमुक्षु महषियों को उसे प्राप्त करनेका 
प्रयास करना चाहिए श्रौर प्राप्त हो जाने पर फिर वह छूटने न पावे ऐसा प्रयास बनाये रखना चाहिये। 
क्योंकि उसके छूटने पर ही नवीन कर्म बन्ध होता है परन्तु रहने पर बन्ध नहीं होता जैसा कि श्री 
श्रमुतचन्द्राचाय लिख गये हैं कि:-- 


इदमेवात्र तात्पय॑ हेय: शुद्धनयों नहि । 
नास्ति बंधस्तदत्यागात्‌ तत्यागादु बंध एवं हि॥ १२२॥ 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की समयसार की व्याख्या जिसमें शुद्धात्मा की भ्रनुभूति का लक्षण 
बतलाया गया है जिसका नाम तात्पयंवृत्ति है उसकी हिन्दी टीका में १७ गाथाश्रों द्वारा संवर के विरोध में 
यह पांचवा श्रासुव श्रधिकार पांच स्थलों से पूर्ण हुश्रा । 





छठा महाधिकार (संवर तत्व) 


तात्पयवृत्ति:--प्रथ प्रविशति संबर: । संवराधिकारेइपि यत्र मिथ्यात्वरागादिपरिशतबहिरात्ममावनारूप 
प्रासवो नास्ति तत्र संवरों भवतीति प्रासूवविपक्षद्वारेण चतुर्दशगाथापर्यतंवीतरागसम्यक्त्वरूपसंवर थ्याख्यानं करोति । 
तत्रादौ भेदज्ञानात-शुद्धात्मोपलामों मवति इति संक्षेपव्याब्यानमुख्यत्वेन उवश्लोगे-इत्यादि गाथात्रयं। तदनंतरं भेद« 
ज्ञानात्कथं शुद्धोत्मोपलामो भवतीति प्रश्ने परिहाररूपेण जहकणयमरिगि इत्यादि गाथाद्वयं | ततः पर शुद्धभावनया पुनः 
शुद्धों भवतीति मुख्यत्वेन सुद्धं तु वियाण तो इत्यादि गाथेक । ततः परं केन प्रकारेण संवरों मवतीति पूर्वपक्षे इते 
सति परिहारमुख्यतया श्रष्पाणम्ष्षणा इत्यादि गाथात्रयं । भ्रथात्मा परोक्षस्तस्य ध्यानं कर्थ क्रियेतेति प्ृष्टे सति 
देवतारूपदृष्टांतेन परोक्षेषपि ज्ञायत इति परिहाररूपेण उवदेखेश इत्यादि गाथाह्ययं । तदनंतरं, भ्रथोदयप्राप्तप्रत्या- 
गतानां रागाग्ध्यवसानानाम भावे सति जीवगतानां रागादिभावास्रवाणामभावों भवतीत्यादि संवरक्रमाख्यानमुख्यत्वेन 
तेसि हेढु इत्यादि गायात्रयं | एवं प्रासूवविपक्षद्वारेशसंवरव्याख्याने समुदायपातनिका। तश्था प्रथमतस्तावच्छुभा- 
शुभकर्मसंवरस्य परमोपायभूतं निविकारस्वसंवेदनज्ञानलक्षणं भेदज्ञानं निरूपयति । 


छह श्री जयसेनाचाय कृत तात्पयंवृत्ति के भ्रनुसार यह प्रकरण भ्रासूव तत्व में लिया गया है। भ्ात्मख्याति टीका 
के भ्रनुसार यह संवर तत्व है उसी क्रम को यहां रखा है । 
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टीका:--प्रब संवर प्रवेश करता है। इस संवर के भ्रधिका रमें जहां पर मिथ्यादर्शन भोर रागादि 
में परिणमन होता हुआ बहिरात्मा की भावना रूप जो भ्राख़व भाव नहीं है वहां संवर होता है। इस 
प्रकार प्रासव के विक्षेप रूप वीतराग सम्यक्त्व रूप संवर का व्याख्यान चोदह (१४) गाथाशों में करते 
हैं। वहां सबसे पहले संक्षेप में मुख्य रूप से यह व्याख्यान करते हुए कि भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की 
प्राप्ति होती है 'उवश्नोग' इत्यादि तीन गाथायें हैं। इसके पश्चात्‌ भेदज्ञानसे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे 
होती है ऐसा प्रश्न होने पर उसका परिहार करते हुए “जहकणयमग्गि” इत्यादि दो गाथायें हैं। उसके 
भागे यह भ्रात्मा शुद्ध भावना से ही शुद्ध होता है इस कथन की मुख्यता से “सुद्धं तु वियाणंतो इत्यादि 
एक गाथा है । उसके भ्रागे-संवर किस प्रकार होता है ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हुए “भ्रप्पा- 
णमप्पणो” इत्यादि तीन गाथायें हैं। उसके भ्रागे भ्रात्मा तो छद्मस्थ के परोक्ष है उसके ज्ञान गम्य नहीं है 
फिर उसका ध्यान कं॑से किया जा सकता है ऐसा पूछने पर देवता रूप दृष्टान्त के द्वारा परोक्ष भ्रात्मा भी 
जाना जा सकता है ऐसा बताते हुए “उवदेसेर ” इत्यादि दो गाथायें हैं। उसके श्रागे उदय को प्राप्त हुए 
रागादि विकार भावों का अ्रभाव हो जाने पर जीव के रागादि भावों का भी श्रभासूब हो जाता है इस 
प्रकार संवर के क्रम की मुख्यता से “तेसि हेदु इत्यादि तीन गाथायें हैं। इस प्रकार भ्रासव के प्रतिपक्ष 
रूप में संवर का व्याख्यान हुश्ना है उसकी यह समुदाय पातनिका है । 


ग्रब यहां पर सबसे पहले निविकार स्वसंवेदन ज्ञान है लक्षण जिसका ऐसे भेदविज्ञान का निरूपण करते हैं । 
वह भेदज्ञान शुभ और प्रशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों के संवर का परमोत्तम कारण हैः-- 


उबओगे उबओगो कोहादिसु णत्यि कोवि उबओगो । 
कोहे कोहो चेवहि उबओगे णात्यि खलु कोहो ।।१८८॥ 


अट्ठवियप्पे कम्मे णोकस्मे चावि णत्थि उबओगो । 
उवओगहिय कम्मे णोकम्मे चावि णो अत्यि ॥१६०।। 


एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स । क्‍ 
तइया ण किचि कुव्वदि भाव उवओगसुद्धप्पा ॥ १६१॥ (प्रिकलम) 
उपयोगे उपयोग: क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः । 
क़ोधे क्रोधश्चेव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोध: ॥ १८६ ॥ 
प्रष्टविकल्पे क्मेरिा नोकमंणि चापि नास्त्युपयोग: । 
उपयोगेषषि व कर्म नोकमम चापि नो श्रस्ति ॥॥१६०॥। 


एतस्‍क्वविपरीत॑ ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य । 
तदा न किचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥१६९१॥ 


संवरतत्वाधिकार | १६४ 


झ्रण--शान झौर दशशत रूप चेतना के परिशमत का नाभ उपयोग है जिसका झ्रात्मा के साथ तादात्म्य 
संबंध है | भरत: एक उपयोग शब्द से प्रभेद विवक्षा करके भ्रात्मा का ग्रहएा करना और दूसरे से चेतन्य परिणाम 
रूप ज्ञान दर्शनमय उपयोग लेता । उपयोग में क्रोधादि कषाय भाव नहीं होता भौर क्रोधादि कषाय भाव हो जाने पर 
कोई भी शुद्धात्मा नहीं रहता, किन्तु क्रोध के समय में प्रात्मा स्वयं क्रोध रूप होता है किन्तु जो भ्रात्मा शुद्ध है उसमें 
क्रोध का कोई लेन देन नहीं है यह निश्चित बात है । इसी प्रकार भ्राठ प्रकार के कर्म भौर भ्रौदारिकादि शरीर रहने 
पर भी प्रात्मा शुद्ध नहीं रहता है क्‍योंकि शुद्ध प्रात्मा के ज्ञानावरणादि कोई भी कर्म श्र भ्रौदारिकादि कोई भी 
शरीर नहीं है इस प्रकार का श्रविपरीत प्रव्याहत ज्ञान जब इस जीव को हो जाता है उस समय भ्रपने उपयोग में 
शुद्ध होता हुआ यह उछद्यस्थ ग्रात्मा भी कुछ विकार भाव नहीं करके भ्रपने स्वमाव में स्थित हो रहता है॥ १८६० 
१६००१६१॥। 


तात्पयंबृत्ति--उवश्लोगे उवश्लोगो ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादभेदनयेनात्मैवोषयोगस्तस्मिन्नुपयोगामिधाने 
शुद्धात्मन्युपयोग प्रात्मा तिष्ठति कोहादिसु णत्यि कोबि उवश्योगो शुद्धनिश्वयेन क्रोधादिपरिणामेषु नास्ति कोप्यु- 
पयोग भ्रात्मा कोहो कोहो चेव हि क्रोधे क्रोधश्न व हि स्फुट तिष्ठति उवश्योगे रात्यि खलु कोहो उपयोगे शुद्धात्मति 
नास्ति खलु स्फुट क्रोध: । 


झाट्टू विपप्पे कम्मे णोकम्से चाथि शात्यि उवश्लोगो तथव चाह्टविधज्ञानावरणादिद्वव्यकर्माणि प्रौदारिक 
शरीरादिनोकमं रि चंव नास्त्युपपोग:-उपयोगशब्दवाच्य: शुद्धबुद्धकस्वभाव: परमात्मा उवश्नोगहिाय कम्मे शोकम्मे 
चावि शो भ्रत्थि उपयोगे शुद्धात्मनि शुद्धनिश्वयेन कर्म तोकम चैव तास्ति इति। 


एदं तु ग्रविवरीद णारं जहया दु होदि जीवस्स इ्॒दं तु चिदानंदंकस्वभावशुद्धात्मसंवित्तिरूपं विपरीतामि- 
निवेशरहितं भेदज्ञानं यदा भवति जीवस्य तइया ण किचि कुव्वदि भाव उवश्लोग सुद्धप्पा तस्माद्वंदविज्ञानात्स्वा- 
त्मोपलंभो भवति शुद्धात्मोपलंभे जाते सति किमपि मिथ्यात्वरागादिभावान्न करोति न परिणमति । कथंभूतः सन्‌ ? 
निविकारचिदानंदकलक्षणशुद्धोपयोगेन शुद्धात्मा शुद्धधभावः सन्निति । यज्ैवंभृतो संवरो नास्ति तत्रास्रवों मवत्य- 
स्मिन्नधिकारे सर्वत्र शातव्यमिति तात्पय । एवं पृव॑प्रकारेण भेदविज्ञानाव शुद्धात्मोपलंमो मवति । शुद्धात्मोपलंभे सति 
मिथ्यात्वरागादिभाव॑ न करोति ततो नवतरकमंसंवरों भवतीति संत्षेपव्याख्यानमुख्त्वेन गाथात्रयं गतं । 


प्रथ कथं भेदज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभो भवतीति पृच्छति- 


टीका:-- (उवश्रोगे उवश्नोगो) क्योंकि ज्ञान भौर दर्शन रूप उपयोग ही श्रात्मा का स्वरूप है भ्रतः 
श्रभेद विवक्षा से यहां पर उपयोग शब्द से भ्रात्मा को लिया गया है, उस उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा में ज्ञान 
दर्शन स्वरूप उपयोग मात्र ही होता है भ्र्थात्‌ उसमें क्रोधादिक विकार भाव नहीं होते हैं । (कोहादिसु 
णत्यि कोवि उवयोगो) शुद्ध निश्चयनय से क्रोधादिक परिणामों के होने पर कोई भी उपयोग भ्रर्थात्‌ 
भ्रात्मा नहीं रहता (वह भ्रनात्मा भ्रष्टात्मा बन जाता है) । (कोहे कोहो चेव हि) क्योंकि क्रोध होने 
पर भ्ात्मा स्वयं ही क्रोधरूप होता है (उवश्नोगो शत्यि खलु कोहो) परन्तु उपयोग भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मा में 
निश्चय से जरासा भी क्रोधभाव नहीं होता है। (भ्रट्टवियप्पे कम्मे. णोकम्मे चावि खात्यि उवड्मोगे) 
वेसे ही ज्ञानावरणादि रूप श्राठ प्रकार के द्रव्य कर्म तथा श्रौदारिकादि शरीररूप नो कर्म के रहने पर 
भी शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा नहीं रह पाता है। (एद तु भ्रविवरीद॑ णाणं जइया दु होदि 
जीवस्स) इस प्रकार का चिदानंद मई एक शुद्धात्मा का विपरीत प्रभिप्राय से रहित संवेदन रूप भेदज्ञान 
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जब इस जीव को हो जाता है, (तइया ण किचि कुव्वदि भाव उवश्नोग सुद्धप्पा) तब इस प्रकार के भेद 
ज्ञान के होने से इसे स्वात्मा की उपलब्धि हो जाने पर फिर वह मिथ्यात्व श्लौर रागादिरूप विकार भावों 
में से किसी भी प्रकार के भाव को नहीं करता है, नहीं परिणमता है। क्योंकि फिर तो वह निविकार 
चिदानंद रूप जो एक शुद्ध उपयोग उससे शुद्ध आत्मा होता हुश्रा शुद्ध स्वभाव का धारक बना रहता है। 
जहां पर इस प्रकार का संवर नहीं होता वहां पर भ्रास्रव होता है इस प्रकार इस भ्रधिका रमें सब स्थान 
पर जानना ॥। १८९-१६०-१६१॥। 


इस प्रकार पूर्व में कहे प्रनुसार भेदज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। जिसके होने पर यह 
जीव मिथ्यात्व और रागादिरूप विकार भाव नहीं करता है तब इसके नृतन कर्मों का संवर हो जाता है 
इस प्रकार संक्षेप से व्याख्यान की मुख्यता से तीन गाथायें पूर्ण हुई ॥ १८६-१६०-१६१॥ 


ग्रागे भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की समुपलब्धि क॑से होती है सो बताते हैं:-- 


जह कणयमग्गितवियं पि कणयसभावं ण तं परिच्चयदि । 
तह कम्मोदयतविदों ण जह॒दि णाणी दु णाणित्त ॥१६२॥ 


एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुणदि रायमेवादं । 
अण्णाणतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ॥।१६ ३॥ 


यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकमभाव न त॑ परित्यजति । 
तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु श्ञानित्वं ॥॥१९२॥। 


एवं जानाति शानी झज्ञानी जानाति रागमेवात्मानं । 
प्रजञानतमो5वच्छुन्न: प्रात्मस्वमावमजानन्‌ ॥॥१६३॥  (पृग्स॑) 


ध्र्थ:---जैसे प्रग्नि से तपाया हुआ सोना भी प्रपने स्वणंपने को नहीं छोड़ता है वेसे ही कर्मोदय के द्वारा 
सताया हुभा ज्ञानी जीव भी प्पने ज्ञानीपन का त्याग नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञानी तो अ्रपने भ्राप को जानता ही 
रहता है किन्तु प्रज्ञानी तो भ्रज्ञान भ्रन्धकार से ढका हुप्ला होने के कारण श्रपने श्राप को नहीं जानता हुश्ना राग को 
ही प्रपता स्वरूप समभता है ।।१६२-१६३।। 


तात्पयेबृत्ति:--जह कणयसपण्गितवियं कशयसहायं शा तं परिच्ययदि--यथा कनक॑ सुवर्शामग्निततमपि 
त॑ कनकस्वभाव॑ न परित्जति । तह कम्सोदय तबिदों ण च्रयदि जाणो दु णारिणत तेन प्रकारेण तीव्रपरीषहोप- 
सर्गेण कर्मोंदयेन संतत्तोषष रागद्व षबमोहपरिणामपरिहारपरिणतो5भेदरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञानी न त्यजति। कि तत्‌ ? 
शुद्धात्मसं वित्तिलक्षणं ज्ञानित्व पांडवादिवदिति । एवं जाणदि खारणी एवमुक्तप्रकारेण शुद्धात्मानं जानाति कोध्सौ 
वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानी श्रृष्णाणोी मुणदि रागमेबादं भप्रज्ञानी पुनः पूर्वोक्तभेदश्ञानाभावात्‌ मिथ्यात्वरागादि- 
रूपमेवात्मानं मनुते जानाति | कथंभूतः सन्‌ ? झ्ण्णाशसतमोच्छुण्शो प्रशानतमसोवच्छष्न: प्रच्छादितो कंपित: । कथंभूत 
सन्‌ । झादसहाबं भ्रयाशंतो निविकारपरमजंतन्यचमत्कारस्वभाव॑ शुद्धारमानं निविकल्पसमाधेरमावादजानन प्रननु- 
मवद्‌ इति । एवं भेदशानात्कर्थ शुद्धात्मोपलंगो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । 


संवरतत्वाधिकार [ १६७ 
प्रथ कर शुद्धत्मोपलंभात्संवर इति पुनरपि पृच्छति- 


टीका:-- (जह कशायमग्गितवियं पि कशयसहायं ण तं परिज्चयदि) जिस प्रकार भ्ररिन से 
तपाया हुआ भी स्वरा भ्रपने स्वरणंपने को नहीं छोड़ता हैं, (तह कम्योदयतविदों ण॒ चयदि णाणी दु 
णाणित्तं) वैसे ही तीत्र परीषह या उपसर्गरूप घोर कर्म के उदयसे सताया हुआ भी भ्रभेद रत्नत्रय ही है 
लक्षण जिसका ऐसे (समाधि स्वरूप) भेद ज्ञान का धारी जीव रागद्व ष, भ्रौर मोह रूप परिणामों को 
न होने देने में तत्पर होता हुआ पाण्डव श्रौर गजकुमार के समान श्रपने शुद्धात्मा के संवेदन रूप शञानीपने 
को नहीं त्यागता है । (एबं जाणदि णाणी) श्रपितु वह वीतराग स्वसंवेदन स्वरूप भेदज्ञान वाला जीव 
तो पूर्व प्रकार से (समाधिस्थ हुआ) श्रपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जानता ही रहता है। उसी पर जमा 
रहता है। (भ्रण्णाणी सुणादि रागमेवादं) किन्तु भ्रज्ञानी जीव को पूर्वोक्त भेदज्ञान नहीं होता इसलिये वह 
अपने श्रापको मिथ्यात्व भ्रौर रागादिरू्प ही मानता श्रौर जानता रहता है (प्रण्णाणतमोच्छण्णो) क्‍योंकि 
वह भ्रज्ञानरूप भ्रन्धकार से ढ़का हुआ है (श्रादसहावं श्रयाणंतो) श्रौर विकलद रहित समाधि के न होने से 
विकारों से वजित परम चतन्य चमत्कार ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्ध भ्ात्मा को नहीं जानपाता 
है, उसका प्रनुभवन नहीं कर पाता है ॥ १६२-१६३ ॥। 


विशेषार्थ:--पश्राचाय देव ने इन दो गाधाश्रों में ज्ञानी को प्रपने भ्रात्मा में सुदृढ़ होकर लगे रहने 
की प्रेरणा दी है। जो प्रयत्न करके भी शुद्धात्मा के ध्यान को प्राप्त नहीं करते हैं वे तो भ्ज्ञानी हैं ही 
किन्तु जो आत्मध्यान को प्राप्त करके भी घोर परीषह भ्रादि के हेतुतासे उस श्रात्मध्यान रूप समाधिसे 
चिग जाते हैं वे भी एक प्रकार के श्रज्ञानी ही हैं। वास्तविक ज्ञानी तो वही है जो किसी भो प्रकार का 
बाधक कारण ग्राने पर भी समाधि से च्युत नहीं होकर श्रपने ध्येय की प्राप्ति के लिये वही हढ़ बना 
रहता है। जिस प्रकार भश्रग्नि से तपाया जाकर भी स्वरणो श्रपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है। इसके 
उदाहरण पाण्डवादिक भ्रनेक महा पुरुष हैं जो प्रागम में बताये गये हैं । 


इस प्रकार भेदज्ञान से ही शुद्धात्मा की समुपलब्धि कैसे हो जाती है इस प्रश्न के उत्तर में ये दो 
गाथायें कही गई हैं । 


प्रागे यह बताते हैं कि शुद्धात्मा की समुपलब्धि हो जाने से ही संवर कंसे हो जाता हैं:-- 


सुद्धं तु वियाणन्तो सुद्धचेवप्पयं॑ लहदि जीवों । 

जाणंत्तो दु असुद्धं असुद्धमेवष्पयं लह॒दि ॥१६४॥। 
शुद्ध तु विजानन शुद्ध मेवात्मानं लमते जीवः । 
जानंस्त्वशुद्धमशुद्ध मेवात्मांन लमते ॥१६४।॥ 


प्रथं-- (जैसे कि संगति करता है वह स्वयं भी बसा ही बना रहता है इस कहावत के प्रनुसार) जो शुद्धात्मा 
के भ्रनुभव में लग रहता है वह भ्रपने झ्रापको भी शुद्ध बना लेता है किन्तु जो भ्रपने को भ्रशुद्ध समभे हुए रहता है 
वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता--सदा भप्रशुद्ध ही रहेगा ।।१६४॥ 


१६८ ] ....... समयधार 
ताल्पयंबृत्ति:--सुद्ं तु वियारंतों सुद्धमेवष्पयं लह॒दि जोबों भावकमंद्रव्यकमंनोकमंरहितमनंतज्ञानादिगुण- 


स्वरूप शुद्धात्मानं निविकारसुखानुभूतिलक्षणोत भेदज्ञानेन विजानब्ननुमवन्‌ ज्ञानी जीव: । एवं गुणविशिष्ठः याहर्श 
शुद्धात्मानं ध्यायति भावयति ताहशमेव लभते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ उपादानसहश्श कार्यमितिहेतो: जाणंतो दु भ्रसुद्ध 
प्रसुद्धमेवप्पय लह॒ृदि प्रशुद्धं मिथ्यात्वादिपरिणतमात्मानंजानप्ननु मवद्‌ सत्‌॒प्रशुद्ध, नरनाकादिरूपमेवात्मानं लमते । 
स क: ? । प्रज्ञानी जीव इति । एवं शुद्धात्मोपलमभादेव कथं संवरो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तररथनरूपेण गाथा गाता । 


प्रथ केन प्रकारेण संवरों मवतीति पृष्टे पुनरपि विशेषेणोत्तरं ददाति-- 


टीका:ः-- (सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धं मेवप्पयंलहदि जीवो) क्रोधादि भावकमं, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं, 
झौर ग्रौदारिक शरीरादि नोकमम इस प्रकार तीनों प्रकार के कर्मों से रहित तथा भ्रनन्त ज्ञानादि गुण 
स्वरूप शुद्धात्मा को, निविकार सुख की श्रनुभूति ही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा श्रर्थात्‌ ध्यान 
के द्वारा जो जानता है श्रनुभव करता है वह ज्ञानी जीव कहलाता है । क्योंकि जसे गुणों से विशिष्ट जेसी 
प्रात्मा का प्रर्थात्‌ शुद्धात्मा का ध्यान करता है, श्रपने उपयोग में हृढ़ता से उतारता है, वह आपने श्रापको 
भी वैसा ही बना लेता है क्यों कि उपादान के समान ही काये होता है यह नियम बना हुआ है (जाणंतो 
दू भ्रसुद्धं श्रसुद्धमेवप्पयं लह॒दि) परस्तु जो प्रपने श्रापको मिथ्यात्वादि विकार भावों में परिणत हुआ्रा 
प्रशुद्ध जानता है, प्रनुभव करता है वह श्रज्ञानी जीव श्रपने श्रापको नरनारकादि पर्याय रूप में श्रशुद्ध 
किये हुए है ।|१६४।। 


अब संवर होने का प्रकार कौनसा है इसीका विशेष स्पष्टीकरण करते हैं :-- 


अप्पाणमप्पणांरधिऊण दो पुण्णपाव जोएसु । 
दंसगणाणह्ठिदो इच्छाविरओ य अण्णहिि ॥|१४४५॥ 
जो सब्वसंगमुक्‍्कोी झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा । 
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चितेदि एयत्तं ।।१४८६॥। 
अप्पाणं झायंतो दंसपणमाओ अणण्णमणों । 

लह॒इ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क ।॥१६७॥। 


ग्रात्मानमात्मना रुन्ध्या द्वि पुण्यपापयोगयो: । 
दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतइ्चान्यस्मिन्‌ ॥ १६ ५॥ 
यः सर्वंसंगमुक्तों ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा । 

नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चितयत्येकत्वं ।॥१६६॥ 
प्रात्मानं ध्यायन्‌ दर्शोनज्ञान मयोपनतनन्‍्यमना: । 
लमतेषचिरेशात्मानमेव स कमंनिमु कतं ॥१६७॥ 


संवरतत्वाधिकार [ १६६९ 


झ्र्थ:--जो पुरुष पुण्य भौर पापरूप दोनों प्रकार की क्रियाझ्रों में भटकनेवाले श्रपने मन को प्रपने भ्रापमें 
रोककर भ्रपने से भ्रन्य देहादि वस्तुओं में होने वाली इच्छा रहित होता हुआ केवलमात्र दर्शन ज्ञानमम स्वभाव में 
स्थित होता है तथा जो सम्पूर्ण प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुमा भ्रपने द्वारा प्रपने प्रापका ध्यान करता है, 
कर्म व नोकर्म किसी का भी चिंतवन नहीं करता है वही एक श्रपने शुद्ध प्रात्मा का ध्यान कर पाता है 
हां, जो इस प्रकार सब श्लोर से श्रपने मतको हटाकर केवलमात्र अपने दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में रहता है वह जीव 
शीघ्र ही श्रपने श्रापको सम्पूर्ण कर्मों से रहित कर लेता है।। १६५०१९६०१६७ ।। 


तात्पयंबृत्ति:--भ्रप्पाणामप्पणातरु भिदृूणदों (सु ) पुण्णपावजोगेसु श्रात्मानं कर्मंत्वापस्नं । श्रात्मना 
करणभूतेन द्वयो: प्रुण्यपापयोगयोरधिकारभूतयोवतंमानं स्वसंवेदनज्ञाननलेन शुभाशुभयोगाभ्यां सकाशाद्र न्ध्वा 
व्यावत्य । दंसणराराह्वि ठिदो दर्शनज्ञाने स्थित: सन्‌ | इच्छाविरदोय श्रण्शहि प्रन्यस्मित देहरागादिपरद्रव्ये, 
सवंत्र च्छारहितश्चेति प्रथमगाथा गता । जो य:कर्त्ता सव्वसंगमुक्‍्कों फायदि प्रप्पाणमप्पणों प्रप्पा प्रात्मा, पुनरपि 
कथंभूत: सब्वसंगमुक्को निस्संगात्मतत्त्वविलक्षणबाह्माम्यन्तरसर्वसंगमुक्त: सन्‌ । कायदि ध्यायति कं, श्रप्पारां 
निजणुद्धात्मानं केन, करणभूतेन, श्रष्पणों स्वशुद्धात्मना । णवि कम्मं रोोकम्सं नव कम्म॑ नोकम ध्यायति, आत्मान॑ 
ध्यायन्‌ । कि करोति चेदा चितेदि एवं गुणविशिष्टश्चेतयितात्मा चितयति | कि?, एयत्तं 'एकोहं निर्मम: शुद्धो 
ज्ञानी योगीन्द्रगोचर: । बाह्या संयोगजा भावा मत्त: सर्वेडपि सर्वथा” इत्याद्येकत्वं, इति द्वितीयगाथा गता । 


सो इत्यादि सो स पूव॑सूत्रद्योक्‍त: पुरुष: भ्रप्पाणं कायंतो एवं पूर्वोक्तप्रकारेणात्मानं कर्मतापन्नं चिंतयन्‌, 
निविकल्परूपेण ध्यायन्‌ सन्‌ | दंसरारणाणसइश्नो दशर्ज्ञानमयों भूत्वा। श्रणण्णमणों प्रनन्यमनाश्च लहदि 
लभते । कमेव, प्रष्पाणमेव प्रात्मानमेव कथंभूतं, कस्सणिस्मक्क॑ भावकमंद्रब्यकर्मनोकमं विमुक्त । केन, श्रचिरेश 
स्तोककालेन । एवं केन प्रकारेण संवरों भवति, इति प्रश्ने सति विशेषपरिहा रव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । 


प्रथ परोक्षस्यात्मन: कथं ध्यानं भवतीनि प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति । 


टोका:-- ( श्रप्पाणमप्पणारु भिदूण दो पुण्णपाव जोएसु ) पुण्य और पाप के श्राधार भूत दोनों 
प्रकार की शुभाशुभ क्ियाश्रों में प्रवतमान होने वाले भ्रपने करण (साधन) भूत स्वसंवेदन ज्ञान के 
बलसे दूर हटा कर (दंसणाणाहिठिदो) दर्शन और ज्ञान में स्थित होता हुआ (इच्छाविरदो य अण्णहिा) 
इन देहादिक और रागादिक सभी प्रकार के श्रन्य द्व्यों में इच्छा रहित होता है। यह 
पहली गाथा हुई । ( जो सब्वसंगमुक्को भायदि गप्पाणमप्पणोश्रप्पा ) इस प्रकार जो आत्मा सर्व 
प्रकार के परिग्रह से रहित जो प्रात्मा तत्व है उससे विलक्षण जो बाह्य और प्रभ्यन्तर रूप 
स्व प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुआ करणभूत श्रपनी शुद्ध प्रात्मा से श्रपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान 
करता है (णवि कम्मं णोकम्मं) किन्तु कर्म श्रोर नोकर्म का चितवन नहीं करता है। तो फिर बह 
श्रात्मा का ध्यान करने वाला क्या करता है? कि (चेदा चितेदि एयंत्त) उपयुक्त गुणों से विशिष्ट 
वह चेतना गुणधारी श्रात्मा केवल एकत्व का चितवन करता है जेसाकि:--एकोहहं निम्म॑म: शुद्धो, 
ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः । बाह्या संयोगजा भावा: मत्तः सर्वंपि सवंधा। इस श्लोक में बताया है कि मैं तो 
एक हुं, मेरा यहां कोई भी नहीं है, किसी भी प्रकार के सम्पर्क से दूर रहने वाला हूं, केवल मात्र ज्ञान 
गुण का धारक हूं मुझे योगी लोग ही ध्यान के बल से जान पहचान सकते हैं श्लौर कोई नहीं, इसके सिवाय 
जितने भी संयोगज भाव हैं भ्रर्थात्‌ शरीरादिक हैं वे मेरे से सर्वथा भिन्न हैं इस प्रकार चितवन करता 
रहता है। यह दूसरी गाथा का श्रथ हुआ्ना । (सो भश्रप्पाणं भायंतो) पूर्व सूत्रोक्त पुरुष उपयु क्त प्रकार से 
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प्रात्मा को चिन्तवन करता हुआ--निविकल्प रूप से आत्मा का ध्यान करता हुआ (दंसगणारामइ्ो) 
दर्शन भ्ौर ज्ञाननयी होकर (भ्रणण्णमणो) तथा भ्रपने प्रात्मा में एक चित्त होकर (लह॒ृदि प्रप्पाणमेव) 
प्रपने भाप को ही प्राप्त कर पाता है। किस प्रकार कर पाता है ? कि ( भ्रचिरेण कम्मपविमुक्क ) 
बहुत ही शीघ्र भावकर्म, द्रव्यकम॑ और नोकमं के भेद से जो तीन प्रकार के हैं उनसे रहित कर पाता 
है ॥ १६५-१६६-१६७॥। 


विशेषार्थ:-झाचाय देव इन तीन गाथाश्रों में संवर का पात्र कौन है? कौन कर सकता है ? 
झ्रौर उसका स्पष्ट फल क्‍या है? यह बताते हुए बताया है कि जो व्यक्ति भलाई प्नौर बुराई से 
दूर हट कर एकाग्रचित्त होता हुआ राजस प्लौर तामस वृत्ति इन दोनों का त्याग करके सात्विकता को 
प्राप्त हो जाता है भ्ौर संसार की दृश्यमान वस्तुों में श्रन जिसकी कोई भी इच्छा न रहने से जिसने 
सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है वही जीव शान्त चित्त से शुद्धात्मा का ध्यान कर सकता है 
जो कि संवर होने का भ्रद्वितीय साधन है। उस शुद्धात्मा के ध्यानरूप संवरतत्व को भली प्रकार प्राप्त 
कर लेने पर फिर भ्रपुनरभवता प्राप्त करने में देरी नहीं लगती उसके द्वारा वह शीघ्र प्राप्त करली जाती 
है। हां, उपयुक्त प्रकार के वास्तविक त्याग के बिना ही शुद्धात्मा के ध्यानरूप संवर तत्व के हो जाने 
की बात जो कही जाती है वह बिना मुह के भोजन कर लेने ज॑सी है उसमें कोई सार नहीं है । 


संवर किस प्रकार होता है इस प्रश्न का विशेष स्पष्टीकरण करने रूप ये तीन गाथायें पूर्ण 
हुईं ॥१६५-१६६-१६७॥ 


भ्रागे जो प्रात्मा परोक्ष है छप्नस्थ के देखने में नहीं श्राती है उसका ध्यान कंसे किया जा सकता है-- 


$ उवदेसेण परोक्‍्ख रूव॑ जह पस्सिदृूण णादेवि । 
मण्णदि तहेव धिप्पदि जीवों दिदठोय णादोय ॥१६८॥ 


उपदेशेन परोक्षरूपं यथा दुष्ट्वा जानाति। 
भष्यते तथेव प्रियते जीवो दृष्टइय ज्ञातइल ॥१९८।॥। 


ध्र्थ:- जैसे किसी का परोक्षरूप उपदेश द्वारा तथा लिखा देखकर वह जाना जाता है । वसे ही यह जीव 
बचनो के द्वारा कहा जाता है तथा मनके द्वारा ग्रहण किया जाता है मानों प्रत्यक्ष देखा गया व जाना गया है ॥॥१९५॥ 


तात्पयंबृत्ति:-- उवदेसेण परोक्‍्ख रुवं जह पस्सिदूण णादेदि यथालोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशा- 
ल्लिखितं हृष्ट्वा कश्चिदेवद्तो जानाति। भण्णदि तहेव थिप्पदि जीवो दिदट्दों य णादों य। तथैव वचनेन 
भण्यते तथैव मतसि शृह्यते । कोसौ ?, जीव:, केन रूपेण ?, भया हृष्टो ज्ञातश्चेति मनसा संप्रधारयति तथा चोकक्‍तं । 


गुरूपदेशादभ्यासात्संवित्ते: स्वपरांतरं । जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरंतर । भ्रथ- 


टीका-- (उवदेसेण परोक्‍ख रूवं जह पस्सिदूण णादेदि) जैसे लोक व्यवहार में किसी परोक्ष देव के 
रूप को भी किसी दूसरे के कहने से या कहीं लिखा हुप्ना देखकर कि यह भ्रमुक देवता का रूप है देवदत्त 


६ यह गाथा ग्रात्मख्याति में नहीं हैं । 
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प्रादिक जाता जाता है। (भष्णदि तहेव घधिप्पदि जीवो दिद्दो य णादोय) उसी प्रकार यह जीव वचनों के 
द्वारा कहा जाता है तथा यह जीव मेरे द्वारा देखा गया भौर जाना गया ऐसा मन के द्वारा ग्रहण 
किया जाता है इस प्रकार विश्वास किया जा सकता है समझा जा सकता है । ऐसा ही भ्रन्य भ्रन्थ में कहा 
गया है कि “गुरूपदेशाम्यासात्‌ संविते स्वपरांतरं, जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरं।।” 
“प्र्थात्‌ गुरू महाराज के उपदेश से, उनके बताये हुए मार्ग के द्वारा भ्रम्यास करने से, भ्रपनी बुद्धि के 
विवेक द्वारा भ्रपने भ्रापके तथा भ्रौरों के भ्रंतरंग तत्व को जानता है वह निरन्तर होने वाले मोक्ष सुल को 
जानता है ॥१६५॥।। 


कोविदिदच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं । 
पच्चक्खमेव दिट॒ठं परोक्‍्खणाणे पवटठतं ॥।१६४ ६ ॥। 


कोविदितार्थ: साधु: संप्रतिकाले भणेत्‌ रूपमिदं ॥ 
प्रत्यक्षमेव हृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं ॥ १६६ ॥ 


झर्ब--कौन समझदार साधु यह कह सकता है कि प्रात्म तत्व वर्तमान काल में इस छट्मस्थ के प्रत्यक्ष हो जाता 
है क्योंकि इसका साक्षात्कार तो केवलज्ञान में ही होता है। परन्तु परोक्ष मानसिक ज्ञान के द्वारा वह छद्मस्थ से भी 
जान लिया जाता है ॥१६६।॥ 


तात्पयंबृत्ति:--भ्रथ मंत भणिज्ज रूवमिण पच्चक्खमेव दिट्दु परोक्सणाणे पवट्टू तं। योसो प्रत्यक्षेणा- 
त्मानं दर्शयति तस्य पाश्वें पृच्छामों वयं | नैवं (? ) | को विदिविश्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज कोविदितार्थ साधु:, 
संप्रतिकाले ब्रूयात्‌ ? न कोपि । कि बयात, न को5पि । कितु रूवमिणं पच्चक्खमेवर्दिट्ट इदमात्मस्वरूप॑ प्रत्यक्षमेव 
मया हृष्ट । चतुर्थकाले केवलज्ञानिवत्‌ । भ्रपि तु नैवं कथं भूतमिदमात्मस्वरूपं । परोक्‍्खराणे पदरट्ट त॑ं केवलजञानापेक्षया 
परोक्षे श्र्‌ तज़ाने प्रवर्तेमानं, इति । 


किच विस्तर: यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रागादिविकल्परहितं स्वसंवेबनरूप भावश्न तज्ञानं शुद्धनिश्चयनयेन 
परोक्ष' भण्यते । तथापि इ द्वियमनोजनितसविकल्पज्ञानापेक्षया प्रत्यक्ष । तेन कारणेन, ग्रात्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया 
प्रत्यक्षो भवति । केवलज्ञानापेक्षया पुनः परोक्षो5पि मवति। सवंथा परोक्ष एवेति वक्त, नायाति । कितु चतुर्थंकाले$पि 
केवलिन:, किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयंति ? तेपि दिव्यध्वनिना भरित्वा गच्छंति । तथापि श्रवणकाले श्रोतृणां 
परोक्ष एव पश्चात्परमसमाधिकाले प्रत्यक्षो भवति । तथा, इदानीं कालेपपीति भावार्थ: । एवं परोक्षस्थात्मनः कर्थ ध्यान 
क्रियते, इति प्रश्ने परिहारर्पेण गाथाद्वयं गतं ॥। 


झ्र्थ, उदयप्राप्द्रव्यप्रत्ययस्वरूपाणां रागाद्यध्यवसानानामभावे सति जीवगतरागादिभावकमरुपाणां, मध्यव- 
सानानां, श्रमावों भवतीत्यादिरूपेण संवरस्य क्रमाव्यानं कथयति--- 


टीका:-- (कोविदिदच्छो साहू सम्पडिकाले भणिज्ज) कोन समभदार साधु इस समय ऐसा कह 
सकता है कि (रूवमिणं पच्चक्खमेव दिद्ठ ) भ्रात्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया है जैसा कि 
चतुर्थकाल में केवलज्ञानी देख लिया करते थे परन्तु ऐप्ता तो कोई भी नहीं कहता । कहना तो यह है कि 
वह प्रात्म स्वरूप (परोक्‍्खणाणो पवट्ट तं) केवल ज्ञान की श्रपेक्षा से जो परोक्ष है ऐसे श्रतज्ञान में भ्र्थाव्‌ 
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मानसिक ज्ञान में प्रगट हो जाता है | भावार्थ यह है कि यद्यपि शुद्ध निश्चयनय से रागादि विकल्प रहित 
स्वसंवदेन रूप भाव श्रत ज्ञान केवलज्ञान की पभ्रपेक्षा से परोक्ष ही है तथापि सर्व साधारण को होने वाला 
इन्द्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान होता है उसकी प्रपेक्षा से वह प्रत्यक्ष है। भ्रतः स्वसंवेदन ज्ञान के 
द्वारा जाना जाता है इसलिये प्रत्यक्ष होता है पर केवलज्ञान की दृष्टि में तो वह परोक्ष ही होता है । 
किन्तु सर्वथा परोक्ष ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता प्रपितु सोचो कि चतुर्थकाल में भी केवली भगवान 
क्‍या भ्रात्मा को हाथ में लेकर दिखलाते हैं ? प्रर्थात्‌ नहीं, वे भी भ्रपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर चले 
जाते हैं। तो भी दिव्य ध्वनि सुनने के काल में सुननेवालों के लिए श्रात्मा का स्वरूप परोक्ष ही 
होता है । तत्पश्चात्‌ श्रोता लोग परम समाधि स्वीकार करते हैं उस ध्यानस्थ भ्रवस्था में ही वह उनके 
प्रत्यक्ष होता है-प्रनुभव गोचर होता है वसा ही भ्राज भी हो सकता है। इस प्रकार परोक्ष प्रात्म का किस 
प्रकार ध्यान किया जाता है इसका समाधान करते हुए दो गाथाए' समाप्त हुई ॥१६९॥ 


प्रब उदयमें प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्यय ही है स्वरूप जितका ऐसे रागादि भ्रध्यवसात भाव उनका श्रमाव हो जाने 
पर जीवगत रागादि भावकम्मरूप प्रध्यवसानों का भी प्रभाव हो जाता है इत्यादि रूप से संवर के क्रम का व्याख्यान 
क्रते हैं:--- 


तेसि हेहू भणिदा अज्ञवसाणाणि सव्यदरसीहि । 
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदभावो थ जोगोय ।।२००॥। 
हेउ अभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स विणिरोहो ॥२०१॥ 
कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो । 
णो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥२०२॥ 
तेषां हेतवः भणिता: श्रध्यवसानानि सर्वदशिभिः । 
मिथ्यात्वमशानमविरति भावशच योगइच ।॥२००॥। 


हेत्वमावे नियमाज्जायते शानिनः श्राखवनिरोध: । 
झरालवमावेन बिना जायते कर्मशोषुषि निरोध:ः ॥२०१॥ 


कर्मणो5मावेन च नोकमंणामपि जायते निरोध: । 
नोकमंनिरोधेन व संसारनिरोधनं मव॒ति ॥२०२॥ 


--पूर्वोक्त रागद ष भ्रौर मोहरूप भ्राख्रवों के हेतु सर्वश्देव ने मिथ्यात्व, श्रज्ञान, भ्रविरति भौर योग ये 
चार भ्रध्यवसान कहे हैं । ज्ञाती जीव के इन हेतुशोों का प्रभाव होने से नियम से श्रा्नव का निरोध हो जाता है 
भौर भ्रासव भाव के न होने से कर्मों का भी निरोध हो जाता है, कर्म के भ्रमाव से नोकर्म का निरोध हो जाता है 
झौर नोकमे के रुक जाने से संसार का भी निरोध हो जाता है ॥ २००-२०१०२०२ ।। 


संवर तत्वाधिकार [ १७३ 
तात्पयंवृत्ति:--तैसि हैडू भरिदा प्रज्कवसाणाणि सव्यदरसीहि । तेषां प्रसिद्धानां जीवगतरागादिवि- 


भावकर्मरूपाणां भावासूवाणां हेतव: कारणानि भणितानि। कानि?, उदयप्राप्तद्रव्यप्रत्ययागतानि रागाद्यध्यवसानानि । 
के: ?, सर्वदर्शिभिः । ननु भ्रध्यवसानानि भावकमंरूपाणि तानि जीवगतान्येव भवंति उदयप्रात्तद्रब्यप्रत्ययागतानि माव- 
प्र्ययानि कथ्थं भवंतीति ? । नेवं, यतः कारणातू, भावकर्म द्विधा भवति । जीवगतं पुद्गलकमंगतं च। तथाहि 
भावक्रोधादिव्यक्तिरूप॑ जीवमावगत भण्यते | पुद्गलरपिडशक्तिरूपं पुद्गलद्रव्यगतं । तथा चोक्त॑-- 


पुरगलपिडो दव्य॑ कोहादी भावदव्यं तु- 
इति जीवभावमतं भण्यते--- 

पुरालपिडो दव्यं तस्सत्ती भावकम्मं तु- 
इति पुद्गलद्रव्यगतं ।। 


प्रत्न दृष्टातो यथा--मधुरकद्गुकादिद्रव्यस्थ भक्षणकाले जीवस्स मधुरकद्ठुकस्वादव्यक्तिविकल्परूपं जीवभावगतं । 
तदव्यकितिकारणभूतं मधुरकद्गुक द्रव्यग॒तं शक्तिरूपं षुद्गलद्रव्यग॒तं | एवं मावकर्मस्वरूपं जीवगतं पुद्गलगतं च द्विधेति 
भावकमंव्याध्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । कानि तानि, भ्रध्यवसानानि ? । सिच्छ॒त्त प्रण्णारं भ्रविरदिभावों थ जोगो 
ये मिथ्यात्वमज्ञाममविरतियोंगश्चेति प्रथमगाथा गता ? । हेतु ग्रभावे णियमा जायदि णाणिस्स क्‍ग्रासवरि- 
रोहो पूर्वोक्तानामुदयागतद्रध्यप्रत्ययानां जीवगतभावासुवहेतुभूतानां वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य, उदयागतद्रव्यकर्म 
रूुपाणां, भ्रभावे सति नियमा न्निश्वयात्‌ रागादिभावासवनिरोधलक्षण: संवरों जायते । प्रासवभावेण विणा जायदि 
कम्मस्स बु णिरोहो निरासवपरमात्मतत्वविलक्षणस्थ जीवगतभावाश्रवस्य भावेण स्वरूपेण बिना जायते कमंणों 
निरोधरूप:संवर: । कस्य ? परमात्मतत्वप्रच्छादकनवतररद्रव्यकमंण इति द्वितीयगाथा गता । कम्मस्साभावेरत 
य णोकम्भाणं चल जायदि णिरोहो। ततश्च नवतरकर्माभावेन संवरेण शरीरादिनोकर्मणां च जायते, निरोधः 
संवर: | णोकम्मणिरोहेशा य संसारणिरोहरं होदि | नोकमंनिरोधनेन संवरेण संसारातीतशुद्धात्मतत्व प्रतिपक्ष भूत- 
द्रव्यज्षेत्रा दिपंचप्रकारसंसारनिरोधनं मवतीति तृतीयगाथा गता, । एवं संवरक्रमाख्यानेन गाथात्रयं गतं । एवं पात्रवदा 
सूवविपक्षाभूतः संवरो निष्क्रांतः । द द 


इति श्री जयसेनाचाय कुंतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मनुभूतिलक्षणायां तांत्पयंवृत्ता 
चतुर्दशगाथाभिः षट्स्थले: प्रासवविपक्षद्वारेण संवर 
नामा षध्ठाइधिकार: समाप्त: । 


टोका:-- (तेसि हेदू भरिदा प्रज्भवसाणाणि सव्वदरसी हि) प्रसिद्धि को प्राप्त हुए जीवगत रागादि 
विभाव रूप भावासुवों के भी हेतु उदय को प्राप्त हुए द्रव्य प्रत्यायों में होनेवाले रागादि भ्रध्यवसान सर्वज्ञ देव 
ने बतलाये हैं। यहां शंका हो सकती है कि भ्रध्यवसान तो भावकर्म रूप होते हैं जो कि जीवगत ही हो सकती 
है। उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत भाव प्रत्यय कैसे हो सकते हैं? इसका समाधान करते हैं कि यह शंका 
ठीक नहीं है क्योंकि भावकर्म जीवगत भ्रौर पुद्गल कमंगत दो प्रकार का होता है। ज॑सा कि कहा है :-- 
“पुरगल पिडो दब्वं कोहादी भावकम्मंतु”. यह जीवगत भावकर्म की बात हुई भ्रौर “पुग्लपिडोदब्वं तस्सत्ती 
भावकम्मंतु” यह पुद्गल द्रव्यगत भावकर्म की बात हुई ॥| उसी को दृष्टाँत द्वारा समभाते हैं कि किसी 
मीठे या कड़वे पदार्थ को खाने के समय में उसके मधुर या कटुक स्वाद को चखनेरूप जो जीव का 


१७४ ] . समयसार 


विकल्प होता है बह जीवगत भाव कहलाता है किन्तु उसकी श्रभिव्यक्ति में कारणभूत ऐसा उस मधुर 
यथा कटूक द्रव्य में रहने वाला शक्ति का भ्र श-विशेष होता है वह पुद्गल द्रव्यग॒त भाव कहा जाता है। 
इस प्रकार भावकर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गलगत के भेद से दो प्रकार का होता है। ऐसा 
भावकमं के व्याख्यान में सव॑ ही ठौर जानना चाहिये । वे भ्रध्यवसान कौनसे हैं। कि (मिच्छत्तं भ्रण्णाणं 
ग्रविरदिभावोय जोगोय ) मिथ्यात्व, प्रज्ञान, श्रविरति भ्रौर योग के भेद से चार प्रकार के हैं। यह पहली 
गाथा का भ्रर्थ हुआ । (हेदु श्रभावे शियमा जायदि णारिस्स प्रासवरणिरोहो) ऊपर जिनका वर्णन कर 
चुके हैं ऐसे जीवगत भावासूवों के जो हेतु कहे गये हैं उन द्रव्य कर्म स्वरूप उदय में भ्राये हुए द्रव्य प्रत्ययों 
का वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के श्रभाव हो जाता है एवं उनके न होने पर नियम से उसके अ्रवश्य 
ही रागादि भावासूवों के निरोध स्वरूप संवर हो जाता है । (भ्रासव भावेण विणा जायदि कम्मस्स दू 
णिरोहो) और इस प्रकार भ्रास॒व से रहित जो परमात्म तत्व उससे विलक्षण रूप जीवगत भाव श्रासुव 
के न होने से परमात्म तत्व को झ्राचछादन करने वाले नवीन द्रव्य कर्मों का भी निरोध भ्रर्थात्‌ संवर हो 
जाता है यह दूसरी गाथा का श्रर्थ हुआ । (कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो) इस 
प्रकार नवीन कमे के भ्रभाव रूप संवर के हो जाने पर शरीरादिरूप नोकम का भी निरोधात्मक संवर 
हो जाता है। (णो कम्मणिरोहेण य संसौर णिरोहणं होदि) इस प्रकार नोकर्म का भ्रभाव हो जाने पर 
संसार से दूरवर्ती ऐसा जो शुद्ध भ्रात्मतत्व उसका प्रतिपक्ष भूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भ्रौर भावरूप पंच 
प्रकार के संसार का भी भ्रभाव हो जाता है ॥। २००-२०१-२०२॥ 


विशेषार्थ:--जब तक यह संसारी जीव अ्रपने आप को झर शरीर को एक मानता रहता है तब 
तक स्वयं (शरीर) को बिगड़ता हुआ देखकर उसे बनाये रखने के लिए मिथ्यात्व भश्रज्ञान और भ्रविरति 
प्रयोगात्मक नाना प्रकार के दुष्प्रयास निरन्तर करता रहता है। भ्रतः मोह राग, ह ष के चक्कर में फंस 
कर नृतन कर्म बंध करने के कारण जन्म मरण के भंभट से उऋणा नहीं हो पाता किन्तु शरीर श्र प्रात्मा 
में जो भेद है उसे यदि वास्तविक रूप से जान लेता है तो फिर भ्रापको पभ्रविनश्चर व चेतन स्वरूप भौर 
इस शरोर को जड़ एवं विनाशीक जानकर शरीर के साथ संबंध रखनेवाली इन दृश्यमान इतर वस्तुओं 
का परित्याग कर देता है । रहा यह शरीर. सो इसे भी निस्सार व बेकार समभकर इससे भी उपेक्षा 
कर भ्रात्म तल्लीन हो जाता है ऐसी दशामें फिर मिथ्यात्व, भ्रज्ञान और श्रविरतात्मक प्रयोग का ठिकाना 
ही कंसा, भ्रोर जब नहीं तो रागढ्ठ ष श्रोर मोह भाव भी कहां ? प्रतः फिर नृतन कर्म और नोकमं तो 
होने से रह जाते हैं। सम्बद्ध कर्म भ्लौर नोकर्म रूप भी नि:सन्‍्तान रूप से नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार 
शुद्धात्म ध्यान रूप भेद विज्ञान से संवर होकर श्रात्मा सदा के लिए सच्चिदानन्द बन रहता है। 


इस प्रकार संबर के क्रमका व्याख्यान करने वाली तीन गाथायें पूर्ण हुई । इसके साथ साथ यह 
संवर का प्रकरण भी समाप्त हुआ जो कि छः स्थलों में श्राई हुई चौदह गाथाझ्रों द्वारा वणित है। 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य को समयसार की टीका जिसमें कि शुद्धात्मा की प्रनुभूति का लक्षण 
बतलाया गया है जिसका कि नाम तात्पयंवृत्ति है उसकी हिन्दी टीका में १४ चौदह गाथाओओं द्वारा प्रासुव 
के विरोध रूपमें वह छः स्थलों में संवर नामा छट्ठा प्रधिकार पूर्ण हुआ । 





सातवां महा श्रधिकार (निर्जरा तत्व) 


तात्पर्थवृक्षि-तत्रैवं सति रंगभूमे: सकाशात्‌, श्यृगाररहितपात्रवतु--शुद्ध जीवस्वरूपेण संवरो निष्क्रांत: | प्रथ 
वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपा शुद्धोपयोगलक्षणा संवरपूविका निजरा प्रविशति उवभोगसि वर्येहिं इत्यादिगाथामादि 
कृत्वा दंडकान्‌ विहाय पाठक्रमेण पंचाशग्दाथापय॑त॑ षट्स्थलैनिजं राव्याब्यानं करोति । तत्र द्रव्यनिर्जराभावनिजं राज्ञान- 
शक्तिवैराग्यशक्तीनां क्रमेश व्याड्यानं करोति, इति पीठिकारूपेश प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं । तदनंतरं ज्ञानवराग्यशक्त : 
सामान्यव्याख्यानाथ सेवंतोवि रा सेवदि इत्यादि द्वितीयस्थले गाथापंचकं । तत: पर॑तयोरेव ज्ञानवराग्यक्योविशेष- 
विवरणार्थ परमाणुमित्तियंपि इत्यादि तृतीयस्तंले सूत्रदथकं । ततश्च मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानानामभेदरूपं 
परमार्थसंञ मुक्तिकारणभूत॑ यत्परमात्मपदं, तत्पदं येन स्वसंवेदनशञानगुणेत लम्यते तस्य सामान्यव्याख्याताथ णाणगुर्ोहि 
विहीरणा इत्यादि चतुर्थस्थले सूत्रष्टकं । ततः पर तस्य॑व ज्ञानगुणस्य विशेषविवरणार्थ णाणी रागप्पजहो इत्यादि 
पंचमस्थले गाथा: चतुर्दंश | तदनंतरं शुद्धनयमाश्रित्य चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्ममावनाशितानां निश्चयनिश्शंकाश्ष्ट- 
गुणानां व्याब्यानार्थ सम्मादिट्टीजीबो इत्यादि षष्ठस्थले सूत्रनवकं कथयति, इति षड्कभिरंतराधिकारे:, निर्जराधिकारे 
समुदायपातनिका । तथथा, 


भ्रथ द्रव्यनिजरां कथयति । 


प्रब यहां श्वूगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप जो संवर है वह तो इस रंगभमि में 
से चला गया और वीतराग निविकल्प समाधि स्वरूप शुद्धोपयोग लक्षण को रखने वाली ऐसी संवर 
पृवक निजरा प्रवेश करती है । 


वहां 'उपभोगमि दिएहि' इत्यादि गाथा को श्रादि लेकर दंडकों को छोड़ पाठक्रम से पचास गाथा 

पयंन्त छः स्थलों से निर्जरा का व्याख्यान करते हैं। उनमें से प्रथम द्रव्य निर्जरा, भाव निजंरा, ज्ञान 
शक्ति, बैराग्यशक्तियों का क्रम से वर्णन है। इस प्रकार प्रथम स्थल में पीठिका रूप से चार गाथायें हैं । 
उसके बाद ज्ञान शक्ति और वेराग्य शक्ति का सामान्य व्याख्यान करने के लिए सेवंतो विण सेवदि' 
इत्यादि रूप से दूसरे स्थल में पांच गाथायें हैं। उसके पश्रागे उन्हीं ज्ञान और वेराग्य शक्तियों का विशेष 
वर्णन करने के लिए “परमाणु मितियंपि” इत्यादि १० सूत्र तीसरे स्थल में हैं। उसके श्रागे मति. श्र्‌ त, 
ग्रवधि मन: पयये भ्रौर केवल ज्ञान के भेद से पांच प्रकार है फिर भी परमार्थ से जो एक रूप ही है भ्ौर 
मुक्ति का कारण एवं परमात्म पद का मूल है वह पद जिस स्वसंवेदन ज्ञान से प्राप्त होता है उसके 
सामान्य व्याख्यान के लिए “णाण गुणेहि विहीणा” इत्यादि श्राठ सूत्र चौथे स्थल में हैं। फिर उसही 
ज्ञान गुण का विशेष वर्णन करने के लिए “णाणों रागप्पजहो” इत्यादि १४ गाथायें पांचवे स्थल में हैं । 
उसके भागे छठे स्थल में शुद्ध नय का श्राश्नय लेकर चिदानंद रूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्मा की भावना 
के प्राश्रयभूत निश्चयात्मक निः:शंक्रातोदि झ्राठ गुणों के व्याख्यान के लिए “सम्मादिद्वी जीवो”' इत्यादि 
€ सृत्र कहे गये हैं इस प्रकार छः भ्रतर अ्रधिकार से इस निजंरा भश्रधिकार में समुदाय पातनिका 


पूर्णो हुई । 
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शरागे सबसे प्रथम निर्जरा का स्वरूप कहते हैं- 


उवभोग मिदियेह दव्वाण मचदेणाण मिदराणं । 
ज॑ कुणदि सम्मदिटठी त॑ सब्बं णिज्जरणिमित्तिं २० ३॥ 


उपभोगर्मिद्रिये: द्रव्याणाम चेतना मितरेषां। 
पत्करोति सम्यग्हृष्टिः तत्सर्व निज र निमित्त ॥२०३॥। 


ध्रर्थ:-सम्यग्हृष्टि (वीतरागी) जीव प्रपनी इन्द्रियों द्वारा चेतन तथा उनसे भिन्न श्रचेतन द्रब्यों का उपभोग 
करता है वह सब उसके लिए कर्मों की निर्जरा के निमित्त होता है ॥२०३॥। 


तात्पर्यवृत्ति--उवभोग्सिदियेहि दध्यारशमचेदराणमिदरारां ज॑ कुणदि सम्मदिट्रो सम्यर्ृष्टि: कर्ता 
चेतनाचेतनद्रव्याणां संबंधि यद्वस्तूपमोग्यं करोति। कै: कृत्वा ? पचेन्द्रियविषयः तंसव्यंणिज्ज रणिमिसं तदस्तु 
' मिथ्यादृष्टिर्जी वस्य रागद् षमोहानां सदभावेत बंधकारशमपि सम्यग्दृष्टिजीवस्य रागढ षमोहानामभावेन संमस्तमपि 
निर्जरानिमित्तं मवतीति। भ्रत्राह शिष्य: रागद्व षबमोहामावे सति निर्जराकारणं भणितं सम्यर्दृष्टेस्तु रागादय. संति, 
ततः कथं निर्जराकारशं मवतिती ? प्रस्मिन्यूव॑पक्षे परिहार: | भ्रश्न ग्रथे वस्तुवृत््या वोतरागसम्यग्दुष्टेग्र हणं, यस्तु 
चतुर्थंगुणस्थान वर्ती सम्यर्दृष्टिस्तस्थ गौणवृत्या ग्रहरां तत्र तु परिहार: पूवंभेव भणितः। कथमिति चेत्‌ ? मिध्यादुष्टे 
सकाशादसंयतसम्यरदुष्टे,, श्रनंतानुबंधिक्रोषभानमायालोभमिथ्यात्वोदयजनिता:, श्रावकस्य चाउप्रत्याब्यानक्रोधभानमाया- 
लोभोदयजनिता रागादयो न संतीत्यादि । कि लव सम्यरदष्टे: संवरपूविका निर्जरा भवति भिथ्यादृष्टेस्तु गजस्नानवतृ, 
बंधपूथथिका भवति तेन कारणोन मिथ्यादृष्टिधरपेक्षया सम्यग्दृष्टिरबंधक: । एवं द्रव्यनिर्ज राव्याख्यानरूपेण गाथा गता । 


झ्रथ मावनिजंरास्वरूपमाब्याति- 


टीका:-- (उवभोगमिदि योहि दव्वाण मचेदणाण मिदराणं जं कुणदि सम्मदिद्वी) सम्यग्हृष्टि जीव 
प्रपनी पांचों इन्द्रियों के द्वारा चेतन भ्रौर श्रचेतन द्वव्यों में भोग्य श्लौर उपभोग्य वस्तु का जो उपभोग करता 
है, (तं सब्ब॑ रशिज्जर- णिमित्त) वह सब उसके लिए निर्जराका ही निमित्त होता है। जो वस्तु मिथ्या 
दृष्टि जीव के लिए राग द्व ष श्रौर मोह भाव होने के कारणा बंध का निमित्त कारण होती है वही वस्तु 
सम्यग्दुष्टि जीव के लिए राग ह ष श्रोर मोह भाव के न होने के कारण वे सब निर्जरा के निमित्त होती है 
यहां शिष्य प्रघनन करता है कि राग द्वं ष, भौर मोहभाव होने पर सब ही निर्जरा का का रण बताया गया 
है सो ठीक परन्तु गुरूमहांराज ! सम्यग्दृष्टि के तो रागादिक भाव होते है (सब ही सम्यग्दृष्टि जीव 
वीतरागी नहीं होते हैं) इससे उसके कर्म की निरजरा कंसे हो सकती हैं ? इसका समाधान शआाचाय करते हैं 
कि इस ग्रंथ में वास्तविक में वीतराग सम्यग्दृष्टि का ही ग्रहण किया गया है परन्तु चतुर्थे गुण स्थान वर्ती 
प्रव्र॒तसम्य%दृष्टि का कथन यहां गौण है यदि इसे भी यहां लिया जाय तो इस प्रश्न का समाधान पहिले किया 
जा चुका है कि मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव की भ्रपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थानी भ्रवृत सम्यग्दृष्टि 
जीव .कम रागवाला होता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व तथा भ्रनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, ध्रौर लोभ 
जनित रागादिक नहीं होते है तथा श्रावक के श्रप्रत्याट्यानावरणी क्रोध, मान, माया भश्रौर लोभ जनित 
रागादिक नहीं होते हैं इत्यादि । तथा सम्यग्दुष्टि के जो भी निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक होती है 
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कितु मिथ्यादृष्टि को वह हाथी स्नान के समान बन्ध भाव पूर्वक हुआ करती है इसलिये भी मिथ्यादृष्टि 
की भ्रपेक्षा से सम्यग्दृष्टि भ्रबन्धक होता है ।॥२०३॥। 


विशेषाथ्:--इन्द्रियों के द्वारा वस्तु का ग्रहण दो प्रकार से होता है । एक तो वैषयिक दृष्टि से शौर 
दूसरा विवेक बुद्धि से। वेषयिक दृष्टि से जो पदार्थ बन्ध का कारण होता है वही विवेक बुद्धि के द्वारा 
निजरा के लिए होता है। जैसे एक नवयुवती वेश्या एकाएक हृदय की गति रूक जाने से मरण को प्राप्त 
हो गई जिसके शव को श्मशान में ले जाकर चिता पर रखा गया । उसे किसी कामी पुरूष ने देखा तो 
सोचने लगा कि यह कितना सुन्दर रूप है, यदि जीवित भ्रवस्था में मुझे मिल जाती तो मैं इसे भ्रवश्य 
प्रालिगन करता । किन्तु वहीं पर एक मुनि महाराज बिराज रहे थे, उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ी तो वह 
सोचने लगे कि देखो ! इसने दुलंभ प्राप्त भ्रपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही भोग विलास में गमा दिया इत्यादि। 
कामी के लिए जो बन्ध का कारण हुई वही श्री मुनि के लिए निजरा का कारण बनी । आचायें देव ने यही 
बात कहो हैं कि विरागी जीव को जो भी बाह्य पदार्थ का समागम होता है वह उसके लिए निजरा का 
ही कारण हुप्रा करता है । हां इसी पर से यदि कोई यह मान कर कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निज्जराके 
हेतु होते हैं भ्रौर इसी प्रकार हम भी भगवान की बात को ही मानने वाले हैं-सम्यग्दृष्टि हैं फिर बन्ध 
कसा ? इस प्रकार स्वच्छुन्द होकर भोग भोगने में लग रहे तो वह तो भअ्पने भ्रापका बिगाड़ करने वाला 
ही होगा उसके तो बन्ध ही नहीं प्रत्युत घोर बन्ध होगा | कहा भी है कि-“दो मुख पन्‍्थी चले न पन्था, 
दो मुख सूई सिये न कन्था । दोय बात नहिं होय सयाने, विषय भोग भश्ररू मुक्ति हु पाने ।” 


इस प्रकार द्रव्य निजंराका व्याख्यान एक गाथा के द्वारा करके भ्रब भाव निजेरा का भी स्वरूप निम्न गाथा 
में स्पष्ट करते हैं:-- 


दव्वे उवभुज्जंते णियमा जायदि स॒ह च दुकक्‍्खं च । 
तं॑ सहदुःखमुदिण्णं बेददि अह णिज्जरं जादि ॥२०४॥ 


: द्रव्ये, उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुख च दु:ख च। 
_तत्सुखदुःखमुदीरों बेदयते प्रथ निजंरां याति ॥२०४॥ 


हथं--बाहाय शुम भौर प्रशुमरूप पदार्थवा समागम होने पर सुख भौर दुःखरूप जो साता प्रसाता नामक 
वेदतीय कर्म है उसकी उदीरणा होती है ऐसा नियम है प्लौर उस उदीरित हुए सुख तथा दु:ख को सम्यग्हष्टि जीव भी 
भोगता है किन्तु वह भ्ुक्‍्त होकर निर्जीण हो जाता है भ्रपितु उसके राग नहीं होने के कारण बन्ध का कारण नहीं 
बनता ॥॥२०४॥ 


तात्पयंबुत्ति:--दव्वे उवभुज्जंते णियमा जायदि सुहूं च दुक्खं ले उदयागतेद्रव्यकमंणि जीवेतोपभुज्यमाने 
सति नियमात्‌ निश्चयात्‌ सातासातोदयवशेन सुखंदु:खं वा वस्तु स्वभावत एवं जायते तावत्‌ । त॑ शुहृबुक्लमुदिष्रां 
वेददि निरुपरागस्वसंवित्तिभावेनोत्पन्नपारमार्थिकसुखा ड्िन्न॑ तत्सुखं वा दु:खं वा समुदीर्ण सत्‌ सम्यग्हृष्टिजीवो रागढ कौ 
न" कुवन्‌ हेयबुद्धघा वेदयति । न च॑ तन्मयोधूत्वा, भ्रहूं सुखी, दुःखीत्याद्यहमिति प्रत्ययेनानुभवति। श्रथ खिज्जर जादि 
प्रथ भ्रहो ततः कारणाप्निजरां याति स्वस्थभावेन निर्जराया निमित्तं मवति | मिथ्याहृष्ट:पुनः, उपादेयबुद्धधा सुख्यहं 
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दुःर्यहमिति प्रत्ययेन बंधकांरणं मवति । कि थे यथा को5पि तस्करों यद्यपि मरणं नेच्छति । तथापि तलवरेण गृहीतः 


सन्‌ मरणमनुभवति। तथा सम्यग्हष्टि,, यद्यप्यात्मोत्थसुब्मुपादेयं भ जानाति। विषयसुखं च हेयं जानाति तथापि 
चारित्रमोहोदयतलवरेण ग्ृहीत: सन्‌ तदनु भवति, तेन कारणेन नि्जरानिमित्तं स्थात्‌, इति भावनिजेराव्याब्यानं गत॑ । 


भ्रथ बीतरागस्वसंवेदनशञान सा मध्य॑ दर्शयति--- 


टोका:-- (दव्वे उवभुज्जन्ते सियमा जायदि सुहं च दुबखं च) उदय में प्राये हुए द्रव्य कर्म को यह 
जीव जब भोगता है तब नियम से साता झौर भसाता वेदनीय कर्म के उदय के वश से सुख और दुःख अपने 
वस्तु के स्वभाव से हो उत्पन्न होते हैं। (तं सुह दुखमुदिण्णं वेददि) जो कि रागरहित स्वसंवेदन भाव से 
उत्पन्न होने वाले पारमाथिक सुख से भिन्न प्रकार का होता है। उस उदय में प्राये हुए सुख या दुःख को 
सम्यग्हष्टि जीव भी भोगता है, किन्तु वहाँ कुछ भी भला ब्रापन न मानकर रागद्ठ ष किए बिना उपेक्षा 
बुद्धि से उसे भोग लेता है-उसको पार कर जाता है-उसके साथ तन्मय होकर मैं सुखी हैं या दुखी है इत्यादि 
'रूप से प्रनुभव नहीं करता । (भ्रथ निज्जरं जादि) इसलिए वह उसके स्वस्थ भाव से निजंरा को प्राप्त हो 
जाता. है | भड़ ही जाता है (प्रत्युत बन्ध नहीं कर पाता) किन्तु मिथ्याहृष्टि जीव तो मैं सुखी हैं या दुखी 
है इत्यादि रूप से उपादेय बुद्धि से उसे भोगता है इसलिये उसके वह बन्ध का कारण होता है। जसे कोई भी 
चोर स्वयं कभी मरना नहीं चाहता किन्तु कोतवाल से जब पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है तो 
मरणा का भ्ननुभव करता है । वेसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी यद्यपि भ्रात्मोत्थ सहज सुख को उपादेय मानता 
है और विषय सुख को हेय,फिर भी चारित्र मोह कर्म के उदयरूप कोतवाल से पकड़ा हुप्रा वह उस विषय 
सुख का प्रनुभव भी करता है इसलिए वह कर्म उसके लिए नि्जरा का निमित्त होता है। इस प्रकार यह 
भाव तिजंेरा का व्याख्यान हुझ्ला ॥|२०४।। क्‍ 


विशेषार्थ:-स्पष्टीक रण इस प्रकार है कि सयोग केवली भ्रहेन्त भगवान के प्रशस्त साता वेदनीय कर्म 
का उदय होता है जिससे वे बाह्य विभूति चौसठ चमर, सिहासन, समवशरणादि विभूति से विशिष्ट होते 
हैं किन्तु वहां पर उनके नाम मात्र की भी ममता न होने से बन्ध नहीं होता है। उसी प्रकार छद्मस्थ 
वीतरागी जीव भी कम के उदय से भ्लाये हुए उपसर्गादि के समय उसे निर्मम भाव से भोग लेता है, सहन 
कर जता है भ्रतः उसके भो तज्जन्य बन्ध नहीं होता किन्तु वह निर्जीण हो जाता है। जंसे कि सुदर्शन 
मुनिराज को दबाकर वेश्या ने काम भोग संबंधी श्रनेक कुचेष्टायें कीं पर वे मुनिराज उन सबको समभाव 
से भोगते रहे, सहते रहे किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुम्ना भ्रत: उस वेश्या के तो घोर कर्म का 
बन्ध हुप्ना किन्तु सुदर्शन मुनिराज के तो कम की निजरा ही हुई । हाँ, भरत चत्रवर्ती सरीबे गृहस्थ क्षायक 
सम्यग्दृष्टि सरीखों ने सुभद्रादि रानियों के साथ चलाकर प्रसंग किया वहाँ पर भी उनके सम्यरदृध्टि होने 
मात्र से बन्ध नहीं हुआ हो केवल मात्र निजंरा ही हुई हो ऐसा नहीं समझना चाहिए । यह बात पझ्नवश्य है 
कि पअतत्व श्रद्धानीं मिथ्यादृष्टि जेसा बंध नहीं होता था किन्तु परीत संसारात्मक बन्ध होकर चतुर्थ 
पंचम गुरास्थान योग्य निजरा होती थी । किन्तु स्वंथा बंध न होकर निजंरा ही होना जैसा कि इस गाथा 
में बताया है वह वो वीतराग रूप निश्चय सम्यर्दृष्टि के ही होती है क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति व वेराग्य- 
शक्ति दोनों अपना बराबर काम करती रहती हैं । 
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प्रब यहाँ पर उसमें से पहले ज्ञान शक्ति का वर्णान करते हैं:--- 
जह विसमुवभुज्जन्तो वेज्जो पुरिसोण मरणमुवयादि। 
पुरगलकम्मस्सुदयं तह भु जदि णेव वज्ञए णाणी ॥२०५॥। 
यथा विषमुपभु जानो बंद्यः पुरुषों न मरणसुपयाति । 
पुदूगलकरमण उदय तथा भुक्‍ते नेब बध्यते ज्ञानी ॥२०५॥ 


प्रधं--जैसे वेद्य विष खाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता बसे ही ज्ञानी जीव कम फल को भोगता हुभा 
भी बन्ध को प्राप्त नहीं होता । 


तात्पयंबृत्ति:--अह॒ विसमुवभुज्जंता विज्जापुरिसा ण मरशामुवर्शति यथा विषमुपमु जाता: संतों 
गारुडविद्यापुरुषा:, प्रमोधमंत्रसामर्थ्यात्‌ू, नैव मरणमुपर्यांति। पुग्गलकम्मस्सुदर्ण तह भुजदि णेव बज्भदे राणो 
तथा परमतत्वज्ञानी शुभाशुमकर्मफलं भु क्ते तथांपि निविकल्पसमाधि लक्षणशभेदज्ञानामोधमंत्रवलान्नंव बध्यते कमंरोति 
ज्ञानशक्तिव्याख्यानं गतं । भ्रथ संसारशरीरभोगविषये बेराग्यं दर्शयति- 


टोका:-- (जह विसमुवशभुज्जन्तो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ) जैसे मंत्र विद्या का जानकार पुरुष 
विष को खाकर निर्दोष मंत्र की सामर्थ्य से मरण को प्राप्त नहीं होता है, (पुग्गलकम्मस्सुदयं तह भु जदि 
णोव बज्मए णाणी) वेसे ही परम तत्व ज्ञानी जीव शुभ व भ्रशुभ रूप कर्म के फल को भोगता हुश्ना भी 
वह निविकल्प समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञानरूप पभ्रमोध (कभी भी निष्फल नहीं होने वाला) 
मंत्र के बल से कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार ज्ञान शक्ति का व्याख्यान पूर्ण हुआ ॥२०५।। 


ग्रागे संसार, शरीर व भोगों के विषय में जो बेराग्य की सामथ्यं है उसे दिखलाते हैं:-- 


जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो । 
दव्वुवभोगे अरदो णाणीवि ण बज्झदि तेहेव॥२०६॥।। 


यथा भद्य पिवन्‌ भश्ररतिभावेन माद्यति न पुरुषः। 
द्रव्योपभोगे श्ररतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथेब ॥२०६॥ 


प्रथं:--ज॑से कोई पुरुष प्ररतिभाव से (प्रप्रीतिपूवंक) किसी भी मादक पदार्थ को पीता हुआ भी मतवाला नहीं 
होता, वैसे ही किसी भी पदार्थ के उपभोग में रागादि रहित हुप्ना ज्ञानी जीव भी कम बंध को प्राप्त नहीं होता 
है ।। २०६।। 


तात्पयंबृत्ति:- जह मज्जं॑ पिवमाणों प्ररविभावेश मज्जदि रा पुरिसो यथा कश्चित्‌ पुरुषों व्याधिप्रती- 
कारनिमित्त मद्य मध्ये मद्यप्रतिपक्षभृतमौषध निक्षिप्य मद्यं पिवन्नपि रतेरभावान्न माद्मयति | दृष्युवभोगे ध्वरदो णाणीवि 
ण बज्कदि तहेव तथा परमात्मतंत्त्वज्ञानी पंचेंद्रियविषयभूताशनपानादिद्वब्योपभोगे सत्यपि यावता यावतांशेन निविकार 
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स्वसंवित्तिशून्य बहिरात्म जीवापेक्षया रागभावं न करोति, तावता तावताशेन कमेणा न बध्यते । यदा तु हषविषादादि- 
रूपसमस्तविकल्पजालर हितपरमयोगलक्षराभेदज्ञानवलेन सर्वेथा वीतरागों भवति। तदा सवंथा न बध्यते इति वे राग्य- 
शक्तिव्याख्यानं गतं । एवं यथा क्रमेण द्रव्यनिजराभावनिजंराज्ञानशक्तिवराग्यशक्तिप्रतिपादनरूपेण नि्जराधिकारे 
तात्पयेव्याख्यानमुख्यत्वेव गाथाचतुष्टयं गत॑ । 


ग्रथेतदेव वे राग्यस्वरूपं विवुणोति-- 


टीका:-- (जह मज्जं पिवमाणों श्ररदिभावेश मज्जदि ण पुरिसो) जैसे कोई पुरुष भ्रपने बवासीर 
ग्रादि रोग को मिटाने के लिये भांग श्रादि मादक पदार्थ पीता है उसमें उसकी मादकता को दबानेवाली 
श्रौषधि डालकर ग्ररुचि भाव से पीता है प्रतः वह उन्मत्त नहीं बनता है, (दव्वुबभोगे श्ररदों णाणीबि 
ण बज्कदि तहेव) वेसे ही परमार्थ तत्वका जानकार पुरुष पंचेन्द्रियों के विषयभूत खान पान भ्रादि द्रव्य 
को उपभोग करने के समय में भी निविकार स्वसंवेदन से रहित होने वाले बहिरात्म जीव की भ्रपेक्षा 
से जिस जिस प्रकार के रागभाव को नहीं करता है उस उस प्रकार का कर्म बंध उसके नहीं होता । जब 
हर्ष विषाद प्रादि रूप समस्त विकल्प जालों से रहित परम (आ्रात्म) ध्यान वंही है लक्षण जिसका ऐसे 
भेद ज्ञान के बल से सर्वंथा वीतराग हो जाता है उस समय नृतन कर्म बंध नहीं करता है यह उसकी 
वराग्य शक्ति की विशेषता ॥२०६।। 


विशेषार्थ:--आात्म ध्यान करने वाली योगी पुरुष की मुलमें दो प्रकार की चेष्टायें होती है। (१) 
पहली तो एकाग्रता के साथ प्रात्म ध्यान में तललीन हो रहने रूप (२) दूसरी उसी प्रात्म ध्यान को 
; सुसम्पन्न करने में सहायरूप बनाने के लिये शरीर को प्रागमोक्त विधि से ग्राहारादि देने में प्रवत्त होने 
रूप । जब वह भ्रात्म ध्यान में तल्लीन होता है तब उसके नृतन कम बंध ही नहीं होता किन्तु समीचीन 
श्राहार ग्रहण भ्रादि क्रियाश्रों में प्रवत्त होता है उस समय भी उसके किड्चित प्रव॒त्यात्मक रागांश होता है 
उससे जो नृतन कम बन्ध होता है वह भी प्रत्नतसम्यग्दृष्टि श्रौर देश विरत की श्रपेक्षा से भी भ्रत्यल्प रूप 
होता है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि उसके बाह्य वस्तुश्रों से वेराग्य होता है । 


इस प्रकार यथा क्रम से द्रव्य निजरा, भाव निजंरा, ज्ञानशक्ति श्रौर वेराग्य शक्ति का वर्णन करते 
हुए इस निजंरा अधिकार में तात्त्पयं व्याख्यान की मुख्यता से ४ गाथायें पूर्ण हुई । 


ग्रागे उस ही वेराग्य के स्वरूप बताते हैं:- 


सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि। 
पगरणचेट्टा कस्सवि णयपायरणोत्ति सो होई ॥२०७॥ 


सेवमानो८पि न सेवते, भ्रसेवमानोपि सेवकः कर्चित्‌ । 
प्रकरण चेष्टा कस्यापि, न च प्राकरिकक इति स भवति ॥२०७।। 


झ्र्ष :---होई मोगों को सेवता हुआ भी नहीं सेवन करता है । (जैसे भ्रभया रानी के चंगुलमें फंसा हुआ सेठ 
सुदर्शन के समान विवशता वश किसी विषय को भोगता हुआ सा होकर भी वह उसका भोगनेवाला नहीं होता) दूसरा 
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कोई नहीं सेवन करता हुआ भी उसका सेवन करने वाला होता है जैसे कि किसी विवाह में जिसका विवाह होता है 
वह उस विवाह का कुछ भी काम नहीं करता किन्तु उस विवाह में भाये हुए पाहुने भ्रादिक-जिनका विवाह नहीं होना 
है- उस विवाह का सब काम करते हैं ।२०७।। 


तात्पर्गवृतिः-सेवंतोवि रा सेवदि भ्रसेवमाणोवि सेवगो कोलि निर्विकारस्वंसंवेदन शानी जीव: स्वकीय« 
गुणस्थानयोग्याशनपानादिपंचेंद्रियमोगं सेवश्नपि सेवको न भवति। भ्रन्य! पुनः, प्रज्ञानी कश्चित्‌ रागादिसद्भावादसेवन्नपि 
सेवकों मवति। प्रमुमेयार्थ हष्टातेन हढयति । पगरणचेट्टा कस्सवि णय पायरणोत्ति सो होदि यथा कस्यापि परगृ- 
हांदागतस्य विवाह्ादिप्रकरणचेष्टा तावदस्ति तथापि विवाहदिप्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ प्रकारशिकौ न भवति। भप्रन्यः 
पुनः प्रकरणस्वामी नृत्यगीतादिप्रकरणव्यापारमकुर्वाणो5पि प्रकरण रागसद्भावात्‌ प्रकाररिको मवति | तथा परमतत्त्व- 
ज्ञानी सेवमानोप्यसेवको मवति । भ्रज्ञानी जीवो रागादिसद्‌भावादसेवको४पि सेवक इति । 


भ्रथ सम्यग्हष्टि: स्वपरस्वरूपमेव विशेषेण जानाति-- 


टीका :-- (सेवंतोवि ण सेवदि अ्रसेवमाणोवि सेवगो कोबि) निविकार स्वसंवेदन ज्ञान का धारक 
जीव अपने२ गुण स्थान के योग्य खानपानादि रूप पंचोन्द्रियों के भोगों को भोगने वाला होकर भी उसका 
भोक्‍ता नहीं होता किन्तु प्रज्ञानी जीव उसे न सेवन करता हुआ भी उसके प्रति रागभाव होने से उसका 
सेवनेवाला बना रहता है। इसी बात को दुृष्टांत देकर भ्रच्छी प्रकार समभाते हैं- (पगरण चेट्ठा कस्सवि 
ण॒य पायरणोत्ति सो होदि) जैसे कि जिसका विवाहादि नहीं होना है भ्रतः वह विवाहादि प्रकरण का 
प्राकररिक तो नहीं है जो कि दूसरे घर से झ्राया हुआ पाहुना भ्रादि है फिर भी वह उस विवाहादि का 
काम करता है किन्तु जो प्राकरणिक है-जिसका विवाहादि होना है-बह गीत नृत्य भ्रादि कोई भी प्रकार 
का काम नहीं करता है फिर भी उन (वेवाहिक) कामों के प्रति उसका राग होने से वही प्राकरशिक 
कहलाता है। उसी प्रकार तत्वज्ञानी जीव किसी विषय का सेवन करनेवाला होकर भी वह उसका भोक्ता 
नहीं होता, किन्तु भ्रज्ञानी जीव किसी वस्तु का न सेवन करने वाला होकर भी अपने रागभाव के कारण 
वह उसका भोक्‍ता बना रहता है ॥२०७।। 


विशेषार्थ :--प्रात्मा के साथ इन बाह्य वस्तुओों को चिपकाये रखने वाला आत्मा का राग भाव है। 
जिसके प्रति राग भाव होता है वह वस्तु दूर होकर भी भ्रात्मा के पास में होती है श्रौर जिससे उसका राग 
नहीं होता वह समीप में होकर भी उसके लिए नहीं होती । भ्रब ज्ञानी श्रर्थात्‌ त्यागी का किसी भी वस्तु से 
राग नहीं होता किन्तु किसी भी प्रकार के पर प्रयोगवश यदि उसके पास में कोई वस्तु होती है तो वह 
उसका स्वीकार करता हुआ सा प्रतीत होता है फिर भी उसका कोई प्रपनेपन का संबंध नहीं होता । 
जैसे मुनि के पास में पिच्छी होती है, लोगों की दृष्टि में वह पिच्छी वाले कहलाते हैं तो भी उससे उनका 
कोई जातीय संबंध नहीं होता । उन्हें श्रागम की भ्राज्ञा है जब भी कहीं पर बेठे तो वहां की भूमि एवं 
श्रपने शरीर को भी भली प्रकार भाड़ पौंछ कर बेठे इत्यादि । इसी लिये उसे वह रखते हैं प्रतः वह उनका 
परिग्रह नहीं होता । किन्तु गृहस्थ के पास में भले ही कुछ भी नहीं हो फिर भी संसार भर को श्रपने पीछे 
लगाये हुए रहता है। यह सब वेराग्य की महीमा है। 

भागे सम्यग्हृष्टि जीव भपने प्रापके शौर पर के स्वरूप को विशेषतया किस प्रकार जानता हैं:- 


पुग्गलकम्भं कोहो तस्स विवागोदयों हवदि एसो । 
ण दु एस भज्म भावों जाणगर्भावो वु अहमिक्को ॥२०८॥ 


१४२ |] सभयसार 
पुद्गल कर्म क़ोधस्तस्य विपाकोदयों मवति एथः । 
नत्वेष मम भाव: शायकर्मावः खल्वहमेकः ।।२०८॥ 


प्रथं--सम्यग्हृष्टि (विरागी ) जीव ऐसा जानता है कि राग तामका पौदगलिक कर्म है उसके विपाक का उदय 
ही मेरे प्रनुमव में प्रतीति रूप से श्राया करता है सो यह मेरा स्वभाव नहीं है। मै तो निश्चय से एक ज्ञायक स्वभाव 
हैं इसमें सन्देह नहीं ॥२०८॥ 


तात्पयंबृत्ति:-पुर्गलकम्म॑ कोहो तसत्स विवागोदयों हृवदि एसो पुद्गलकर्मरूपों योञ्सौ द्रव्यक्रोधो जीवे 
पूबंबद्धस्तिष्ठति तस्य विशिष्टपाको विपाक: फलरूप उदयो मवति | स कः ? शांतात्मतत्त्वात्पृथगृभूत एष:, श्रक्षमारूपो 
मावः क्रोध: णबु एस मज्मभावों जाणगभावों दु प्नहसिक्को न वेष मम भाव:, कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ टंकोत्कीणं- 
परमानंदज्ञायकैक भावो5हूं यतः | कि व पुदुगल कमंरूप: क्रोध:क्वास्ते ? भावरूप एवं हृश्यते इतिं ? नव । पुद्गल- 
पिण्डरूपो द्रव्यक्रोधस्तदुदयजनितो यश्चाक्षमारूप: स भावक्रोध:। इति व्याख्यान पूर्वमेव कृतं तिष्ठति कथं ? इति चेतृ 
पुरगरलापडो दब्यं तससत्तो भावकम्मं तु इत्यादि | एवमेव च क्रोषपदपरिवर्तनेन मानमायालोमरागढ़ षमोहकर्म तोकमं 
 मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुघत्राणएसनस्पर्शनसंज्ञाषोडशसूत्रािि व्याख्येयानि.। तेनव प्रकारेणान्यान्यपि, भ्रसंख्येयलोकमात्र- 
प्रमितानि विमावपरिणामस्थातानि वज नीयानीति । 


प्रथ कथं तव स्वरूपं न भवतीति पृष्टे सति भेदभावनारूपेणोत्तर ददाति- 


टीका:- (पुग्गल कम्मं कोहो तस्स विवागोदयों हवदि एसो) पुद्गल कर्मेरूप द्रव्य क्रोध जो इस जीव 
में पहले से ही बद्ध हो रहा है उसका विशेष विपाक श्रर्थात्‌ फलरूप उदय होता है जो कि शान्तरूप भ्रात्म 
तत्व उससे पृथगृभूत भिन्न प्रक्षमा रूप भाव है वह भाव क्रोध (णदु एस मज्भ भावों जाणगभावो हु 
प्रहमिक्को) मेरा भाव नहीं है क्‍योंकि मैं तो एक टांकी से उकीरे हुए के समान एक परमानन्द 
रूप ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ श्रौर इस प्रकार पुद्गल द्रव्यकर्म रूपी क्रोध है भौर उसके उदय-से 
उपजा हुप्ना जो भ्रक्षमा रूप भाव है वह भाव क्रोध है यह व्यास्यान पहले भी किया जा चुका है । 
वह कहाँ पर है ? कि “पुर्गल-पिण्डो दव्वं तस्सत्ती भाव कम्मं तु” इसमें बताया है। इसी प्रकार क्रोध के 
स्थान पर मान माया, लोभ, रागढ् ष, मोह, कम, नोकमे, मन वचन, काय,श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसन, स्पशेन 
नाम बदल कर सोलह सूत्र भिन्न २ रूप से व्याल्यान करने योग्य हैं भौर इस प्रकार भ्रसंख्यात लोक 
परिमाण झौर भी जो जीव के परिणाम हैं वे सभो दूर करने योग्य हैं। सम्यग्हष्टि जीव के लिए 
मिटा देने योग्य है ।।२०५८।॥ 


यदि कोई सम्यग्दृष्टि से पूछता है कि यह सब तेरा स्वभाव क्यों नहीं है तो वह इसका उत्तर भेदज्ञान भावना 
के द्वारा इस प्रकार देता हैः-- 


कह एस तुज्झ ण हवदि विविहों कम्मोदय फल विवागों । 

परदव्याणुव ओगो ण दु दे हो हवदि अण्णाणी ॥२०४॥। 
कथमेष तव न सवति विविध: कर्मोदयफलविपाकः । 
परव्रव्याणामुपयोगो न तु देहो भबति प्रज्ञानी ॥२०६॥ 


निर्जराधिकार [ १८३ 


प्र्च :-यदि सम्यर्हृष्टि से कोई यह पूछता है कि नाना प्रकार के कर्मोदय के फल का विपाक रूप विभाव 
परिणाम वह तेरा स्वभाव क्यों नहीं है तो वह कहता है कि कर्म स्वयं परद्रव्य हैं जिनके द्वारा उत्पन्न हुए क्रोधादिक 
भाव प्रौपाधिक हैं, मेरा स्वमाव कंसे हो सकता है । देह तो स्पष्ट ही जड़स्वरूप है मुझसे भिन्‍न है ॥।२०६॥ 

तात्पर्यवृत्तिः-कह एस तुश्क ण हवदि विविहों कम्मोदयफलविधागों कथमेष विविधकर्मोदयफल- 
विपाकस्तवरूपं न भवतीति केनापि पृष्टः तत्रोत्तर ददाति रब बह्ोगो निविकारपरमाह्वादंकलक्षशस्वशुद्धात्म- 
द्रव्यात्यृथगूभूतानि परद्रव्यारिण यानि कर्माणि जीवे लग्नानि तिष्ठंति तेषामुपयोग उदयोयं, स्‍प्रौपाधिकस्फटिकस्य परोपा- 


घिवत्‌ । न केवल भावक्रोधादि ममस्वरूपं न मवति, इति णदु देहो हुवदि प्रण्णाणी देहो5पि मम स्वरूपं न भवति हु 
स्‍्फुटं कस्मादिति चेतू, भ्रज्ञानी जडस्वरूपो यतः कारणात्‌, भ्रह पुनः, भ्रनंतज्ञानादिगुणस्वरूप इति । 


प्रथ सम्यस्दृष्टि: स्वस्वभावं जानब्‌ रागादींश्व मुचन््‌॒ नियमाजूज्ञानवैराग्यसंपन्‍्नों मवति इति कथयति-- 
टीका:-- (कह एस तुज्क ण हवदि विविहो कम्मोदय फल विवागो) नाना प्रकार के कर्मोंदय के फल 
का विपाक वह तेरा स्वरूप क्‍यों नहीं है ऐसा यदि कोई पूछता है तो सम्यर्हृष्टि उत्तर देता है कि (पर 
दव्वाणुवशोगो) विकार रहित परम प्रसन्न भाव ही है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न द्रव्य 
रूप पौदुगलिक कर्म जो मेरी प्रात्मा में लगे हुए हैं उनके उदय से होने वाला यह क्रोधादिक तो श्रौपाधिक 
भाव है जैसे कि डांक के कारण से होने वाला स्फटिक का काला पीलापन है । श्रत: क्रोधादिक रूप भाव 
मेरा स्वभाव नहीं है। इतना ही नहीं किन्तु ( णदु देहो हवदि भ्रण्णाणी) यह शरीर भी मेरे शुद्धात्मा का 
स्वरूप नहीं है क्योंकि यह भ्रज्ञानी है जड़ स्वरूप है भ्रौर मैं श्रनन्त ज्ञानादि गुणा स्वरूप हैं ॥२०९॥ 
भागे कहते हैं कि सम्यग्हष्टि जीव भ्पने स्वमाव को जानता हुप्ना भौर रागद्व षादि भावों को छोड़ता हुआ ज्ञान 
भ्रौर वेराग्य से सम्पन्न होता है:- 
एवं सम्मादिट्री अप्याणं मुणदि जाणय सहावं । 
उदय कम्मविवागं य मुवदि तच्च वियाणंतों ॥२१०॥ 
एवं सम्यग्हृष्टिः श्रात्मानं जानाति ज्ञायक स्वभावं । 
उदय कर्म विषाक जे म्‌ चति तत्वं विजानन्‌ ॥॥२१०॥। 
ध्रथ:--इस प्रकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ जो जीव प्रपने श्रापको ज्ञायक स्वभाव मानता है 
भ्ौर कर्म के उदय को कर्म का विपाक जानकर उसे छोड़ता है वही सम्यग्हृष्टि होता है २१०॥। 
तात्पयंवृत्तिः--एवं सम्साहक्‍डट्टी भ्रप्पाणं मुणदि जाशयसहाबं एवं--पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यस्हृष्टिजीव: 
प्रात्मानं जानाति, कथंभूतं ? टंकरोत्कीरंपरमानंदज्ञायकंकस्वभावं । उदय कम्मवियागं भुश्नदि तरस वियारांतों 
उदय पुनर्ममस्वरूपं न मवति कमंविपाकोयमिति यत्वा मु'चति । कि कुवंन्‌ सन्‌ ? नित्यानंदकस्वभावं परमात्मतत्त्व॑ 
त्रिगुतिसमाघो स्थित्वा जानन्निति । 
ग्रथ सम्यग्हृष्टि: सामान्येत स्वपरस्वभावमनेकप्रकारेण जानाति--- 
टोका:-- (एवं सम्मादिट्ठी श्रप्पाणं मुणदि जाणय सहावं) इस उपयुक्त प्रकार से सम्यग्हृष्टि जीव 
प्रपने श्राप को टांकी से उकीरे हुए के समान सदा एकसा रहने वाला ऐसा परमानन्द स्वभाव रूप जानता 
है। (उदयं कम्म विवागं य मुवदि तच्चं॑ वियाणंतो) भौर यह उदय है वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु 
यह तो कर्म का विपाक है ऐसा मानकर उसे छोड़ देता है क्योंकि वह त्रिगुप्ति समाधि में स्थित होकर 
नित्यानंद एक स्वभाव वाले परमात्म तत्व को जानता रहता है ॥२१०॥ 
विशेषा ्थ:--यहाँ पर सम्यग्हृष्टि का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि जो सभी प्रकार के विभाव 
भावों से रहित हो वही सम्यग्दष्टि होता है।यह दशा कहाँ श्रौर किस समय होती है इसका स्पष्टी- 


श्ष्ड ] ससयशार 


करण करते हुए लिखा है कि यह प्रवस्था त्रिगुप्ति रूव परम समाधि काल में होती है, छद॒मस्थ पभ्रवस्थाश्रों 
में नहीं, भ्रत: वहीं पर सम्यग्दृष्टि होता है। इसी बात का समर्थन श्री भ्रमृतचन्द्राचायें के भी 'स्वस्य 
वस्तुत्वं प्रथयन्‌ कर्मोदय विपाक प्रभवान भावान्‌ सर्वानपि मुञज्चति । ततोध्यं नियमात्‌ ज्ञान वेराग्याब्यां 
संपन्नो भवति' भ्रर्थात्‌ भ्रपने भ्रापके वस्तुत्व को वास्तविक स्वरूप को प्रनुभव करता हुप्ना यह जीव कर्मों 
दय से उत्पन्न होनेवाले सभी प्रकार के विकारी भावों को छोड़कर उनसे रहित होता है। इसलिए यह 
सम्यग्हृष्टि नियम से ज्ञान भौर वेराग्य से सम्पन्न होता है। इसलिए निःसंकोच रूप से यह मान लेना 
चाहिए कि यहां पर वीतराग सम्यर्दृष्टि ही का वर्णन है किन्तु चतुर्थ गुणास्थान वर्ती सराग सम्यर्हृष्टि का 
नहीं है क्योंकि वह तो हर समय भ्रविरत ही होता है, वेराग्य युक्त नहीं होता भ्रौर न वास्तविक प्रात्मानुभव 
रूप ज्ञान युक्त होता है क्योंकि वह तो कभी सामायिकादि के समय शुद्धात्मा का चितवन मात्र कर पाता है । 


भ्रागे कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि सामान्यपने भ्रपने भौर परके स्वमाव को कंसे जानता हैः«« 


उदय बिवागो विविहो कम्माणं वण्णिओ जिणवरोंहि । 
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगर्भावो दु अहमिक्को ॥२११॥ 


उदयविपाको विविध: कर्मणां बितो जिनवरेः । 
न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेक: ॥॥२११॥ 


झ्र्थ:--योगी जानते हैं कि श्री जित भगवान ने कर्मों के रस का उदय श्रनेक प्रकार का बतलाया है वह सब 
मेरा स्वमाव नहीं है| मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ |२११।! 


तात्पर्गवृत्ति:-उदयबिवागो विविहो कम्मामं वण्शिश्रो जिणवरेहि उदयविपाको विविधो नानाप्रकार: 
कर्मणां संवंधी वरणित: कथितः, जिनवरं: रा दु ते मज्मसहाबा जाणगभावों दुश्रहमिक्‍्कों ते कर्मोद्यप्रकारा 
कर्मभेदा मम स्वभावा न भवंति, इति कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ टंकोत्कीणंपरमानेंद ज्ञायकंकत्वभावो$6 यतः कारणात्‌ । 
सम्यग्दृष्टि: सामान्येन स्वपरस्वरूपावेव॑ जानाति इति भणितं | कथथं सामान्य ? इति चेत्‌ क्रोधोहं मानोहमित्यादि 
विवक्षा तास्तीति। तदपि कथमिति चेत्‌ “विवक्षाया प्रभाव: सामान्यमिति वचनातृ” । एवं भेदभावतारूपेण श्ञान- 
वेराग्ययो: सामान्यव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापंचकं गतं । इत ऊरध्व गाथादशपर्य॑तं पुनरपि ज्ञानवेराग्यशक्त् विशेषविवररां 
करोति । तद्यथा । 


रागी सम्यरदृष्टिन मवतीति कथयति-- 


टीका:-- (उदय विवागो विविहो कम्माणं वण्णिदों जिणवरेहि) ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय का फल 
ज्ञान को ढकने प्रादि के भेद से श्रनेक प्रकार का श्री जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है। (णदु ते मज्क 
सहावा जाणशगभावो दु भ्रह सिक्‍को) वह कर्मोदय का प्रकार ज्ञानावरणादि रूपसे भेद वह मेरा स्वभाव नहीं 
है, क्योंकि मैं तो टांकी से उकेरी हुई वस्तु जैसे सदा एकसी रहती है वैसे ही सदा बने रहने वाले परमा- 
नंदमय झौर ज्ञायक एक स्वभाव का धारक है। इस प्रकार से सम्यगर्दृष्टि विरागी जीव सामान्य रूपसे 
क्रपने भ्ौर परके स्वभाव को जानता है । सामान्य रूपसे क्‍यों कहा ? उत्तर-मैं क्रोध रूप है या मान रूप 
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है इस प्रकार की विवक्षा का भ्रभाव है। जिसमें विवक्षा का श्रभाव हो उसे सामान्य कहते हैं ऐसा 
नियम है ॥॥२११॥। 


इस प्रकार भेदभावना रूपसे ज्ञान झ्नौर वेराग्य दोनों का सामान्य व्याख्यान की मुख्यता से पांच 
गाथायें पूर्ण हुई । इसके भ्रागे १० गाथाओ्नों तक फिर भी ज्ञान धर वेराग्य शक्ति का विशेष वर्णन करते हैं । 
भ्रागे कहते हैं कि सम्यग्हृष्टि जीव रागी नहीं होता है:--- 


परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स । 
णवि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरोवि ॥२१२॥ 


अप्पाणमयाणंतों अणप्प्ं चाबि सो अयाणंतो । 
कह होदि सम्मदिदठी जीवाजीबे अयाणंतो ॥२१३॥ (युग्मं) 


परमाएुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य । 
नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरो्णप ॥२१२॥ 


श्रात्मानमजानन्‌ श्रनात्मानं चापि सोध्जानन । 
कर्थं भवति सम्यग्हृष्टिजोंवाजीवाबजाननू ॥२१३॥। (युग्स॑) 


भ्रथ:---जिसके रागादिकों का लेशमात्र भी विद्यमान है तो वह जीव सम्पूर्ण द्वादशांग शास्त्र का पारंगत 
होकर भी प्रात्मा को नहीं जान सकता । श्रौर जब प्रात्मा को नंहीं जान सकता तो वह श्रन्य को भी नहीं जान सकता । 
एवं जो प्रात्मा भ्रौर पर को नहीं जान सकता वह जीव श्रोर भ्रजीव दोनों को भी नहीं जानने वाला सम्यर्दृष्टि कंसे 
हो सकता है ?” कभी नहीं हो सकता । 


तात्पर्गवुत्ति:--परमाणुमित्तयंपि य रागादीरां तु विज्जदे जस्स परमाणुमात्रमपि रागादीनां तु विद्यते 
यस्य ह॒दये हु स्फुट साबि मो जारादि प्रप्पाणयं तु सव्यागसधरोबि सतु परमात्मतत्वज्ञानाभावात्‌, शुद्धवुद्धेकेस्व- 
भाव परमात्मानं न जाताति, नानुमभवति । क्थभूतो5पि सर्वागमधरो$पि सिद्धांत सिधुपारगो5पि। क्रष्पाणमयाणंतो 
झरणप्पमं चेव सो प्रयाशंतो स्वसंवेदनज्ञानवलेन सहजानंदेकस्वभाव॑ं शुद्धात्मानमजानबू, तथैवाभावयंतश्र शुद्धात्मनो 
भिन्नरागादिख्पमनात्मानं चाजानन्‌ कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजोबो प्र॒याणंतो स पुरुषों जीवाजीवस्वरूपमजाननु 
सन्‌ कथ्थ मवति सम्पन्दष्टि: ? त कथमपीति । 


रागी सम्यर्दृष्टिन भवतीति मणितं भवद्धि:। तहिं चतुर्थपंचमगुणस्थानवरतिन:, तीर्थंकर कुमारभरत-सगर- 
राम-पांडवादय: सम्यग्दृष्टयो त भवंति ?, इति | तन्‍न मिथ्याहष्टअरपेक्षया त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनां बंधाभावात्‌ सरागसम्य- 
रृष्टयो भवंति | कथ ? इति चेत्‌ चतुर्थगुणस्थानवर्तिनां जीवानां श्रनंतानुबंधि क्रोधमानमायालोममिध्यात्वोदयजनि- 
तानां पाषाणरेखादिसमानानां रागादीनामभावात्‌ । पंचमगुणस्थानव्तिनां पुनर्जीवानों, भ्रप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोमो- 
दयजनितातां भूमिरेखादिसमानानां रागादीनाममावात्‌, इति पूर्वमेव भणितमास्ते । भ्रत्र तु ग्रन्थे पंचमगुणास्थानादुपरि- 
तनगुणस्थानव्तिनां वीतरागसम्यर्दृष्टीनां मुख्यवृत्या ग्रह सरागसम्यग्दृष्टिनां गौणवृत्त्येति व्याख्यानं सम्यग्दृष्टिव्याब्यान- 
काले सवेत्र तात्पयेंण ज्ञातव्यं श्रथ माविनं भोगं ज्ञानी न कांक्षतीति कथयति-« 
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टीका:-- (परमाणुमित्तयं पि हु रागादीसं तु विजुंजदे जस्स) जिसके हृदयमें रागादि विकार भावों 
का स्पष्टरूप से जरासा लेश भी यदि विद्यमान है (ण वि सो जाणदि भ्रप्पाणयं तु सब्बागमधरोबि) तो 
वह परमात्म तत्व का नहीं जानने वाला होने से द्वादशांगमय सम्पृर्णंशास्त्रों का पारगामी होकर भी 
शुद्ध बुद्ररूप एक स्वभाववाले प्रात्मा को नहीं जानता-अनुभव नहीं करता है प्रतः (प्रप्पाणमयाणंतो 
प्रणप्पयं चावि सो भ्रयाणंतो) स्वसंवेदन ज्ञानके बल से सहजानन्द रूप एक स्वभाववाले शुद्धात्मा को नहीं 
जानता हुआ तथा भावना नहीं करता हुप्रा वह शुद्धात्मा से भिन्न जो रागादिरूप प्रनात्मा को भी नहीं जानता 
हुमा (कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवबे श्रयाणंतो) वह जीव जब जीव और भ्रजीव के स्वरूप को नहीं 
जानता है तो वह सम्यग्दृष्टि किस प्रकार हो सकता है ? इस पर यह शंका हो सकती है कि जब रागी 
सम्यर्दृष्टि नहीं हो सकता है तब क्या चतुर्थ व पंचमगुरास्थानवर्ती कुमार अ्रवस्था के तीर्थंकर, भरत, 
सगर चक्री, रामचन्द्र व पाण्डवादि सम्यर्दृष्टि नहीं होने चाहिये ? क्योंकि उनके राग तो स्पष्ट ही होता 
है । इसका उत्तर भ्राचाय देते हैं कि यह बात नहीं है। मिथ्यादृष्टि की भ्रपेक्षासे भ्रल्प बन्ध होता है क्योंकि 
मिथ्यात्वादि ४३ प्रकृतियों का उनके बन्ध नहीं होता । इसलिए सराग सम्यर्दृष्टि होते हैं क्‍योंकि चतुर्थ 
'गुणस्थानवर्ती जीवों के श्रनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वके उदय से होनेवाले पाषाण 
रेखा के समान रागादि भावों का प्रभाव होता है तथा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के श्रप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से होने वाले भूमि रेखा के समान रागादिकों का श्रभाव होता है यह 
बात पहले भो सभमा चुके हैं। किन्तु इस ग्रंथमें तो पंचम गुणास्थानवर्ती जीवों से ऊपर के गुणस्थानवर्ती 
वीतराग सम्यर्दृष्टि जीवों को ही मुख्यता से ग्रहण किया है। सराग सम्यग्दृष्टियों को यहाँ पर गौर 
रक्‍्खा गया है । ऐसा जहाँ भी इस ग्रन्थमें सम्यग्दृष्टि का प्रसंग श्रावे वहां सर्व ठिकाने ऐसा समभना 
चाहिए ॥२१२-२१२३॥। 


विशेषार्थ --प्राचायं कहते हैं कि जिसके हृदय में कुछ भी राग का झ्रंश है तो उसका मन उस राग 
से भ्रनुलिप्त है। श्रतएव वह प्रपने भाप का शुद्ध श्रनुभव नहीं कर सकता है। जो श्रपने श्राप का शुद्ध 
प्रनुभव नहीं कर सकता वह भात्मा से भिन्न रहने वाले भ्केले राग का भी प्रनुभव नहीं कर सकता वह तो 
दोनों का मिश्रित प्रनुभव ही करता रहेगा | तब फिर सही सही प्रनुभव करनेवाला सम्यर्दृष्टि कैसे 
कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दृष्टि शब्द का भ्रर्थ श्रद्धाहू्प न लेकर श्रनुभूतिरूप 
लिया है । प्रनुभव तो प्राणी स्वयं जिस प्रवस्था में होता है उसी भ्रवस्था का किया करता है। जैसे जो 
दुःखी होता है वह भ्रपने भ्राप को दुःखी भौर जो सुखी होता है वह भ्रपने पश्रापतो सुखी अनुभव करता 
है। इसी प्रकार रागसहित भ्रशुद्ध श्रवस्थामें प्रपने श्राप का भ्रशुद्ध ही प्रनुभव होगा । ऐसी दशामें वह सम्य- 
रदृष्टि सही प्रनुभव कर्त्ता कंसे हुआ्ना ? हाँ जहाँ दृष्टि शब्द का ग्रर्थ श्रद्धा लिया जाता है वहाँ सराग दशा 
में श्रपने भ्रापको रागादि सहित प्रनुभव करते समय भी शुद्ध हो सकने का श्रद्धान होने से कि मै है तो 
वर्तमान में रागादि भावों से लिप्त होने के कारण से भ्रशुद्ध किन्तु ये तो सब संयोगी भाव हैं भ्रत: इन्हें 
दूर हटाकर शुद्ध हो सकता हूँ इत्यादि सम्यग्दृष्टिपन बन सकता है किन्तु वह भ्रर्थ यहाँ पर प्रभीष्ट 


नहीं है । 
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भ्रागे कहते हैं कि सम्यरहृष्टि भोगों की वांछा नहीं करता है:--- 


जो बेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उहय॑ । 
त॑ जाणगो दु णाणी उभयमवि ण कंखदि कयावि ॥२१४॥ 


यो बेदयते वेद्वते समये समये विनश्यतुभयं । 
तद्‌ शञायकस्तु ज्ञानो उमयमपि न कांक्षति कदाचित्‌ ॥२१४।॥। 


ध्र्थ:-- जो राग पूर्वक जानने वाला भाव है भौर जो उसके द्वारा जाना जाता है ये दोनों ही समय २ पर 
विनाश हो जाते हैं | इन दोनों में से जो किसी को भी श्रंगीकार नहीं करता है किन्तु केवल ज्ञायक मात्र होकर रहता 
है वह ज्ञानी होता है ।।२१४॥।॥ 


तात्पयंबृत्ति:--जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उहयं योसो रागादिविकल्प: कर्ता वेदयत्यनु- 
भवति यस्तु सातोदयः कमंतापन्न वेद्यते तेत रागादिविकलपेन अनुभूयते । तदुमयमपि प्रर्थपर्यायापेक्षया समय समय 
प्रति विनश्वरं त॑ं जाणागो दू णाणी उभयसदि ण॑ कंखदि कयावि तदुमयमपि वेद्यवेदकरूपं वर्तमानं भाविनं च 
विनश्वरं जाननू सन्‌ तत्त्वज्ञानी नाकांक्षति न वांछति कदाचिदपि । अ्रथ तथेवापध्यानरूप।णि निष्प्रयोजनबंधनिमित्त।नि 
शरीरविषये भोगनिमित्तानि न रागाद्रध्यवसानानि परमात्मतत्ववेदी न वांछति, इति प्रतिपादयति-- 


टीकाः-- (जो वेददि वेदिज्जद समये समये विणस्सदे उहयं) जो कोई रागादि रूप विकल्प हैं वह 
तो बेदन करने वाला, भ्रर्थात्‌ भ्रनुभव करने वाला है भ्रतः कर्त्ता है, और जो साता के उदय से होने वाला 
कर्म रूप भाव रागादि विकल्प से प्रनुभव किया जाता है। वे दोनों ही भाव श्रर्थ पर्याय की भ्रपेक्षा से 
श्रपने श्रपने समय में होकर नष्ट हो जाते हैं । क्षणिक (तं जाणगो दु णाणी उभय मवि णा कंखदि कयावि) 
अ्रतएव वर्तमान में व भ्रागामी काल में भी होने वाले वेद्य वेदक रूप दोनों भावों को विनश्वर जानता 
हुआ तत्वज्ञानी जीव उन दोनों में से किसी को भी कभी भी नहीं चाहता है ।।२१४।॥ 


विशेषार्थ--वेद्य वेदक भाव श्रात्मा का स्वभाव न होकर विभाव भाव है जो कि क्रम से होने वाला 
होकर क्षण नश्वर है । जिसकी वांछा है ऐसा वेद्य॒भाव हुआ तो वेदक भाव नहीं है भ्रौर जब वेदक भाव 
हुआ तब वेद्य भाव नहीं रहा वह नष्ट हो गया । ऐसे सहान वस्थान होने से वांछित सिद्धि तो होती नहीं 
तब ज्ञानी जीव निष्फल वांछा क॑से करे ? नहीं करे जसा कि भ्रमृतचन्द्राचायं ने कलश में भी कहा है- 


वेद्य वेदक विभाव चलत्वाद दते न खलु कांक्षति मेव 
तेन कांक्षति न किचन विद्वान सवंतोप्यति विरक्ति मुपेति ॥१४७॥ 


भ्र्थात्‌ संसार की इन दृश्यमान क्षरिशक वस्तुश्रों को वेद्य श्रर्थात्‌ श्ननुभव करने योग्य-भोगने योग्य 
समभकर भ्रपने प्रापको वेदक प्रर्थात्‌ श्रनुभव न करने वाला भोगने वाला स्थापन करना सो अ्रसम्बद्ध है 
किसी भी प्रकार घटित नहीं होता । भ्रतः उस वेद्य वेदक भाव को जो कभी नहीं चाहता-स्मरण भी नहीं 
करता है किन्तु इन सांसारिक वस्तुओं से भ्रत्यन्त विरक्त हो रहता है-दूर हो रहता है वही विद्वान प्रर्थात्‌ 
ज्ञानी है । | द 


श्द्द ]  सन्तवतार 


भ्रागे कहते हैं कि जो रागादिरूप प्रध्यवसान भाव हैं वे सभी दुष्यनात्मक हैं भ्रतः संसार में निष्प्रयोजन बंध 
के कारण बनते हैं उनमें से जो शरीर के संबंध को लेकर भोग के निमित्त बनते हैं उन सभी भावों को परमात्म तत्व 
बेदी जीव कभी नहीं चाहता हैः*« 
बंधुवभोगणिमित्तं अन्क्षमसाणोदएसु णाणिस्स । 
संसारदेहविसएसु णेव उपज्जदे रागो ॥२१५॥ 


. बंधोषभोग निम्मित्तेषु, भ्रध्यावसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
संसार देह विषयेषु नेबोत्पद्यते राग: ॥२१५॥। 


इर्थ :--बंधके व उपभोग के निर्मित्त भूत ऐसे दो प्रकार के भ्रध्यवसान के उदय होते हैं जो कि संसार भौर 
देह विषयक होते हैं उनमें ज्ञानी जीव के कभी राग पैदा नहीं होता ।।२१५॥। 


तात्पर्यवृत्ति:-बंधुवभोगणिमित्त प्रज्कवसाणोदयेसु जाणिस्सणेव उप्पउ्जदे रागो स्वसंवेदनज्ञातिनो 
जीवस्य रागशुदयरूपेषु, प्रध्यवसानेषु बंधानिमित्तं भोगनिमित्त वा नैवोत्यश्वते राग: । कथंभूतेष्वध्यवसानेषु ? संसार 
देहुविसएसु निष्प्रयोजनबंधनिमितेषु संसारविषयेषु, भोगनिमित्तेषु देहविषयेषु वा। इहमत्र तात्पयँ मोगनिमित्तं 
स्तोकमेव पापं करोत्ययं जीव: । निष्प्रयोजनापध्यानेन बहुतरं करोति शालिमत्स्यवत्‌ । तथा चोक्तमध्यानलक्षणं-- 





बंधबधच्छेदा देद षाद्रागाच्च परकलत्रादे: प्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा: । ।।६।। इति भ्रपध्याने 
कम बध्नाति तदप्युक्तमास्ते-- 


संकल्पकल्पतरुसंश्रयाणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेषस्मिन्‌ । 

तत्राथ तस्तव चकास्ति न कचिनापि पक्ष: पर भवसि कल्मषसंश्र यस्य ।।१।। 

दोविध्यदग्धभनसोशरुपात्तभुक्त श्वित्त यथोल्‍लसति ते स्फुरितान्तरंगं । 

धाम्नि स्फुरेयदि तथा परमात्मसंज्ञ कौतुस्कुती तव भवेद्विफला प्रसूृति: ॥।२॥। 
ग्राचारशास्त्रे भणितं-- 

कंखदि कलुसिदभूदों दुकामभोगेहि मुच्छिदों संतो । 

जय भुजंतो भोगे बंधदि भावेश कम्मारि | १ ॥ 


इति ज्ञात्वा, भ्रपध्यानं॑ त्यक्या ज शुद्धात्मस्वरूपे स्थातव्यमिति भावार्थ: । 


प्रथ मिथ्यात्वरागादिख्पमपध्यानं मम परिग्रहों न भवति, इति पुनरपि भेदज्ञानर्शक्ति वेराग्य शक्ति च॑ 
प्रकटय ति--- 


टौकाः-- (बंधुवभोगणिमित्तं भ्रज्मवसाणों दएसु णाणिस्स रोव उपज्जदे रागो) स्वसंवेदन ज्ञानी 
जोव के रागादि भावों के उदय रूप अ्रध्यवसान बन्ध के निमित्त भ्लौर भोग के निमित्त रागपैदा नहीं 
करता वे भ्रध्यवसान कंसे होते हैं कि ? (संसार देह विसयेसु) कुछ तो संसार को लक्ष्य में लेकर बिना 
प्रयोजन ही बंध के करने वाले रहते हैं श्र कुछ वर्तमान शरीर को लक्ष्य में लकर भोगों के निमित्त 


निजराधिकार [ शद९ 


बनते हैं। यहां यह तात्पयं है कि यह जीव भोगों के निमित्त तो बहुत कम पाप करता है किन्तु शालि 
मत्स्य के समान बिना ही प्रयोजन भ्रपने दुविचार से घोर पार करता है जैनागम में भ्रपध्यान का लक्षण 
ऐसा कहा गया है-- 


“बधबन्धच्छेदादेद्व षाद्रागाच्चपर कलत्रादे: प्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा: । 


भ्र्थ---किसी भी प्रकार के बेर के कारण या प्रपने विषय साधने के राग के वश हो कर दूसरों के स्त्री 
पुत्रादिक का बांधता, मारडालना था नाक श्रादि छेद डालना श्रादि का चिन्तन करना उसको जिन शासन में प्रवीण 
लोगों ने श्रपध्यान कहा है । इससे यह जीव घोर कर्म बन्ध करता है जैसा कि लिखा है-- 


संकल्प कल्पतरु संश्रयणात्‌ त्वदीयं, चेतो निमज्जात मनोरथ सागरेइस्मिन्‌ । 
तत्रार्थ तस्तव चकास्ति न किचनापि, पक्ष: परं भवसि कष्मल संश्रयस्य ॥ 


प्रथ:--संसार की मोहमाया में फंसे हुए प्राणी को लक्ष्य में लेकर भ्राचार्य महाराज कहते है कि हे भाई! 
श्रनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में फंसकर जो तेरा मन ताना प्रकार की इच्छायें करता रहता है, उससे तेरा प्रयोजन 
तो कोई सिद्ध होता नहीं, केवल मात्र पाप का संचय होता रहता है। 


दौविध्यदग्ध मनसो5न्तरूपात्तभुक्ते, श्चित्तंयथोल्लसतिते स्फुरित्तोत्तरंगं । 
धाम्नि स्फुरेच्पि तथा परमात्म संज्ञे, कोतुस्कुती तव भावेद्विफला प्रसूति: ॥ 


हे भाई ! दुर्भाग्य से खाने पीने श्रादिके विषय में लालायित होकर तेरा मन दौड़ धप मचाता 
फिरता है, वेसा ही यदि परमात्म स्मरण में लग जाय तो.फिर सारे भंभट दूर हो जावे । इसी प्रकार 
प्राचार शास्त्र में भी लिखा है- 


कंखिद कलुसिद भूदो, दु काम भोंगेहि मुच्छिदो संतों । 
णय भूजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्माणि॥ 


भ्रर्थ:---इन दुष्ट काम भोगों की वासनाप्रों में फंसा हुआ मनुष्य का मलीत मन नाना प्रकार की इच्छायें करता 
है उससे भोगों को न भोगता हुआ भी भअ्पने उस दुर्भाव के द्वारा कर्म बंध करता ही रहता है, ऐसा जानकर भ्रपध्यान 
का त्यागकर शुद्धात्मा के स्वरूप में लगा रहना चाहिये । 


विशेषार्थ -यहां पर भ्राचार्य देव ने यह स्पष्ट कर दिखाया है कि जो संसार शौर देह भोगों से सर्वथा 
विरक्त होता है भ्लौर जिसके किसी भी प्रकार का प्रात्तंभाव व रौद्रभाव नहीं होता है वही ज्ञानी होता है। 
ऐसा श्रप्रमत्त दशा में हो होता है उसके पहले नहीं | यहां शंका हो सकती है कि दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक 
भी तो संसार देह भ्रौर भोगों से विरक्त होता है जेसा कि रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा है-“सम्यग्दशंन 
शुद्ध, संसार शरीर भोग निविष्ण: | पंच गुरू चरण शरणो, दाशनिकस्तत्व पथ ग्रह्य:॥ इसका उत्तर 
यह है कि यहां पर “निविण्ण” शब्द है उसका भ्र्थ विरक्त नहीं है किन्तु उद्विग्न प्रर्थात्‌ श्रनासक्त ऐसा भ्रर्थ 
है जो कि ठीक है। क्योंकि भ्रव्रत सम्यग्हष्टि जीव भी धोर मिथ्यादृष्टि के समान संसार शरीर ्रौर भोगों 
में प्रासक्त नहीं होता किन्तु उन्हें स्वीकार किये हुए होकर भी उनसे भयभीत सा रहता है। अ्रपितु विरक्त 
का भ्रथं तो छोड़े हुए--उनसे दूर रहने वाला श्रर्थात॒ त्यागी ऐसा होता है जो कि भ्रव्रत या देश विरत के 
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साथ में ठीक नहीं बैठता प्रत्युत यहां पर तो ज्ञानी को सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर श्रात्म तल्लीन 
रहने वाला बतला पाये हैं । 


फिर भी दिखलाते हैं कि भेदज्ञान शक्ति व वेराग्य शक्ति की ऐसी महिमा है;-- 


सज्झं परिग्गहों जदि तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज । 
णादेव अहूं जहमा तहमा ण परिग्गहों मज्म ॥२१६॥। 
मम परिग्रहों यदि ततो&हमजीवतां तु गच्छेयं । 
शातंवाहूं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ।॥२१६॥ 


झ्र्थ--पदि यह शरीरादिक परद्रव्य भी मेरा परिग्रह हो जाय तो फिर मैं भी प्रजीव पने को प्राप्त हो जाऊ । 
किन्तु मैं तो ज्ञाता ही हूँ इसलिये यह सब कुछ मेरा परिग्रह नहीं है ।।२१६।। 


तात्पर्गवृत्ति:--मज्जं परिग्गहों जदि तदो भ्रहमजीबिंदं तु गच्छेज्न सहजशुद्धकेवलज्ञानदशनस्व- 
भावस्य मम यदि मिथ्यात्वरागादिक परद्रव्यं परिग्रहो भवति ततो#हं, प्रजीवत्वं जडत्व॑ गच्छामि। न चाहं भ्रजीवो 


भवामि | णादेव प्रहं जहा तहा। शा परिग्गहों मजक परमात्मज्ञानपदमेवाहं यस्मात्ततः परद्रव्यं मम परिग्रहो न 
भवतीत्यर्थ: । 


ग्रथ कि तत्परमात्मपदमिति पृच्छति-«- 


टीका:-- (मज्मं परिग्गहो जदि तदो श्रहमजीविदं तु गच्छेज्ज) मैं तो सहज शुद्ध केवल मात्र ज्ञान 
झ्रौर दर्शन स्वभाव वाला हूँ। प्रत: मिथ्यात्व व रागादिकरूप पर द्रव्य मेरा परिग्रह हो जाय तो मैं भ्रजीव 
पने को श्रर्थात्‌ जड़ पने को प्राप्त हो जाऊ परन्तु मै भ्रजीव नहीं हैं । (णादेव भ्रहूं जह्या तहा। ण परिग्गहो 
मज्क) मैं तो परमात्मस्वरूप शुद्ध ज्ञानमई हैं इसलिये यह शरीरादिक पर द्रव्य मेरा परिग्रह 
नहीं है ॥२१६॥ 


वह परमात्मपद क्‍या है ? इसका समाधान प्राचार्य करते हैं । 


आदहि दव्वभावे अथिरे मोत्तण गिण्ह तव णियदं। 
थिरमेगमिमं भाव उवलब्भंतं सहावेण ।२१७॥। 


श्रात्मनि द्रव्यमावान्य स्थिराणि मुक्त्वा गृहाणा तव नियत । 
स्थिरमेकसिस भाव उपलम्यमानं स्वमभावेन ॥२१७॥ 


धर्थ---पात्मा में जो द्रव्य भौर भाव कर्म हैं उनको भ्रथिर जान करके छोड़ दे भौर प्रपने ही निश्चित, स्थिर, 
एक, स्वभाव से अभ्रनुमवने योग्य इस प्रत्यक्षीभृत प्रात्म पदार्थ को ग्रहण कर ॥।२१७।। 
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तात्पयंबृत्ति:--प्रादहि दव्यभावे झ्णिरे मोशूण प्रात्मद्रव्येषधिकरणभूते, द्रब्यकर्माण भावकर्मारि व 
यानि तिथ्टंति तानि विनश्वराणि, इति विज्ञाय मुक्त्वा गिण्हु हे भव्य गृहाण स्वीकुद क ? कमंता पन्न' तव जियदं 
थिरमेगमिमं भाव उपलब्भंतं सहावेरा माव॑, भात्मपदार्थ कथंभूतं ? तव, संबंधिस्वरूपं । नियतं, निश्चतं । पुनरपि 
कथंधू्त ? स्थिर, भ्रविनश्यर । एकं, भ्रसहाय॑ । इदं प्रत्यक्षीभूतं | पुनरषि कि विशिष्ट ? उपलम्यमानं, । केन ढृत्वा ? 
परमात्मसुखसं वित्तिरू्पस्वसं वेदनज्ञानस्वभावेनेति । 


भ्रथ ज्ञानी परद्रव्यं जानातीति भेदभावनां प्रतिपादयति- 


टीका:-- (भ्रादह्मि दव्वभावे प्रथिरे मोत्तूर) अभ्रधिकरणभृत प्रात्मद्रव्य में द्रव्य कमें श्रौर भावकर्म 
हैं उनकी विनाश होनेवाले प्रथिर जानकर छोड़दे ( गिण्ह तव णियदं थिरमेकमिदं भाव॑ उवलंब्भंतं सहा- 
वेण) प्रोर हे भव्य: तू तेरे स्वभाव को ग्रहण कर जोकि तेरा स्वभाव निश्चित है, सदा एकसा रहनेवाला 
है, पर की सहायता से रहित है भ्रौर स्पप्ट रूप से तेरे भ्रनुभव में श्राने वाला है। भ्रर्थात्‌ परमोत्कृष्ट 
श्रात्म सम्बन्धी सुख का संवेदन ही है स्वरूप जिसका ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान स्वभाव के द्वारा जाना 
जाता है ॥॥२१७॥ 


विशेषार्थ:--जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है वे वरां को प्रादि लेकर गुणस्थान तक सभी 
भाव प्रात्मा में होकर भी भश्रनियत श्रनेक रूप, क्षरिक स्थिति वाले तथा व्यभिचार स्वरूप है 
प्रतः भात्मा के पद नहीं है। किन्तु जो स्वसंवेदन स्वरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, भ्रव्य- 
भिचारी है, सदा बना रहने वाला है वही भ्रात्मा का पद है। वही ज्ञानी के द्वारा भ्रनुभव करने योग्य है । 


प्रागे ज्ञानी परद्रव्य को जानता है (ग्रहण नहीं करता) इंस भेदमावना को बतलाते हैं:--- 


को णाम भणिज्ज वुहो परदव्वं मममिदं हवदि दव्वं । 
अप्पाणमप्पणो परिग्गहूं तु णियद' वियाणंतो ॥| २१८॥। 


को नाम भणोदबुधः परद्रव्यं ममेद॑ भवति द्रव्य । 
शात्मानमात्मनः परिग्रहूं तु नियतं विजाननू ॥ २१८ ॥ 


झ्र्थ--कौन ज्ञानी है जो परद्रग्य को भी यह मेरा द्रव्य है इस प्रकार कहता रहे । क्योंकि वह तो नियम से 
प्पने प्रापको ही भ्रपना परिग्रह जानता हुआ ही रहता है ।। २१८ ॥ 


तास्पर्गवुशि:--को जाम भणिज्ज बहो परदव्यं मसमसिदं हवदि दव्यं परद्रव्यं मम भवतीति नाम 
स्फुटमहो वा को ब्र.यात्‌? बुधो ज्ञानी न कोपि। कि कुवंद ? अ्रप्पाणमप्पणों परिग्गहूं तु शियदं वियारंतों 
चिदानंदेकस्वभावशुद्धात्मानमेव, प्रात्मन: परिग्रह विजानन्‌ नियतं निश्चितमिति । 

भ्रथायं च मे निश्चय:, देहरागादि मम परिग्रहों न मवतीति भेदज्ञानं निरूपयति-- 


टीका:-- (को णाम भणिज्ज बुहो परदव्वं मममिद॑ हवदि दव्वं) वह कौनसा ज्ञानी है जो पर द्रव्य 
को भी कि यह मेरा द्रव्य है ऐसा स्पष्ट रूप से कहता रहे किन्तु कोई ज्ञानी भी ऐसा नहीं करे । (भ्रप्पाण 
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सप्पणो परिग्गहूं तुं शियदं वियाणंतो) क्‍योंकि वह तो निश्चित रूप से चिंदानंद ही है एक स्वभाव 
जिसका ऐसे शुद्धात्मा को ही भ्रपना परिभ्रह जानता रहता हैं । 


भ्रागे कहते हैं कि ये शरीरादि पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है । इसी बात को भौर भी हृढता से कहते हैं--- 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जाद्‌ विष्पलयं | 
जह्मा तहा गच्छदु तहाबि ण परिग्गहों मज्झ ॥२१६ ॥ 


छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां प्रथवा यातु विप्रलय॑ । 
यस्‍मारास्माद्‌ गच्छतु तथापि परिग्रहो मम ।। २१६ ।। 


झर्थ--यह शरीरादिक पर द्रव्य भले ही छिद जावो, भिदजावो, भ्रथवा कोई इसे ले जावो, भ्रथवा नष्ट हो 
जावो, जिस किसी दशा को भी प्रात हो जावो तो भी यह तो मेरा परिग्रह नहीं है यह निश्चित है। इस प्रकार 
विचार कर शानी तो भ्रपने स्वस्थ (भ्रपने स्वभाव में) रहता है ।। २१६ ॥ 


तात्पयंबृत्तिः--छिज्जदु वा भिज्जबु वा णिज्जदु वा क्‍ग्रहव जादु विप्पलयं छिद्यतां वा द्विधा भवतु, 
भिद्वतां वा छिद्री भवतु, नीयतां वा केन चित्‌ । भ्रथवा विप्रलयं विनाशं गच्छतु, एवमेव जह्या तह गच्छदु तहावि 
खा सरिग्गहो सज्क भस्‍्रस्यस्मात्‌ यस्म।त्‌ तस्मात्‌ कारणाद्ा गच्छतु तथापि शरीरं मम परिग्रहों न भवति । कस्मात्‌ ? 
इति चेत्‌ टंकोत्कीणंपरमानंदज्ञायकंकस्वमावोहं, यतः कारणात्‌ । भ्रयं व मे निश्चय: । 


भ्रथात्मसुखे संतोष॑ दर्शयति-- 


टोका:-- (छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा भ्रहव जादू विप्पलयं) भले ही यह शरीर छिद जावे, 
दो टुकड़े हो जावें, चाहे यह भिद जावे श्रर्थात्‌ नाना छेद वाला बन जावे, इसे कोई कहीं ले जावे, भ्रथवा 
नष्ट हो जावे । (जम्हा तम्हा गच्छदु तहाविण परिग्गहो मज्क) भले हो इसकी ऐसी वैसी दशा क्‍यों न 
हो जावे, इसका मुझे कोई भी विचार नहीं क्योंकि यह शरीर मेरा परिग्रह नहीं हैं। मै तो टांकी से 
उकीरे हुए के समान सदा एकसा रहने वाला एवं परमानन्द ज्ञायक एक स्वभाव का धारक हूं श्रर्थात्‌ 
में तो इससे सर्वेथा भिन्‍न स्वभाव वाला है यह मेरा दढ़ निश्चय है॥। २१६॥ 


ग्रात्म सुख में ही संतोष है ऐसा बतलाते हैं। 


एदह्मि रदो णिच्च॑ संतुटठो होहि णिच्चमेदह्ि । 
एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्‍्खं ॥ २२० ॥ 


एतास्मिन्‌ रतो नित्य संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन । 
एतेन भव तृप्तों तहि मविष्यति तवोत्त मं सौख्य ॥ २२ ०॥ 


हार्थ--हे भात्मन्‌ ! यदि तू सुख चाहता है तो उसी श्रात्मानुम॒व रूप शान में तललीन होंकर रह । उसी में 
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सदा के लिए संतोष धारण कर भ्ौर उसी के द्वारा तृप्त हो भौर , सब इच्छाञ्रों को छोड़ तभी तुझे सदा बना रहने 
वाला उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥| २२० ।। 


तात्पर्गवृत्तिः--एदह्मि रदो रिच्च संतुट्टी होहि शिच्चमेदह्मि एदेश होहिं तित्तो हे भव्य 
पंचेंद्रियसु खनिवृत्ति कृत्वा निविकल्पयोगवलेन स्वाभाविकपरमात्मसुखे रतो भव संतुष्टो भव, -तृप्तों भव, नित्य स्वकालं 
तो होहबि उत्तमं सुक्खं ततस्तस्मादात्मसुखानुभवनात्‌ तवोत्तममक्षयं मोक्षसुखं मविष्यति । 

प्रथ मतिश्रतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानाभिदरूपं परमार्थंसंशञ मोक्षकारणभूतं यत्परमात्मपद॑ तत्समस्तहर्षविषादा- 
दिविकल्पजालर हित॑ परमयोगाभ्यासादेवात्मानुमवति, इति प्रतिपादयति:-- 


टीका-- (एदह्नि रदो किच्च॑ संतुदो होहि णिच्चमेदहि। एदेण होहि तित्तो) हे भव्य । तू पंचेन्द्रिय 
जन्य सुखको छोड़कर निविकल्प स्वरूप आत्मध्यान के बल से सहज स्वाभाविक श्रौर सर्वोतक्ृष्ट 
श्रात्म सुख में लीन हो, संतुष्ट बन एवं सदा के लिए तृप्त हो रह। (तो होहदि उत्तमं सोकखं) उस 
प्रात्म सुख के प्रनुभव करने से तुके सदा बना रहने वाला मोक्ष सुख प्राप्त होगा ॥ २२० ॥ 


विशेषार्थ--ज्ञानी को संबोधन करके भ्राचायं देव कहते हैं कि हे भाई ! यदि त्‌ ज्ञानी बना रहना 
चाहता है तो श्रात्मा के सिवाय इतर सभी वस्तुशों को भूलकर केवलमात्र प्रात्मध्यान में तललीन हो 
रहना चाहिये तभी तू ज्ञानी कहलाने का भ्रधिकारी बन सकता है । 

भ्रागे कहते हैं कि जिस परमार्थरूप मोक्ष के कारण भूत पदमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मन:पर्ययशञान, 
भ्रौर केवलज्ञान भेद नहीं हैं वह परमात्म पद हर्ष विषाद भ्रादि सभी प्रकार के विकल्प जाल से रहित है। उस परम 
पद को यह प्रात्मा परम योगाभ्यास से ही भ्रनुभव करता है-- 


आभिणिसुदोहिसणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पढ॑ । 
सो एसो परमद्ठो जं लहिदु णिव्वुदि जादि ॥२२१॥। 


भ्रामिनिबोधिक श्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं व तड्ूबत्येकमेव पद । 
स एष परमार्थों य॑ लब्ध्वा निवृ त्ति याति ॥२२१॥ 


झर्थ--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान भ्लौर केवलज्ञान इस प्रकार जिसके भेद किये जा 
सकते हैं वह ज्ञान सामान्यतया एक है जो कि परमार्थ रूप है उसे प्रात करके ही भात्मा मुक्ति प्रात्त करता है ॥२२१।। 


तात्पर्थवृत्ति:--प्राभिखिसुदो हिमरशाकेवल च त॑ होदि एक्कसेव पद सतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानभेद- 
रूप यत्तब्लिश्वयेन, एकमेव पद । परं कि तु यथादित्यस्थ मेघावरणतारतम्यवशेन प्रक्राशभेदा भवंति ॥ तथा मतिज्ञा- 
नावरणादिभेदकर्मवशेन मतिश्र्‌ तज्ञानादि भेदभिन्‍्न जातं सो ऐसो परमट्ठो ज॑ लहिदु णिव्युदि जादि स एप लोक- 
प्रसिद्ध: पंचज्ञानाभेदरूप: परमार्थ: यं परमाथ लब्ध्वा जीवो निवृ ति याति लभत इत्यथ: । एवं ज्ञानशक्तिवराग्यशक्ति 
विशेषविवरणरूपेरण सूत्रदशक गत॑ । भ्रत ऊध्वे गाथाष्टकपर्यत॑ तस्येव परमात्मपदस्य प्रकाशकों योसौ ज्ञानगुणः, तस्‍्य 
सामान्यविवरणं करोति । तथथा 


प्रथ मत्यादिपंचज्ञानाभेदरूपं साक्षान्मोक्षकारणमृतं यत्परमात्मपदं, तस्पद॑ं शुद्धात्मानुभूतिशून्यं श्रततपश्चरणादि- 
कायक्लेशं कुर्वाणा भ्रपि स्वसंवेदनज्ञानंगुरोन विना न लभंते इति कथयति-- 
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टोका-- (श्राभिणि सुदोहि मण केवल च त॑ होदि एक्कमेव पद) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, 
मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान के नाम से भेद होकर भो वास्तव में एक रूप ही रहता है। जसे मेघों के 
द्वारा प्राच्छादन होने के तारतम्य के भेद से सूर्य प्रकाश में भेद हो जाते हैं वंसे ही मतिज्नानावरणादि 
भेदवाले कर्म के वश से जिसमें मतिश्र्‌ तादि भेद हो जाते हैं। (सो एसो परमट्ठी जं लहिंदु णिव्वुदि जादि) 
इन लोक प्रसिद्ध पांच भेदों के द्वारा भी जो भेद को प्राप्त नहीं होता वह परमार्थरूप ज्ञान सामान्य है 
जिसको प्राप्त करके यह जीव निर्वाण को प्राप्त होता है ॥।२२१॥ 


इस प्रकार ज्ञानशक्ति श्रौर वेराग्य शक्ति का विशेष वर्णन करने में दश गाथायें पूर्ण हुई। प्रागे भ्राठ 
गाभाओ्रों में उसही परमात्मपद का प्रकाश करने वाला जो ज्ञान गुण है उसका सामान्य वर्णन करते है। 


्रब सबसे प्रथम यह बताते हैं कि मत्यादि पांच ज्ञानों के द्वारा भी जिसका भेद नहीं हो पाता है जो साक्षात्‌ 
मोक्ष का कारणभूत हैँ श्लौर परमात्मपद स्वरूप है उस पद को शुद्धात्मा की श्रनुभूति से शून्य केवलमात्र कायकले- 
शादि रूप ब्रत तपश्चरणादि करने वाले नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि वे स्वसंवेदत ज्ञान से हीन हैं:-- 


णाणगुर्णाह विहीणा एदं तु पदं बहूबि ण लहंति । 

त॑ गिण्ह सुपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्ख ।।२२२॥ 
ज्ञान गुरणणविहीना एतत्तु पदं बहवोषपि न लम्षंते । द 
तदग॒हाण सुपदर्मिदं यदीच्छसि कर्मपरिमोक्ष ॥२२२॥ 


भ्र्थ--हे प्रात्मर ! यदि तु कर्मो से सवंथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर क्योंकि 
ज्ञानगुण से रहित बहुत पुरुष भ्रनेक प्रकार के कर्म करते रहकर भी इस ज्ञान स्वरूप पद को नहीं प्राप्त होते 
हैं ।२२२॥।। 


तात्पर्यवृत्ति:--णाणगुणेहि विहोणा एदं तु पद बहृबिण लहूंति निविकारपरमात्मतत्वोपलब्धिलक्षण- 

ज्ञानगुगेन विहीना:, रहिता: पुरुषा:, बहवो5पि शुद्धात्मोपादेयसंवित्तिरहितं दुधरकायकलेशादितपश्चरणां कुर्बाणा भ्रपि 

मत्यादिपंचज्ञानाभेदरूप साक्षान्मोक्षकारणं स्वसंवेद्य शुद्धात्मसंवित्तिविलक्षणमि्द पद न लमंते। त॑ गिण्हु सुपदमेद 
जदि इच्छुसि कम्मपरिमोक्ख हे भव्य तत्पदं॑ ग्रहाण यदीच्छुसि कमंपरिमोक्षमिति । 


अथ विशेषपरि ग्रहत्यागरूपेण तमेव ज्ञानगुणं विवृणोति-- 


टोका:-(णाणगुरोहि विहीणा एदं तु पदं बहुवि ण लहंति) सभी प्रकार के विकार से वर्जित जो 
परमात्म तत्व उसकी उपलब्धि होना ही है लक्षण जिसका ऐसे ज्ञान गुण से रहित बहुत से पुरुष शुद्धात्मा 
ही उपादेय है इस स्वसंवेदन ज्ञान से रहित ऐसे घोर काय क्लेश श्रादि तप्॒तचरण को करते हुए भी 
मत्यादि पांच प्रकार के ज्ञानों से भी जिसमें भेद नहीं हो सके ऐसे साक्षात मोक्ष के कारणभूत तथा 
शुद्धात्मा की संवित्ती है लक्षण जिसका ऐसे श्रपने श्रापके द्वारा ही भ्रनुभव करने योग्य पद को नहीं पा 
सकते हैं। (तं गिण्ह सूपदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्‍्खं) इसलिए हे भव्य ! यदि तू कर्मों से मुक्त 
होना चाहता है तो उस उत्तम पद को स्वीकार कर ॥२२२॥ 
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विशेषार्:--शान ज्ञाने प्रतिष्ठि त॑| इस भ्रमृतचन्द्राचार्य के ववनानुसार जब छद॒मस्थ प्रात्मा का ज्ञान 
ज्ञान को ही विषय करने वाला हो जाता है उस समय उसमें श्रपने श्रापके सिवाय और किसी का भान 
भी नहीं रहता । तब उसको ज्ञान गुण या ज्ञानभाव कहते हैं | स्वरूपाच रण, स्वसंवेदन, श्रात्मानुभव, 
शुद्धोपपोग श्रोर शुद्ध नय श्रादि सब इसी के नाम हैं । इस ज्ञान गुण को प्राप्त किये बिना श्राज तक किसी 
को न तो मोक्ष प्राप्त हुआ श्रौर न हो सकता है! यह बाह्य तपश्चरण भ्रादि तो उसके साधन मात्र हैं 
उसी को प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं। क्योंकि बाह्य त्याग तपस्या के बिना वह ज्ञान मात्र अवस्था 
कभी प्राप्त नहीं हो सकती जैसे कि खेती के बिना श्रन्न नहीं हो सकता है किन्तु खेती होकर भी यदि श्रन्न न 
शभ्रावे तो फिर वह घास है केवल पशु के खाने की वस्तु है। वेसे ही त्याग तपस्या श्र गीकार करके भी 
शुद्धात्म ध्यान की श्रोर यदि लक्ष्य न रखा गया तो वह त्याग तपस्या केवल स्वर्ग सुख देने वाली है, उससे 
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 


भ्रागे विशेष परिग्रह के त्याग कराने के प्रभिप्राय से उस ही ज्ञान गुण का विशेष वर्णन क रते हैं:-- 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे धम्मं। 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२२३॥ 


अ्रपरिग्रहोषनिच्छो भण्ितों ज्ञानी च नेच्छति धर्म । 
भ्रपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२२३॥ 


भ्रथ॑:-ज्ञानी जीव परिग्रह से रहित है (पर पदार्थों को ग्रहण किये हुए नहीं होता) क्‍योंकि वह इच्छा से 
रहित है ऐसा कहा है इसी कारण वह प्रण्य कम करने की भी इच्छा नहीं करता इसलिए उसके पुण्य का भी परि*- 
ग्रह नहीं है। वह केवल मात्र ज्ञायक होकर रहता है ॥॥|२२३॥।। 


तात्पर्यवृत्ति:--प्रपरिग्गहो प्रणिच्छो भणिदों णाणीय रिच्छदे धम्मं भ्रपरिग्रहो भरितः कोसौ ? 
ग्रनिच्छ: । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिदंब्येष्विच्छा वांछा मोहो नास्ति। तेन कारणोन स्वसंवेदनशानी शुद्धोपयोंग- 
रूप॑ निश्चय धर्म विहाय शुभोपयोग धर्म पुण्यं नेचछति । श्रपरिग्गहों बु धम्मस्स जारागो तेण सो 
होदि ततः काररणात्पुण्यरुपधमंस्यापरिग्रह: सन्‌॒ पुण्यमिदं ममस्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्र[पेणापरिणमन्‌, भ्रतन्‍्मयों 
भवन्‌ दर्पणे विम्बस्थेव ज्ञायक एवं भवति। 


टीका-- (भ्रपरिग्गहो भ्रणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छुदे धम्मं) जो इच्छा रहित होता है वह 
श्रपरिग्रह होता है श्र्थात्‌ जिसके बाह्य द्रव्यों की इच्छा नहीं होती भ्रर्थात बाह्य पदार्थों से उसका कोई 
लगाव नहीं होता | इससे स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्धोपपोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर शुभोपयोग 
रूप धरम भ्रर्थात्‌ पुण्य को नहीं चाहता है। (भ्रपरिग्गहों दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि) इसलिए 
पुण्य रूप धर्म का परिग्रहवान न होकर, किन्तु पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर, उस पुण्य रूप से 
परिणमन नहीं करता हुआ्ना तन्‍्मय नहीं होता हुआ वह दर्पण में श्राये हुए प्रतिबिम्ब के समान उसका 
जानने वाला ही होता है ॥२२३॥। 


१६६ |] समयसार 


अप्परिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदि अधम्मं । 
अप्परिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२२४॥ 


झपरिग्रहोष्निच्छो भमणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्म । 
झपरिग्रहोइ्धमंस्थ ज्ञायकस्तेव स मवति ॥२२४॥ 


झा्म:-शानी जीव परिग्रह रहित है (प्रन्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करता) क्यों कि वह इच्छा से रहित है ' 
पग्रतः वह किसी भी प्रकार के पाप की भी इच्छा नहीं करता इसलिए उसके पाप का भी परिग्रह नहीं है । वह तो 
उसका केवल मात्र जानने वाला रहता है ॥।२२४॥ 


तात्पयंबृति:--प्रष्परिग्गहो प्ररिच्छो भणिदों णाणोय णिच्छदि प्रहुम्मं प्रपरिग्रहो मणित:, स कः ? 
भ्रनिच्छः तस्य परिग्रहों नास्ति यस्य बहिद्रेब्येषु, इच्छा कांक्षा नास्ति | तेन कारणेन तत्त्वज्ञानी विषयकषायरूपं श्रधर्म 
पाप॑ नेच्छति । झपरिग्गहों प्रधम्मस्स जाणगो तेरा सो होदि तत एवं कारणात्‌ृ-विषयकषायरूपस्याधर्मस्थाअपरि- 
ग्रह:सन्‌ पापमिंदं मम स्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्गरपेशापरिणमन्र दर्पशे बिम्बस्येव ज्ञायक एवं मवति । एवमेव च, 
भ्धमंपदपरिवतंनेन रागढ षमोहक्रोधभानमायालो मकमंनोक मं मनो वचन का यश्रो त्रचक्षु ँ्रुण रसन स्प शेन सं ज्ञानि सत दशसूत्रा णि 
व्याख्येयानि । तनेव प्रकारेण शुमाशुमसंकल्पविकल्पर हितानंतज्ञानादिगुणस्वरूपशुद्धात्मन: प्रतिपक्षभूतानि शेषाण्यप्य- 
संख्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वर्जनीयानि । 


टोका-- (भ्रप्परिग्गहो भ्रणिच्छो भरिदों णाणी य रिच्छदि प्रधम्मं) जिसके बाह्य द्रव्यों में वांछा 
नहीं है वह परिगृ्‌ह रहित है। इसलिये तत्वज्ञानी जीव विषय कषाय रूप ब्रधर्म को, पाप को कभी नहीं 
चाहता । (प्रप्परिग्गहो भ्रधम्मस्स जाणगो तेशा सो होदि) इसलिए वह विषय कषायरूप पाप का ग्राहक 
न होता हुआ यह पाप मेरा स्वरूप नहीं ऐसा है जानकर पाप रूप से परिणमन नहीं करता हुम्ना वह 
दर्पण में भ्राये हुए प्रतिबिम्ब के समान उसका ज्ञायक ही होता है ॥।२२४।। 


इस प्रकार भ्रधम के स्थान पर राग, हढं ष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकमे, मन 
वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, त्राण, रसन, स्पशेन ऐसे १७ सूत्र परथक पृथक व्याक्यान करने योग्य हैं। इसी 
प्रकार शुभ व अभ्रशुभ संकल्प विकल्पों से रहित व श्रनंत ज्ञानादि गुण सहित है स्वरूप जिसका ऐसे 
शुद्धात्मा का विरोध करने वाले श्रौर भी श्रसंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम स्थान त्यागने 
योग्य हैं।। 
“धम्माच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंग पुव्वेसु 
संगं च तहा णेयं देवमणु अत्तिरियणेरइयं ।॥२२५ ॥ 
धर्मार्थी श्रधर्मार्थी ग्राकाशं श्रुतमंग पूर्वेचु । 
संग च तथा ज्ञयं देव मनुष्य तिर्यग नरकादिकस्‌ ॥॥२२५॥ 


६8 यह गाथा प्रात्मण्याति में नहीं है । 
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हर्थ--परम- तत्वज्ञानी जीव परिग्रह रहित होता है क्योंकि वह इच्छा रहित होता है, जिसके बाह्य पदार्थों 
में श्राकांक्षा नहीं होती उसके परिभ्रह भा नहीं होता यह नियम है इसलिए परम तत्वज्ञानी जीव चिदानन्द ही है एक 
स्वभाव जिसका ऐसी शुद्धात्मा कों छोड़कर धरम, श्रधर्म घर भ्राकाश श्रादि श्रग पूर्वात्मक श्रुत में बताये हुए बाह्य 
भ्रौर भ्र तरंग परिग्रह तथा देव, मनुष्य, तिर्यच भ्नौर नारकादि विभाव पर्यायों को नहीं चाहता है ऐसा समभना चाहिए। 
इस कारण इस विषय में परिग्रह रहित होता हुआ उस रूप से परिणमन नहीं करता हुआ्ना वह दर्पण में भ्राये हुए 
प्रतिबिम्ब के समान उसका केवलमात्र ज्ञायक ही होता है ॥२२५॥। 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों असणं च णिच्छदे णाणी । 
अपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२६॥। 
अ्रपरिग्रहो४निच्छो भरितोश्शनं च नेच्छति ज्ञानी । 
शपरिग्रहस्त्वशनस्यथ ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २२६ ॥ 


ध्रथं--जो इच्छा रहित है वह परिग्रह रहित कहा जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानी होता है वह भोजन की 
इच्छा नहीं करता है। इस कारण से भोजन को नहीं ग्रहण करता हुप्ना केवलमात्र ज्ञाता ही रहता है।। २२६ ।। 


तात्परयवृत्तिः--झ्रपरिग्गहो प्रणिच्छो भरिदों श्रसरंच णिच्छदे णाणी भ्रपरिप्रहो भरितः स कः ? 
प्रनिच्छ: । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिद्र व्येषु इच्छा मूर्खा ममत्वं नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भाव: स च ज्ञानिनों 
न संभवति । झपरिग्गहो दु भ्रसरास्स जाणगो तेरा सो होदि तत एवं कारणात्‌ प्रात्मसुखे तृप्तो भूत्वा प्रशनविषये 
निष्परिग्रह: सन्‌ दर्पण बिम्बस्थेव भ्रशनाद्याहारस्य वस्तुनो वस्तुरूपेणा ज्ञायक एवं भवति । न च रागरूपेण ग्राहक इति । 


टीका-- (भ्रपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदो श्रसणं च णिच्छुदे णाणी) जिसके बाह्य द्रब्यों में इच्छा, 

मूर्छा, ममत्व परिणाम नहीं है वह श्रपरिग्रहवान कहा गया है क्‍योंकि इच्छा प्रज्ञानमय भाव है इससे 

इसका होना ज्ञानी के संभव नहीं है भ्रतः ज्ञानी के भोजन की भी इच्छा नहीं होती इसलिये वह (भ्रप- 

रिग्गहो दु श्रसणास्स जाणगो तेण सो होदि) भ्रात्म सुख में संतुष्ट होकर भोजन व तत्संबंधी पदार्थों में 

परिग्रह रहित होता हुआ जंसे दर्पण में श्राये हुये प्रतिबिब के समान केवल भप्राहार में गृहण करने के 

ल्‍थ वस्तु का उस वस्तु के रूप से ज्ञायक ही होता है। किन्तु रागरूप से उसका गृहण करने वाला नहीं 
ता।॥। २२६ ॥। 


अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो पाणं च णिच्छदे णाणी । 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२७॥ 
भ्रपरिग्रहो श्रनिच्छो भणितः पान व नेच्छति ज्ञानो। 
झ्रपरिगहस्तु पानस्थ ज्ञायकस्तेत स भवति ॥ २२७॥ 


प्रयं--जो इच्छा रहित है वह परिग्रह रहित कहा जाता है । इस प्रकार ज्ञानी जीव किसी पीने योग्य वस्तु की 
भी इच्छा नहीं करता है। इस कारण उसके पीने का भी परिग्रह नहीं होता है भ्रतः वह तो उसका केवलमात्र ज्ञाता 
ही रहता है ॥॥२२७॥। ह 


श्श्द |] समयसार 


तात्पर्गबुति:--प्रपरिग्गहो प्रणिक््छो भरिदो पारां तु णिथ्छादे जारतो प्रपरिग्रहो मरिगितः कोसो ? 
प्रतिष्छ: । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहिद्र ब्येश्वाकांक्षा तृष्णा मोह इच्छा तास्ति | इच्छात्वशञानमयों मावःस भ॑ 
ज्ञानिनो न संभवति झ्परिग्गहो दु पाणस्स जाशगो तेरा सो होदि ततः कारणात्‌ स्वाभाविकपरमानंदसुखे तृप्तो 
भूत्वा विविधपानकविषये निष्परिग्रहः सन्‌ दर्णणे बिम्बस्येव वस्तुस्वरूपेण ज्ञायक एवं भवति, न च रागरूपेण 
प्राहक इति । 


तथा चोक्त -- 


ण॒ वलाउ साधु भ्रट्ट ण सरीरस्सय वयट्ट तेजट्ट , णाराद्ट , संजमद्र भाणट्ट चेव भुजंति ॥ १ ।। 
प्ररकामरकरिमित्तं इसिशो भु जंति पाणघा रणरिमित्त, पाणा धम्मणिमित्तं, धम्मं हि चरंति मोकक्‍्खट्र ।।२।॥। 
प्रथ परिग्रहत्यागव्याख्यानमुपसं हरति-- 


टीका:--(भ्रप्परिग्गहो भ्ररिच्छो भणिदों पाणं च णिच्छुदे णाणी) जो इच्छा रहित है वह परिग्रह 

रहित कहलाता है भ्र्थात्‌ जिसके बाह्य पदार्थों में इच्छा, मूर्छा व ममत्व परिणाम नहीं है वह भ्रपरिग्रह- 
' बान कहा गया है। भ्रतः इच्छा जो श्रज्ञानमनय भावरूप है वह ज्ञानी के कभी संभव नहीं है। प्रतएव 
उसके पीने योग्य वस्तु की भी इच्छा नहों हो सकती इसलिये (भ्रप्परिग्गहो दूं पाणस्स जाणगो तेश सो 
होदि) स्वाभाविक परमानन्द सुखमें संतुष्ट होकर नाना प्रकार के पानक के विषय में परिग्रह रहित 
होता हुआ ज्ञानी जीव तो दर्पण में भ्राये हुए प्रतिबिब के समान वस्तु स्वरूपसे उस पानक का ज्ञायक ही 
होता है-रागसे उसका ग्राहक नहीं होता है ॥२२७॥। 


विशेषार्थ--शभ्राचार्य देव ने इन गाथाश्रों में स्पष्ट कर बताया है कि ज्ञानी जीव को इच्छा नहीं 
होती भ्रतः उसको किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता । वह तो निष्किंचन होकर भ्रात्मतल्लीन रहता 
है। इस पर शंका हो सकती है कि ऐसा जीव इन छद्स्थों में कौन है जिसके इच्छा बिल्कुल नहीं होती क्यों- 
कि गृहस्थ के तो श्रनेक प्रकार की इच्छा हर समय लगी रहती है भ्रौर मुनि त्यागी तपस्वी के भी भ्रौर 
नहीं तो भोजन की इच्छा तो होती है श्रौर वह श्राहार भो ग्रहण करता ही है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि मुनि जब भ्रप्रमत्तरूपसे झ्ात्मध्यान में मगसन होता है उस समय उसके किसी भी प्रकार की इच्छा 
नहीं होती है भ्रत: वास्तवमें वहाँ ज्ञानी होता है, जेसा कि “भाणणि लीणो मुनि णाणी” इस सिद्धांत के 
वाक्य से स्पष्ट है। रही मुनि के भ्रांहार ग्रहण करने की बात सो वह प्रमत्त संयत दशामें हुआ करता है। 
यह भ्राहार लेना भी शरीर को मोटा ताजा सुन्दर बनाये रखने के लिये नहीं, किन्तु संयम के सम्पादन के 
लिये ज्ञानोपाजन के लिए एवं ध्यान की सिद्धि के लिये होता है। ज॑से गाड़ी चलाने के लिये उसके बांग 
लगाया जाता है वैसे ही केवलमात्र प्राण संधारण के लिये ऋषि लोग भोजन करते हैं भौर प्राणों का सधा- 
रण भी जिस धर्म से मक्ति प्राप्त हो उसे सम्पादन करने के लिये किया करते हैं। जैसा कि टीका कार के 
द्वारा उद्धृत निम्नलिखित गाथाश्रों में लिखा हुप्ना है:- 


ण बलाउसाहराट्ट ण सरी रस्स य चयद्दुतेजद्द । 

णाणट्टू संजमहु भाभणट्ठ चेव भु जंति ॥१॥ 

प्रक्लामक्ख णिमित्तं इसिणो भुजंति पाणधारण णिमित्त। 
पाणा धम्मणिमित्तं धम्मं हि चरंति मोक्‍्खट्ट' ॥२॥ (युग्मं) 
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प्रत: कारणमें कार्य का भ्रारोप कर लेने से मुनि का अश्राहार लेना भी परिग्रह न होकर वह ज्ञान ध्यान 
रूप ही कहा जाता है। हां जो लोग चतुर्थ गुणस्थानवर्ती प्रसंयत सम्यग्हष्टि को भी ज्ञानी कह कर 
उसे भी इन्हीं गाथाश्रों पर से भ्रनिच्छक भर निष्परिगृह समझ बंठत हैं उनकी बात मेरी समभ में नहीं 
श्राती, क्योंकि जो जीव छः खण्ड पृथ्वी को तो अपने पीछे लगाये बैठा है श्ौर भ्रपने साधारण से स्वार्थ 
के लिये मोक्षगामी अपने भाई के ऊपर सुदर्शन चक्र चला देता है उसे ज्ञानी कहना ज्ञानी शब्द की 
विडंबना ही है। उसे ज्ञानी तो नहीं किन्तु निष्परिग्रही ज्ञानी लोगों का श्रद्धालु उनका हृदय से 
समादर करने वाला कह सकते हैं । प्रन्यथा मिथ्याहृष्टि तो उनका नहीं मानने वाला एवं विरोधी होता 
है। हाँ, यदि द्रव्य निक्षेप को श्रपेक्षा भ्रव्रत सम्यग्हष्टि को भी ज्ञानी या श्रनिच्छक श्रादि रूप कहा जाय 
तो कहा जा सकता है क्योंकि श्रागे चलकर वह भी वैसा बनने वाला होता है। किन्तु गृन्थ की शब्द 
सरणो को देखते हुए यहां पर उसका प्रसंग नहीं है। उपयु क्त गाथाश्रों में ज्ञानी को बाह्य वस्तुश्रों का 
गाहक तो नहीं कितु ज्ञायक बताया गया है, उसका तात्पये यह हैं कि जिस श्रवस्था को प्राप्त करके 
यह छद्मयस्थ जीव ज्ञानी कहलाता है, वह श्रप्रमत्त दशा दो भागोंमें विभक्त होती है। एक सबिकल्प श्रौर 
दूसरी निविकल्प ।सविकल्प दशा में शरीरादि बाह्य वस्तुओं को स्मरण करते हुए उनसे श्रापको पृथक 
समभता हुआ वह दूसरे भाग में स्वयं निविकल्प रूप से भपने श्राप में स्थिर हो रहता है। 


प्रब परिग्रह त्याग के व्याख्यान का उपसंहार करते हैं: 


इव्वादु एद्‌ विविहे सब्बे भावे य णिच्छदे णाणी । 

जाणग भावो णियदो णीरालंबो य सव्वत्थ ॥२२८५॥ 
इत्यादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वान्‌ भावांइच नेच्छति ज्ञानी । 
ज्ञायकभावों नियतः निरालंबदच सर्वेत्र ॥२२८॥। 


भ्रथं--उपयू क्त प्रनेक भावों श्रादि को लेकर श्रौर भी प्रतेक प्रकार के सब भावों को ज्ञानी जीव नहीं चाहता 
नहीं वांछा करता, किन्तु वह तो सब श्रौर से सब ठोर निरालंब होकर ज्ञायक ही रहता है ।।२२५।। 
तात्पयंबृत्ति:--इव्बादु एदु विविहे सब्ये भावेय णिच्छुदे रशाणी इत्यादिकान प्रष्यपापाशन पानादिबहि- 


मभावान्‌ सर्वान्‌ सवंतः परमात्मतत्त्वज्ञानी नेच्छति । प्रनिच्छन्‌ स कथंभूतो भवति ? जारणग भावो णीयदो शिरालंबोय 
सब्वह्थ टंकोत्कीणंप रमानंदज्ञायक॑कस्वभाव एव भवति नियतो निश्चित: । पुनश्च कथंभूतो भवति जगत्त्रये कालत्रये5पि 
मनोवचनकाय:ः क्ृतकारितानुमितेश्व बाह्याभ्यंतरपरिग्रहरूपे चेतनाचेतनपरद्रब्ये सवंत्र निरालंबो5पि, भ्रनंतज्ञानादि- 
गुणस्वरूपे स्वस्वभावे पुूरंकलश इव सालंबन एवं तिष्ठतीति भावार्थ: । 


प्रथ ज्ञानी वर्तमानभाविभोगेषु बांछां न करोतीति कथयति--- 


टोका-- (इव्वादू एदु विविहे सञ्बवे भावे य णिच्छदे णाणोी) परमात्म तत्व का जानने वाला जीव 
ऊपर कहे हुए पुण्य, पाप भ्ौर भोजन पानादि इन बाह्य में होने वाले सभी भावों को कभी भी नहीं 
चाहता है। (जाणगरभावो णियदों णीरालंबो य सव्वत्य) क्‍योंकि वह तो नियम से टांकी से उकेरे हुए 
के समान सदा एकसा रहने वाला प्रौर परमानन्द स्वरूप ज्ञायक भाव है उस मय हो रहता है। वह 
ऊध्व , मध्य श्रौर श्रघोरूप तीन जगत एवं भूत, भावी, वर्तमान रूप तीनों कालों में होने वाले बाह्य 
भ्रम्यंतर परिग्रह रूप चेतन भप्रचेंतनात्मक सभी पर पदार्थों में मन, वचन, काय, कृत, कारित, प्रनुमोदना 
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से सर्वधा निरालंब होकर भ्रनंतज्ञानादि गुणस्वरूप अपने स्वभाव में पूर्ण कलश के समान निश्चल प्रव- 
लंबन सहित ठहरता है ।।२२८।। 


भ्रागे कहते हैं कि ज्ञानी वर्तमान के व भविष्य के मोगों की इच्छा नहीं करता है:-- 


उप्पण्णोदय भोगे वियोगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं । 
कंखामणाग दस्स य उदयस्स ण कुव्बद णाणी ॥२२६।। 


उत्पन्नोदय भोगे वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्य । 
कांक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥|२२६।। 


झर्थ--उदय को प्राप्त हुए वर्तमान कम के भोगने में वियोग बुद्धि होने से ज्ञानी जीव भश्रागामी काल में उदय 
होने वाले कम के भोगने की वांछा नहीं करता तथा भूत कालीन कर्म का भोग तो रहा ही नहीं है । 


तात्पयंबृत्ति:--उप्पष्णोदयभोंगे वियोगबुद्धीथ तस्स सो णिच्च उत्पन्तोदयभोगे वियोगबुद्धिश्व 
हेयबुद्धिमंबति 'तस्य तस्मिनु मोगविषये षष्ठीसप्तम्योरभेद इति बचनातृ” कोसौ निरीहवृत्तिभंवति स्वसंवेदनज्ञानी नित्य॑ 
सवंकालं कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुथ्वदे णाणी स एवं ज्ञानी, प्रनागतस्थ निदानबंधरूपमाविभोगोदयस्था- 
कांक्ष न करोति । कि च विशेष: य एव भोगोपभोगादिचेतनाचेतनसमस्तप रद्रब्यनिरालंबनो भावपरिणाम: स एवं स्व॒॑« 
संवेदनज्ञानगुणो भण्यते । तेन ज्ञानगुणालंबनेन य एवं पुरुषः रूयाति-पूजा-लाम>्मोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिविभावर हित: 
सन्‌ जगत्त्रये कालत्रयेष्पि मनोवचनकाये: कृतकारितानुमितैश्व विषयसूखानंदवासनावासितं चित्त मुक्त्वा शुद्धात्म- 
भावनोत्यवीतरागप रमानंद सुखेन वासितं रंजितं मूछितं परिणतं तन्‍्मयं तुप्तं रत॑ संतुष्ट चित्त कृत्वा वतते स एव 
मतिश्र तावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानाभेदरूप॑ परमार्थशब्दाभिधेयं सक्षान्मोक्षकारणभूतं शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं परमागम- 
भाषया वीतरागघर्मध्यानशुक्लध्यानस्वरूपं स्वसंवेद्यशुद्धात्मपद॑ परमसमरसीभावेन प्रनुभवति न चान्य: । याहेशं 
परमात्मपदमनुमवति ताहरशश परमात्मपदस्वरूपं मोक्ष लमते। कस्मात्‌ ? इतिचेत्‌ उपादानकारणसहण्शं कार्य मवति 
यतः कारणात्‌ इति । एवं स्वसंवेदनज्ञानगुणं विना मत्यादिपंचज्ञानविकल्परहितमखंडपरमात्मपदं न लम्यते इति 
संज्षेपव्याब्यानमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं गतं । 


 ग्रथानंतरं तस्थेव ज्ञानगुणस्य चतुर्दशगाथापयंतं पुनरपि विशेषध्याख्यानं करोति। तथथा-ज्ञानी सर्वंद्रब्येषु 
बीतरागत्वात्कमंणा न लिप्यते सरागत्वादज्ञानी लिप्यते, इति प्रतियादयति--- 


टीका-- (उप्पण्णोदय भोगे विश्नोगबुद्ीय तस्स सो रिच्चं) उत्पन्न हुए कर्मोदय के भोगने में 
स्वसंवेदन ज्ञानी जीव सदा ही वियोग बृद्धि एव' हेयबुद्धि वाला होता है। (यहाँ गाथा में जो तस्य शब्द 
पड़ा है, वह षष्ठी का एकवचन है जो कि “'उत्पन्नोदय भोगे” इस सप्तमी के एक वचनात्मक पद का 
विशेषण है किन्तु साधारण नियमानुसार विशेषण श्रौर विशेष्य में एक विभक्ति होनी चाहिए। टीका- 
कार ने इसका उत्तर यह दिया है कि षष्ठी श्रोर सप्तमी में कहीं श्रभेद भी होता है ) । (कंखामणाग- 
दस्स य उदयस्स ण कुब्वदे णाणी) वही ज्ञानी प्रागामी काल में उदय में भ्राने वाले निदान बंध स्वरूप 
भविष्य कालीन भोगों का उदय है उसकी वांछा केसे कर सकता है ? प्रथात्‌ नहीं करता । इसका 
स्पष्ट विवेचन यह है कि भोग, उपभोग प्रादि चेतन श्रोर भ्रचेतनात्मक जितने भी पर द्रव्य हैं उन सबके 
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विषय में निरालंबन रूप भात्मा के परिणाम हैं उसीका नाम स्वसंवेदन ज्ञान गुण है। इस स्वसंवेदन 
ज्ञान गुण के श्रालम्बन से जो पुरुष ख्याति, पूजा, लाभ व भोगों की इच्छारूप निदानबंध भ्रादि विभाव 
परिणाम से रहित होता हुश्ना तीन लोक श्रौर तीन काल में भी प्रपने मन, वचन, काय तथा कृत, कारित 
प्र प्रनुमोदना द्वारा विषयों के सुख में प्रानन्द की वासना से वासित होने वाले चित्त का त्याग कर 
प्र्थात्‌ विषय सुख की अभिलाषा से रहित चित्तवाला होकर शुद्ध भ्रात्मा की भावना से उत्पन्न हुए वीत- 
राग परमानंद सुख के द्वारा वासित श्रर्थात रंजित व मृछित रूप में परिणत भ्रर्थात्‌ उसी रूप भ्रपने मन 
को संतृप्त, संतुष्ट व तल्‍लीन बनाकर रहता है, वही जीव शुद्ध श्रात्मा की संवित्ती है लक्षण जिसका तथा 
जिसमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भ्रवधिज्ञान मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान में भेद नहीं है, परमार्थ नाम से 
कहा जाने योग्य है, मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है तथा जो परमागम की भाषा में वीतराग धम्यंध्यान तथा 
शुक्लध्यान स्वरूप कहा जाता है भ्रौर श्रपने ही द्वारा संवेदन करने योग्य शुद्ध भ्रात्मा का स्थान है ऐसे 
ज्ञान को परम समरसी भाव केद्वारा प्रनुभव करता है दूसरा जीव उसका प्रनुभव नहीं कर सकता 
है एवं वह जैसे परमात्म पद का प्रनुभव करता है उसी प्रकार परमात्म पद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
करता है। क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य हुआ्ना करता है ऐसा नियम है। इस उपयुक्त (स्व- 
संवेदन ज्ञान गुण के बिना मत्यादि पांच ज्ञानों के विकल्प से रहित वह पभ्रखण्ड परमात्मपद को कभी प्राप्त 
नहीं होता । इस प्रकार संक्षेप से व्यास्यान करने की मुख्यता से श्राठ गाथाओं का वर्णन हुआ ।॥२२६॥ 


प्रथानंतर इसी ही ज्ञानगुग का फिर चौदह गाथाश्रों द्वारा विशेष व्याख्यान करते हैं-- 
सबसे प्रथम यह बताते हैं कि ज्ञानी सभी द्रव्यों में रागरहित बीतरागी होता है इसलिए नूतन कर्मबन्ध नहीं 
करता किन्तु भ्रज्ञानी जीव राग सहित होता है श्रतः कर्म बन्ध करता है-- 
णाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेस्‌ कम्मसज्ञझगदों। 
णो लिप्पदि रण्ज एण दु कहममन्झे जहा कणयां ॥२३०॥ 


अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेस कम्ममज्झ गदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कद्मज्झे जहा लोहूं ॥२३१॥। (युग्सं) 


ज्ञानी रागप्रहायः सर्व द्रव्येषु कमंमध्यगतः । 
नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनक॑ ॥२३०॥। 


प्रज्ञानी पुनः रक्तः सर्व द्रव्येषु कमंसध्यगतः । 
लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दसमध्ये यथा लोहू ॥॥२३१॥॥ 


भ्रथं--ज्ञानी जीव सब ही द्रव्यों के प्रति होने वाले राग को छोड़ देता है भ्रत: वह ज्ञानावरणादि कर्म सहित 
होकर भी नवीन कर्मरज से लिप्त नहीं होता जैसे कि कीचड़ में पड़ा हुआ्ना सोना जंग नहीं खाता है । किन्तु भ्रज्ञानी 
जीव सभी द्र॒व्यों में राग रखता है इसलिए कर्मों के फन्दे में फंसकर नित्य नये कम बंध किया करता है। जैसे कि 
लोहा कीचड़ में पड़ने पर जंग खां जाया करता है ॥।२३०-२३१॥ 
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ताल्पयंबृत्ति:--हं विषादादिविकल्पोपाधिर हितः स्वसंवेदनज्ञानी सर्वद्रव्येषु रागादिपरित्यागशील: यतःकारणात्‌ 
ततः कदमंमध्यगतं कनकमिव कमंरजसा न लिप्यते इति। भ्ज्ञानी पुनः स्वसंवेदनज्ञानाभावात्‌ सर्वेपंचेंद्रियविषयादिपर द्रब्ये 
रक्त: कांक्षितों मुछितो मोहितो भवति यतः कारणातू, ततः कर्द ममध्यलोहमिव कर्म रजसा बध्यते, इति । 


प्रथ सकलकमंनिजंरा नास्टि कथ्थ॑ मोक्षो मविष्यतीति प्रश्ने परिहारमाह-- 


टोका--स्वसंवेदन ज्ञानी जीव हर्ष विषादादि विकल्प भावों की भंभड़ से रहित होता हुआ सभी 
द्रव्यों के प्रति होने वाले रागादिक विकारभावों का त्यागी होता है इसलिए कीचड़ में पड़े हुए सोने के 
समान वह नवीन कमंरूप रज से लिप्त नहीं होता । किन्तु भ्रज्ञानी स्वसंवेदन ज्ञान के न होने से पंचेन्द्रिय 
के विषयादि सभी प्रकार के परद्रव्यों में रागभाव युक्त प्राकांक्षायुक्त मूर्छावान एवं मोही रहता है इसलिए 
वह कीचड़ में पड़े हुए लोहे के समान नवीन कमंरूप रज से बंध जाता है ॥२३०-२३१९॥। 

विशेषार्थ--ज्ञानी को नवोन कर्म बन्ध नहीं होता, श्रज्ञानी ही कमंबन्ध किया करता है । ऐसा 
बताते हुए उस ज्ञानी को स्वसंवेदन करने वाला बतलाया है। यह स्वसंवेदन क्‍या है ? इसके विषय में 
प्रात्मानुशासन में भी एक श्लोक भश्राया है:-- 

वेद्यत्वं वेदकत्वं च, यत्स्वस्य स्वेन योगिन: । 
तत्स्वसंवेदनं प्राहु, रात्मनोइनृभवं हश: ॥१६१॥। 
ग्र्थात्‌ जहां पर योगी के ज्ञान में ज्ञेयपना ज्ञायकपना ये दोनों श्रपने श्राप में ही हों ऐसी भ्रनन्य भ्रवस्था का 
नाम स्वसंवेदन है इसी को श्रात्मानुभव या स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं | प्र्थात्‌ सब परद्रव्यों से हट कर 
प्रपने भ्रापके द्वारा श्राप में ही लीन होने का नाम स्वसंवेदन है। यह योगी के भ्रर्थात्‌ त्रिगुप्ति रूप समाधि में 
निरत मुनि के ही होता है। यही बात यहां कही है सब ठौर हर्ष विषादादि से रहित होने वाले ज्ञानी को 
संसार में देह युक्त होते हुए भी नवीन कर्म बंध नहीं होता किन्तु जिसके कहीं पर भी कुछ भी हष विषाद 

रूप विभाव विद्यमान हैं तो उसके उपयु क्त स्वसंवेदन ज्ञान न होने से उसके राग भाव के श्रनुसार नवीन 
कमंबन्ध होता ही है । यहां पर यह शंका हो सकती है कि स्वसंवेदन ज्ञान तो भ्रव्रत सम्यग्दृष्टि के भी 
होता है। उसका उत्तर यह है कि उसको तो श्रपनी श्रात्मा का चेतन लक्षण के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता 
है जेसा कि धूम को देखकर उससे श्रग्नि का ज्ञान कर लिया जाता है। किन्तु योगी को हष॑ विषादादि 
रहित प्रपने शुद्धात्मा का जेसा मानसिक प्रत्यक्ष होता है वेसा नहीं होता, जिसको कि स्वानुभव कहा 
जावे । यही बात पंचास्तिकाय की गाथा १२७ की टीका में झ्राई है--“यद्यप्यनुमानेन लक्षणन परोक्ष 
ज्ञानेन व्यवहारनयेन धूमादग्निवदशुद्धात्मा ज्ञायते तथापि रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदनज्ञान समुत्पन्न 
परमानन्द रूपानाकुलत्व सुस्थित वास्तविक सुखामृत जलेन पूर्णॉकलशवत्‌ सर्वप्रदेशेषु भरितावस्थानां परम 
योगिनां यथा शुद्धात्मा प्रत्यक्षो भवति तेथेतरेषांन भवति इत्यलिग ग्रहणो$स्ति ॥ 


ज्ञानी के बन्ध का प्रमाव हो जाने से पूर्व बद्ध कर्मों की निजेरा होकर किस प्रकार मोक्ष होती है;- 
# जागफणीए मूल णाइणि तोएण गब्भणागेण । 
णागं होदि सुवण्णं धम्मंतं भच्छवाएण ।॥॥२३२॥ 
नागफण्या सूल नागिनो तोयेन गर्भनागेन । 
नाग॑ मवति सुथधर्ण धम्यमानं भस्त्रावायुना ॥२३२॥ 


क यह गाया प्रात्म ख्याति में नहीं. 
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तात्पयंबुलिः--नागफरणी नामौषधी तस्या मूलं नागिनी हस्तिती तस्यास्तोयं मृत्र गर्मनागं सिदृरद्रब्यं ताग 
सीसक॑ । प्ननेन प्रकारेण पुण्योदये सति सुबर्ण भवति न च पुण्यामावे | कथंभूत: सन्‌ भस्त्रया धम्पमानमिति हष्टांत- 
गाथागता । 

प्रथ दाष्टात माह- 

झर्थ व टीका--तागफरणी, थूहर की जड़, हथिनी का मृत्र, गर्भताग भ्रर्थात्‌ सिन्दूरद्रब्य और नाग 
प्र्थात्‌ सीसा धातु इनको धोंकनी से भ्रग्ति पर तपाने पर यदि पुण्योदय हो तो स्वर्ण बन जाता है वेसे हौ-- 


$ क्म्मं हवेइ किट्ट' रागादी कालिया अह विभाओ। 
सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि वियाणाहि ॥२३ ३॥ 

$ झाणं हवेइ अग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो । 
जीवो ह॒वेइ लोहं धमिदव्वों परमजोईहि ।॥२३४॥॥ 


कर्म भवति किट्ट' रागादयः कालिका श्रथ विभावा: । 
सम्यक्त्वदर्शन ज्ञान चारित्र परमोषधमिति विजानोहि ॥२३३॥ 
ध्यानं भवत्यग्नि: तपइ्चरणो भस्त्रा समाख्याते । 
जीवो भवति लोहं धमितव्यः परमयोगितिः ॥२३४।॥ 
तात्पयंबृुत्ति:--द्ृब्यकर्म किटट्संज्ञ भवति रागादिविभावपरिणामा: कालिकासंज्ञा ज्ञातव्या: सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्रत्रयं भेदामेदरूपं परमौषधं॑ जानीहि इति ।।२३३॥ 


तात्पयंबत्ति:--वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपं ध्यानमग्निर्वति । द्वादशविधतपश्चरणं भस्त्रा श्ञातव्या । प्रासन्न- 
भव्यजीवो लोहं मवति । स व भव्यजीव: पूर्वोक्तसम्यक्त्वाद्यौषधध्यानाग्निम्यां संयोगं कृत्वा द्वादशविधतपश्चरणमभस्‍्त्रया 
परमयोगिभिः धमितव्यों ध्यातव्य: । इत्यनेन प्रकारेश यथा सुवर्ण भर्वात तथा मोक्षो भवतीति संदेहों न कर्तव्यों 
भट्टचार्वाकमतानुसारिभिरिति ॥२३४॥ द 

प्रथ ज्ञानिन: शंखहृष्टांतेन बंधाभाव॑ दर्शयति- 

झरथ्थ व टीका:--द्रव्य कर्म तो कीट है, रागादि विभाव परिणाम कालिका है, भेदाभेदरूप सम्यर- 
दर्शन ज्ञान, चारित्र नाम की परमौषधि है ऐसा जानो। वीतराग विकल्प रहित समाधिरूप ध्यान है वही 
प्रग्नि है और आ्रासन्न भव्य जीव रूप लोहा है। उस भव्य जीव लोहे का पूर्वोक्त सम्यक्त्वादिरूप श्रोषध 
तथा ध्यानरूप भ्रग्नि के साथ संयोग मिलाकर परम योगी लोगों को धमना चाहिये इस प्रकार करने से जैसे 
स्वर्ण बन जाता है वैसे ही मोक्ष भी हो जाता है इसमें भट्ट भौर चार्वाक मत वालों को सन्देह नहीं करना 
चाहिये ॥२३३-२३४।। 

प्रव ज्ञानी के जो कम बन्ध नहीं होत। उसे शंख के हृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं:-- 


भु ज्जंतस्सवि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये दव्वे । 
संखस्स सेदभावो णवि सक्‍कदि किण्णगो काऊ ॥२३ ५॥। 


क्र गण माल ब्यति बे नही तह» > अिकीलिज 
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/.... है णाणिस्स वि विविहें संच्चित्तांचित मिस्सिये दब्वे । 
भुज्जंतस्सवि णाणं णवि संक्‍्कदि रागदों एदु ॥२३६॥ 
.. जइया स एवं संखो सेदसहावं सयं पजहिदृण । 

. गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥२३७॥। 
जह ॒संखो पोग्गलदो जइया सुक्कत्तणं पजहिदृण । 
गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुककत्तणं पजहे ।|२३८॥ 
तह॒णाणी विहु जइया णाणसहावं तय पजहिदृण । 
अण्णाणेण परिणदों तइया अण्णाणदं गच्छे ॥२३४॥। 


भु जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्त मिश्चितानि द्र॒व्यारि । 

शंखस्य श्वेतमावों नापि शक्यते कृष्णकः कतु ॥२३५॥। 

तथा ज्ञानिनोषपि विविधानि सचित्ताचित्त मिश्चितानि द्रव्याणि । 

भु जानस्थापि ज्ञानं नापि शक्‍्यते रागतां नेतु ॥२३६। 

यदा स एवं शंख: इवेतभावं स्वयं प्रहाय ' 

गच्छेत्‌ कृष्णमाव तदा शुक्लत्वं प्रजह्यातु।२३७॥ 

यथा शंखः पोदगलिकः तदा शुक्लत्यं प्रहाय । 

गच्छेतु कृष्णमावं तदा शुक्लत्व॑ प्रजह्मात्‌ ॥२३८॥ 

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञानस्वभावं स्वयं प्रहाय । 

प्रज्ञानेन परिणतस्तदा श्रज्ञानतां गच्छेत्‌ ॥२३६९।॥ 

भ्र्थ--जसे शंख भ्रनेक प्रकार के सचित्त, भ्रचित्त व मिश्र द्रव्यों का मक्षण करता है तो भी उन वस्तुों के 

खाने मात्र से प्रपने श्वेत स्वभाव को छोड़कर काला नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी सचित्त, भ्रचित्त व मिश्र 
द्रब्यों को भोग करते हुए भी उस ज्ञानी का ज्ञान रागरूप नहीं हो प्कता है। किन्तु वही शंख श्वेतपने को छोड़कर 


कृष्णारूप में परिणमन करता है तब उसके श्वेतपना नहीं रहता । उसी प्रकार ज्ञानी भी यदि श्रपने उस ज्ञान स्वभाव 
को छोड़कर भ्रज्ञानहूप परिणमन करता है तो भ्रवश्य भ्रज्ञानी बन जाता है । 


ताल्पयंबृत्ति:--यथा सजीवस्य शंखस्य श्वेतमाव: क्ृष्णीकतु न शकयते । कि कुर्वाणस्यापि ? भ्रुजानस्थापि । 
कानि ? कर्मतापन्‍नस चित्ताचित्तमिश्राणि विविधद्रव्याणिति व्यतिरेकदृष्टांतगाथा गता। 


तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञानिनो जीवस्य वीतरागस्वसंवेदनलक्षणमेदज्ञानं, रागत्वमज्ञानत्वं नेतु' न शक्यते कस्मात्‌ ? 
स्वभावस्यान्यथाकतु मशक्‍्यत्वात्‌ । कि कुर्वाणस्थापि ? भ्रुजानस्थापि । कानि स्वकीयगुणस्थानावस्थायोग्यानि सचित्ता- 
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चित्तमिश्राणि विविधव्रब्याणि | ततः कारणात्‌ चिरंतनबद्धकमंनिजरेव भवति। नवतरस्य च संवर इति व्यतिरेक- 
दाष्टातगाथा गता । प्रन्वयव्यतिरेकशब्देत सवंत्र विधिनिषेधौ शञातव्यौं इति । 


यथा यदा स एवं पूर्वोक्त: सजीवशंख: क्रृष्णपरद्रव्यलेपवशात्‌, प्रंतरंगस्वकीयोपादानपरिणामाधीन: सन्‌ श्वेत- 
स्वभावत्वं विहाय कृष्णमावं गच्छेत्‌ तदा शुक्लत्वं व्यजति । इत्यन्वयहृष्टांतगाथा गता । , 


तथव च यथा निर्जीवशंख: कृष्णपरद्रव्यलेपवशात्‌ पभ्रंतरंगोपादानपरिणामाधीन: सन्‌ श्वेतस्वभावत्व॑ विहाय 
कृष्णभाव॑ गच्छेत्‌ तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवशंखनिमित्तं द्वितीयान्वयदृष्टांतगाथा गता । 


तथा तेनव प्रकारेश ज्ञानी जीवो5पि हि स्फुटं स्वकीयप्रज्ञापराघेन वीतरागज्ञानस्वभावत्वं विहाय मिथ्यात्वरागा- 
शज्ञानभावेन परिणतों भवति तदा स्वस्थभावच्युतः सन्नज्ञानत्वं गच्छेत्‌ । तस्य संवरपूविका निर्जरा नास्तीति भावार्थ:- 
इत्यन्वयदाष्टातगाथा गता। 


ग्रथ सरागपरिणामेन बंध:, तथैव बीतरागपरिणामेन मोक्षों भवतीति हष्टांतदाष्टाताम्यां समर्थयति- 


टोका:--जैसे भोगने में श्राने वाले सचित्त, अ्रचित्त या मिश्ररूप नाना प्रकार के द्रव्यों को खाने 
वाले शंख का श्वेतपना (किसी भी द्रव्य द्वारा) काला नहीं किया जा सकता है। यह व्यतिरेक दृष्टांत 
की गाथा हुई । उसी प्रकार ज्ञानी जीव का वीतराग स्वसंवेदनरूप भेदज्ञान को भ्ज्ञान रूप श्रर्थात्‌ रागरूप 
कोई नहीं कर सकता है भले ही वह श्रपने गुरास्थान श्रनुसार सचित्त, भ्रचित्त या मिश्ररूप नाना प्रकार के 
द्रव्यों का उपभोग करता है क्योंकि किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है एवं जब वह ज्ञान- 
स्वरूप ही रहता है, रागरूप नहीं होता तब उसके पहले बंधे हुए कर्मों की निजंरा ही होती है नवीन बंध 
नहीं होता है। यह व्यतिरेक दाष्टात गाथा हुई। जहां भ्रन्वय श्रौर व्यतिरेक शब्द आते हैं वहां क्रमशः 
विधिरूप निषेधरूप श्रर्थ लिया जाता है। ऐसा जानना चाहिए। हां, जहां वही पूर्वोक्त सजीव शंख किसी भी 
परद्रव्य के लेपके वश से अपने भ्र तरंगरूप उपादान परिणाम के श्राधीन होता हुझा श्वेतपने को छोड़कर 
काला बनने चले तो श्वेतपन को छोड़ देता है । यह भ्रन्वय दुृष्टांत गाथा हुई। इसी प्रकार निर्जीव शंख 
भी कृष्ण स्वभाव परद्रव्य के लेप के वश से श्रपने श्र तरंग उपादान परिणाम के श्राधीन होता हुआा 
श्वेत स्वभाव को छोड़कर काला बनने चले तो श्वेतपने को छोड़ ही देता है। इस प्रकार निर्जीव शंख 
को निमित्त लेकर कही हुई भ्रन्वय रूप दूसरी दृष्टांत गाथा हुई उसी प्रकार उस शंख के समान ज्ञानी 
जीव भी श्रपनी बुद्धि को बिगाड़ लेने से वीतराग ज्ञान स्वभाव को छोड़कर मिथ्यात्व तथा रागादिरूप 
श्रश्ञानतया परिणत होता है तब भ्रपने स्वभाव से च्युत होता हुभ्रा भ्रज्ञानपने को प्राप्त होता है यह 
स्पष्ट ही है फिर उसके संवर पूर्वक निर्जरा भो नहीं होती है। यह दाष्टात गाथा हुई ॥२३५-२३६- 
२३७-२३८०२३६॥। 


विशेषार्थ--स्पष्टीक रण यह है कि कार्य में उपादान व निमित्त दो प्रकार के कारण होते हैं। जो 
स्वयं कार्यरूप में परिणत हो उसे उपादान कहते हैं भर जो उसमें सहयोग दे उसे निमित्त कहते हैं। वहां 
लोकिक दृष्टि में निमित्त की मुख्यता प्रौर परमार्थ दृष्टि में उपादान की मुख्यता होती है। यह शास्त्र 
परमार्थी लोगों के लिए है सो यहां पर उपादान पर बल देते हुए संख का दहृष्टांत देकर समभाया है 
कि काली पीली वस्तुप्नरों को खाकर भी शंख सफेद ही रहता है क्योंकि उसका स्वभाव श्वेत 
ही है। हां यदि वह प्लराप भी काला बने तो बन सकता है। वसे ही ज्ञानी जीव को विकारी 
बनाने के लिए बाह्य निमित्त चाहे कितने ही क्‍यों न हों पर वे सब उसको (ज्ञानी जीव को) विकारी 
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नहीं कर सकते हैं । गजकुमार को चिगाने के लिए ब्राह्मण ने कितना बवंडर किया उनके माथे पर 
सिगड़ी जलादी फिर भी वे भ्रपने ध्यान में ही रत रहे। किन्तु ज्ञानी जहां स्वयं हो बिगड़ने लगे भौर 
झपने उपयोग को बिगाड़े तो साधारण से निमित्त पर भी बिगाड़ सकता है। जैसे कि माघनन्दी 
श्राचार्य कुम्हार को लड़की को देखकर भ्रष्ट हो गये । इस प्रकार होने में तो ज्ञानी की स्वयं की ही 
भूल है भोर कोई क्‍या करे उसे तो सावधान रहना चाहिए । 


पुरिसो जह कोबि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवद राय । 
तो सोबि देदि राया विविहे भोगे स॒हप्पादे ॥२४०॥। 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सृहणिमित्तं । 

तो सोबि कम्मरायो देंदि सहृप्पादगे भोगे ॥२४१॥ 


जह पृण सो चेव णरों वित्तिणिमिमित्तं ण सेवद राय । 
तो सो ण दंदि राया विविह सुहप्पादगे भोगे ।|२४२॥ 


एमेव सम्मदिट्री विसयत्थं सेवद ण कम्मरथं । 
तो सो ण दंदि कम्सं विविहें भोगे सहुप्पाद ॥॥२४३॥ 


पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं । 

तत्सोषपि ददाति राजा विविधाब भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२४०॥ 
एवमेव जीवपुरुष: कमंरज: सेवते सुखनिमित्तं 

तत्सोषि ददाति कमंराजा विविधान भोगान्‌ सुखोत्पादकान ॥२४१॥ 
यथा पुनः स एव पुरुषों वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानं । 

तत्सोषि न ददाति राजा-विविधान सुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ ॥२४२॥ 
एवमेव सम्यग्हृष्टि: विषयार्थ सेवते न कर्मरज:। 

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुलोत्पादकान्‌ ॥२४३॥ 


प्रथं--लोक में जैसे कोई पुरुष भ्राजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तब राजा उसके साधनभूत 
यथोचित पारितोषिक देता है । वैसे ही यह श्रज्ञानी जीव विषय सुख के लिये कर्मराजा की सेवा करता है तब वहीं 
करमरूपी राजा सुख को उत्पन्न करने वाले भोग देता है। किन्तु यदि वही पुरुष किसी प्रकार की.फल की इच्छा 
बिना राजा की सेवा करता है तो राजा उसे पारितोषिक नहीं देता, बैसे ही सम्यग्हृष्टि विरागी जीव विषयों के सुख 
के लिए कर्मरूपी राजा की सेवा नहीं करता है तब वही कमंरूपी राजा नाना प्रकार के सुख पेदा करने वाले भोगों 
को नहीं देता है।। २४०-२४१-२४२-२४३ ॥ 
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तात्पयंबत्ति:--पथा कश्चित्युरुष:, वृत्तिनिमित्तं राजानं सेवते तत: सो5पि राजा तस्‍्मे सेवकाय ददाति, 
कान ? विविधसुखोत्पादकान्‌ भोगान्‌ इत्यज्ञानिविषयेध्न्वयहृष्टांतगाथा गता । 


एवमेवाज्ञानी जीवपुरुष: शुद्धात्मोत्थसुखात्मनच्युत: सन्नुदयागतं कमंरजः सेवते विषयसुखनिमित्तं ततः सोपि 
पूर्वोपाजितपुण्यकमं राजा ददाति, कान ? विषयसुखोत्पादकाद्‌ भोगाकांक्षानरूपान्‌ शुद्धात्ममावानाविनाशकानू रागादि- 
परिणामान्‌ इति । 


प्रथवा द्वितीयव्याख्यानं--को5पि जीवो5भिनवपुण्यकर्मनिमित्तं भोगा$कांक्षानिदानरूपेण शुभकर्मानुष्ठानं करोति 
सो5पि पापानुबंधिपुण्यराजा कालांतरे भोगानव्‌ ददाति। तेषपि निदानबंधेन प्रात्ता भोगा रावणादिवन्नारकादिदुःख- 
परंपरां प्रापयंतीति भावार्थ: | एवमज्ञानिजीवं प्रत्यन्वयहृष्टांतगाथा गता । 


यथा स चंव पूर्वोक्तपुरुषो वृत्तिनिमित्त न सेवते राजानं । ततः सो5$पि राजा तस्मे न ददाति, कान ? विविधान 
सुखोत्पादकान्‌ भोगाव्‌ इति ज्ञानिजीवविषये व्यतिरेकहृष्टांतगाथा गता । 


एवमेव च सम्यर्हृष्टिजीवः पूर्वोपाजितमुदयागतं करमंरज: शुद्धात्ममावनोत्यवीतरागसुखानंदात्प्रच्युतो भृत्वा 
विषयसुखाथ, उपादेयबुद्धधा न सेवते ततस्तदपि कर्म न ददाति, कावू ? विविधसुखोत्पादकाब भोगाकांक्षारूपान्‌ शुद्धा- 
त्ममावनाविनाशकान्‌ रागादिपरिणामानिति । 


प्रथवा द्वितीयव्याख्यानं--को5पि सम्यर्हष्टिजीवो निविकल्पसमाधेरभावात्‌, अ्रशक्यानुष्ठानिन विषयकषाय- 
वंचनाथ्थ यद्यपि ब्रतशीलदानपूजादिशुभकर्मानुष्ठानं करोति तथापि भोगाकांक्षारूपनिदानबंधेन तत्पुषण्यकर्मानुष्ठानं न सेवते । 
तदपि पुण्यानुबंधिपुण्यकर्म भवांतरे तीर्थंकर-चक्रवर्ती-वलदेवाद्य म्युदयरूपेणोदयागतमपि पूर्वभवर्भावितभेदविज्ञानवासना- 
वलेन शुद्धात्ममावनाविनाशकान्‌ विषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकांक्षानिदानरूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति, भरतेश्वरा- 
दीनामिव । इति संज्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदाष्ठां तगाथा गता । एवं मतिश्रुतावधिमन: पर्यंयकेवलज्ञानाभेदरूपंपरमार्थ- 
शब्दवाच्य॑ साक्षान्मोक्षकारणभूतं शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं स्वसंवेद्य संवरपूविकाया निजंराया उपादानका रण पूर्व यद्व्या- 
ख्यातं परमात्मपदं, तत्पदं येन निविका रस्वसंवेदनलक्षणभेदविज्ञानगुणेन विना न लम्यते तस्थेव भेदविज्ञानगुणस्य पुनन 
रपि विशेषव्याख्यानरूपेण चतुर्देशसूत्राणि गतानि । द 


इत उध्व॑ निश्शंकाशथष्टगुणकथनं गाथानवकपय॑तं व्वाख्यानं करोति। तत्र तावत्‌ प्रथमगाथायां निजपरमात्म- 
पदार्थ भावनोत्पन्नसुखामृत रसास्वादतृप्ता: संतः सम्य्हष्टपः, घोरोपसगेंडपि सप्तमयरहितत्वेत निरविकारस्वानुभवस्वरूपं 
स्वस्थभाव॑ न त्यजन्तीति कथयति-- 


टोका:--जैसे कोई पुरुष श्राजीविका के लिए राजा की सेवा करता है तो राजा उस सेवक को नाना 
प्रकार की सुखदायक वस्तुये देता है। यह शअज्ञानी जीव के विषय में भ्रन्वय हृष्टान्त का वर्णन करने 
वाली गाथा हुई । इस प्रकार शुद्धात्मा से उत्पन्न होने वाले सुख से दूर होता हुआ्ना भ्रज्ञानी जीव 
भी विषय सुख के लिए कर्म रूपी राजा की सेवा करता है। भ्रतः वह पूर्वोपाजित पुण्य कर्म राजा भी उसे 
विषय सुख को उत्पन्न करने वाले भोगों की प्रभिलाषा वाले एवं शुद्धात्मा की भावना को नष्ट करने वाले 
रागादि परिणामों को उत्पन्न कर देता है। इसी गाथा का दूसरा भश्र्थ करते हैं कि कोई जीव नवीन पुण्य 
कर्म बंध के निमित्त भोगों की इच्छामय निदान भाव से शुभ कर्म का भ्रनुष्ठान करता है तो वह पापानु- 
बंधी पुण्य राजा कालान्तर में उसे भोग उत्पन्न कर देता है, परन्तु बे निदान बंध से प्राप्त हुए भोग 
रावण शआ्रादि के समान उसे प्रन्त में नरक में गिराने वाले होते है भ्ौर उसे दु:खों की परम्परा को प्राप्त 
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कराते हैं। यह भ्ज्ञानी जीव के प्रति भ्रन्वय दृष्टात गाथा हुई । भैथ यदि वही पुरुष किसी भी प्राजोविका 
के लिए राजा की सेवा नहीं क रता है तो वह राजा भी नाना प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले भोग नहीं 
देता । यह ज्ञानी जीव के संबंध में व्यतिरेक दृष्टांत पूर्ण हुआ्न | इसी ही प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव पहले के 
बांधे हुए एवं उदय में श्राए हुए कर्म को शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न बीतराग सुख से दूर हटकर विषय 
सुख के लिए उपादेय बद्धि से भ्र्थात्‌ प्रयत्न पूर्वक भ्रपने विचार से उसे सेवन नहीं करता । इसलिए वह 
कम भी उसके लिए नाना प्रकार के सुख को उत्पन्न करने वाले तथा भोगों की अ्भिलाषारूप तथा 
शुद्धात्मीक भावना को नष्ट करने वाले रागद्व षादि परिणामों को नहीं उपजाता है इसी का भ्रब दूसरे प्रकार 
से व्याल्यान यह है कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव निविकल्प समाधि के न होने से भ्रशक्यानुष्ठान के 
रूप में विषय कषायों से बचने के लिए ब्रत शील या दान पूजादि शुभ कम का भ्रनुष्ठान करता है किन्तु 
भोगों की प्राकांक्षा रूप निदान बंध के साथ उस पुण्य कर्म का पअ्नुष्ठान नहीं करता है तो वह पृण्यानु- 
बंधी पुण्य कम श्रागे के भव में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वलदेवादि के श्रभ्युदयरूप में उदय में श्राया हुआ भी. 
पूर्व भव में भाये हुए भेद विज्ञान की भावना के बल से शुद्धात्मा की भावना का मूलोच्छेद करने वाले 
भोगों की भश्राकांक्षा रूप निदान बंध वाले ऐसे विषय सुखों को उपजाने वाले रागादि परिणामों को पैदा 
तहीं करता है। जैसे कि भरतेश्वर चत्रवर्ती श्रादि के पैदा नहीं किया। यह सम्यग्ज्ञानी जीव के प्रति 
दाष्टांत गाथा पूर्ण हुई ।२४०-२४१-२४२-२४३॥ 


विशेषार्थ--भ्राचायं श्री ने यहाँ यह बात बतलाई है कि भ्रज्ञानी जीव फल प्राप्त करने की इच्छा से 
कार्य करता है परन्तु ज्ञानी फल की इच्छा के बिना ही करता है । इस पर यह शंका हो सकती है कि 
जब फल पाने की इच्छा हो ज्ञानी के नहीं हैं तो फिर वह कुछ करता भी क्‍यों है ? इसका उत्तर यह है 
कि वह जो भी कुछ करता है वह पर प्रयोग वश होकर करता है। जैसे कि मुनि एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर गमन करते हैं तो उन्हें परम श्रागम में एक स्थान पर अश्रधिक ठहरने की श्राज्ञा नहीं है 
इसलिये गमन करते हैं । गृहस्थ यदि कहीं पर जाता है तो कुछ लाभ पाने के लिए या वहाँ का 
सौन्दर्य भ्रादि देखने के लिए जाता है तो वह देखकर या प्राप्त कर प्रसन्न होता है भ्रादि । परन्तु मुनि में 
ऐसी बात नहीं है उन्हें इस स्थान से न तो 6 ष होता है श्रौर न उस स्थान से राग और न कोई संबंध 
ही रखते हैं। वे तो जैसे यहां बंठे थे वैसे ही वहां जा बेठते है, श्रपने प्रापमें प्रसन्न रहते हैं स्वस्थित 
रहते हैं इत्यादि । यही बात यहां बतलाई है। 


इस प्रकार जिस परमात्मपद का वर्णन इन विशेषणों से किया जा चुका है वह मति श्र्‌ त, भ्रवधि 
मत: पयंय भ्ौर केवल ज्ञान के भेदसे भी भेदको प्राप्त नहीं होता । जो परमार्थशब्द से कहा जाने योग्य है, 
जो साक्षात्‌ मोक्ष का कारण भृत है, शुद्धात्मा का संवेदन होना ही जिसका लक्षण है जो भ्रपने भापके द्वारा 
ही जानने योग्य है भ्रौर संवर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण है, वह पद जिस विकार रहित स्वसंवेदन 
लक्षण वाले भेद विज्ञान गुणके बिना नहीं प्राप्त किया जासकता है उसी भेद विज्ञान गुण का विशेष 
व्याख्यान इन चौदह गाथाश्रों में पूर्ण हुआ । 

प्रव इसके भागे नव गाथाप्रों में निःशंकितादि भ्राठ गुणों का वर्णोन करते हैं। उसमें भी सबसे प्रथम पहली 
गाथा में यह बताते हैं कि जो सम्यक्त्वी जीव निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुए सुखरुप श्रमृतरस के भास्वादन 
से संतुष्ट रहते हैं वे घोर उपसर्ग के झाने पर भी सात प्रकार के भय से रहित होने के कारण निविकार रूप स्वानुभव 
ही है स्वरूप जिसका ऐसे पभ्पने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं उसीमें तहलीन रहते हैं । 
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सम्मादिट्टी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण । 
सत्तभयविष्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ॥२४४॥ 


सम्यग्हृष्टयो जीवा निशशंका भवंति निर्भयास्तेन । 
सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्माततु निःशंका ॥२४४॥ 


झर्थ:--सम्यःहह्टि जीव निःशंक कहे गये हैं इसलिये निर्भय होते हैं । वे मरणादिरूप सप्त प्रकार के भय से 
रहित होते हैं यद्टी उनके नि:शंक होने का श्र्थ है ।।२४४।। 


तात्पयंबृत्ति:--सम्मादिट्टी जीवा रिस्संका होंति सम्यग्हष्टयो जीवा: शुद्धबुद्धकस्वभावनिर्दोषपरमात्मा> 
राधन कुर्वाणा: संतो निश्शंका मवंति यस्मात्‌ कारणात्‌ । णिव्भया तैन तेन कारणोन निर्मया भवंति सत्तभयविष्प- 
मुक्‍का जहा यस्मादेव कारणातू, इहलोक-परलोक-प्रत्राण श्रगुप्ति-मरण-वेदना-प्राकस्मिकसं जितसप्तभर्यवप्रमुक्ता 
भवंति तह्या दु णिस्संका तस्मादेव कारणात्‌ घोरपरीषहोपसरगं प्राप्तेपि निश्शंकाः शुद्धात्मस्वरूपे निष्कंपा: संतः 
शुद्धात्ममावनोत्थवीतरागसुखानंदतृप्ताश्च परमात्मस्वरूपान्न प्रच्यवंते पांडवादिवत्‌ । 


प्रथानंतरं वीतरागसम्यर्हष्टेनिश्शंकाद्ष्टगुणा: नवतरबंधं निवारयंति ततः कारणाब्दंधों तास्ति किन्तु संवर-« 
पूृविका निर्जरेव भवतीति प्रतिपादयति- 


टीका:-- (सम्मादिट्टी जीवा णिस्संका होंति) सम्यर्दष्टि जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप निर्दोष 
परमात्मा का श्राराधन करते हुए नि:शंक होते हैं (णिव्भया तैण) इसी से वे भय रहित होते। (सत्तभय- 
विष्पमुक्का जह्या) क्योंकि इस लोक का भय, परलोक, भय, भ्रत्नाण (प्ररक्षा) भ्रगुप्तिभय, वेदनाभय, 
श्रौर श्राकस्मिक भय इन सात भय से रहित होते है, (तहा दु णिस्संका) इसलिये वे घोर उपसगंके 
आपड़ने पर भी पाण्डवादि के समान निःशंक होते हैं भ्र्थात्‌ शुद्धात्मा के स्वरूप में निश्चल रहते हुए तथा 
शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द सुख उसमें तृप्त रहते हुए उस परमात्मस्वरूप से 


च्युत नहीं होते हैं ।।२४४॥ 


विशेषार्थ:--शंका शब्द के मुख्यता से दो भ्रथं हैं। सन्देह भ्रोर भय । भ्राचायय श्री ने यहां पर भय 
श्रथ को लेकर प्रतिपादन किया हैं। समन्तभद्रादि ने श्रपने रत्नकरण्ड श्रादि ग्रंथों में 'सन्देह' श्र्थ को लेकर 
लिखा है जैसे- “'इदमेवेद्शमेव, तत्वं नान्यन्न चान्यथा। इत्यकम्पायसाम्भोवत्सनूमागेंइसंशया रुचि: ।। 
इसमें स्पष्ट है। वह सन्देह जहाँ नहीं होता वहां भय भी नहीं होता ऐसा नहीं है, सोही यहां पर भी 
समभना चाहिए । देखो, अ्रनादिकाल का भ्ज्ञानी प्राणी शरीर और शभ्रात्मा को एक समभ रहा है प्रतः 
शरीर को नष्ट होता हुआ देखकर श्रात्मा को भी नष्ट हुआ मान रहा है एवं दुःखी हो रहा है । किन्तु 
जब सनन्‍्तों का समागम प्राप्त करता है तो उनके कहने से कि हे भाई ! यह तेरा शरीर नाशवान है जो 
कि जड़ है किन्तु तेरा भ्रात्मा तो इसमें रहता हुआ भी इससे भिन्न है जोकि भ्रमृतिक, चेतन्य भ्रौर नित्य 
है। यह शरीर जो रूपादिमान्‌ है वह तो यहीं पड़ा रह जांयगा, किन्तु प्रात्मा तो अपनी करनी के भ्रनुसार 
अ्रन्यत्र जाकर भ्रपना ठाठ दिखाने लगेगा जैसा कि व्यन्तरादिक के मु ह से सुनने में भ्राता है इत्यादि । 
तब यह मानने लग जाता है कि जैसा कि श्री गुरु कहते हैं वह ठोक ही है । फिर भी इस शरीर से ममत्व 
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बनाये ही रहता है कि यह शरीर है तो भगवान्‌ भजन आ्रादि कर लेता हूं। यदि यह भ्रस्वस्थ रोगी भ्रादि 
हो जाय तो मैं क्या करू इत्यादि रूप से भय बना ही रहता है यह श्रब्रत सम्यग्दृष्टि की श्रवस्था है । 
जिसको कि लक्ष्य में लेकर रत्नकरण्ड श्रावकाचार में निःशंकितादि भ्रग का लक्षण लिखा है परन्तु जब 
वही विरक्त होता है तो धन धानन्‍्यादि का त्याग करके एकान्त में भ्रात्म ध्यानस्थ रहता है, वहां पर 
शरीर से निरपेक्ष होने के कारण उसे फिर वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उसी विरत सम्य- 
रहृष्टि को लक्ष्य में लेकर यहां इस प्रकार नि:शंकितादि ग्राठ श्रगों का वर्णान किया है । जैसा कि भ्रात्म 
ख्यातिकार के द्वारा लिखे गये सप्त भयों के वृत्तों में भ्राये हुए श्रन्तिम चरण से स्पष्ट होता है-“नि:शवड: 
सतत स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति” भ्रर्थात्‌ वह ज्ञानी सदा निरन्तर स्वयं सहज ज्ञान स्वरूप श्रपनी 
श्रात्मा का भ्रनुभव करता है भ्रर्थात्‌ श्रात्मध्यान में तललीन रहता है । 


प्रागे कहते हैं कि वीतराग सम्यरहृष्टि जीव के निःशंक भ्रादि श्राठ गुण नवीन बंध का निवारण करते रहते हैं 
इसलिये उसके बन्ध नहीं होता भ्रपितु संवर पूर्वक निर्जेरा होती है :-- 


जो चत्तारिबि पाए छिददि ते कम्म मोहबाध करे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिट॒ठी मुणेयव्वों ॥ २४५॥ 


यहचतुरोपि पादान्‌ छिनत्ति तान कर्म मोह बाधाकरान । 
स निहशंक स्चेतथिता सम्य्हृष्टि ज्ञातिव्यः ॥ २४५॥। 


हर्थ--- जो कोई कमंबन्ध का करने वाला मोह भाव, व बाधा को उत्पन्न करने वाले, मिध्यात्व, भ्रविरति, 
कषाय श्रौर शुमाशुभरूप योग इन चार पायों को उखाड़ डालता है वह प्रात्मा ही नि:शंक सम्यग्हष्टि होता है।।२४५॥ 


तात्पयंबृत्ति:-- जो चत्तारिवि पाए छिददि ते कम्मोहबाधकरे यः कर्त्ता मिथ्यात्वाविरति कषाययोग- 
लक्षणान्‌ संसारवृक्षस्य मूलभूताव निष्कर्मात्मतत्त्वविलक्षणत्वेन कमंक राबू निर्महात्मद्रव्यपृथक्त्वेत मोहकरान्‌ भ्रव्याबा- 
धसुखादिगुणसिक्षणपरमात्मपदार्थभिन्नत्वेन वा बाधाकरांस्तान्‌ भ्रागमप्रसिद्धांश्वतुर: पादान शुद्धात्मभावना विषये निश्शंको 
भूत्वा स्वसंवेदनज्ञानड्र न छिनत्ति सो णिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्यो स चेतयिता प्रात्मा सम्यरष्टिनिश्शंको 
मंतव्य:, तस्य तु शुद्धात्ममावनाविषये शंक्राकृतो नास्ति बंध:, कितु पृर्वबद्धकर्मणो निश्चितं निजरेव भवति । 


टोका-- (जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्म मोहबाधकरे) जो कोई मिथ्यात्व, भश्रविरति, कषाय 
और शुभाशुभरूप योग भाव ही है लक्षण जिसका ऐसे संसार रूप वक्ष के जड़ सरीबे हैं एवं निष्कर्म 
जो प्रात्मतत्व से विलक्षणता लिए हुए होने से कर्मो को उत्पन्न करने वाले हैं श्ौर श्रव्याबाघ (बाधा 
रहित) सुख भ्रादि गुणों का धारी जो परमात्मा पदार्थ है उससे पृथक्‌ होने के कारण बाधा पैदा करने 
वाले हैं ऐसे उन भ्रागम प्रसिद्ध चारों पायों को शुद्धात्मा की भावना में शंका रहित होकर स्वसंवेदन नाम 
वाले ज्ञान रूप खज्ज के द्वारा काट डालता है (सोणिस्संको चेदा सम्मादिद्वी मुणेयव्वो) वह चेतनस्वरूप 
श्रात्मा ही निश्शंक सम्यग्हृष्टि माना गया है। उसके शुद्धात्मा के विषय में शंका को पैदा करने वाला बंध 
नहीं होता किन्तु पूर्व बद्धकर्म की निर्जंरा ही निश्चित रूप से होती है । 


विशेधायं--यहां पर भी श्राचार्य उसी वीतरागी सम्यग्हष्टि को लक्ष्य में लेकर कह रहे हैं कि 
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जिसने प्रन्तरंग श्रौर बहिरंग परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया है श्रौर कर्म बंध के करनेवाले चारों 
प्रत्ययों से दूर हटकर निविकल्प समाधि में लगकर श्रपने स्वस्थ भाव का ही श्रनुभव कर रहा है। न 
कि चतुथ्ंगुणस्थानवर्ती सम्यग्दष्टि का जो अपने सहोदर भाई पर चक्र चला रहा है या भयके मारे 
घबराकर लोहे के कीलों से टकरा जाने के कारण मर जाता है। यहो बात ब्रागे की गाथाओ्रों से भी 
भलकती है । 


जो ण करेदि दु कंखं कम्मफलेसु तहयसब्वधम्मेसु । 
सो णिक्‍्कंखो चेदा सम्मादिट्वी मुणेयव्वो ॥२४६॥। 


यो न करोति तु कांक्षां कमंफलेषु तथा सर्वधर्मेषु । 
स निष्कांक्षव्चेतयिता सम्यग्हृष्टिमेन्तव्य: ॥२४६॥। 


भ्र्थ --जो ग्रात्मा कर्मों के फलों में व सभी प्रकार के धर्मों में इच्छा नहीं करता है उस ग्रात्मा को निःकां* 
क्षित (इच्छा रहित) सम्यग्हष्टि समभना चाहिये ॥२४६॥ 


तात्पयंबृत्ति:--जो ण करेदि दु कंस कम्मफलेसु तहय सव्वधम्मेसु यः कर्त्ता शुद्धात्ममावनासंजातपरमा- 
ननन्‍्दसुखे तृत्तो भूत्वा कांक्षां वांछां न करोति केपु ? पंचेंद्रियविषयसुखभूतेषु कर्फलेषु तथव च॑ समस्तवस्तुधरमेंषु स्वभावेषु 
प्रथवा विषयसुखकारणभूतेषु नानाप्रकारपुण्यरूपधमंषु श्रथवा इहलोकपरलोककांक्षारूपसमस्तपरसमयप्रणीतकुधमेषु । 
सो रिक्कंखों चेदा सम्मादिट्टी मुणेदब्बो स चेतयिता आ्रात्मा सम्यग्हष्टि: संसारसुखे निष्कांक्षितों मंतव्य: । तस्य 
विषयसुखकांक्षाइतो नास्ति बंध: कितु पूव॑संचितकर्मणो निर्जरेव भवति। 


टीका:-- (जो णा करेदि दु कंखं कम्म फलेसु तह सव्वधम्मेसु) जो श्रात्मा शुद्धात्मा की भावना से 
उत्पन्न हुये परमानन्द सुख में संतुष्ट होकर कांक्षा श्रर्थात्‌ कुछ भी वांछा नहीं करता है श्रर्थात्‌ पांचों 
इन्द्रियों के विषय सुख रूप जो कर्मों के फल हैं उनमें तथा समस्त वस्तुश्नों के धर्मों में स्वभावोंमें या 
विषय सुख के कारणभूत नानाप्रकार पृण्यरूप धर्मों में श्रथता इस लोक व परलोक संबंधी इच्छाश्रों के 
कारणभूत समस्त परसमय (शास्त्र) हैं उनके द्वारा प्ररूपित क्रुधर्मों में भी कुछ भी इच्छा नहीं रखता 
है (सो णिक्‍्कंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणोयव्वो) वह आत्मा सम्यग्हष्टि इच्छा व कांक्षा रहित है ऐसा 
जानना चाहिये। इस ज्ञानी जीव के विषयों के सुख की इच्छा नहीं होती इसलिये उसके वांछा जन्य बन्ध 
नहीं होता किन्तु पूर्व संचित कर्म की निर्जेरा ही होती है ।॥२४६॥। 


जो ण करेदि दु गुछं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं। 

सो खलु णिव्विदिगिछो सम्मादिट्टी मुणेयव्वों ॥२४७॥। 
यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषासेव धर्मारणां । 
स खलु निविच्िकित्स: सम्यप्टष्टि्स्तव्यः ॥२४७॥। 


भ्रथं---जो जीव सभी वस्तुओ्नों के धर्मों में ग्लानि नहीं करता है वह ग्रवश्य ही विचिकित्सा दोष रहित 
सम्यग्हृष्टि मानने योग्य है ।।२४७॥। 


२१२ ] द समयसार 
तात्पयंबृत्ति--जो रण करेदि दु गुछ चेदा सब्येसिमेव धम्मारां यश्चेतयिता भ्रात्मा परमात्मतत्वमावना- 


बलेन जुगुप्सां निदां दोष विचिकित्सांन करोति, केषां संबंधित्वेन ? सर्वेषामेव वस्तुधर्माणां स्वभावानां, दुर्गंधादिविषये 
वा सो खल णिव्विदिगिछो सम्मादिट्टी मुणेदव्यों त॒ सम्यग्हष्टि: निविचिकित्स स्फुट मंतब्यों ज्ञातव्यः तस्य च 
परद्रव्यद्व षनिमित्तो नास्ति बंध: । कि तु पूर्वसंचितकरमंणोीं निजरेव भवति। 


टीका:-- (जो ण करेदि दु गु छ चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं) जो चेतन श्रात्मा परमात्म तत्व की 
भावना के बलसे सभी वस्तुओं के स्वभावों के प्रति जुगुप्सा ग्लानि निन्‍्दा या विचिकित्सा नहीं करता, 
दुग्गन्ध के विषय में ग्लानि नहीं करता (सो खलु णिव्विदिगिछो सम्मादिद्वी मुणेयव्वो) वह ही ग्लानि 
रहित सम्यग्दृष्टि माना गया है। उसके पर पदार्थों से द्ंघ निम्ित्तक बन्ध नहीं होता किन्तु पूर्व संचित 
कर्मों की निजरा ही होती है ।।|२४७॥।। ह 


जो हवदि असम्मूढहो चेदा सब्बेसु कम्मभावेसु । 

सो खलु अमूह॒दिट॒ठी सम्मादिदठी मुणेयव्वों ॥२४४८५॥ 
यो भवति श्रसंमृढ़ बचेतयिता सर्वेधु कमभावेषु । 
स खलु श्रमृदृहृष्टिः सम्यर्दष्टिसेन्तव्य: ॥२४८॥ 


ध्रथं--जो चेतत श्रात्मा सर्वकर्मों के उदयरूप भावों में मूढहता (मोह ममता) धारण नहीं करता वह वास्तव 
में प्रमूढ दृष्टि भ्रंकका धारी सभ्यग्हष्टि मानने योग्य है ॥|२४५॥ 


तात्पयंवृत्ति:--जो हवदि श्रसंमढ़ो चेदा सब्बेसु कम्मभावेसु यश्चेतयिता श्रात्मा स्वकीयशुद्धात्मनि 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण निश्चयरत्नत्रयलक्षणमभावनावलेन शुभाशुभकर्मजनितपरिणामरूपे बहिविषये सब्वेथासंमूढ़ो 
भवति सो खल प्रमढ॒दिट्टी सम्मादिद्वी मुणेदब्यो स खलु स्फुट्ट सम्यग्हृष्टिरमूढहृष्टिमंतव्यों ज्ञातव्य:। तस्य च 
बहिविषये मूढताकृतो नास्ति बंध: परमसमयमूढताकृतों वा। कि तु पूर्वबद्धकमंणो निश्चितं निर्जेरेव मवति । 


टोका:-- (जो हवदि भ्रसम्मृढ़ो चेदा सब्वेसु कम्मभावेसु) जो चेतन भ्रात्मा श्रपनी शुद्धात्मा में 
ही श्रद्धान, ज्ञान भ्रौर प्राचरण रूप निश्चय रत्नत्रयमय भावना का बल है उससे समाधि परिणामोंसे 
शुभ श्ौर श्रशुभ कर्मो से उपजाये हुये परिणाम स्वरूप इन बाह्य द्रव्यों के विषयों में सवंथा भ्रसम्मृढ़ है 
मोह ममता नहीं रखता है (सो खलु भ्रमृढदिट्टी सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो) वास्तवमें वही सम्यग्हृष्टि भ्रमृढ़- 
दृष्टि प्रंगका धारी माना जाना चाहिए । इस ज्ञानी जीव के बाह्य पदार्थोर्में मढ़ता-ममता से होने वाला 
कमंबन्ध नहीं होता, किन्तु पूर्वकृत कर्मों की निजरा ही होती है ॥२४८॥ 


विशेषार्थ:--इस गाथा के दूसरे चरण के प्रात्मख्यातिकार के पाठमें तथा तात्पयंवत्ति कारके 


पाठ में थोड़ा सा भ्रन्तर है । भ्रात्मह्याति कारका पाठ है “चेदासदिद्दी सव्वभावेसु' जिसका भ्रर्थ होता है 
विश्व के सभी पदार्थों में समीचोन दृष्टि वाला किन्तु तात्पयंवत्ति में पाठ है “ सब्वेसु कम्मभावेसु” शुभ 
या अ्रशुभ कर्मो के द्वारा उपजाये हुए शुभ श्रशुभ भावों से जिनका उपयोग होता है ऐसे सभी पदार्थों में 
जो अ्रसम्मूढ़ हैं। इस प्रकार श्र पर दृष्टि डालने पर दोनों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। मूल मतलब 
दोनों का एक है प्रात्मस्यातिकार कहते हैं कि सम्यग्हष्टि जीव टंकोत्कोर्ण एक ज्ञायक भाव मय होता 
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है भ्र्थात्‌ शुद्धात्मध्यान में तललीन रहता है बाह्य पदार्थों से उसका विचार दूर हटा हुझ्ना है। यही 
बात तात्पय॑वृत्ति कार कह रहे हैं भ्र्थात्‌ दोनों केही कहने में त्रिगुप्तिमय परम समाधि में निरत रहता 
हुआ मुनि ही वास्तव में अ्रमृढ़ृष्टि या सम्यग्दृष्टि है। 


जो सिद्धभत्ति जुत्तो उवगृहणगों दु सव्वधम्साणं। 

सो उवगूहण गारी सम्मादिट्टी मुणेयव्वो ।|२४४॥ 
जो सिद्ध भक्ति युक्तः उपग्‌हनकस्तु सर्व धर्माणां । 
स उपग्हनकारी सम्यरदृष्टि मंन्तव्यः ॥२४६॥ 


झार्थ :--जिसने सिद्ध भावना की भक्तिमें ही अपना उपयोग लगा रखा है भ्रतएवं सव॑ विभाव धर्मों का ढकने 
वाला है वह उपगूहन भश्रंग का धारी सम्यग्हष्टि मानना योग्य है ॥।२४६॥ 


तात्पयंबृत्ति--जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगृहणगो दु सब्वधम्मारां शुद्धात्ममावतारूपपारमाथिकसिद्धभक्ति- 
युक्त: मिथ्यात्वरागादिविभावधर्माणामुपगूहक: प्रच्छादको विनाशकः सो उबगूहणगारी सम्भादिट्टी मुणेदध्योंस 
सम्यग्दृष्टि', उपगूहनकारी मंतव्यों ज्ञातव्य: | तस्य चानुपगूहनकृतो नास्ति बंधः कि तु पूर्व॑संचितकमंणों निश्चितं 
निर्जरेव भवति । 


टीका:-- (जो सिद्धभत्तीजुत्तो उवगृूहणगों दु सव्वधम्माणं) जो जीव शुद्धात्मा की भावनारूप 
पारमाथिक सिद्ध भक्ति से युक्त है तो वह मिथ्यात्व और रागादिरूप विभाव भावों का उपगृहक भ्रर्थात्‌ 
दबानेवाला है या नाश करने वाला ही है, (सो उवगृहरणगारी सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो) तो ऐसा वह सम्य- 
रृष्टि उपगूहनकारी माना जाना ही चाहिए। उस जीवके दोषों को नहीं छिपाने रूप भ्रनुपगृहन के 
द्वारा किया हुआ बन्ध नहीं होता किन्तु उसके तो निश्चित रूप से पूर्व संचित कर्म की निजरा ही 
होती है ॥।२४६॥ 


विशेषार्थ :--जिसने सिद्ध भगवान्‌ की भक्ति में वास्तवमें श्रपना मन लगाया है-उसमें तन्मय हो 
गया है तो उसका उपयोग भ्रन्य विभाव भावों पर कहां रहेगा वे तो सब दबे ही रहेंगे प्रत: वह दोषों 
का उपगृहक ही रहता है । उपग्रूहन का दूसरा नाम उपबृ हरण भ्रथांत्‌ गुणों को बढ़ाना है जिसको भ्रात्म- 
स्याति कारने लिया है वह इस प्रकार है कि जब झ्रपने उपयोग को सिद्धों के स्वरूप में लगा लिया तब 
श्रात्मा की स्वाभाविक शक्ति भ्रभिव्यक्त होती है, पृष्ट होती है, बढती है, एवं भ्रात्म दुबंलता से होने वाला 
बंध न होकर निजंरा ही होती है । 


उम्मग्गं गच्छंतं सिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणं 

सो ठिदिकरणेण जुदो सम्मादिट्टी मुणेयव्वों ॥२५०॥। 
उन्मा्ग गच्छुतं शिवमार्ग यः स्थापयत्यात्मानं । 
स स्थितिकरणोन युकतः सम्यर्दृष्टिमेन्तव्यः ॥॥२५०॥। 
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क्र्थ--जो जीव उन्माग्ग में जाते हुए भ्रपने भ्राप को भी बचाकर मार्ग में स्थापना करता है वह सम्यगर्दृष्टि 
स्थितिकरण गुण सहित है, ऐसा समभना योग्य है ॥॥२५०।॥॥ 


तात्पयंवुत्ति:--उम्मग्गं गच्छंत॑ सिवमर्गे जो ठवेदि प्रष्पाणं यः कर्ता मिथ्यात्वरागादिरूपमुन्मार्गं 
गच्छतं संतमात्मानं परमयोगाभ्यासबलेन शिवमार्गे स्वशुद्धात्ममावनारूपे निश्चयमोक्षमार्गे निश्चलं स्थापयति सो ठिदि- 
करणेरश जुदो सम्माविट्टी मुणेदव्यो ससम्यरदृष्टि; स्थितिकरणयुक्तो मंतब्यो ज्ञातव्यः। तस्य चास्थितिकरण- 
कृतो नास्ति बंध : कि तु पूवंबद्धक्मंणो निश्चित नि्जरेव भवति। 


टीका:-- (उम्मग्गं ग्॒छंतं सिवमग्गे जो ठवेदि अ्रप्पाणं) जो कोई मिथ्यात्व और रागादिरूप 
उन्मागें की भ्रोर जाते हुये भ्रपने श्राप को परम उत्तमरूप योगाभ्यास के बल से श्रपनी शुद्ध प्रात्मा की भावना 
स्वरूप मोक्ष मार्ग है, शिवमार्ग है उसमें निश्चलतया स्थापन करता है (सो ठिदिकरणोेण जुदो सम्मा- 
दिद्ठी मुणेयव्वो) वह सम्यग्दृष्टि जीव स्थितिकरण गुणा युक्त माना जाना चाहिये। उसके श्रस्थितीकरण 
रूप दोष का किया हुआ बन्ध नहीं होता किन्तु निश्चितरूप से पूर्वबद्ध कर्म की निजरा ही होती है 
॥२५०।। 


जो कुणदि बच्छलत्तं तिण्हे साधूण मोक्वमग्गस्सि । 
सो वच्छलभावजुदों सम्मादिटठी मुणेदव्वों ॥२५१॥ 
यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधृनां मोक्षमार्गे । 
सः वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिमन्तव्य:ः ॥२५१॥ 


श्रं--जो मोक्ष मार्ग पर चलनेवाले तीतों साधुभ्रों के प्रति वात्सल्य भाव रखता है वह सम्यग्दृष्टि जीव 
वात्सल्य गुण का घारी माना जाना चाहिए ॥२५१॥। 


तात्पयंबृत्ति:--जो कुणदि बच्छलत्तं तिण्हे साधुणा मोक्खमग्गमति यः कर्ता मोक्षमार्गे स्थित्वा वत्सलत्वं 
मक्ति करोति, केषां ? त्रयाणां स्वकीयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां, कथंभूतानां साधुनां ? मोक्षमार्गे साधकानां भ्रथवा 
व्यवहारेण तदाधारभूतसाधुनां सो बच्छूलभावजुदों सम्मादिट्टी मुणेदव्यों स सम्यग्हष्टि: वत्सलभावयुक्तो मंतब्यो 
ज्ञातव्य: । तस्म चावात्मल्यभावक्ृतो नास्ति बंधः कि तु पूर्वसंचितकर्मणो निर्जेरेव मवति । 


टीका-- (जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हे साहुण मोक्‍्लमग्गंम) जो कोई मोक्ष मार्ग में ठहरकर 
मोक्ष मार्ग के साधन करने वाले इन तीन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्धारित्र रूप भ्रपने ही भावों 
की प्रथवा व्यवहार से उस रत्नत्रय के आधार भूत शझ्लाचायं, उपाध्याय भ्रौर साधु इन तीनों की भक्ति 
करता है उसमें धामिक प्रम करता है (सो वच्छुल भावो जुदो सम्मादिद्वी मुणेदव्बों) वह सम्यग्दृष्टि 
जीव वत्सल भाव युक्त माना जाना चाहिए । उसके वात्सल्य भाव करत बन्ध नहीं होता । किन्तु पूर्व 
संचित कर्मों की निजरा ही होती है ॥२५१॥। 


विज्जारहमारूढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा । 
. सो जिणणाणपहावी सम्मादिट॒ठी मुणेदव्वों ॥२५२ 
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विद्यारथमारुढ: मनोरथरयान्‌ हुंति यश्चेतयिता । 
स जिनज्ञानप्रभावी सम्पस्हृ्ज्ञितिव्य: ॥२५२॥ 


प्रं--जो जीव भ्रात्मानुभूति रूप विद्याह्पी रथ में प्राहृह होकर मन रूपी रथ के वेगों को नष्ट करता 
है वह सम्परहृष्टि जिनेन्द्र के ज्ञान की प्रभावता करने वाला मानना चाहिए ।२५२॥। 


तात्पयंबृत्ति:--विज्जारहमारूढी मणोरहएसु हरादि जो चेदा यश्वेतयिता प्रात्मा स्वशुद्धात्मतत्तवोप- 
लब्धिस्वरूप विद्यारथमारूढ: सब्‌ रुयातिपूजालामभोगाकांक्षारूपनिदानबंधा दिविभावप रिणामरूपान्‌ द्र॒व्यक्षेत्रा दिपंचप्रकार- 
संसारदु:खका रणाव्‌ शत्रव्‌ मनोरथरयाव्‌ वेगांश्चित्तकल्लोलान स्वस्थमावसारथिवलेन हृढ़तरध्यानखड् न हंति । मो 
जिणणारापहावी सम्मादिट्ठी मुणेदव्यों स सम्यर्हृष्टिजिनज्ञानप्रभावी मंतव्यो ज्ञातव्य: । तस्य चाप्रभावनाकृतो 
नास्ति बंध: कि तु पूवंसंचितकर्मणो निश्चितं निर्जरेव भवति । एवं संवरपुविकाया भावनिर्जराया उपादानकारण« 
भूतानां शुद्धात्ममावनारूपाणां शुद्धनयमाश्रित्य निश्शंकादाष्टगुणानां व्याख्यानमुख्यत्वेत गाथानवर्कं गतं । 


इंद तु निश्शंकाश्ष्टगुणव्याख्यानं निश्चप्रनयमुख्यत्वेन व्याख्यातं । निश्चयरत्नत्रयसाधके व्यवहाररत्नत्रयेडपि 
स्थितस्य सरागसम्यग्द इष्टेरप्यंजतनचौरादिकथारूपेण व्यवहारनयेन यथासंभव योजनीयं । निश्चय व्याख्याय पुनरपि 
किमर्थ व्यवहारनप्रठ्याख्यानं ? इति चेन्नै व॑ । अ्रग्तिसुवर्णयाषाणयो रिव निश्चयव्यवहारनययों: परस्परसाध्यसाधकभाव- 
दर्शनाथ मिति तथाचोक्त -- 


जेइजिणसमइ' पउ जह तामा ववहाररिच्छए मुचह । 
एक्केशा विणा छिज्जइ तित्थ॑ भ्रण्णेण पुणा तच्चं । इति 


कि च--संवरपू्विका निजंरा या व्याख्याता सा सम्यगहष्टेजीवस्य शुद्धात्मसम्यक्रृभरद्धानज्ञानानुष्ठानरूपे मुद्य- 
वृत्ता निश्चयरत्तत्रये सति भवति स च निश्चयरत्नत्रयलामो बीतरागधमंध्यानशुक्लध्यानरूपे शुभाशुममबहि- 
द्ं ब्यनिरालंबने निविकल्पसमाधौं सति मवति, सच समाधिरतीव दुलंभ:। कस्मात्‌ ? इति चेतू एकेंद्रियविवलें- 
द्रियपंचेन्द्रियसं जिपर्याप्तमनुष्यदेशकुलरुपें द्वियपटुत्वनिर्व्य ध्यायुष्कव रबुद्धिसद्वमं श्रवरा ग्रहराघा रणश्रद्धान संयम विषय सु खव्या 
वर्ततक्रोधादिकषायनिवर्तततपो भावनासमाधिमरणानि परंपरादुल॑मानि यतः । तदपि कस्मात्‌ ? तत्प्रतिपक्षभृतानां 
मिथ्यात्वविषयकषायख्या तिपृजालाभमोगाकांक्षारूपनिदा तबंधादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वातव॒ इति दुलंभपरंपरां 
ज्ञात्वा सवंतात्पर्येंग समाधौ प्रमादो न करतेंव्य: । 


इत्यतिदुर्लभरूपां बोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । 
संसृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरं । इति 


तत्र व॑ सति श्र गारर हितपात्रवत्‌ शांतरसरूपेण निजेरा निष्क्रांता । 
इति श्री जयसेनाचार्य कृताया समयसारव्याव्यायां शुद्धात्मानृभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्ती गाथाचतुष्टयं पीठिका रूपेण, 
गाथापंचक ज्ञानव राग्यशक्त्यो: सामान्यविवरणरूपेण, गाथादशक॑ तयोरेव विशेष 
विवरणरूपेरा, गाथाष्टक ज्ञानगुणस्थ सामान्यविवरणरूपेण, गाथाचतुर्दश 
तस्थेव विशेषविवरणरूपेण, गाथानवकं॑ निश्शंकाइष्टगुराकथनरूपेण 
चेति समुदायेन पंचाशद्गाधामि: षड़भिरंतराधिकार: 
| सप्तमो निजराघधिकार: समाप्त: । 


२१६ | लमयसार 


टोका- (विज्जारहमारूढ़ो मणोरहरएसु हरणादि जो चेदा) जो चेतन श्रात्मा भ्रपने शुद्ध प्रात्मा की उपलब्धि 
स्वरूप विद्यामई रथ पर ग्रारूड़ होकर मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ तथा भोगों कीइच्छा को भ्रादि 
लेकरनिदानबंध प्रादि विभावरूप परिणाम होता है जो कि द्रव्य, क्षेत्रादि रूप पांच प्रकार सांसारिक दु:खों 
केकारण होते हैं एवं जो प्रात्मा के शत्र हैं ऐसे मनोरथ के वेगों को चित्त की तरंगो को स्वस्थ भाव समभाव 
रूप सारथी के बल से श्रोर दढ़तर ध्यान रूप खड् के द्वारा नष्ट करदेता है (सो जिणणाणपहावी सम्मा- 
दिट्टी मुणोदव्वो) वह सम्यग्हष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला माना गयाहै। अत: 
उसके श्रप्रभावना से होने वाला बंध नही होता किन्तु निश्चित रूप से पूर्व संचित कर्मो की निजंरा ही होती 
॥२५२।। 


इस प्रकार शुद्ध नय का प्राश्रय लेकर संवर पूर्वक जो भाव निजरा होती है उसके उपादान 
कारण रूप तथा शुद्धात्मा की भावना स्वरूप जो निःशकित शभ्रादि भ्राठ गुण होते हैं उनके व्याख्यान करने 
की मुख्यता से नव गाथायें पूर्ण हुई ॥। 


द यह निःशंकितादि गुणों का जो व्यख्यान है वह निश्चयनय की प्रधानता से किया गया है। इस 
व्याख्यान को निश्चय रत्नत्रय का साधक जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें स्थित होने वाले सराग सम्यरहृष्टि 
के ऊपर भी श्र जन चौरादिक की कथारूप जो व्यवहा रनय है उसके द्वारा यथा संभव लगा लेना । 


टीकाकार के इस कथन को लेकर शंका पैदा होती है कि निश्चयनय का व्याख्यान करने के बाद 
भी व्यवहारनय का व्याख्यान यहां क्‍यों किया ? टीकाकार इसका उत्तर देते हैं कि सुबर्ण श्रौर स्व्ण- 
पाषाण में परस्पर काये कारणभाव है वसा ही कार्यकारण भाव निश्चयनय और व्यवहार नयमें है, 
व्यनहा रनय कारण है तो निश्चयनय उसका कार्य है यह बात दिखलाने के लिए ही यहां यह प्रयास 
किया गया है जैसे कि- 


जइ जिणसमइ पउंजह ता मा बवहार रिच्छए मुबह, एक्केण विणा छिज्जई, तित्थ॑ भ्रण्णेण पुरा 
तच्च । भ्र्थात्‌-यदि जिनमत का रहस्य प्राप्त करना चाहते हो तो व्यवहार श्रौर निश्चयनय इन दोनों 
में से किसो को मत भूलो क्योंकि व्यवहारनय को छोड़ देने से श्रभीष्ट सिद्धि का मूल कारण जो तीर्थ 
है वह नष्ट हो जाता है श्लौर निश्वयनय को भुला देने पर समुचित वस्तु तत्व हो नहीं रह पाता है। 


सम्यर्दृष्टि जीव के जो संवर पूर्वक निजरा होती हुई बताई गई है वह भी प्रधानतया निविकल्प 
समाधि के होने पर हो होती है। जो कि निविकल्प समाधि, शुद्धात्मा के समीचीन (तन्मयतारूप) श्रद्धान, 
ज्ञान प्रोर भ्रनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप होती है तथा राग (पआ्रात्तें श्रौर रोद्रभाव) से रहित 
धम्यंध्यान भौर शुक्ल ध्यान मय होती है श्लौर शुभ श्रौर प्रशुभ रूप बाह्म द्वव्यों के भ्रालंबन से सर्वथा 
रहित होती है। यह निविकल्प समाधि वास्तव में भ्रत्यन्त दुलंभ है क्योंकि साधारण। निगोद से निकल कर 
एकेन्द्रियपना, विकलेन्द्रियपना, पंचेन्द्रियपना, संज्ञीपना, संज्ञीमें भी पर्याप्तपना, मनुष्यपना, उत्तमदेश, उत्त- 
मकुल सुडोलशरी र, इन्द्रियों की पूर्णाता, रोगरहित भ्रायु, भलीबुद्धि, समी चीन धर्म का सुनना, उसे विचार पूर्वक 
भ्रपने मन में उतारना औ्लौर धारण करना, उस पर विश्वास लाना, संयम स्वीकार करना, वेषयिक सुखसे 
दूर हटना, क्रोधादि कषायों को दूर करना, भ्रनशनादिक तप की भावना का होना, एवं समाधि पूर्वक 
मरण ये सब बातें उत्तरोत्तर दुलंभ हैं। क्योंकि उपयुक्त बातों में रुकावट डालने वाले मिथ्यात्व विषय 
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कषायरूप विकारी परिणामों की प्रबलता रहती है जिससे रुयाति पूजा, लाभ श्ौर भोगों की भ्राकांक्षा 
रूप निदान बंध ग्रादि विभाव परिणाम होते ही रहते हैं। इस प्रकार की दुलंभता को जानकर समाधि 
के विषय में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


जसा कि कहा भी है-- इत्यतिदुलंभरूपं बोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । 
संसृतिभीमारण्ये, भ्रमति वराकों नरः सुचिरं॥ 


भ्र्थात्‌-उपयु क्त प्रकार से जिसका प्राप्त होना भ्रत्यन्त दुलंभ है उस बोधि भाव को प्राप्त करके 
भी यदि मनुष्य प्रमादी बना रहे भ्रोर उसे हाथ से खोदे तो फिर वह बिचारा इस भयकर संसाररूपबन में 
बहुत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा। इस प्रकार श्वृगार रहित पात्र की भांति शान्त रस 
रूप जो निजरा है वह चली गई। 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मा की श्रनुभृति रूप लक्षण वाली तात्पय॑वृत्ति 
नाम की समयसार की व्याख्या के हिन्दी श्रनुवाद में ४ गाथायें पीठिकारूप में, ५ गाथायें ज्ञान स्‍श्रौर 
वराग्य का सामान्य वर्णन करने के रूप में, १० गाथायें उन्हीं दोनों शक्तियों का विशेष वर्णन के रूपमें, 
८ गाथायें ज्ञान गुण के सामान्य वर्णन करनेमें, १४ गाथाथें उसी का विशेष वर्णान करनेमें फिर € गाथायें 
निःशंकितादि गुणों का वर्णन करने में इस प्रकार सब मिलाकर ५० गाथाओं द्वारा छह भंतर अभ्रधिकारों 
में सातवां निजरा नाम का भ्रधिकार पूर्ण हुआ । 


'िपदांडअााना5> ५८. कनअ ८-९0. 


आ्राठवां महा भ्रधिकार (बंध तत्व) 


तात्पयंबृत्ति:--प्रथ प्रविशति बंध: । तत्र जहणाम कोवि पुरिसो इत्यादि गायामादि कृत्वा पाठक्रमेण 
षट्पंचाशद्गाथापयंतं व्याख्यानं करोति । तासु षट्पंचाशद्गाथासु मध्ये प्रथमतस्तावद .बंधस्वरूपसूचनमुख्यत्वेन गाथा> 
दशक । तदनंतरं निश्चयेन हिसाहिसाब्रताब्रतद्वयस्य लक्षणकथनरूपेण जो सण्णदि हिसामि इत्यादि गाथासप्तक । 
ततः पर बहिरंगद्रव्यहिसा मवतु, मा वा भवतु, निश्चयेन हिंसाध्यवसाय एवं हिसेति प्रतिपादनरूपेण श्रो मरदि 
इत्यादि गाथाषट्क । प्रथानंतर निश्चयरत्नत्रयलक्षणं यदभेदविज्ञानं तस्माद्विलक्षणानि यानि ब्रताव्नतानि तद्व्याब्यान- 
मुख्यत्वेत एवमलिऐ इत्यादि सूत्रभूतगाथाद्यं । तदनंतरं तस्येव मावपुण्यपापरूपब्रताब्रतस्य शुभाशुभभबंधकारण- 
भूतस्य परिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन व्थु बदुच्छ इत्यादि गाथात्रयोदश । एवं समुदायेन पंचदश । तदनंतरं निश्चये 
स्थित्वा व्यवहारों निषेध्यत इति कथनरूपेण बबहारशाझो इत्यादि सूत्रषट्क । भ्रत: पर रागढ़ षरहितज्ञानितां प्राशुकान्न 
पानाद्याहा रो, बंधकारणं न भवति इति पिंडशुद्धिब्याब्यानरूपेण झ्राधाकम्मादोया इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनंतर 
क्रोधादिकषाया: कमंबंधनिमित्तं भवंति तेषां च चेतनाचेतनबहिद्रब्यं निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेणा जहू फलिहम- 
णि विसुद्धों इत्यादि सूत्रपंचक | तदनंतरमप्रतिक्रमरामप्रत्याब्यानं च बंधकारणं भवति न पुनः । शुद्धात्मेति व्या्यान- 
मुख्यत्वेन भ्रष्पडिकसरां इत्यादिगाथात्रयं चेति समुदायेन षट्पंचाशद््‌गाथाभिरष्टांतराधिकार: बंधाधिकारे समुदाय- 
पातनिका । तद्यथा बहिरात्मजीवसंबंधिनो बंधकारणभूतस्य श्वू गारसहितपात्रस्थानीयस्य मिथ्याज्ञानस्थ नाटकखरूपेश 
प्रविशतः सतत: शांतरसपरिण॒तं बीतरागसम्यक्त्वाविताभूतं भेदज्ञानंप्रतिषेधं करोतीति उपदिशति । 


२१८ ] . समयसार 


टीका--अब बंध प्रवेश करता है। वहाँ 'जहणाम कोवि पुरुषों इत्यादि गाथा को भ्रादि लेकर 
पाठ क्रम से ५६ गाथाश्रों में इसका वर्णन है। उन ५६ गांथाश्रों में से भी सबसे प्रथम दश गाथाश्रों में 
मुख्यता से बंध के स्वरूप की सूचना है। फिर “जोमण्णदि हिंसामिय” इत्यादि सात गाथा्रों में हिसक 
भोर भ्रहिसक का स्वरूप है तत्पश्चात्‌ बाहर में दीखनेवाली द्रव्य हिसा हो या ना हो किन्तु जहां हिसा 
का भ्रध्यवसाय हो गया वहां निश्चय से हिसा है ही इस प्रकार का प्रतिपादन “जोमरदि' इत्यादि छह 
गाथाओ्रों में हुआ है । फिर दो गाथायें ऐसी है जिसमें निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो भेद विज्ञान उससे 
विलक्षणता रखने वाले जो ब्रत भ्रौर श्रन्नत हैं उन्हीं का 'एवमलिए' इत्यादि रूप से किया गया है। उसके 
भी बाद 'वत्यु पडुच्च' इत्यादि तेरह गाथायें हैं जिनमें शुभ व श्रशुभ बन्ध के कारण भूत भाव पुण्य भर 
भाव पाप जो ब्रत और ग्रव्रत उनका व्याख्यान प्रधानता से किया गया है। फिर 'ववहारणयो' इत्यादि 
छह गाथायें हैं जिनमें यह बतलाया गया है कि निश्चय में स्थित होने पर ही व्यवहार का निर्षंध किया 
जा सकता है । इसके 'प्राधाकम्मादीया' इत्यादि चार सूत्र हैं जो पिण्ड शुद्धि का व्याख्यान करने वाले 
हैं उनमें यह बताया गया है कि प्राशुक भ्रन्न पान रूप भ्राहार का ग्रहण करना रागद्व ष रहित ज्ञानी जीवों 
के लिए बन्ध का कारण नहीं होता है। इससे भी श्रागे 'जह फलिह मणि विसुद्धों इत्यादि पांच गाधायें 
हैं जिनमें बताया गया है कि क्रोधादि कषायें ही कर्म बन्ध का निमित्त होती हैं जो कि चेतन श्रोर भ्रचेतन 
बाह्य द्रव्यों के निमित्त से हुआ करती हैं | इसके भ्रागे 'प्रप्पडिकमरणं' इत्यादि तीन गाथाये हैं जिनमें बताया 
गया है कि श्रप्रतिक्रमण श्रौर श्रप्रत्याव्यान ही बन्ध के कारण हैं किन्तु शुद्धात्मा बंध का कारण 
नहीं होती । इस प्रकार मिलाकर श्राठ भ्र तर श्रधिकारों और छुप्पन गाथाश्रों के द्वारा बन्ध भ्रधिकार 
पूर्ण होता है उसकी पातनिका हुई । 


प्रब यह बताते हैं कि मिथ्यादृष्टि जीव के कर्म बंध का कारण भूत जो मिथ्यात्व है जो कि श्यू गारसहित 
पात्र स्थानीय है जो कि नाटक रूप से प्रवेश कर रहा है उसका प्रतिरोध करने वाला भेद विज्ञान है जो कि शान्त रस 
के परिणत होकर रहने वाला है श्लौर वीतराग रूप सम्थकत्व को साथ में लिए हुए होता है । 


जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तों दु रेणुबहुलम्मि । 
ठाणम्मि ठाइदूण य करेइ सत्थेहि वाया ॥ २५३ ॥ 
छिद॒दि भिददि य तहा तालीतल कयलि बंर्सापडीओ । 
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दव्वाणम्‌ बधायं || २५४ ।। 
उवधायं कुव्वंतरस तस्स णाणाविहेहि करणह। 
णिच्छयदों चितिण्ज हु कि पच्चयगो दु रयबंधों ॥२५५॥ 
जो सो दु णेहभावो तहिम णरे तेण तस्स रयबन्धों । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेटठीहि सेसाहिं ।॥२५६॥। 

एवं मिच्छादिटठी वट्ठन्तो बहुविहासु चिटठासु । 

रायाई उवओगे कुब्बंतो लिप्पई रयेण ।|२५७।॥ (पंचकम्‌) 


बंधाधिकार | २१९ 


यथा नाम को४पि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले । 

स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्र व्यायाम ॥॥२५३॥' 

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदली वंशपिडी: । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥॥२५४॥ 
उपचधातं कुवंतस्तस्य नानाविधेः कररो: । 

नि३चयत श्चित्यतां कि प्रत्यथिकस्तु तस्य रजोबंधः ॥२५५॥। 
यः स तु स्नेहमावस्तस्मिन्नरे तेन तस्थ रजोबंध: । 
निश्चयतो विज्ञेयं न कायचे्टामि:ः शेषामिः ॥२५६॥ 

एवं मिथ्यादृष्टिवेत्तमानों बहुविधासु चेष्ठासु । 
रागादीनुपयोगे कुर्वारशे लिप्यते रजसा॥२५७॥ 


प्र्थ--जसे कोई पुरुष प्रपनी देहमें तैलादि लगाकर बहुत घुलवाले स्थानमें स्थित होकर नाना हथियारों से 
व्यायाम करता है । वहां वह ताड़ का वृक्ष केले का वृक्ष तथा बांस के पिण्ड इत्यादि को तोड़ मरोड़ता है, भेदता है 
भ्रोर सचित्त व भ्रचित्त द्रब्यों का उपधात करता है| इस प्रकार नाना प्रकार के उपकरणों द्वारा श्राघात करनेवाले 
पुरुष के जो घुल या मिट्टी लगती है वह वास्तवमें क्यों चिपकी है ? कि उसने तैल लगा रखा है इसलिये उसके मिट्टी 
चिपक रही है शेष काय चेष्टाश्रों से घुलका चिपक्रना नहीं हैं। इसी प्रकार भिथ्यादृष्टि जीव नाना प्रकार की 
चेष्टाओं में प्रवृत्त होता है वह भ्रपने उपयोगमें रागादि विकारभावों को करता हुम्ना प्रवत्तंता है इसलिये कमरज से 
लिप्त होता रहता है।। २५३०२५४-२५५-२५६०२५७ ॥ 


तात्पयंबृत्ति:--जह॒शाम कोबि पुरिसो इत्यादि व्याख्यानं क्रियते-यथा नाम स्फुटमहो वा कश्चित्युरुष: 
स्नेहाम्पक्त: सन्‌ रजोबहुलस्थाने स्थित्वा शस्त्र व्यायामममभ्यासं श्रमं करोति इति प्रथमगाथा गता । 


छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कान ? तालतमालकदलीवंशाशोकसंज्ञान्‌ वृरक्षविशोषान्‌ तत्संबंधिसचित्ताचित्तद्रव्या- 
णामुपघातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता। 


उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधैवेशाखस्थानादिकरणविशेषेनिश्चयतर्श्चित्यतां विचायंतां किप्रत्ययकः 
किनिमित्तक: रजोबंध: ? इति पूर्वपक्षरूपेणा गाथात्रयं गत । भ्रत्रोत्तरंन-_ 


यः स्नेहमावस्तस्मिन्नरे स पूर्वोक्तस्तेलाम्यंगनरूप: तेन तस्य रजोबंघ इति निश्चयतो विज्ञेयं न कायादिव्यापार- 
चेष्टाभि: शेषा भिरित्युत्तरगाथा । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रश्नोत्तररूपेण हृष्ठांतो गतः। भ्रथ दार्ष्टातमाह एवं मिच्छादिट्टी 
बट्ट तो बहुविहासु चेट्टासु एवं पूर्वोक्तदृष्टांतेन मिथ्यादृष्टिजीवः विविधासु कायादिव्यापारचेष्टासु वत्तेमानः 
रागादी उवश्नोगे कुब्बंतो लिप्पदि रयेण शुद्धात्मतत्वसम्यकृश्नद्धानज्ञानानुचरणरूपाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रा- 
णामभावात्‌ मिथ्यात्वरागाद्यपयोगाव्‌ परिणामाद कुर्वाण: सन्‌ कमंरजसा लिप्यते बध्यत इत्यर्थ: । एवं यथा तैलम्र- 
श्रितस्य रजोबंधों भवति तथा मिथ्यात्वरागादिपरिणतस्यथ जीवस्य कर्मबंधो भवति इति बंधकारणतात्पर्यकथनरूपेणश 
सूत्रपंचक॑ गत॑ । 

प्रथ गाथापंचकेन वीतरागसम्यग्दप्टेबंधाभावं॑ द्शयति--- 


२२० ] समयसार 


टीका-- (जहणाम कोवि पुरुसो) जैसे कोई भी पुरुष श्रपने शरीर में तल श्रादि चिकना १दार्थ 
लगाकर बहुत सी धूल वाले स्थान में जाकर मुद्गरादि शस्त्रों से व्यायाम का भ्रम्यास करता है। यह 
एक गाथा का श्रर्थ हुआ । वह ताड़ का वक्ष, तमाख्‌ का पौधा, केले का पेड़ बाँसों का बीड़ा श्रौर भ्रशोक 
वक्ष भ्रादि नाना वक्षों को छेदता भेदता है एवं उनसे संबंध रखने वाले सचेतन भ्रौर भ्रचेतन द्रव्यों का 
घात करता हैं। यह दूसरी गाथा का भ्रथ हुआ । उन नाना प्रकार के उपकरणों द्वारा उपधात करते हुए 
उस जीव के जो धूली लगती है वह सोचो किस कारण से धूली लगती है ? इस प्रकार पूर्वपक्ष के रूप 
में तीन गाथायें हुई । उसका उत्तर यह है कि उसने भ्रपने शरीर में तेल मालिश से चिकनापन कर रखा 
है उसीसे वह धूल उसके चिपकती है ।यह चौथी उत्तर रूप गाथा हुई। इस प्रकार प्रश्नोत्तर रूप चार 
सृत्रों द्वारा दृष्टांत कहा गया । (एवं मिच्छादिट्टी वद्न्तो बहुविहासु चिट्ठासु) उपयुक्त दृष्टांत के 
भ्रनुसार ही मिथ्यादृष्टि जीव भ्रर्थात्‌ विरति रहित जीव नाना प्रकार की शारीरिक व्यापा रमय चेष्टाप्रों 
में प्रवतेमान होता है तब वहां पर वह (रागादि उवओ्रोगे कुव्वन्तो लिप्पदि रयेण) शुद्धात्म तत्व का 
समीचीन रूप श्रद्धान, ज्ञान श्रौर आचरण रूप जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र के न होने सेमिथ्यात्व भ्रौर 
रागादिरूप उपयोगों को भ्रर्थात्‌ विकारी परिणामों को करता वह कर्म रूप रज से लिपजाता है बंध जाता 
है ऐसा समभना चाहिए। जिस प्रकार तल लगाये हुए पुरुष के जेसे धूली चिपकती है बसे ही मिथ्यात्व 
तथा रागादि रूप में परिणत जीव के कर्मबंध होता है। इस प्रकार कर्म बन्ध के कारण का व्याख्यान 
करने के रूप में पांच गाथायें पूर्णा हुई ॥२५३०२५४-२५५-२५६-२५७॥। 


भ्रागे वीतराग सम्यर्दृष्टि जीव के कर्म बन्ध नहीं होता है ऐसा पांच गाथाग्रों से बतलाते हैं:-- 


जह पुण सो चेव णरो णेहे सव्वह्मि अवणिये संते । 

रेणु बहुलम्मि ठाणे, करेदि सत्थेहि वायामं ॥॥२५८५॥। 
छिददि भिंददि य तहा तालीतल कदलि बंस पिण्डीओ । 
सच्चिताचित्ताणं करेदि दव्वाणसवधादं ॥२५६॥। 
उवधादं कुब्वंतस्स, तस्स णाणा विहेहिं करणेहि। 
णिच्छयदो चितिज्जहु किंपच्चयगों ण रयबंधों ॥२६०॥। 
जो सो दु णहभावो, तहिमणरे तेण तस्स रयबंधों ।। 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेटठाहि सेसांहिं।।२६१॥ 
एवं सम्मादिट॒ठी बट्टंतो बहुविहेस जोगेसु । 

अकरन्तो उवओगे, रागाइ ण लिप्पइ रयेण ॥२६२॥। 


यथा पुनः स चेव नरः स्नेहे सर्बस्मिन्न पनीते सति । 
“. रेणबहुले स्थाने करोति शरस्त्रेव्यायामं ॥२५८॥ 
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छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतल कदली वंश पिडीः। 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणमुपधांत ॥२५६॥ 
उपधघातं कुवंतस्तस्य नानाविधेः कररोः । 
निशचयत्िचित्यतां कि प्रत्यथिको न रजोबंध ॥२६०॥। 
यः सतुस्नेहमावस्तस्मिनु नरे तेन तस्य रजोबंध: । 
निशचयतो विज्ञ यं न काय चेष्टामि: शेषाभिः ॥२६१॥ 
एवं सम्यग्दृश्वित्तमानों बहुविधेषु यीगेषु । 
प्रकुवेन्नुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥२६२॥ 


झरथ--हां, वही पूर्वोक्त पुरुष यदि अपने शरीर में लगी हुई चिकनाहट को दूर करके भ्रर्थात्‌ हटाकर बहुत 
मट्टी वाले स्थानमें भी नाना शस्त्रों द्वारा अनेक प्रकार के व्यायाम करता है। ताडवृक्ष की जड को, केले के वृक्षकों, 
बांस के बीड़े को छेदता है भेदरता है, और सचित्त भ्रचित्त द्रव्यों का उपधात भी करता है। इस प्रकार नानाविध 
उपकरणों के द्वारा उपधात करने वाले के भी नाता प्रकार की कायिक चेष्टा करने पर भी उसके धलि नहीं चिपकती 
सो क्‍यों नहीं चिपकती ? इस प्रकार विचार करो तो समभमें श्रावेगा कि उस मनुष्य ने जो तेल लगा रखा था उसी 
से उसके घूल चिपकती थी, काय की भ्रन्य चेष्टाश्रों से नहीं चिपषकती थी, सो भ्रब वह तेल नहीं है इसलिये नहीं चिप- 
कती है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि विरत जीव भी नाना प्रकार के योगों में प्रवंत्तमान होता हुआ भी भ्रपने उपयोग में 
रागादिकों को नहीं करता इसलिये कमरज से लिप्त नहीं होता है ।। २५८-२५६-२६०-२६१०२६२ ॥। 


तात्पयंवृत्ति:->प्रथा स एव पूर्वोक्तो नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति धुलिबहुलस्थाने स्थित्वा शस्त्र््यायामं, 
भ्रभ्यासं श्रम॑ करोतीति प्रथमगाथा गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा, कानू ? तालतमालकदलीवंश पिंडीसंज्ञान 
वृक्षविशेषान्‌ । तत्सबंधिसचित्तद्रव्याणामुपधातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता। उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नाना- 
विधैवेशाखस्थानादिकरण विशेषे:, निश्चयतर्श्चित्यतां विचाय॑तां किप्रत्ययकः किनिमित्तक:, तस्य रजोबंधों न भवति । 
एवं प्रश्नरूपेण गाथात्रयं गत॑ं । ग्रत्रोत्तरं-यः स्नेहमावस्तस्मिन्नरे स॒पूर्वोक्तस्तैलाभ्यंगहूप:, तेन स तस्य रजोबंध:, इति 
निश्चयतो विज्ञयं । न कायादिव्यापारचेष्टामिःशेषामि:, तदभावात्‌ तस्य बंधो नास्तीत्यभिप्रायः, इत्युत्त रगाथा गता । 
एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रश्नोत्तररूपेण दृष्टांतो गत: । श्रथ दाष्टातमाह-- 


एवं सम्माविट्टी वट्ट तो बहुविहेसु जोगेसु एवं पूर्वोक्तद्ष्टांतेन सम्यरदुष्टिजीव: विविधयोगेषु नाना प्रकार- 
मनोवचनकायब्यापारेषु वतं मान: । झ्करंतो उवश्योगे रागादी निमंलात्मतत्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाणां सम्यर- 
दर्शनज्ञानचा रित्राणां सद्भावात्‌ रागाद्युपयोगान्‌ु परिणामानकुर्वाण: सन्‌ णेव बज्कदि रयेरा कमंरजसा न बध्यते । 
एवं तैलप्रक्षणामावे यथा रजोबंधो त मवति तथा वीतरागसम्यरद्ष्टेजीवस्य रागाध्यमाबाहद्घो न भवतति, इति बंधा« 
भावकारणातात्पयंकथनरूपेश गाथापंचक॑ गतं । कि व यथात्र पातनिकायां भणितं, संज्ञानिजीवस्य शांतरसे स्वामित्व॑ं, 
प्रशानिनस्तु शव गाराद्प्टरसानां स्वामित्व, तथाध्यात्मविषये नाटकावतारप्रस्तावे नवरसानां स्वामित्वं ज्ञातव्यं । इति 
सूत्रदशवसमुदायेत प्रथमस्थलं गत॑ । 


प्रथ वीतरागस्वस्वभावं मुक्त्वा हिस्पहिसकभावेन परिणमनमज्ञानिजीवलक्षणं । तद्विपरीत संज्ञानिलक्षणमिति 
प्रज्ञापपति--- ह 


२२२ |] समयसार 


टीकाः--जैसे वही पूर्वोक्त पुरुष शरीर से सबव॑ तेलादिरूप चिकने पदार्थ को सर्वथा दूर कर धूल 
भरे स्थान में भी अनेक हथियारों द्वारा व्यायाम परिश्रम करता है। यह प्रथम गाथा हुई | वहां वह ताल- 
तमाल (तम्बाख्‌), केला बांस का बीड़ा आ्रादि वृक्षों को छेंदता है भेदता है, उनमें होने वाले सचित 
भ्ौर भ्रचित्त पदार्थों को बिगाड़ता है। यह दूसरी गाथा का भ्रर्थ हुआ । वेशाख स्थान श्रादि साधनों के 
द्वारा उपधात करते रहने वाले उस पुरुष के जो धूल नहीं चिपकती सो क्‍यों ? इस प्रकार प्रश्न करनेरूप 
में तीसरी गाथा हुई । उसका उत्तर यह है कि उस पुरुष के शरौर में तेल चुपड़ने रूप चिकनापन था 
उसीसे धूल चिपकती थी यह निश्चित बात है। उसी की श्रन्य शारीरिक चेष्टाओ्रों से धूल नहीं चिपकती थी 
ग्रब उसके शरीर में वह तैलादि जनित चिकनापन नहीं रहा इसलिये उसके धूल नहीं चिपकती यह सब 
उत्तररूप गाथा का अभिप्राय हुआ । इस प्रकार चार गाथाओ्रों में दृष्टान्त हुआ्ा। श्रब दाष्टॉत कहते हैं 
कि (एवं सम्मादिट्टी वट्टन्ता बहुविहेसु जोगेसु) पूर्वोक्त दृष्ठांत के भ्रनुसार सम्यग्दृष्टि प्र्थात्‌ विरत 
जीव भी विविध प्रकार के योगों में श्रर्थात्‌ श्रनेक प्रकार के मन, वचन, श्रौर काय संबंधी व्यापारों में 
प्रवतमान होता हु्ना भी (श्रकरंतो उवश्नोगे रागादी) निर्मल श्रात्मा का समीचीन श्रद्धान, ज्ञान भर 
ग्राचरण ही है स्वरूप जिसका ऐसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान भर चारित्र का सद्भाव होने से रागादि के उपयोग 
'स्वरूप विकारी परिणामों को नहीं करता है प्रत: (णेव बज्कद रयेण) नृतन कर्मों से नहीं बन्धता है। 
इस प्रकार तैलादिक की चिकनाहट न होने पर जैसे धूल नही चिपकने पाती वेसे ही वीतराग सम्यग्हृष्टि 
जीव के राग[दि विकार रूप भाव न होने से बन्ध नहीं होता इस प्रकार बन्ध श्रभाव का कारण बतानेके 
रूप में ये पांच गाथायें श्राई ॥ २५८-२५६-२६०-२६१-२६२ ॥। 


विशेषार्थ:--यहां श्राचायं महाराज कह रहे हैं कि जो काम मिथ्यादृष्टि भ्रज्ञानी करता है वही 
काम सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव भी करता है उसमें मिथ्याहृष्टि को बन्ध होता है भ्रौर सम्यदृष्टि को बन्ध 
नहीं होता । इस पर से कोई व्यक्ति “हम भी भगवान के भक्त हैं, सम्य्दृष्टि हैं, हम कुछ भी करें हमारे 
बन्ध नहीं होता ऐसा सोचकर यदि स्वच्छन्द हो जाता है तो वह भूल करता है क्‍योंकि जो कोई कुछ 
भी करेगा तो उसके बन्ध होगा ही । ज्ञानी सम्यग्हष्टि कुछभी करता नहीं है इसलिए उसके बन्ध नहीं 
होता ऐसा स्वयं श्राचाय श्री कर्ता कर्म भ्रधिकार में बता ही श्राये हैं। यहां पर आराचाय॑ श्री के कहने का 
इतना ही तात्पयं है कि किसी २ काये में सम्यग्हष्टि श्रोर मिथ्याहृष्टि इन दोनों का सहयोग होता है 
तभी वह सम्पन्न होता है। वहां पर भिथ्याहृष्टि तो उस कार्य को चलाकर इच्छापूर्वक सम्पन्न करता है 
श्रत: उसके कम बन्ध हुए बिना नहीं रहता परन्तु सम्यग्हष्टि तो वहां तटस्थ रहता है भ्रतः उसके बन्ध 
नहीं होता । यहां उदाहरण में सुदर्शन मुनि और वेश्या के प्रसंग को ही लिया जा सकता है। वेश्याने 
सुदर्शन मुनिराज को प्रतिग्रहण के बहाने से श्रपने घर पर ले जाकर उनके साथ तीन दिन तक भारी 
कुचेष्टा की एवं घोर पाप बन्ध किया किन्तु वहीं पर श्री मुनिराज पूर्ण निविकार बने रहे ऐसी दशामें 
उन्हें कर्म बन्ध कंसे हो सकता था ? हां, यदि वहां पर थोड़ा सा भी भला बुरा पन मान करके भी तनि- 
कसा अपना कर्तापन का संबंध जोड़ लेते तो मुनि भी श्रज्ञानी बन करके कर्म बंध के करनेवाले बन 
जाते क्योंकि कर्त्तापन भ्रौर ज्ञानीपन दोनों एक साथ नहीं रहते जंसा कि श्रमृतचन्द्र श्राचार्य के निम्न 
वृत्त से स्पष्ट है:- 


जानाति य: स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कमंराग: । 
रागं त्ववोधमयमध्यवसाय माहुमिथ्याहश: स नियतं स हि (च) बंधहेतु: | १६७।। 
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श्र्थात-जों जानता है वह करता नहीं है श्रोर जो करता है वह जानता नहीं है क्योंकि कर्त्तापन 
उस काये के प्रति इच्छा हुए बिना नहीं होता । इच्छा रागभाव है झौर राग प्रज्ञानमय श्रध्यवसान भाव है 
जो कि नियमसे बन्ध का कारण होता है एवं वह मिथ्यादृष्टि के ही होता है भ्रर्थात्‌ जहां पर किचित्‌ 
भी इच्छा या राग भाव है मिथ्याहृष्टिपन है ऐसा प्राचार्यों ने कहा है। भ्रस्तु 


जैसा यहां पातनिका में बताया था कि ज्ञानी ज्ञीव का स्वामीपना श्रर्थात्‌ भ्रधिकार तो एक 
शांत रस पर होता है किन्तु भ्रध्यात्म के विषय में इस नाटकके प्रस्तावमें नवों रसों का स्वामीपना है 
ऐसा समभना चाहिये । इस प्रकार श्रज्ञानी के पांच तथा ज्ञानी के पांच मिलाकर दश गाथाश्रों में यह 
बन्ध अभ्रधिकार का पहला स्थल पूर्ण हुआ । 


भ्रागे यह बतलाते हैं कि वीतरागरूप स्वस्थ भाव को छोड़कर हिस्य हिसक भाव रूप से परिणमन करता 
यह भ्रज्ञानी जीव का लक्षण है उससे विपरीत सम्यग्जञानी जीव का लक्षण है:- 


जो मण्णदि हिसामिय हिसिज्जामिय परेंह सर्त्तेहि । 
सो मूढ़ो अण्णाणी, णाणी एत्तोदु विवरीदों ॥२६३॥ 
यो मन्‍्यते हिनस्मि हिस्ये व पर: सत्वे:। 
स मृढ़ोउज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२६३॥। 


प्रथं--जो ऐसा मानता है कि मैं किसी पर जीव को मार रहा हूं था मार सकता हूँ और मैं पर जीवों के 
द्वारा मारा जा रहा हूँ या मारा जा सकता हूँ प्रर्थात्‌ कोई भी मुझे मार रहे हैं या मार सकते हैं ऐसा समभने वाला 
जीव ग्रज्ञानी है । ज्ञानी का विचार इससे उलटा होता है ॥ २६३ ॥। 


तात्पयबवृत्ति:--जो मण्णदि हिसामिय हिसिज्जासिय परेंह सत्तेहि सो मढों भ्रण्णारी यो मन्यते 
जीवानहं हिनस्मि, परे: सत्वैरहं हिस्ये इति च योसौ परिणाम: स निश्चितमज्ञान: स एव बंधहेतुः, स परिणामों यस्यास्ति 
स॒ चाज्ञानी । णाणो एत्तोदु विवरीदो एतस्माद्विपरीतो यो जीवितमरणल!भालाभसुखदुःख शत्र मित्रनिदाप्रशंसादिवि- 
कल्पविषये रागद्व षरहितशुद्धात्ममावनासंजातपरमानंदसुख[स्वादरूपे वा भेदज्ञाने रतः स ज्ञानीत्यर्थ: । 

प्रथ कथमयमध्यवसाय: पुनरज्ञानं ? इति चेत-- 


टीका:-- (जो मण्णदि हिसामिय हिंसिज्जामिय परेहि सत्तेहि सो मृढ़ो अ्रण्णाणी) जो कोई ऐसा 
मानता है कि मैं पर जीवों को मारता है तथा पर जीवों के द्वारा मैं मारा जा रहा हूं, तो उसका यह 
भाव-विचा र नियम से श्रज्ञान भाव है जो कि बंध का कारण है। इस प्रकार जिस किसी के भी यह 
विचार भाव होता है वही श्रज्ञानी मूर्ख होता है (णाणी एत्तो दु विवरीदो) किन्तु जो इससे उलटे 
विचार वाला है जो कि जीवन, मरण, लाभ, ग्रलाभ, सुख, दुःख, शत्र, मित्र तथा निन्दा और प्रशंसा 
भ्रादि विकल्पों में राग 6 ष नहीं करता हुझा शुद्ध श्रात्मा की भावना से उत्पन्न हुश्ना जो परमानन्द 
सुख उसका आास्वादन करना ही है स्वरूप जिसका ऐसे भेदज्ञान में तल्लीन होता है भ्र्थात्‌ उपयुक्त 
समभाव से तन्‍्मय होता है वह ही ज्ञानी जीव होता है ।२६३॥। 


२२४] क्‍ . समयसार 
भ्रब यह विचार भ्रज्ञान क्‍यों है सो बताते हैं:- 
 आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्तं । 
आउ ण हरेसि तुम कह ते मरणं कय तेसि ॥२६४॥ 
श्रायुः क्षयेण मरणं जीवानां जिनवर: प्रज्ञप्तं । 
श्रायुन हरसि त्वं कर्थ त्ववा मरणं कृतं तेषां ॥२६४।॥। 
झर्य थ टीका:--जब कि जीवों का मरण उनकी भ्रायुके क्षयसे होता है ऐसा ही जिनेश्वर देवने कहा है । 


जब उनकी प्रायु का तू भ्रपहरण नहीं कर सकता (भौर तेरी श्लायु का भ्रपहरण वे नहीं कर सकते हैं) तो कंसे 
तुम्हारे द्वारा उनका मरण किया गया ।।२६४।। 


तात्पयंवृत्ति:--प्राउक्सयेरा मररा जीवारं जिरावरेंहि पण्णत्त प्रायुःक्षेेण मरणं जीवानां जिनवर: 
' प्रशत कथितं । झाउं ण॑ हरेसि तुम कहते सररं कद तेसि तेषामायु:कर्म च न हरसि त्वं तस्यायुष: स्वोपयोगेनेव 
क्षीयमाण॒त्वात्‌ कथं ते त्वया तेषां मरणं कृतमिति । 


आउक्खयेण भरणं जोवाण जिणवर्रेह पण्णत्त । 
आऊ न हरंति तुहं कहते मरणं कय तेहि ॥। 
ध्ायुः क्षेयण मरणं जीवानां जिनवरे: प्रज्ञप्त । 

झ्रायुनं हरंति तब कं ते मरणं कृत तेः ॥ 


झर्थ--जीवों का मरण प्रायु कम के क्षय से होता है ऐसा जिनेश्वर देव ने कहा है क्योंकि पर जीव तेरा 
प्रायु कर्म नहीं हरते इसलिए उन्होंने तेरा मरण कैसे किया । 


(यह उपरोक्त गाथा तात्पर्यवृत्ति में नहीं पर भ्रात्मख्याति को टीका में है) 


विशेषा्-दप्रत्येक प्राणी का जीवन उसकी श्रायु के ऊपर निर्भर है। यदि भ्रायु निःशेष हो चुकी 
है तो वह कभी जीवित नहीं रह सकता और ग्रभी शेष है तो वह किसी का मारा नहीं मर सकता 
क्योंकि कोई भी किसी की श्रायु को हड़प नहीं सकता है, वह तो उपभोग के द्वारा ही समाप्त होगी । 
हां, उसका उपभोग दो प्रकार से होता है उदय से और उदीरणा से । उदय से श्रायु का उपभोग होना 
समुचित मरण है भ्रौर उदीरणा से उपभोग श्रकाल मरण कहलाता है परन्तु भ्रायु का उपभोग होकर 
उसकी समाप्ति होना ही चाहिये तभी मरण होगा ग्रन्यथा नहीं । रही निमित्त की बात सो निमित्त मिलने 
पर भी किसी की मृत्यु नहीं होती तो किसी की साधारण निमित्त से भी मृत्यु हो जाती है तो 
किसी के बिना निमित्त के भी । जैसे कि किसी से तलवार की मर्म की चोट लगने पर भी नहीं मरता 
तो कोई साधारण चाकू की चोट से ही मर जाता है तथा मरने वाला बिना चोट खाये भी मर जाता 
है। भ्रतः ऐसे प्रनियमित निमित्त पर ज्ञानी महत्व नहीं देता है । शंका-तो फिर भ्रापके कहने में हम 


बंधाधिकार [ २२५ 


कुछ भी करते रहें भले ही भांख मींचकर भी चलें तो कोई दोष नहीं है। उत्तर--हे भाई ! कुछ भी क्‍यों 
करते रहें। करना तो प्रश्ञान भाव है, बन्ध करने वाला है । इसके स्थान पर यों कहो कि कुछ भी नहीं करें 
निविकल्प समाधि में लग कर भ्रात्म तलल्‍लीन होकर नवीन बंध न होने से ज्ञानी कहलाने का भ्रघिकारी बने 
रहें उस भ्रवस्था में चाहे कुछ भी हो हमारा उसमें क्या चारा है यदि कोई मरता है तो अपने भ्रायु की 
समाप्ति पर, भ्रौर कोई जीवित है तो प्रपने श्रायु के बल पर पर क्योंकि हमारा तो उधर उपयोग ही 
नहीं है । परन्तु समाधि से च्युत होने पर यदि वहांविकल्प आवे तो उसे मारने का विकल्प न करके 
बचाने का विकल्प करना चाहिए जैसा कि बालि मुनि ने या विष्णुकुमार मुनिने किया था ताकि 
कर्म बन्ध भी हो तो वह शुभ हो ग्रनंत संसार के कारणभूत भ्रशुभ कम बन्ध से बच जावे । 


जीवन का भ्रध्यवसाय भी भ्रज्ञान है सो बताते हैं-- 


जो मण्णदि ज बेमि य जीविज्जामि य परेह सरत्तेहि । 
सोमूढ़ों अण्णाणी णाणी एत्तो व्‌ विवरीदों ।। 


यो मनन्‍्यते जीवयामि थ जीव्ये चापरं: सत्वे: । 
स मूढो5ज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत: ॥ 


ध्रथं-जो ऐसा मानता है-विचारता है कि मैं पर जीवों को जीवित रखता हूँ भ्ौर ये दूसरे जीव भी मुके जीवित 
रखते हैं तो वह भूढ़ है भ्रशानी है। ज्ञानी जीव तो इससे उलटा मानता है। (यह उपयुक्त गाथा तात्पमंबृत्ति 
की टीका में नहीं है पर भ्रात्मख्याति की टीका में है) 


आऊदयेण जीवदि जोबो एवं भणंति सब्बण्हू । 
आऊ' च ण देसि तुम कह त ये जीवियं कयं तेसि ॥२६५॥ 
# आऊदयेण जीवदि जोवो एवं भणंति सब्वण्हू । 
आऊ च ण दिति तु ह कह णु ते जीबियं कयं तह ॥ 
प्रायुरुययेन जीवति जीव एवं भरंति सर्वज्ञा: । क्‍ 
ग्रायइच न ददासि त्वं कथ्थ त्वया जीवित कृत तेषां ॥२६५॥ 
श्रायुरुदयेन जीवति जीव एवं भरांति सर्वश्ञाः 
ग्रायुक््व न ददाति तुम्य॑ं कथ्थ नु ते जीवित कृत तेः ॥ 
हार्थ--जीव भ्रपती प्रायु के उदय से ही जीवित है ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। सो हे भाई ! तू पर जीव 
को प्रायु तो देता नहीं है तो तूने उन जीवों को जीवित कंसे किया ? तथा पर जीव भी तुझे प्रायु नहीं दे सकते 


तो उन्होंने भी तुझे जीबित किया यह भी क॑से माना जा सकता है ? भ्रर्थात्‌ नहीं माना जा सकता ॥ २६४ ॥ 
& (यह गाथा तात्पयंवृत्ति की टीका में नहीं है) 


२२६ .] .... समयशार 


. ... ताल्ययंबृशिः:--प्राउउदवेरश जीवदि जीवों एवं भरांति सब्बस्कू श्रायुरुय्येन जीवति जीच एवं भरांति 
सबंज्ञा: । भाउ च ण देसि तुम कहं तए जीविदं कद तेसि प्रायुःकम चने ददासि त्वं तेषां जीवानां तस्थायुष: 
स्वकीयशुमाशुमपरिणामेनंव उपाज्यंमारात्वात्‌ु, कं त्वया जीवितं छकृतं ? न कथमपि | कि च ज्ञानिना पुरुषेण 
स्वसंवित्तिलक्षरत्रिगुणत्रिगुसिस माधो स्थातव्यं तावत्‌ । तदभावे चाशक्यानुष्ठानेन प्रमादेन; भ्रस्य मरखं करोमि, भ्रस्य 
जीवितं करोमि, इति यदा विकल्पों भवति तदा मनसि चितयति श्रस्य शुभाशुभकर्मोदये सति, भ्रहं निमित्तमात्रमेव 
जात: इति मत्वा मनसि रागढ षरूपोहहंकारों न कतंव्य इति भावार्थ: । 

क्रय दुःखसुखमपि निश्चयेन स्वकर्मोदयवशाद मवति, इत्युपदिशति-- 


टीका:-- (प्राऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सब्वण्ह्ू) प्रत्येक जीव भ्रपनी आयु के उदयसे 
जीवित है। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान कहते हैं तू (म्राऊ च ण देसि तुम कहं तये जीवियं कय॑ तेसि) 
श्रायु कर्म तो उन्हें देता नहीं है क्योंकि उनकी भ्रायु तो उनके शुभ तथा प्रशुभ परिणामों के प्रनुसार 
उपजी है तो फिर तूने उन्हें कैसे जीवित कर दिया । भ्रर्थात्‌ किसी भी प्रकार जीवित नहीं किया। 
इसलिये हो सके जहां तक इन सब विकल्पों को छोड़कर ज्ञानी जीव को स्वसंवेदन ही है लक्षण जिसका 
, ऐसी त्रिगुप्ति रूप समाधि में लगा रहना चाहिये और जब इसका भ्रभाव हो जाय भ्रर्थात्‌ उसका उपयोग 
उस समाधि से हट जावे तो उस असमर्थ श्रवस्था में प्रमाद के कारण से मैं इस जीव को मार रहा हूं 
या जिला रहा हूं "ऐसा विकल्प श्रावे तो मन में ऐसा विचारना चाहिए कि इसके ऐसा होने में प्रधान 
कारण इसके शुभ तथा भ्रशुभ कर्म का उदय है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा विचार कर भश्रपने 
मन में राग प्रौर 6 थ रूप प्रहंकार नहीं. करना चाहिए इसका यही तात्पय है ।।२६५॥। 


झ्रागे कहते हैं कि सुख और दुःख भी निश्चय से भ्रपने ही कर्मों के उदय से होते हैं-- 


जो अप्पणादु मण्णदि दुःखिदसुहिदं करेमि सत्तेति । 
सो मूढ़ो अण्णाणी णाणी एत्तोद विवरीदों ॥२६६॥। 


य श्रात्सता तु मन्यते दुःखित सुखितान करोमि सत्यानिति। 
. से सृढोष्ञानो शान्यतस्तु विपरोतः ॥२६६।॥। 


'झथ--जो जीव अपने मन में ऐसा समझता है कि मै इन पर जीवों को दु:खी या सुखी करता हूँ या कर 
सकता हूं, तो ऐसा विचार करने वाला जीव मूढ़ है भ्रज्ञानी है ज्ञानी का विचार तो इससे उलठा होता हैं ॥२६६।॥। 


तात्पयंबृत्ति:--जो भ्रप्पणावु मण्णदि बु:खिदसुहिदे करेमि सत्तेति यः कर्ता भप्रात्मन: संबंधित्वेन मन्यते 
कि ? दुःखितसुखितान सत्वान्‌ करोम्यहं | सो मृहों भ्रण्णाणी खाणो एत्तोबु विवरीदों यश्चाहमिति परिणामों 
निश्चितमज्ञान: स एवं बंधकारणं स परिणामों यस्यास्ति स ब्रज्ञानी बहिरात्मा। एतस्माद्विपरीतः परमोपेक्षासंयम» 
भावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणे भेदज्ञाने स्थितो ज्ञानीति । 


प्रयथ परस्य सुखदुःखं करोमीत्यध्यवसायक: कथमज्ञानी जात: ? इति चेतू-- 
टीका- (जो भ्रप्पणा दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति) जो कोई भ्रपने मन में ऐसा मानता 
है कि मैं इन जीवों को दुखी या सुखी करता हैं या कर सकता हूँ (सो मूढ़ो श्रण्णाणी णाणी एत्तोदु 
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बिवरीदो) यह उपयुक्त भ्रहंकार रूप परिणाम नियम से श्रज्ञान भाव है जो कि बंध का कारण है भौर 
यह भाव जिसके है वह भ्रज्ञानी बहिरात्मा है ज्ञानी जीव तो इससे विपरीत विचार वाला है वह परम 
उपेक्षा रूप सर्वथा निवे,त्तिरूप जो संयमभाव उसकी भावना में परिणत हो रहने वाला प्रभेद रत्नत्रय 
ही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान में स्थित होता है ।।२६६॥। 


भ्रस्तु मैं पर को सुख या दुःख दे सकता हूँ इस प्रकार के परिणाम करने वाला भ्रज्ञानी कंसे है? सो 
कहते हैं:- 
कम्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता । 
कम्मं च ण देसि तुम दृवखिदसुहिदा कह कदा ते ॥२६७॥। 


कम्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता । 
कम्मं॑ च ण देसि तुम॑ कहूं तं सुहिदों कदो तेहि ॥२६८॥ 
कम्मोदयेण जोवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्मं च ण देसि तुम॑ कह तं दुहिदों कदो तेहि ॥॥२६ढ॥ 
क्ंनिमित्तं सर्वे दःखितसुलखिता भवंति यदि सत्याः । 
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथ्थ कृतास्‍्ते ॥२६७॥। 
कर्मनिमित्तं सर्वे बु:खितसुखिता भवंति यदि सत्वाः । 
कर्म व न ददासि त्वं कर्य त्वं सुखितः कृतास्‍्तेः ॥२६८॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे। 
कर्म थ न ददासि त्वं कथ्थ त्वं दुःखितः कृतस्तेः ॥२६६९॥। 
झर्थ--अपने भ्रपने कर्मोदय के निमित्त से ही सब जीव सुखी या दुखी होते हैं ऐसा देखने में भ्रा रहा है भौर 
तू उनको कर्म देता नहीं तब तेरे द्वारा वे प्राणी कसे सुखी या दुखी किये गये । एवं वे सब जीव तुमे कर्म तो देते 


नहीं हैं फिर उन्होंने तुके दुःखी किया यह भी कैसे बन सकता है । तथा उन्होंने तुके सुखी किया यह भी कंसे कहा 
जा सकता है ? कभी नहीं कहा जा सकता ।।२६७-२६८-२६६।। 


तात्पयंधृत्ति:--कम्मणिमित्तं सब्वे ढुक्लिदसुहिदा हंति जबि सला यदि चेत्‌ कर्मोदयनिमित्त सर्वे 
सत्वा जीवा: सुलितदु:खिता भवंति ? कम्मं चु ण देसि तुम दुःखिदसुहिदा कहूं क॒दा ते तहिं शुमाशुभकर्म च न 
ददासि त्वं कथं ते जीवास्त्ववा सुखितदुःखिता कृंता: ? न कथमपि । 


कम्मरिगमित्तं सब्बे दु:खिदसुहिदा हंति जदि सत्ता यदि चेत्करमोंदयनिमित्तं सर्वे जीवा सुखितदुःखिता 
भयंति कम्मं जज देसि तुम कह त॑ सुहिदों कदो तेहि तहिं शुभाशुमंकर्म चर न ददासि स्वं न प्रयच्छसि तेम्य 
कथ्थ॑ त्वं दुखीकृतस्ते! ? न कथमपि । 
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कस्मोदयेरा जोवा दुःखिदसुहिदा हवंति जदि सब्बे यदि चेत्‌ कर्मोदयेन सर्वे जीवा दुःखित सुखिता 
भवंति कसम सं ण देसि तुम कह तं दुहिदों कदों तेहि तहिं शुमाशुमंकर्म भर न ददासि त्वं न प्रयच्छसि तेम्य: 
कथ दुखीकृतस्त: ? न कंघमपि । जा 


कि च तत्त्वज्ञानी जीवस्तावत्‌ प्रन्यस्मे परजीवाय सुखदु:ले ददामि, इति विकल्पं न करोति । यदा पुननिविकल्प 
समाघेरभावे सति प्रमादेन सुखदु:खं करोमीति विकल्पों मवति तदा मनसि चितयति-प्रस्थ जीवस्यांतरंगपुण्यपापोदयों 
जात: भ्रहं पुननिमित्तमात्रमेव, इति ज्ञात्वा मनसि हष॑विषादपरिणामेन गव॑ न करोति, इति । एवं परजीवानां जीवित« 
मरणं सुखदु:खं करोमीति व्याख्यानमुख्यतया गायासप्तकेन द्वितीयस्थलं गत॑ । द 


प्रथ परोजन: परस्य निश्चयेन जीवितमरणसुखदू:खं करोतीति योसौ मन्यते स बहिरात्मेति प्रतिपादयति-- 


टीका:-- (कम्मशिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता) यदि श्रपने भ्रपने कर्मोदय को 
निमित्त लेकर ही सब जीव सुखी भ्रौर दुःखी होते हैं, (कम्मं च ण देसि तुमं॑ दुक्खिदसुहिदा कह कदा ते ) 
प्रतः जबकि वह कर्म तो उन्हें तुम देते नहीं हो फिर तुमने उन्हें दुःखी भ्लौर सुखी कर दिये यह कंसे कहा 
जावे, नहीं कहा जा सकता है। (कम्मणिमित्तं सब्बे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता) श्रोर जब कि 
कर्मोदय को निमित्त लेकर ही सब संसारी जीव दुःखी श्र सुखी होते हैं (यह नियम भ्रटल है) (कम्मं 
च ण॒देसि तुमं कह तं सुहिदो कदो तेहि) श्रौर इन संसारी जीवों ने जब वह कम तुझे दिया नहीं फिर 
उन्होंने तुके सुखी बता दिया यह कंसे बन सकता है? (कम्मोदयेण जीवा दुक्लिदसुहिदा हवंति जदि 
सव्वे) कर्म के उदयसे ही सब जीव सुखी श्रौर दुखी होते है (कम्मं. च रण देसि तुम कह त॑ दुहिदो कदो 
तेहि) एवं जब कि कर्म उन्होंने तुके दिया ही नहीं उन्होंने फिर हमें दुःखी बना दिया यह भी क॑से हो सकता 
है ? श्रर्थात्‌ कभो नहीं हो संकता ।/इस प्रकार सोच समभकर तत्व ज्ञानी जीव “मैं दूसरों को सुख दुख 
दे सकता हूं भ्रथवा वे मुझे सुख दुःख दे सकते हैं. ऐसा विकल्प ही नहीं करता (वह निविकल्प समाधि 
में रत होरहता है) । जब कि प्रमाद से, उस समाधि के टूट जाने पर मै किसी को सुखी या दुखी करता हैँ 
इत्यादि विकल्प भ्राता है तब वह मनमें ऐसा विचारता है कि इस जीव के ऐसा ही अंतरंग पुण्य या 
पाप का उदय हो भाया है, उसी से ऐसा हुप्ना है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार विचार कर 
मनमें हुए विषाद परिणामों के द्वारा किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता।। २६७-२६८-२६६ ॥। 


विशेषार्थ --प्रधुम्नकुमार को दुं|खी करने काव मारने का कितना प्रयास किया गया परन्तु 
उसके पुण्यके उदयसे जहाँ भी गया वहां लाभ ही हुश्रा। इसलिए मानना पड़ता है कि किसी के भी 
हानि, लाभ, सुख या. दुख होता है उसके पुण्यके प्रनुसार ही होता है। अ्रतः -ज्ञानी जीव तो ऐसी उल- 
भन में न पड़कर अ्रपनी शुद्धात्मा के चितवन द्वाक्न-पू्वे कर्मों को हलका करने में ही लगा रहता है। 
हां, जव वह समाधि से च्युत हो जाता है तब उस प्रमत्त संयत दशामें किसी के भी लिए भ्रशुभ-निमित्त 
न होकर शुभ निमित्त मात्र होने के कारण भ्रपना कालक्षेप करता है। 


इस प्रकार दूसरे जीवों को जीवन दान करना, मार डालना, सुख देता भ्ौर दुख देना प्रादि का विचार 
करने वाली सात गाथाओों द्वारा यह दूसरा स्थल पूर्ण हुआ । 
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भ्रब इसके भागे यह बताते हैं कि दूसरा कोई भी दूसरे को जिला सकता है मार सकता है सुख दे सकता है इस 
प्रकार जो मानता है वह निश्चय से बहिरात्मा होता है-- 


जो मरदि जोय दुहिदों जायदि कम्मोदयेण सो सब्बों । 
तह्या दु मारिदोदे दृह्विदों चेद, णहु मिच्छा ॥।॥२७०॥ 
जोण मरदि ण य दुहिदों सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो । 
तह ण मारिदोदे दुह्मविदों चेदि णहु सिच्छा ॥२७१॥ 


यो ज्रियते यहच दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्व: । 
तस्मात्त मारितस्ते दुःखितों चेति न खलु मिथ्या ॥२७०॥। 
यो त ज्ियते न च॒ दुःखितो सोपि च कर्मोदयेन खलुजीवः 
तस्मान्न मारितस्ते दुःखितो चेति न खलु मिथ्या ॥२७१॥ 


प्र्थ--जो कोई भी मरता है या दुखी होता है वह सब अपने कम के उदयानुसार ही होता है भ्रतः मैंने 
प्रमुक को मार दिया था दुखी कर दिया इस प्रकार का विचार हे भाई कया भिथ्या नहीं है ? किन्तु मिथ्या ही है । 
तथा जो नहीं मरता है या दुःखी नहीं हो रहा है वह भी सब प्रपने कर्म के उदय से ही है इसलिये मैंने नहीं.मरने दिया 
या मैंने दुःखी भी नहीं होने दिया यह भी तेरा विचार कया मिथ्या नहीं है? किन्तु मिथ्या ही है ।।२७०-२७१ ॥ 


तात्पयंवृत्ति:-जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सब्बों यो ज़ियते यश्च दुःखितो भवति 
स सर्वोषपि कर्मोदयेन जायते तह्या दु सारिदोदे दहाविदों चेदि शहु मिच्छा तस्मात्कारणात्‌, मया मारितों 
दुःखीकृतश्चेति तवाभिप्रायोयः न खलु मिथ्या ? कितु मिथ्येव/। जो ण मरदि राय दुहिदों सोविय कम्मोदयेण 
खल जीवो यो न प्रियते यश्च दुःखितो न भवति कोञसौ ? जीव: खलु स्फु्ट स सर्वोष्पि कर्मोदयेनेव तहया ण॑ 
मारिदो दे दुह्विदों चेदि राहु मिच्छा तस्मात्‌ कारणात्‌ न मारितों मया न दुःखीकृतश्चेति तवाभिप्रायोयं न 
खलु मिथ्या ? श्रपि तु मिथ्येव अनेनापध्यानेन स्वस्थमावाच्च्युतो भूत्वा कर्मेंव बध्तातीति भावार्थ: । 


प्रथ स एवं पूव्व॑सूत्रद्योक्तो मिथ्याशानमावों मिथ्याहष्टेबंधकारणं भवतीति कथयति-- 


टीका:-- (जो मरदि जोय दुहिदों जायदि कम्मोदयेण सो सव्बवो) जो कोई मरता है भ्रथवा दु:खी 
होता है वह सब प्रपने कर्म के उदय से ही होता है भ्रतः (तम्हा दु मारिदोदे दुह्वाविदो चेदि ण हु मिच्छा) 
इसलिए मैंने भ्रमुक को मार दिया या भ्रमुक को दु:खी कर दिया यह तेरा विचार है, हेभ्रात्मन्‌ क्या भू ठा 
नहीं है ? भ्रपितु झूठा ही है। तथा (जो ण मरदि ण य दुहिदों सोविय कम्मोदयेण खलु जीवो) 
जो नहीं मरता है या नहीं दुःखी होता है वह भी श्रपने कर्मोदय के द्वारा ही होता है ऐसा स्पष्ट 
है (तम्हा ण मारिदोदे दृह्ाविदों चेदि भ हु मिच्छा) इसलिए मैंने उसे नहीं मरने दिया श्रथवा मैंने उसे 
दु:खी नहीं होने दिया इस प्रकार का विचार है प्रात्मन्‌ ! क्या भूठा नहीं है? भ्रपितु यह भू ठा ही है । 


२३० ] द .. समयसार 


प्रत्युत इस भ्रपध्यान के द्वारा तू भ्रपने स्वस्थ भाव से च्युत होकर कर्म बन्ध ही करेगा यह इसका तात्पय॑ 
है ॥॥२७०-२७१॥ 


विशेषार्थ:--यह सब कथन उन त्यागी तपस्वी लोगों को लक्ष्य में लेकर किया गया है जिनका 
जीवन निश्चयनय के ऊपर श्रवलम्बित है श्रौर शुद्धात्मा के ध्यान से ही प्रयोजन रह गया है। यदि वे 
इस उलभन में पड़ते हैं तो प्रात्तभाव श्रौर रोद्रभाव को भ्रपनाकर प्रपने ध्येय से च्युत होते हैं प्रत: 
मिथ्यादृष्टि या बहिरात्मा कहलाने के भ्रधिकारी बन जाते हैं । बहिरात्मा शब्द के दो श्रथ हैं (१) पहला 
बाह्य शरीर पर हो है श्रात्मबुद्धि जिसकी (२) दूसरा बाह्य श्रर्थात्‌ श्रात्मा से श्रतिरिक्त इन दृश्यमान 
वस्तुभ्रों पर मन है जिसका । प्रात्मा शब्द का भ्र्थ मन भी होता है सो यहां पर दूसरा भ्रर्थ विवक्षित है । 
इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि शब्द के भी दो भ्र्थ होते हैं“- (१) पहला भमिथ्या श्रर्थात्‌ भू ठी या उल्टी है दृष्टि 
भर्थात्‌ श्रद्धा जिसकी वह मिथ्याहृष्टि (२) दूसरा मिथ्या भ्र्थात्‌ भूलभरी दृष्टि भ्रर्थात्‌ विचार धारा 
जिसकी वह मिय्यादहृष्टि । यहां पर मिथ्याहृष्टि शब्द का भी यह दूसरा भ्र्थ ही विवक्षित है। 


प्रागे कहते हैं कि पूर्व के दो सूत्रों में कहा हुआ मिथ्याज्ञान रूपी भाव मिथ्याहष्टि के बंध का कारण होता है:- 


एसा दु जामदी दे दुःखिदस॒ुहिदे करेमि सत्तेति । 
एसा दे मूढ़मदी सुहासुह' बंधद कम्मं ॥॥२७२॥। 
एषा तु या मतिस्ते दःखितसुखितान करोमि सत्वानिति । 
एषा ते सृढ़मतिः शुभाशुभं बध्नाति कमं ॥॥२७२॥ 


ध्र्ष---हे भात्मर | तेरी जो ऐसी बुद्धि है कि मैं इन प्राणियों को सुखी या दुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ 
बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि या मोह बुद्धि है यह शुभ यो भ्रशुम कर्मों को बाँधने वाली है ।।२७२।। 


तात्पयंबृत्ति---एसा दु जा मदी दे बुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति एषा या मतिस्ते तव दुःखितसुखिताबु 
करोम्यहं सत्वा एसा दे मृढ़मदी सुहासुहूं बंधदे कम्म॑ सैषा भवदीया मति: हे मूढ़मते स्वस्थमावच्युतस्य शुमाशुभ॑ 
कर्म बध्नाति न किमध्यन्यत्काय मस्ति इति। 


प्रथ निश्चयेन रागाद्यध्यवसानमेव बंधहेतुमभंवति इति प्रतिपादनरूपेण तमेबार्थ हृढयति-- 
टोका:-- (एसादे दु जा मदी दे दु:खिदसुहिदे करेमि सत्तेति) हे भ्रात्मन्‌ ! मै इन जीवों को सुखी 
या दुखी करता हूं या कर सकता हैं इस प्रकार की बुद्धि है (एसा दे मृढ़मदी सुहासूहं बंधदे कम्मं) यह 


तेरी मृढ़बृद्धि है जो कि तुके स्वस्थभाव से दूर रख कर तेरे शुभाशुभ कर्मों का ब्न्ध करने वाली है और 
इसका कुछ भी कार्य नहीं है । 


यह रागढ् व रूप प्रध्यवसान भाव ही बन्ध करनेवाला हैं ऐसा भ्रागे बतलाते हैं । 


वुक्खिद सुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्ञवसिदंते । 
तें पावबंधग्गं वा पुण्णस्स य बंधगं होदि ॥२७३॥। 
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मारेमि जीवावेमिय सत्ते जं एवं मज्ञवसिदंते । 
ते पाव बंध वा पुण्णस्य य बंधगं होदि ॥२७४।॥ (युग्मस्‌) 


दुःखित सुखितान्‌ सत्वात्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक वा पुण्यस्थ च बंधकं वा भवति ॥२७३॥ 


मारयामि जीवयामि च सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक़ वा पुण्यस्थ च बंधक वा मवति ॥॥२७४॥ 


प्रधं--मैं इन संसारी प्राणियों को सुखी या दुखी करता हूं या कर सकता हूं तथा मार सकता हूं या जिला 
सकता हूँ, इस प्रकार का जो श्रध्यवसान भाव है वही तेरे पाप या पृण्य के बंध का कारण होता है।॥। २७३-२७४ ।। 


तात्पयंबृत्ति:--दुखितसुखितान सत्वान्‌ करोम्यहं कर्ता यदेवमध्यवसितं रागाद्यध्यवसानं ते तब- शुद्धात्ममावना- 
च्युतस्य सतः पापस्य पुण्यस्य वा तदेव बंधकारणं भवति नचान्यत्‌ किमपि दुःखादिकं कतु मायाति । कस्मातु ? इति 
चेतू तस्य सुखदुःखपरिणामस्य जीवस्य स्वोपाजितशुभाशुभकर्माधीनत्वात्‌ इति। 


मारयामि जीवयामि सत्वान यदेवमध्यवसितं ते तव शुद्धात्मश्रद्धानज्ञानानुष्ठानशुन्यल्थ सतः फापस्य पुष्यस्य 
वा तदेव बंधकं भवति नचान्यत्‌ किमपि कतु'मायाति | कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तस्य परजीवस्य जीवितमरणादे: स्वोपाड 
जितकर्मोदयाधीनत्वात्‌ इति । हे 


प्रथवं निश्चनयेनहिसाध्यवसाय एवं हिसेत्यायातं विचाय माणं--- 


टीका:--मै इन हृश्य मान जीवों को दुःखी या सुखी करता हैं या कर सकता हूं इस प्रकार जो 
प्रध्यवसित भ्रर्थात्‌ रागादिख्यप विकार भाव तेरे होता है वही उस समय शुद्धात्मा की भावना से गिरा 
हुआ होने के कारण तेरे पाप या पुण्य के बंध का कारण बनता है । वही तुभे दुःख देता है इसके सिवाय 
भ्रौर कोई भी तुझे दुःखादि देने के लिये नहीं प्राता क्योंकि जीव के सुख या दुःखरूप परिणाम होता है 
वह प्रपने से ही उत्पन्न किये हुए शुभाशुभरूप कर्मो के भ्राधीन होता है। तथा मैं पर जीवों को मार रहा. 
हूं, मार सकता हूं, एवं जिला रहा हूं या जिला सकता हैं ऐसा जो तेरा श्रध्यवसान है वह शुद्धात्मा के 
श्रद्धान, ज्ञान श्रौर श्रनुष्ठान से रहित होने वाले तुझको केवल मात्र पाप व पुण्य के बंध का करने 
वाला है भोर तेरे इस विचारसे और कुछ भी होना जाता नहीं है क्‍योंकि पर जीव का मरना भौर 
जीना भ्रादि तो उसीके उपाजित किये हुए कर्म के श्राधीन होता | २७३-२७४ ॥ 


झागे कहते हैं कि निश्चयनय से विचार किया जाय तो यही हिसा करने रूप जो हं ष रूप प्रध्यवसान है 
सो ही हिसा है:-- ह 


अज्ञ्वसिदेण बंधो सत्ते मारे हि मा व माररेह। 
एसो बंधसमासों जीवाणं णिच्छयणयस्स ।॥२७४५॥ 


२३२] ' शमयसारं 
भ्रध्यवतितेन बंधः सत्वात्‌ मारयतु मा वा मारयतु । 
एथ बंधसमासो जीवानां निरचयनयस्य ॥२७५॥। 


ध्र्थ--निश्चयनय का कहना है कि जीवों को मारो या न मारो किन्तु जीवों के मारने रूप भाव से कर्मोंका 
बंध तो होता है। यही बंधतत्व का संक्षेप है ॥ २७५ ।। 


तात्पयंबत्ति:--प्रज्भवसिदेश बंधो सत्ते सारे हि माद मारे हि भ्रध्यवसितेत परिणामेन बंधों भवति, 
सत्वान्‌ मारय मा वा मारय एसो बंधससासो एप प्रत्यक्षीभूतो बंधसमास: बंधसंक्षेप: । तद्विपरीतेन निरुपधिचिदानं- 
देकलक्षणनिविकल्पसमाधिना मोक्षो भवतीति मोक्षसमासः। केषां ? जीवाणां रिच्छुयरशयस्स जीवानां निश्चय- 
नयस्येति । एवं जीवितम रणसुखदुःखानि परेषां करोमीत्यध्यवसाय एवं बंधकारणां, प्राणव्यपरोणादिध्यापारों भवतु 
बा भा मवतु । एवं सवव ज्ञात्वा रागाश्यपध्यानं त्यजनीयमिति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपट्केन तृतीयस्थलं गत । 


प्रय हिसाध्यवसान पूव॑मुक्त तावत्‌ इदानीं पुनः श्रसत्या्त्रताध्यवसानं: पापं सत्याद्यवसानंश्च पुण्णं बंधो 
भवतीत्यास्याति- क्‍ 

टीकाः-- (प्ज्मवसिदेण बंधो सत्ते मारे हिमा व मारेहि) किसी जीव को मारो या न मारो 
परन्तु जहां किसी को मारने का विकल्प हुप्रा कि उस विकल्प (परिणामसे) से हिसा होकर कर्मों का 
बंध होता ही है। (एसो बंधसमासो जीवाणंं णिच्छुयणयस्स) जीवों के लिए निश्चयनय से यही प्रत्यक्ष- 
रूप बंध तःव का संक्षेप है श्लौर इससे विपरीत उपाधि रहित चिदानंदमई एक लक्षण को रखने 
बाली विकल्प रहित समाधि से मोक्ष होता है। यह मोक्ष तत्व का संक्षेप कथन है ।। २७५ ॥। 


विशेषार्थ :--श्री जिन शासन में मुख्य दो नय हैं-एक निश्चयनय व दूसरा व्यवहार नय । निश्चयनय 
स्वावलम्बी है स्वयं प्रात्मनिभर करता है भौर व्यवहार नय परावलम्बी है, बाह्य प्रन्य पदार्थों के प्राश्रय पर 
टिकता है । व्यवहारनय, जो कि मुख्यतया गृहस्थों के द्वारा प्रपनाने योग्य है--कहता है कि जब किसी 
के द्वारा कोई जीव मारा या पीटा जाता है, वहां हिसा होती है क्योंकि उसके भाव को कौन जानता है 
कि मारने का उसका भाव था या नहीं । किन्तु निश्वयनय जो कि मुख्यतया ऋषियों के द्वारा ग्राह्म है 
पपने प्रधिकारियों को कहता है कि जब तुमने बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग ही कर दिया तो फिर बाह्य 
हिंसा करने की भ्रावश्यकता भी क्‍या रह गई ? कुछ भी नहीं । परन्तु हे भाई ! मन बड़ा ही चपल, है भ्रच्छा 
विचार करते करते ही बुरे विचार पर भी चला जाता है भ्रतः इसे संभालकर रखो झौर दूसरे को 
मारड़ालने, या दुख देने श्रादि का भी विचार कभी मत श्रानेदो । यदि इस प्रकार के विचार भी मनमें 
प्रागये तो तुम फिर हिंसा के दोष से बच नहीं सकते । फिर तुम यह कहकर कि हमने किसी भी जीव को 
मारा तो है नहीं ऐसा कहने से हिसासे छूट नहीं सकते हो । इसलिए तुम्हें तो सदा ही स्वस्थ भाव में रहना 
चाहिए भप्रर्थात्‌ ज्ञान ध्यान में ही रहना चाहिए। इसी प्रकार मैं दूसरे जीवों को जीवन दान देना, मार 
डालना एवं सुख दुख देना भ्रादि कर सकता हैँ यह सब भ्रध्यवसान हैं विचार हैं वही बन्ध का कारण है 
किसी के प्राणों का भ्रपहरण क रनेरूप भ्रादि चेष्टा हो, भले ही मत हो । ऐसा जानकर रागादि दृभावरूप 
झपध्यान का त्याग करना चाहिए। 
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7 इस प्रकार का व्याख्यान करते हुए यह तीसरा स्थल छह गाथाप्रों में पूर्ण हुआ । 


जिसमें हिसाध्यवसान की बात कही गई वह विषय पूर्व में वणित कर दिया गया, भ्रब प्रागे यह बताते 
हैं कि भ्रसत्यादि भ्रव्गनत रूप विचारों से तो पाप बन्ध होता है प्रौर सत्म बोलना भ्रादि विचारों से पुण्य बंध होता हैः-- 


एवमलिये अदत्ते अबंभचेरे परिग्गहे चेव । 

कीरदि अज्ञ्वसाणं जं तेण दु बज्ञदे पांव ॥२७६॥ 
तहय अचोज्जे सच्चे बंभे अपरिग्गहत्तणे चेव । 
कीरदि अज्झवसाणं ज॑ं तेण दु बज्ञदे पृण्णं॥२७७॥। 


एवमलीके5दत्तेडब्रह्मचयें परिग्रहे चेव । 
क्रियतेध्थ्यवसान यत्तेन तु बध्यते पापं ॥२७६॥॥ 
तथापि चाचोयें सत्ये ब्रह्मरिण श्रपरिग्रहत्वे चेव । 
क्रियतेध्ध्यवसान यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥२७७॥। 


भर्थ--जिस प्रकार हिंसा के विषय में किया हुआ विचार पाप बन्ध का कारण है उसी प्रकार कूठ, चोरी, 
कुशील श्रौर परिग्रह के विषय में किया हुआ विचार मी पाप बन्ध का कारण होता हैं जिस प्रकार भ्रहिसा के विषय 
में किया हुआ विचार पुण्य बंध करने वाला है वैसे ही सत्य बोलने चोरी न करने, ब्रह्मचये पालने शोर भ्रपरिग्रह के 
विषय का विचार भी पुण्य के बंध का करने वाला है ॥२७६०२७७॥ यहां पर गूलार्थ भौर टीकार्थ में कोई 
भ्रन्‍्तर नहीं है। 

तात्पयंबृत्ति:--एवमसत्येडचौयें ब्रह्म रित परिग्रहे चेव यत्क्रियतेउ्ध्यवसानं तेन पाप॑ बध्यते इति प्रथमगाथा गता । 


यश्चाचौयें सत्ये ब्रह्मचयें तथैवापरि ग्रहत्वे यत्क्रियतेध्ध्यवसानं तेन पुष्यं बध्यते इति ब्रताव्रतविषये पुण्यपापा- 
बंधरुूपेण सृत्रभूतगाथाद्वयं गत । भ्रतः परमिदमेव सूत्रढ्वयं परिणाममुख्य त्वेन त्रयोदशगायाभिविवृणोति तशथा--- 


बाह्य' वस्तु रागादि परिणामकारण परिणामवस्तु बंधकारणमित्यावेदयति--- 

टीका:--यहां मुलार्थ भर टीका में कोई श्रन्तर नहीं है 

विशेषार्थ:--पभ्राचायं श्री यहां बतला रहे है कि श्रत्नरत रूप प्रवृत्ति करने मैं पाप बन्ध होता है भौर 
ब्रत रूप सदवस्था में पुण्य बंध होता है । 


शंका-पहले तो श्राचायं श्री बतला श्राये है कि मात्र सम्यग्द्शन होने पर ही किसी भी प्रकार 
का बन्ध नहीं होता भ्ोर यहां कहा जा रहा है कि महाव्रत भ्रवस्था में भी पुण्य बंध होता है सो कुछ समझ 
में नहीं भ्राया । 


समाधान--हे भाई, जहां भ्राचाय श्री ने सम्यग्हृष्टि को निबंन्ध कहा है वहां केवल वीतराग 
सम्यग्दृष्टि को लेकर कहा है जैसा कि “चत्तारि विपापे' इत्यादि गाथा से सुस्पष्ट है शेष भ्रविरत सम्यर- 
दृष्टि श्रादि के बन्ध उनके रागानुसार होता ही है क्ष्यों कि राग ही बन्ध का कारण है । 


श३४ ] ... समयसार 
शंका-आपने कहा सो ठीक, परन्तु महात्रतों से भी पृण्य बंध होता है यह कंसे ?क्योंकि फिर जो 
बन्ध नहीं करना चाहता वह क्या ब्रत छोड़ दे ? 


उत्तर--हे भाई ! महात्नतों के दो रूप होते हैं--(१) सत्प्रवृत्तिर्प (२) निवृत्ति रूप। जेसे कि 
हिसा करना या किसी को भी कष्ट देना यह पाप है, भ्रशुभ बन्ध का कारण है किन्तु हिसा नहीं करना 
भर्थात्‌ सभी के सुखी होने की भावना करना यह सत्प्रवत्तिरूप महाक्नत है यह पुण्य बंध करने वाला है 
भ्रौर इसी का सम्पन्न रूप किसी से भी डरने डराने रूप भय संज्ञा से रहित स्वयं निर्भग होना यह पुण्य 
झौर पाप इन दोनों से भो दूर रहने वाला है। इसी प्रकार भूठ बोलना पाप, सत्य बोलना पुण्य किन्तु 
स्वंथा नहीं बोलना भ्रर्थात्‌ मौन रहना सो पुण्य श्रौर पाप इन दोनों से भी रहित) किसी की भी बिना 
दी हुई वस्तु लेना सो चोरी पाप, श्रौर उसका त्याग किन्तु श्रावक के द्वारा भक्ति पूर्वक उचित रूप से 
दिया हुझ्ना शुद्ध श्राहार ग्रहण करना सो पुण्य श्रौर श्राहार संज्ञा से रहित होना सो पुण्य व पाप इन दोनों 
से भी रहित । व्यभिचार तो पाप तथा स्त्री त्याग रूप ब्रह्मचयें सो पुण्य किन्तु मैथुन संज्ञा से रहित 
होना यह पुण्य श्रौर पाप से रहित। इस प्रकार परिग्रह पाप, परिग्रह त्याग पुण्य किन्तु परिपग्रह 
संज्ञा का नहीं होना सो शुद्ध रूप इस प्रकार महाव्रतों का पूर्व प्रारम्भात्म रूप शुभ किन्तु उन्हीं 
का ही प्रपर रूप जो कि पूर्णतया उदासीनतामय एवं चारों प्रकार की संज्ञाओं से भी रहित होता है। 
वह शुद्ध भ्रतः प्रबन्ध कर होता है ऐसा जानना । 


इस प्रकार श्रत्रत पाप बंध करने वाला व ब्रत पुण्य बंध करने वाला है ऐसा कथन क रने वाली दो 
गाथायें पूर्ण हुई ॥२७६-२७७॥ 


प्रव इसके भ्रागे परिणामों की मुख्यता से इन्हीं दो गाथात्रों का तेरह गाथाग्नों से विशेष वर्णोन करते हैं 
उसमें पहले यह बताते हैं कि बाह्य वस्तु तो रागादि परिणामों के लिए कारण होती है तथा रागादिरूप परिणाम बंध 
का कारण होते हैं:--- 


वत्थु पडुच्च जं पुण, अज्ञवसाणं तु होइ जीवाणं । 
ण य वत्युदो दु बंधो, अज्ञवसाणेण बंधोत्यि ॥२७८॥।। 


वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां । 
न चर बस्तुतस्तु बंधोःध्यवसानेन बंधोस्ति ॥२७८॥ 


ध्र्थ--इन संसारी जीवों के जो रागादि रूप श्रध्यवसान भाव होता है वह बाह्य वस्तु का निमित्त लेकर 
होता है वह प्रध्यवसान भाव ही बन्ध का कारण होता हैं किन्तु वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती ॥|२७५।। 


तात्पयंब॒तति:--वत्थु पड़च्च ज॑ पुरा प्रज्कवसारां तु होदि जीवारां बाह्यवस्तुचेतनाचेतनं पंचेंद्रियविषय 
भूत॑ प्रतीत्य प्राश्नित्य जीवानां तत्प्रसिद्ध रागाद्मध्यवसानं भवति ण हि बत्थुदों दुबंधो न हि वस्तुनः सकाशाबंधो 
भवति । तहिकेन बंध: ? पअ्ररु्भवसाणेण अंधोत्ति वीतरागपरमात्मतत्त्व-भिन्नेन रागाद्यध्यवसानेन बंधो भवति 
वस्तुनः सकाशाबंधों क्थ न मवतीति चेत्‌ प्रन्वयव्यतिरेकाम्यां व्यभिचारात्‌ । तथा हि वाह्यवस्तुनि सति नियमेन 
बंधो मवतीति--भ्रन्वयों नास्ति, तदभावे बंघोन मवतीति व्यतिरेको5पि नास्ति | तहि किमर्थ बाह्यवस्तुत्यागः ? इति 


बंधाधिकार [ २३५४ 


चेत्‌ रागाद्यध्यवसानानां परिहारा्थ | भ्रयमत्र भावार्थ:। बाह्यपंचेंद्रियविषयभूते वस्तुनि सति, भ्रज्ञानभावात्‌ रागाद्य- 
ध्यवसान॑ भवति तस्मादध्यत्रसाना बद्‌धोभवतीतिपारंपर्यंण वस्तु, बंधकारणंमवति न च साक्षात्‌ । भ्रध्यवसानं 
पुतनिश्चयेन बंधकारणमिति । 


एवं बंधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वाथं क्रियाका रित्वाभावेन मिथ्या त्वमसत्यत्वं दर्शयति-« 


टीका:-- (वत्थु पडुच्च ज॑ पुण अ्रज्मवसाणं तु होदि जीवाणं) जीवों के रागादिरूप से प्रसिद्ध 
होने वाला विकारी भाव इन पंचेन्द्रियों के विषयभूत चेतन श्रौर श्रच्रेतनात्मक बाह्य वस्तुओ्नों के भ्राश्रय 
से होता है (ण हि वत्थुदो दु बंधो) फिर भी वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती । फिर बन्ध का कारण 
क्या है ? कि (भ्रज्मवसाणेण बंधोत्ति) बंध तो श्री वीतराग परमात्मा तत्व से भिन्नता रखने वाला 
रागादिरूप भ्रष्यवसान भाव विकारी परिणाम से होता है । वस्तु से बन्ध क्‍यों नहीं होता है? ऐसा कहो तो 
उसका समाधान यह है कि वस्तु के साथ में बन्ध का भ्रन्वय व्यतिरेक पूरी प्रकार नहीं बैठता उसमें 
व्यभिचार श्राता है । क्योंकि जहां बाह्य वरतु हो वहां बंध भी ग्रवश्य हो इस प्रकार तो भ्रन्वय क्‍्रौर 
जहां बाह्य वस्तु न रहे वहां बंध भी न होवे इस प्रकार का व्यतिरेक भी नहीं पाया जाता (देखो, एक 
संयमी यत्नाचार से चल रहा है वहां सहसा टकराकर कोई जीव मर गया तो वहां वध होने पर भी 
संयमी के बंध नहीं, इसी प्रकार किसी को मारने के लिए किसी ने तलवार चलाई किन्तु उसके लगी 
नहीं वह बच गया तो बधतो नहीं हुआ फिर भी उस तलवार चलाने वाले के कर्म बन्ध हो ही गया) 
इस पर शंका होती है कि फिर बाह्य वस्तु के त्याग की झ्रावश्यकता ही क्‍या रह जातो है ? तो इसका 
उत्तर यह है कि रागादिरूप अ्रध्यवसान भाव को न होने देने के लिए बाह्य वस्तु के त्याग की प्रावए- 
यकता है क्योंकि पंचेन्द्रियों की विषयभूत बाह्य वस्तु के होने पर ही श्रज्ञान भाव के कारण रागादिरूप 
प्रध्यवसान भाव होता है जिस भ्रध्यवसान भावसे नृतन कम बन्ध होता है। इस प्रकार परम्परा से बाह्य 
वस्तु भी कर्म बन्ध का कारण होती है किन्तु साक्षात्‌ बाह्य वस्तु ही बन्ध का कारण होती हो ऐसा 
नहीं है भ्रपितु ऐसा साक्षात्‌ संबंध तो भ्रध्यवसान के ही साथ में है इसलिए निश्चय से बन्ध का कारण 
ग्रध्यवसान भाव को ही माना जाता है ।|२७८॥।। 


विशेषार्थ :--यहां बाह्य त्याग का समर्थन किया गयाहै। भ्ाचार्य महाराज कहते हैं कि यद्यपि नृतन 
कर्म बन्ध प्रात्मा के रागद्व ष विकार भाव से होता है किन्तु वह्‌ विकार भाव बाह्य वस्तु के प्रालम्बन 
से ही होता है। जैसे कि सुभट है तो उसको मारने या बचाने का विचार हो सकता है किन्तु बांभ के 
पुत्र को मारने या बचाने का विकल्प नहीं हो सकता क्‍योंकि वह है ही नहीं । एवं जब बाह्य वस्तु का 
प्रालम्बन लेकर ही विकार भाव होता है तब उस बिकार भावसे बचने के लिए छद्मस्थ को बाह्य 
वस्तु का त्याग करना भी परमावश्यक है| जब बाह्य वस्तु का मन, वचन, काय, कृत, कारित, प्रनुमोदना 
से सर्वथा त्याग करके उनसे दूर हो जायगा तो उसका स्मरण भी कभी नहीं करेगा फिर उसके रागादि- 
रूप विकार भाव कंसे होगा ? इसलिये बांह्य त्याग प्रावश्यक है । 


भागे बताते हैं कि कम बंध करनेवाला जो प्रध्यवसान भाव होता है वह प्रपना कार्य करने में भ्रसमर्थ होता है (प्र्थात्‌ 
मारने का विचार करने पर भी मार नहीं सकता) तब वह भू ठा होता है:- 


२३६ |] ... समयसार 


दुक्खिद सुहिदे जीवे करेमि ढांधेमि तह विमोचेमि । 
जा एसा मूढ़मई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२७५॥। 


दुःखितसुखि तानु जीवानब्‌ करोमि बंधयासि तथा विमोचयामि । 
या एवा मढ़मतिः निरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥२७६॥ 


भ्रं--हे भाई ! तेरी जो ऐसी मूढ़ बुद्धि है कि मैं इन जीवों को दुःखी या सूखी करता हूं या कर सकता हूँ, 
बांध सकता हूं या छुड़ा सकता हूं वह तेरी मोह रूप बुद्धि है, निरर्थक है, मिथ्या ही है इसमें तथ्य नहीं है ॥२७९॥ 


तात्पयंवृत्ति:--दुक्खिदसु हिंदे जोवे करेमि बंधामि तह विभोचेमि दृःखितसुखितानव जीवानू करोमि, 
बध्नामि, तथा विमोचयामि जा एसा तुज्क सदी णिरत्थया सा हु दे सिच्छा या एबा तव मतिः: सा निरथिका 
निष्प्रयोजना हु स्फुट दे भ्रहो ततः कारणात्‌ मिथ्या वितथा व्यलोका भवति। कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ भवदीयाध्यवसाने 
सत्यपि परजीवानां सातासातोदयाभावात्‌ सुखदुःखामाव: स्वकीयाशुद्ध शुद्धाध्यवसानामावात्‌ बंधों मोक्षाभावश्चेति ॥ 


प्रथ कस्मादध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारि न भवती चेत्‌- 


टोका:-- (दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधामि तह विमोचेमि) मैं इन जीवों को दुःखी या सुखी 
कर रहा हूं, बांध रहा हूँ या छुड़ा रहा हूं (जा एसा मृढ़मई रिरत्थया सा हु दे मिच्छा) यह जो तेरी 
बुद्धि है वह निर्थंक है, कोई भी प्रयोजन सिद्ध करने वाली नहीं है यह स्पष्ट है इसलिये यह मिथ्या 
है, भू ठो है, व्यर्थ है। क्योंकि जब तक उन जोबों को साता बेदनीय तथा भ्रसाता वेदनीय का उदय 
न हो तब तक तेरे विचार मात्र से उनको सुख या दु:ख नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जब तक उनका 
प्रपना विचार भ्रशुद्ध या शुद्ध न हो तब्र तक तेरे विचार मात्र से उनका बंध जाना प्रोर मुक्त हो जाना 
नहीं हो सकता है ॥२७६।। 


इस पर शिष्य प्रश्न करता है यह उपरोक्त अ्ध्यवसान क्रियाकारी क्‍यों नहीं है- 


अज्ञवसाणणिमित्तं जोीवा बज्ञंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ते कि करोसि तु ॥॥२८०॥ 


प्रध्यवसाननिमित्तं जोवा बध्यंते कर्मणा यदि हि। 
मुच्यंते मोक्षमा्गं स्थिताइव तहि कि करोषि त्वं ॥२८०॥। 


प्र“ जब कोई भी जीव प्रपने २ प्रध्यवसान के निमित्त से कम से बंध को प्राप्त होते हैं प्रौर मोक्षमार्ग 
में स्थित होने पर कम से छूटते हैं (प्रन्यथा नहीं ऐसा नियम है) तब तेरा विचार क्या काम प्राया ? 


तात्पयंबृत्ति:--प्रज्कवसा शणिसित्तं जोवा बज्भंति कम्मरा जदि हि मिध्यात्वरागादिस्वकीयाध्यव- 
साननिमित्तं कृत्वा ते जीवा निश्चयेन कमंणाबध्यंत ; इति चेत्‌ मुच्चति मोक्‍्खसरंगे ठिदा य ते शुद्धात्मसम्यक्त्व- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिश्चय रत्नश्रयलक्षणे मोक्षमार्गे स्थिता: पुनमुच्यंते यदि चेत्ते जीवा: कि करोसि तुम तहि 
कि करोषि त्वं हे दुरात्मव्‌ न किमपीति, त्वदीयाध्यवसान स्वार्थक्रियाकारि न भवति । 
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भ्रथ दु:खिता जीवा: स्वकीयपापोदयेन भवंति न व भवदीयपरिणामेने ति-- 


टीका:- (भ्रज्मवसाणणिमित्तं जीवा बज्कति कम्मणा जदि हि) जब कि सब ही संसारी जीव अपने 
में होने वाले मिथ्यात्व या रागादि श्रष्यवसान का निमित्त लेकर ही नवीन कम के बंध से जकड़ लिये 
जाते हैं ऐसा ही नियम है (मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ते) शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र 
रूप निश्चय रत्नत्रय ही है लक्षण जिसका उस मोक्षमार्ग में स्थित होने पर भ्रर्थात्‌ श्रात्मध्यान में तल्लीन 
होकर मुक्त हो सकते हैं तब (कि करोसि तुमं) है दुरात्मन्‌ ! तू वहां क्‍या कर सकता है ? कुछ भी 
नहीं भ्रपितु तेरा विचार तो व्यर्थ ही ठहरता है ।। २८० ॥ 


इस प्रकार जो जीव दु:खी होते हैं वे भ्रपने पाप कर्म के उदय से होते हैं, तुम्हारे विचारानुसार नहीं, यह 


बतलाते हैं:--- 


कायेण दक्खवेमिय सत्तो एवं तु ज॑ मदि कुणसि । 

सव्वाबि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८१॥ 
वाचाए दवखवेमिय सत्ते एवं त्‌ जं मद कुणसि । 

सव्वाधि एस मिच्छा दुहिदा कम्सेण जदि संत्ता ॥२८२॥ 
मणसाए दुब्ववेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि। 
सव्वाधि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८३॥ 
सच्छेण दुषखवेमिय सत्ते एवं तु जं मद कुणसि । 

सव्वाधि एस मिच्छा दुहिदा कम्सेण जदि सत्ता ॥२८४।।(चतुष्कप) 
कायेन दुःखयामि सत्वान्‌ एवं तु यर्न्मात करोषि । 

सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्ंणा यदि सत्वा: ॥२८१५१॥ 

वाचा दुःखयामि सत्वान्‌ एवं तु यन्मति करोषि । 


..सर्वापि एवा मिथ्या दःखिता कर्ंणा यदि सत्वा: ॥२८२॥। 


मनसा दुःखयामि सत्वान्‌ एवं तु यन्मति करोषि । 
सर्वापि एषा भिथ्या दुःखिताः कमरा यदि सत्वाः ।!२८३॥ . 
शस्त्रण दःखयामि सत्वानु एबं तु यर्मात करोषि। . |: : 


..सर्वाषि एवा मिथ्या दःखिताः करमंणा यदि जीवाः ॥श८४॥ 


श्रथं--मैं शरीर से प्राणियों को दुःखी करता हैं यह जो तेरी बुद्धि है वह कूठी है क्‍योंकि जो जीव हू:खी 
होते हैं वे भ्पने २ कर्मों के उदय से दुःखी होते हैं। मैं वचन से इनको दुखी करता हूँ यह जो तू बुद्धि करंता है 


२८] ... समयसार 

वह सब मिथ्या है क्योंकि जीव दूःखी होते हैं बे सब प्रपने २ कर्मों के उदय से दुःखी होते हैं। मैं मेरे मन से इन 
जीवों को दुःखी करता हूं यह जो तेरी बुद्धि है वह मिथ्या है क्योंकि जीव जो दुःखी होते हैंवे सब श्रपने २ कर्मोंके 
उदय से दुःखी होते हैं इसीप्रकार मैं शस्त्र के द्वारा प्रणियों को दुःखी करता हूँ यह तेरी बुद्धि मिथ्या है क्योंकि 
जीव जो दुःखी होते हैं वे सब भ्रपने २ कर्मों के उदयसे दुःखी होते हैं।। २८१०२८२०२८३०२८४ ।। 


तात्पयंबृत्ति:--का्येरा इत्यादि स्वकीयपापोदयेन जीवा: दुःखिता: भवंति यदि चेत्‌ ? तेषां जीवानां स्वकीय- 
पापकर्मोदयमावे मवतो किमपि कतु नायाति इति हेतो: मतोवचनकाये: शस्त्रेश्व जीवान दुःखितान करोमि इति 
रे दुरात्मन्‌ त्वदीया मतिमिथ्या । पर कि तु स्वस्थभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव बध्नासि इति । 


भ्रथ सुखिता भ्रपि निश्चयेन स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवंतीति कथयति--- 


टीौका:--हे दुरात्मन्‌ ! भोले प्राणी ! यदि जोब अपने ही पाप कम के उदयसे दुःखी होते हैं एवं 
तुम उन जीवों के विषयमें कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर मैं इन जीवों को मन से, वचन से, कायसे 
झोर शस्त्रों के द्वारा भी दुखी कर सकता हूं या कर रहा हूं यह जो तेरी बुद्धि है वह भूठी है प्रत्युत 
ऐसी बुद्धि के द्वारा स्वस्थ भाव (सहज निराकुल प्रात्मभाव) से च्युत होकर तू पाप बंध ही करेगा । 

यह जीव सुखी भी निश्चय से प्रपने शुभ कर्म के उदय होने पर होता है ऐसा बतलाते हैं:--- 


कायेण थे बायाइव मणेण सहिदे करेमि सत्तेति । 
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८५॥ 


कायेन जे बाता वा भनसा सुलिताद करोमि सत्वानिति। 
एवसपि भवति मिथ्या सुलिनः कमरा यदि सत्वा: ॥२८५॥। 


झर्ज---उसी प्रकार यदि ये प्राणी अपने २ कर्मों के उदय से सुखी होते हैं तब मैं मन, वचन, काय से इनको 
सुखी करता हूँ यह तेरी बुद्धि मिथ्या है ॥२८५॥ 


तात्पयेंबूसि:--स्वकीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवंति । न चर त्वदीयपरिणामेन तहि मनोवचत- 
कार्य जीवान्‌ सुखितानहूं करोमि इति भवदीया मतिभिथ्या | एवं तवाध्यवसानं स्वार्थकं न भवति । परं कितु निरुपराग- 
परमचिज्ज्योति:ः स्वमावे स्वशुद्धात्मतत्वमश्रदूधान:. तथवाजातन्‌ भप्रमावयंश्व तेन शुभपरिणामेन पृण्यमेव बध्नाति 
इत्यथ: । 

प्रथ स्वस्थमावप्र तिपक्षभूतेन थ रागाद्ध्यवसानेन महितः सन्नयं जीवः समस्तमपि परद्रव्यमात्मनि नियोजयति 
इत्यूपदिशति--- 


टीकाः--यदि सभी जीव सुखी भी भ्रपने भ्रपने कर्मोदय से होते हैं, न कि तेरे परिणामों से, तो 
निश्चय से मैं मन, वचन, काय से इन संसारी प्राणियों को सुखी करता हैँ यह तेरी बुद्धि मिथ्या है । 
क्योंकि तेरे विचार से तो जीव सुली होते नहीं है एवं तेरा विचार तो निरर्थंक ही है प्रत्युत दूसरों को 
सुली करने के विचार से तो तू वीतराग मय परम चेतन ज्योतिस्वरूप जो शुद्धात्म तत्व उसको नहीं 
जानता हुभ्ना, नहीं मानता हुआ भोर नहीं भनुभव करता हुप्ला तू उस शुभ परिणाम से पृण्य को हो बांधता 
है इस प्रकार इसका भ्रर्थ है ॥२८५।। 
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' बिशेषार्थ:--जिसने सर्वप्रकार का परियग्रह त्याग कर महात्रत धारण-कर .लिया- फिर भी मैं 

प्रमुक को मार रहा हैं या बचा रहा है इसी विचार में उलभा रहा तो उस जीव को लक्ष्य में लेकर 

झ्राचायं महाराज कहते हैं कि तेरे इस विचार मात्र से कोई भी जीव सुखी दुखी नहीं होता । सुखी 

दुखी होना तो उस जीव के शुभ व भ्रशुभ कर्मोदय के प्रनुसार है तब तू क्यों व्यर्थ ही इस प्रकार के 

संकल्प विकल्प में फंस रहा है ? तुके तो इन सब प्रपंचों से दूर हटकर प्रपने शुद्ध प्रात्मा के ध्यान 
में लगकर प्रपने पूर्वकर्मों को हलका करना चाहिए।॥। 


भ्रागे कहते हैं कि यह जीव प्रपने प्रात्मा में स्थितिरूप स्वस्थ भाव के विरोधी रागादिरूप ग्रध्यवसान से 
मोहित होता है तब यह सब ही परद्रव्य को प्रपना मानने लगता है:-- 


 सब्बे करेदि जीवो अज्ञवसाणेण तिरियणेरयिए। 
देवमुणये य सब्ये पुण्णं पावं च णेयविह ॥२८६॥। 
धम्माधम्मं॑ च तहा जीवाजीब अलोगलोगं च । 
सब्बे करेदि जीवो अज्ञवसाणेण अप्पाणे ।|२८७॥ 


सर्वाव्‌ करोति जीवोष्ध्यवसानेन तियंडनेरयिकान । 
देवमनुजाइच सर्वान्‌ पुण्य पापं च नेकविध ॥॥२८६॥ 
धर्माध्मं च तथा जीवाजीवो. प्रलोकलोकंच । 

सर्वात्‌ करोति जीवः भ्रध्यवसानेन श्रात्मानं ॥२८७॥। 


झथं--यह जीव भ्रध्यवसान भाव के द्वारा तियंच, नारक, देव भ्रौर मनुष्य ताम से कही जाने वाली सभी 
पर्यायों को तथा श्रतेक प्रकार के पुष्य भौर पांप को तथा धरम, भ्रधर्म, जीव, अ्रजीव द्रव्य को एवं लोक भ्रलोक को इन 
सबको भ्रपना लेता है भ्रपने कर लेता है ।।२८०६०२८७।। 


तात्पयंबृत्ति:--उदयागतनरकगत्यादिकम वशेन नारकतियंडः मनुष्यदेवपापपुण्यरूपानू कमंजनितभावान्‌ प्रात्मानं 
करोति प्रात्मनः संबंधघात्करोति । निविकारपरमात्मतत्त्वज्ञानाद अ्रहट: सनु नारको5हमित्यादिख्पेण, उदयागतकर्मजनित 
विभावपरिणामान्‌ भ्रात्मनि योजयतीत्यथ: । 


धर्माधर्मास्तिकायजीवाजीवलोकालोकज्ञ यपदार्थान्‌पभ्रध्यवसानेन तत्परिद्धित्तिविकल्पेनात्मानं करोति, प्रात्मन: 
संबंधात्‌ करोति त्यभिप्राय: | कि व यथा घटकारपरिणतं ज्ञानं घट इत्युपचारेणोच्यते | तथा धर्मास्तिकाया दिज्ञ यपदार्थ 
विषये धर्मोड्य-स्तिकायादिघमित्यादि योहज्सौ परिछित्तिर्पो विकल्प: सोप्युपचारेण घर्मास्तिकायादिभंण्यते । कथं ! 
इति चेत्‌ धर्मा विंषयत्वात्‌ । स्वस्थभावच्युतोभूत्वा यदा धर्मास्तिकायोयमित्यादिविकल्पं करोति तदा तस्मिन्‌ विकल्पे 
कृते सति धर्मास्तिकायादिरप्युपचारेण कृतो भवति इति। 


प्रथ निश्चयेन परद्रव्याद्धिप्नोषपि यस्य मोहस्य प्रभावात्‌ प्रात्मान परद्रष्ये योजयति स क्‍ मोहो गेषां नास्ति ते 
तव तपाधेना इति प्रकाशयति-- का, न 
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डीकाः--उदय में भ्राए हुए नरकगति भ्ादि कर्म के वश से यह जीव नारक, तिय॑च, मनुष्य और 
देवरूप प्रवस्थाप्रों को तथा पुण्य पाप रूप ध्लौर भो सभी भअ्रवस्थाश्रों को जो कि कर्म जनित प्रवस्थायें 
हैं उनको भ्रपने भ्राप के साथ लगा कर ग्रपना लेता है, भ्रपनी कर लेता है। भ्रर्थात्‌ निविकार रूप जो 
परमात्म तत्य उसके ज्ञान से भ्रष्ट होता हुआ वह उन उदयागत कर्म से उत्पन्न विभाव रूप परिणामों को 
मैं नारकी है इत्यादि रूप से प्रपने ऊपर लाद लेता है तथा पधर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय जीव, भ्रजीव 
लोक भौर अभ्रलोक रूप जो ज्ञय पदार्थ हैं उनको भी भ्रपनी परिच्छित्ति करने के विकल्परूप भप्रध्यवसान 
के द्वारा भ्रपने श्राप से जोड़ करके भ्रपना लेता है ; भ्रभिप्राय यह है कि जैसे घटाकार में परिणत हुभ्ना 
ज्ञान भी उपचार से भ्रर्थात्‌ विषय विषयी के संबंध से घट कहा जाया करता है, वैसे ही धर्मास्तिकायादि 
जय पदार्थों के विषय में यह धर्मास्तिकाय है इत्यादि परिर्छित्तिर्प (जाननरूप) विकल्प है वह भी 
उपचार से धर्मास्तिकायादि कहलाता है क्यों कि उस विकल्प का विषय धर्मास्ति कायादि है। भ्रतः जब 
स्वस्थ भाव से च्युत होकर यह भात्मा “मै धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि” रूप विकल्प करता है उस समय 
उपचार से धर्मास्तिकाय भ्रादि ही किया हुआ होता है ॥२८६-२८७।। 


विशेवार्थ:--जेसे हिसा के भ्रध्यवसान से झात्मा हिंसक, प्रहिसा के भ्रध्यवसान से भ्रहिसक प्रोर 
उदय में भाये हुए नारकादि भ्रष्यवसान से नारकादिरूप, सुख दुःख प्रादि भ्रध्यवसान से पुण्य पाप रूप 
होता है उसी प्रकार ज्ञायमान धममं द्रव्यादि के भ्रध्यवसान से धर्मादि रूप स्वयं होता है प्रर्थात्‌ तत्तदध्य- 
वान से प्रात्मा स्वयं विश्वरूप बन जाता है यह सब भ्रध्यवसान मोहात्मक ही है भ्रत: उससे नृतन बन्ध 


होता रहता है | 


झ्रागे यह बताते हैं कि निश्चय से यह भ्ात्मा शरीरादि पर द्रव्य से भिन्न है किन्तु जिस मोह के प्रभाव से 
यह प्रपने प्रापको पर द्रव्य के साथ संबंध जोड़ता है वह मोह भाव जिसके नहीं है वही तपोधन है:- 


एदाणि णत्यि जेसि अज्झवसाणाणि एकसादोणि | 
ते असुहेण सुहेण व कम्सेण मणी ण लिप्पंति ॥२८८॥। 


एतानि न संति येषामसध्यवसानान्येवमादीनि । 
तेशशुमेन शुमेन वा कर्मणा मुनयों न लिप्यंते ॥२८८॥ 


धर्ब--ये उपयुक्त भप्रध्यवसान तथा भ्रौर भी इस प्रकार के प्रध्यवसान भाव जिनके नहीं हैं वे मुनि लोग ही 
शुभ तथा भ्रशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से नहीं लिपते हैं ।|२८८।॥। 


तात्पयंबृसि :--एदाणि जत्थि जेसि ध्रश्कवसाणारि। एक्सादीणि एतान्येवमादीनि पूर्वोक्तानि शुभाशुभा- 
ध्यवसानानि कर्मंबंधनिमित्तभूृतानि न संति येषां ते झ्रसुहेण सुहेशश य कम्मेरश सुणो रा लिप्पंति त एवं मुनीश्वरा: 
शुभाशुमकर्ंणा न लिप्यंते। कि चर विस्तर: शुद्धात्मसम्यकश्रद्धानजश्ञानानुचरणरूपं निम्चयरत्नत्रयलक्षणं भेदविज्ञानंयदा 
ने मवति तदाहूं जीवानू हिनस्मीत्यादि हिसाध्यवस्तानं नारकोहमित्यादि न कर्मोदयाध्यवसानं, धर्मास्तिकायोयमित्यादि 
शेयपदार्थाध्यकसानं थे निविकल्पशुद्धाटमन: सकाशाडून्न ने जानातीति । तदजानन्‌ हिसाध्यवसानविकल्पेन सहा« 
त्मानमभेदेन अदृघाति जानाति प्रनुचरति चर. ततो मिध्याहष्टिमंवति मिथ्याज्ञानी मवति मिथ्याचारित्री भवति ततः 
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कमंबन्ध: स्थात्‌ । यदापुन: पूर्वोक्त भेदविज्ञानं मवति तदा सम्यग्हृष्टिमंवति, सम्यग्शानी भवति सम्यक्चारित्री भवति, 
ततः कमंबन्धों न भवतीति भावार्थ: । 


कियंतं काल परमावानात्मनि योजयतीति चेतृ-- 


टोका:-- (एदारि खत्यि जेसि भ्रज्मवसाणारि एवमादीरि) ये ऊपर बतलाये गये तथा इसी 
प्रकार के शौर भी जो भ्रध्यवसान हैं वे ही कर्मबन्ध के निमित्त भूत होते हैं जो कि शुभ भौर भ्रशुभ के 
भेद से दो प्रकार के हैं, ये श्रध्यवसान भाव जिनके नहीं होते (ते असुहेणा सुहेण य कम्मेश मुणी ण 
लिप्पंति) वे ही मुनीश्वर शुभ भ्रोर प्रशुभ कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह 
है कि जिस समय इस जीव को शुद्धात्मा का समीचीन रूप श्रद्धान, ज्ञान और श्रनुष्ठान स्वरूप निश्चय 
रत्नत्रय ही है लक्षण जिसका ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता तब उस समय वह जीव “ मै इन जीवों को 
मारता हैँ इत्यादि रूप से हिसा के भ्रध्यवसान को, “ मैं नारक हैं” इत्यादि कर्मोदय के भ्रध्यवसान 
को 'यह धर्मास्तिकाय है' इत्यादिरूप से ज्ञेय पदार्थ के प्रध्यवसान को श्रर्थात्‌ जो कि शुद्धात्मा से भिन्न 
वस्तु है, उसको जानता है तब उस समय में वह उस हिंसा भ्रध्यवसान रूप विकल्प के साथ प्रपने भ्रापको 
अ्रभेदरूप भ्र्थात्‌ एकमेक रूप से जानता हुआ वेसे ही श्रद्धान रकता भ्रर्थात्‌ जानता है, वेसे ही मानता 
है और वंसे ही प्राचरण भी करता है इसलिये मिथ्याहृष्टि होता है, मिथ्याज्ञानी होता है श्रौर मिथ्या 
चारित्री भी होता है इसी लिए उसके कर्म बन्ध होता है श्र जब पूर्वोक्त भेद विज्ञान होता है तब वह सम्यर- 
दृष्टि होता है, सम्यग्ज्ञानी होता है श्लौर सम्यक चारित्रवान्‌ होता है उस समय कर्मका बंध नहीं होता 
है यह भावार्थ है ॥२८८५॥। 

प्रब यह बताते हैं कि यह प्रात्मा इन पर पदार्थों को अपने ऊपर कब तक लादता है:-- 


जा संकप्पवियप्पो ता कम्म॑ कुणदि असुह सुह जणयं । 
अप्पसरूवा रिद्धी जाव ण हियए परिष्फुरद ॥२८६॥ 
यावत्संकल्पविकल्पो तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनक । 
्रात्मस्वरूपा ऋद्धि: यावत्‌ न हृदये परिस्फुरति ॥२८६॥ 


प्र्थ-जब तक यह छप्मस्थ जीव बाह्य वस्तुओों के संबंध में संकल्प विकल्प करता है तब तक उसके हृदय में झ्रात्मा 
के स्वरूप के विषय का ज्ञान नहीं हो पाता श्रत: तभी तक बह शुभ झ्ौर अशुभ जाति के कर्म भी करता है ॥२८९।। 


तात्पयंवृत्ति:--यावत्काल॑ बहिविषये देहपुत्रकलत्रादौ ममेतिरूपं संकल्पं करोति भ्रम्यंतरे हष॑विषादरूपं 
विकल्पं च करोति तावत्कालमनंतज्ञानादिसमृद्धिरूपमात्मानं हृदये न जानाति । यावत्कालमित्थंभूत श्रात्मा हृदये न 
परिस्फुरति तावत्कालं शुभाशुमजनक कर्म करोतीत्यर्थ: । 

प्रथाध्यवसानस्य नाममालामाहु«-- 


टोका:--जब तक यह जीव शरीर, पुत्र, स्त्री श्रादिक बाह्य वस्तु्रों के विषयमें ये सब मेरे हैं 
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इस प्रकार का तो संकल्प और उन्हें लक्ष्यमें लेकर प्रसन्नता तथा श्रप्रसन्नतारूप विकल्प को मनमें करता 
है तब तक यह जीव भ्रनन्त ज्ञानादि स्वरूप आत्मा को हृदय से नहीं जानता है। भ्रौर जब तक इस 
प्रकार की भ्रात्मा इसके हृदय में स्फुरायमान नहीं होती तब तक शुभाशुभ को उपजाने वाले कर्म करता 
ही रहता है ।। २८६॥। 


विशेषार्थ:--पभ्राचार्य श्री ने यहां प्रात्मोपलब्धि की बात कही है। वह प्रात्मोपलब्धि तीन प्रकार 
की है-(१) श्रागमिक प्रात्मोपलब्धि (२) मानसिक श्रात्मोपलब्धि (३) केवलात्मोपलब्धि | (१) 
गुरु की वारणो में श्रात्मा का स्वरूप सुनकर उसपर विश्वास ले आना यह अ्रागमिक श्रात्मोपलब्धि है । 
(२) आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मन से स्वीकार करना भ्रर्थात्‌ मन को तदनुकूल परिणमा लेना यह 
मानसिक प्रात्मोपलब्धि है। (३) केवलज्ञान हो जाने पर प्रत्यक्षरूप से पश्रात्मा की प्राप्ति है वह केवला- 
त्मोपलब्धि है । उनमें से केवलश्र/त्मोपलब्धि की बात तो भ्रपूर्व है वह तो परमात्मस्वरूप एवं ध्येय रूप 
है ही, परन्तु यहां पर शेष श्रात्मोपलब्धियों में से मानसिक श्रात्मोपलब्धि की ब।त है जहां पर श्रद्धा के 
साथ भाचरण भी तदनुकूल होता है भ्रर्थात्‌ 'जेसी कथनी वेसी करणी” की बात है। जहां पर श्रद्धाके 
साथ २ मानसिक प्रात्मोपलब्धि के समय स्वयं में भी हर्ष विषादादि विकारभावों का भश्रभाव होता है 
प्रतः वहां शुभ या प्रशुभ किसी प्रकार के नृतन कमंबन्ध का सद्भाव नहीं होता । भ्रतः वही मह॒र्षियों को 
स्वीकायें है तथा उसी का यहां इस श्रध्यात्म प्रकरण में संग्रहण है एवं उसी मानसिक प्रात्मोपलब्धि 
वाले को सम्यरदृष्टि, ज्ञानी, निबंन्ध भ्रादि रूप से कहा गया है जहां भ्रागमिक प्रात्मोपलब्धि की बात है 
वहां पर शुद्धात्मा के विषय का श्रद्धान तो होता है किन्तु शभ्राचरण तद हल न होकर उससे उलठा 
होता है भ्रर्थात्‌ उसे यह विश्वास तो है कि प्रात्मा का स्वरूप हर्ष विषादादि करना नहीं है किन्तु स्वयं 
हर विषादादि को लिए हुए रहता है भ्रोर करता रहता है इस प्रकार “कथनी श्लौर व करणी श्र ” 
वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला होने से उसे इस प्रध्यात्म शैली ग्रन्थ में सम्यर्हृष्टि भ्रादि न कह 
कर मिथ्यादृष्टि श्रादि कहा गया है जेसा कि ऊपर गाथा न॑ २८८ में व टीका में लिखा गया है। हां, 
भ्रागमिक लोग शुद्धात्मा की श्रद्धा मात्र से भी सम्यग्हष्टिपन मानते हैं क्योंकि उनकी विचार धारा यह है 
कि इसके शुद्धात्मा होने रूप प्राचरण भले ही भ्राज न सही किन्तु शुद्धात्मा की श्रद्धा तो इसके भी जगी 
है भ्रतः संग्राहकता के रूप से यह भी सम्यगर्दृष्टि ही है:-- 


भ्रव ग्रागे की गाथामें श्राचायंदेव भ्रध्यवसान के पर्याय नाम गिनाते हैं:- 


बुद्धी वकसाओवबि य अज्ञवसाणं मई य विण्णाणं । 

एक्ट्रेमेव सब्ब॑ चित्त भावों य परिणामों ॥२६०॥। 
बुद्धि व्यंबसायोषपि च श्रध्यवसानं मतिश्च विज्ञानं । 
एकार्थमेव सर्व चित्त भावइ्च परिरशतामः ॥२६०॥॥ 


धर्थ--बुद्धि, व्यवसाय, भप्रध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सब नाम एक ही भप्रथं के 
वाचक हैं ॥| २६० ॥ 


तात्पयंबृसिः--बोधन बुद्धि, व्यवसानं व्यवसाय:, भ्रध्यवसानमध्यवसाय:, मनन पर्यालोचनं मतिश्च, विज्ञायते 


बंधाधिकार [. २७३ 


प्रनेनेति विज्ञानं, चितनं चित्त. मवनं माव:, परिणमनं परिणामः, इति शब्दभेदेषपि नार्थभेद:-कि तु सर्वोषपि समभि- 
हूढनयापेक्षया5ध्यवसानाथ एवं । कथं ? इति चेत्‌ यथेंद्र: शक्र: पुरंदर इति। एवं श्र: पुण्य भ्रव्नतें: पापभिति कथनेन 
सूत्रद्ययं पूवमेव व्याख्यातं तस्थेव सूत्रद्ववस्य विशेषविवरणाथ बाह्य वस्तु रागाद्यध्यवसानकारशं रागाद्यध्यवसानं तु 
बंधका रणमिति कथनमुख्यत्वेन त्रयोदश गाथा गताः, इति समुदायेन पंचदशसूत्र श्चतुर्थस्थलं समाप्त । 

प्रत: परमभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपेण निश्चयनयेत विकल्पात्मकव्यवहारनयों हि बाध्यत इति 
कथनमुख्यत्वेन गाथाषट्कपय॑तं व्याब्यानं करोति-- 


टोका:--बोधन  भ्रर्थात्‌ जानना मात्र सो बुद्धि; व्यवसान भ्रर्थात्‌ जानने मात्र के रूपमें व्यवसाय सो 
व्यदसाय; भ्रध्यवसानं भ्रर्थात्‌ समझ लेना सो श्रध्यवसाय; मनन श्रर्थात्‌ मान लेना स्वीकार करना सो 
मति; विज्ञान जिसके द्वारा जाने सो विज्ञान; चिन्तन श्रर्थात्‌ स्मरण करना वह चित्त; भवन श्रर्थात्‌ 
चेतना का होना सो भाव; परिणमन श्रर्थात्‌ चेतना का रूपान्तर में होना सो परिणाम | इस प्रकार 
यहां शब्द भेद तो है किन्तु भ्र्थ भेद नहीं है। यदि समभिरूढ़नय से देखें तो इन सब का भ्र्थ श्रष्यवसान 
ही होता है जैसे कि इन्द्र, शक्र और पुरन्दर का एक ही देवराज ऐसा श्र होता है॥२६०॥ 


इस प्रकार ब्रतों के द्वारा पुण्य होता है भ्रौर श्र्नतों के द्वारा पाप इस प्रकार का कथन दो गाथाश्रों 
में हुआ । उसी का विशेष वर्णन करने के लिये बाह्य वस्तु रागादिरूप श्रध्यवसान का कारण होती है 
प्रौर रागादिरूप अध्यवसान है वह बन्ध का कारण होता है इस प्रकार के कथन को मुख्य लेकर शेष 
तेरह्‌ गाथायें हुई । इस प्रकार पन्द्रह गाथाग्रों में यह चतुर्थ स्थल पूर्ण हुआ ।। 


प्रब इसके भ्राग यह कथन करते हैं कि श्रभेद रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधि है स्वरूप जिसका ऐसे उस 
निश्चयनय के द्वारा विकल्पात्मक जो व्यवहार नय है वह दबा दिया जाता है इस प्रकार के कथन की मुख्यता से छह 
गाथाओं में बर्णत करते हैं:--- जा द रा 


एवं ववहारणओ पडिसिद्धों जाण णिच्छयणयेण । 
णिच्छयणयसल्लीणा मुणिणों पावंति णिव्वाणं ।।२६१॥। 


एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्ों जानोहि नि*चयनयेन । 
निरचयनय संलोना मुनयः प्राप्तुवंति निर्वार ॥२६१॥ . 


झ्र्य--ऊपर लिखे प्रनुसार सविकल्प जो व्यवहार नय है वह निविकल्प रूप निश्चयनय के द्वारा प्रतिषेध करने 
योग्य है। इस निविकल्प रूप निश्चय नय में तल्‍लीन होकर मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं ॥२९१॥। 


तात्पयंब्ि:--एवं ववहारणभझो पडिसिदों जाण सिच्छुयरयेण एवं पूर्वोक्तप्रकारेण परद्रब्याश्रितत्वाद 
व्यवहारनय: प्रतिषिद्ध इति जानीहि । केन ? कतृ भूतेन शुद्धात्मद्रव्याश्रितनिश्वयनयेन । कस्मात्‌ ? सिल्छुयणयस- 
ल्‍्लोणा मुश्िणो पाबंति णिव्वारां निश्वयनयमालीना श्राश्निता: स्थिता: संतों मुनयो निर्वाणं लमंते यतः कारणा- 
दिति। किच यशथ्यपि प्राथमिकापेक्षया प्रारंभप्रस्तावे सविकल्पावस्थायां निश्चयसाधकत्वाद ध्यवहारनयः सप्रयोजनरू 


39232 ४ अधि वि दर्शनलक्षरों शुद्धात्मनि स्थितानां निष्प्रयोजन इति भावार्थ: । कथ॑ निष्प्रयोजनः ? इति चेत्‌ कर्म» 
भिरमुच्यमानेनाभव्येताप्याश्रियमाणत्वात्‌ । 


रडड | ... समयसार 


टोकाः-- (एवं व्यवहा रणायो पडिसिड्धो जाणा गिच्छयरायेरा) हे प्रात्मन्‌ ? उपयुक्त व्यवहारनय 
जो कि पराश्चित है वह शुद्ध द्रब्य के भ्राश्चित होने वाले निश्चयनय से हटा देने योग्य है ऐसा तुम 
समभो क्योंकि (णिच्छथ णय सल्लोणा मुरिणो पावंति रिव्वाणं) निश्चय नय का भ्राश्नय लेने वाले 
उसमें लीन रहने वाले, स्थित रहने वाले मुनि लोग ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भावार्थ यह है कि 
यद्यपि व्यवहार नय निश्चयनय का साधक है इसलिए प्रारंभ में, प्रथम सविकल्पदशा में, प्रयोजनवान्‌ हैं । 
उसे प्राप्त करना श्रावश्यक है फिर भी जो लोग विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप जो शुद्धात्मा उसमें स्थित हैं चिगते 
नहीं है, उनको व्यवहारनय से कोई प्रयोजन नहीं होता है ।।२६१॥ 


विशेषार्थ :--व्यवहार नय से यहां पर ब्रत, समिति प्रादि रूप बाह्य क्रियात्मक दशा को श्रौर निश्चय 
नय से आत्म तल्लीनतारूप निविकल्प समाधि दशा को लिया गया है | भ्रब जो जीव श्रनादि कालीन 
सांसारिक उलभन से मुक्त होना चाहता है वह भ्रब मै हिसा नहीं करके भ्रहिसा का पालन करू गा 
इत्यादि रूप से महात्रत धारण करता है ताकि निराकुल बन कर भ्रात्मानुचितन द्वारा श्रपने मन के मेंलको 
धो डालता है बिना ऐसा किये वह सीधा ही प्रात्मानुचितन रूप समाधि में नहीं लग सकता व मन के मेल 
को नहीं धो सकता इसलिए ब्नरत का धारण करना परम प्रावश्यक है । किन्तु ब्रत धारण करने पर भी 
भ्रात्मानुमनन रूप समाधि नहीं प्राप्त की जा सके तो भो उद्ं श्य की सिद्धि नहीं हो सकती है क्यों कि 
उसका साक्षात्‌ कारण तो प्रात्म समाधि ही है। जिसने श्रात्मानुभवरूप समाधि दशा रूप निश्चयनय 
को प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर बाह्य ब्रत पालन रूप क्ियात्मक दशापर प्रानेका कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । यह बात दूसरी है कि उपयोग की दुबंलता से आात्मानुभव पर भ्रधिक देर नहीं टिका रहने 
के कारण उसे वहां से हटकर बाह्य महाब्नतादि के पालने में प्रवत्त होना पड़ता है वह भी इसलिए 
कि उसे ऐसा करके फिर प्रात्मानुभव रूप समाधि को पुन: प्राप्त कर सके इसोलिए व्यवहार नय निश्चय 
नय के द्वारा प्रतिषेध्यं है। सार यही है कि मुनि को निविकल्प समाधि के प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए तभी मुनिपना सफल है भ्रन्यथा नहीं । 


शंका--फिर प्राजकल तो मुनि नहीं बनना चाहिये क्योंकि इस समय तो निविकल्प समाधि नहीं 
हो सकती है ? ऐसा सुना जाता है । क्‍ क्‍ 

 समाधान--कौन कहता है कि प्राजकल निधिकल्प समाधि नहीं हो सकती है? विकल्प भी दो 
प्रकार के होते हैं (१) ध्येय ध्याता भ्रादि रूप विकल्प (२) इष्ट भ्रनिष्टादि रूप विकल्प । जहां मै ध्यान 
करने वाला हूं श्रोर भ्रमुक भ्रहेन्तादि का ध्यान कर रहा हूं इस प्रकार का ध्याता श्रौर ध्येय भ्रादि का 
विकल्प न हो जैसा कि छहढाला में लिखा हुमा है । 


जहूं ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प बच भेद न जहां । चिदृभाव कर्म चिदेश कर्ता, चेतना 
किरिया तहां ॥ तीनों प्रभिन्‍न प्रखिन्न शुध, उपयोग की निश्चल दशा। प्रगटी जहां, हग, ज्ञान ब्रत ये, 
तीन धा एक हि लसा ॥ ऐसा एकाकार ध्यान जिसको झागम भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं वह तो उत्तम 
संहनत वाले के ही होता है भ्रतः इस समय नहीं हो सकता है किन्तु जहां पर यह मेरा भ्लोर यह पराया 
प्रथंवा यह भ्रच्छा भौर यह बुरा इस प्रकार के श्रात्तरौद्रभावात्मक संकल्प विकल्प न होने पावे ऐसा 
धर्म्य ध्यान तो हो सकता है। जैसा कि श्री कुन्दकुन्द स्वामी लिखते हैं:-- 
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प्रज्जवितिरयण सुद्धा, भ्रप्पा भाऊण जांति सुरलोए । 
लोयन्तिय देवत्तं, तत्थचुदा णिव्युदि जंति ॥७७॥ (मोक्षपाहुड़) 


प्रर्थात्‌ श्राज भी ऐसे जीव हैं जिनका सम्यग्दर्शन, सम्यश्श्ञान भौर सम्यकचारित्र रूप रत्नत्रय 
निर्दोष व शुद्ध है प्रत: वे भ्रपनी प्रात्मा का ध्यान करके उसके बल पर यहां से ब्रह्म स्वगें में जाकर 
लौकांतिक देव हो जावें भ्रौर वहां से प्राकर मनुष्य हो मुनि बनकर निर्वाण को प्राप्त कर लें। इस 
प्रकार शुद्ध रत्नत्रय को पालन करने की, एवं सीधा यहां से लौकान्तिक पद पाने जैसी योग्यता मुनि बंनने 
पर हो हो सकती है भ्रतः भ्राज भी मुनि बनना निरथ्थंक नहीं है, साथंक ही है यदि वह समाधि के लिये है । 


प्रन्यथा कोरे ब्रतादिक तो भ्रभव्य भी स्वीकार करता है जो कि कर्मों से मुक्त नहीं होता ऐसा बताते हैं:- 


वदसमिदिगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेंहि पण्णत्तं। 
कुब्बंतोवि अभव्वो अण्णाणी मिज्छदिट्वी दु ॥२६२॥। 


ब्रतसमितिगुप्तयदः शीलतपो जिनवरे: प्रज्ञप्त 
. कुवन्नप्यभव्योष्ञानो मिथ्याहृष्टिस्तु ॥२६२॥ 


झर्य-देखो, श्री जिन भगवान्‌ ने बताया है कि उन ब्रत, समिति, ग्रुत्ति शील, भ्रौर तपों को करता हुआा 
भी प्रमण्य जीव प्रज्ञानी तथा मिथ्याहृष्टि बना रहता है ॥।।२६२॥। 


तात्पयंवृत्ति:--क्दसमिदि गुत्तीओ सोलतवं जिखवरेहि परिकहिंदं ब्रतसमितिगुतिशील तपश्चरणादिक 
जिनवरे: प्रशप्तं कथित कुब्बंतोबि प्रभव्वों प्रण्णाणी मिच्छाविट्वोओ मंदमिध्यात्वमंदकषायोदये सति कुब न्तप्यभव्यो 
जीवस्त्वज्ञानी मवति मिथ्याहष्टिशन मवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ मिथ्यात्वादिसप्रप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयामावात्‌ 
शुद्धात्मोपादेयश्रद्धानामावात्‌ । इति 


प्रथ तस्यकादशांगश्रतज्ञानमस्ति कथमज्ञानी ? इति चेत्‌ 


टीका:-- ( वदसमिदिगुत्तीओसीलतवं जिणवरेहि परिकहिदं ) श्री जिन भगवान के द्वारा 
बताये हुए ब्रत, समिति, गुप्ति, शील, तपश्चरण भ्रादि को (कुव्वंतोबि प्रभब्वों प्रण्णाणी मिच्छदिद्ठी 
झ्रो) मिथ्यात्व तथा कषाय का मन्द उदय होने से, करता रहने पर भी प्रभव्य जीव भप्रज्ञानी तथा मिथ्या- 
दृष्टि बना रहता है। क्योंकि उसके मिथ्यात्व भ्रादि सात प्रकृतियों को उपशम, क्षय वा क्षयोपशम नहीं 
हो पाता, इसलिये श॒द्ध भ्रात्म तत्व ही उपादेय है इस प्रकार का श्रद्धान उसके नहीं होता । यद्यपि उसके 
ग्यारह भ्रग तक का ज्ञान हो जाता है फिर भी वह भ्रज्ञानी बना रहता है ऐसा नीचे बताते हैं 


मोकक्‍्खं असड्धहंतो अभवियसत्तो :दु जो अधीएज्ज + 
पाठो ण करेदि गुणं असठहंतस्स णाणं तु ॥२६३॥। 


मोक्षमश्न उ धानो $भव्यसत्त्वस्तु योइधीयीत झ् 
. पाठो न करोति गुणमश्रद्ध घानस्थ ज्ञानं तु ॥२६३॥| : : 
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हार्य--प्रमव्य जीव यदि शाखत्र भी पढ़ता है पर शुद्ध ज्ञानमय झ्ात्म स्वरूप मोक्ष तत्य का श्रद्धान न होने 
से उसका बह शास्त्र पढ़ना भी गुणकारी नहीं होता है ।॥२९३॥। 


तात्पर्थवृत्ति:--मोक्स धसहूहूंतो प्रभविय सत्तो दु जो भ्रधीमेश्ज मोक्षमश्रद्घान: सस्तमव्यजीबो यद्यपि 
सुवातिपूजालामार्थमेकादशांगशुताध्ययन भुर्यात्‌ पाठो णक्षरेदि शुरू तथापि तस्य शास्त्रपाठ: शुद्धाटमपरिजञानरूपं 
बुर न करोति किकुर्वतस्तस्य ? हसहूहंतस्थ जारां तु प्रश्न)ृणतो5रोचमानस्य । कि ज्ञान । कोई्थ: ? शुद्धात्मसम्यक- 
अद्धानश्ञातासुष्ठानरुपेण निविकल्पसमाधिना प्राप्यं गम्यं शुद्धात्मस्वरूपमिति । कस्मास्त श्रद्धसे ? दर्शतच्ाारित्रमोहनी- 
मोपशमक्षयोपतमद्ययासावात्‌ । तदषि कस्मात्‌ । अभव्यत्वादिति भावार्थ :« 


प्रथ तस्य पृण्परुपधर्मादिश्रद्धातमस्तीति चेत्‌-- 


टीका:--(मोक्ख भ्रसहहंतो भ्रभवियसत्तों दु जो भ्रघीएज्ज) मोक्षका जिसको श्रद्धान नहीं है 
(प्र्याव प्रशुद्ध भात्मा भी शुद्ध हो सकती है इस प्रकार की भ्रात्म विशुद्धि पर जिसका विश्वास नहीं 
जमता है) ऐसा प्रभव्य जोव यद्यपि प्रपनी श्याति, पूजा, लाभादि के लिए ग्यारह प्रग श्रत का प्रध्य- 
यन भी करता है तो करे (पाठो न करेदि गुण) तो भी शास्त्र का पढ़ता उसके लिये शुद्धात्मा के परि- 
जान रूप गुण का करनेवाला नहीं होता । (भ्रसहहंतस्स णाणं तु) क्योंकि वह ज्ञान पर श्रपनी रुचि 
नहीं लाता है, विश्वास नहीं लाता है, प्रर्थात्‌ वह शुद्धात्मा के श्रद्धान, ज्ञान, भौर प्रनुष्ठानरूप जो निवि- 
कल्प समाधि है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य शुद्धात्मा का स्वरूप है उसको नहीं मानता 
नहीं स्वीकार करता है क्योंकि उसके दर्शन मोहनीय प्रौर चारित्र मोहनीय के भेद से दो प्रकार के मोहनीय 
कमे का उपशम क्षयोपशम व क्षय नहीं होता । उसका भी यह कारणा है कि यह प्रभव्य है यह भावार्थ 
है ॥। २९३ || 

फिर यहां शंका होती है कि वह पुभ्य रूप धर्मादि को क्‍यों मानता है ? 


सह हृदि य पत्त दि य रोचेदि य तह पुणो हु फासेदि । 
धम्मं भोगणिमित्तं " दु सो कम्मजयणिमिसं ।२६४।। 
अहधाति थ प्रत्येति थ रोचयति च तथा पुनश्चस्पशति। 
धर्म भोगनिमित्त न तु स कर्मक्षयनिमिरं ॥२६४।॥ 
हार्य---बह प्रभव्य जीव धर्म का श्रद्धान करता है, उसे प्रतीति में लाता है, उसमें रुचि रखता है, एवं उसे घारण 
करता है, सो बह कर्मों को नच्ट करने के लिए नहीं कितु भोगों को प्राप्त करने के लिए करता है ।।२६४॥ 
तात्पबंधूरिः--सहुहधि भदते भ पररेदिय शानरूपेण प्रत्येति भ्रप्रतीति परिच्छिति करोति रोबेदिय 
विशेषभ्रद्धानक्पेण रोचते य तह पुरतोबि फासेदिय तथा पुनःस्पृशति च॒ प्रनुष्ठानरुपेण क॑ ! धम्मं भोगजिमिसं 
धहमिद्रादिपदवोका रणत्वादिति मत्या मोगाकांक्षारपेण पुण्यरूपं धर्म ण हुं सो कम्मस्खयरिमिलं नच कम्मंक्षय- 
निमिशं शुद्धातमसंवित्तिसलणं निश्वयधर्ममिति । 
भ्रथ कीहशौ तो प्रतिषेध्यप्रतिषेधकों ध्यवहारनिश्वयनयाबिति चेतू-- 


डटीका-- (सहृहृदिय) श्रद्धान करता है, उसे (पत्तेदिय) ज्ञान के द्वारा प्रतीति में लाता है, उसकी 
जानकारी प्राप्त करता है (रोबेदिय) विशेष रूप से विश्वास लाता है (तह पुणोवि फासेदिय) तथा उसे 
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छृता है भ्र्थात्‌ श्राचरण में लाता है। कौन से धर्म को लाता है! कि (धम्मं भोगरिमित्तं) प्रहमिद्रादि 
का कारण होने से जो धर्म भोगों का विशेष रूप से साधन है उस पृण्य रूप धर्म को भोगों की 
प्रभिलाषा से ही धारण करता है (ण दु सो कम्मतयरिमित्तं) किन्तु शुद्धात्मा की संवित्ति है लक्षण 
जिसका ऐसा जो निश्चय धर्म जो कि कर्मों के नाश करने में निमित्त होता है उस धर्म को नहीं मानता 
नहीं जानता भ्रादि ॥२६४॥ 


विशेषार्थ:--जैसे कि किसान भ्रन्न को पृथ्वी पर डालता है वह इसलिए नहीं कि यह बेकार है 
भ्रपितु वह उसे इसलिए डालता है कि ऐसा करने पर यह मुझे कई गुणा प्रधिक होकर फल देगा । इसी 
प्रकार प्रभव्य मुनि भी वर्तमान भोगों का त्याग करता है वह वेराग्य से नहीं, परन्तु मैं इन मानव उचित 
भोगों को छोड़ दू गा तो मुझे स्वर्गीय दिव्य भोग प्राप्त होंगे इसलिए करता है शरीर से काय क्लेशादि 
तप करता है वह भी इसलिए कि इस घिनावने शरीर को तप में लगादू गा तो मुझे विक्रियादि ऋद्धिवाला 
दिव्य शरीर मिलेगा भ्रपितु इसलिए नहीं कि मैं श्रशरीरी बन जाऊंगा क्‍योंकि भ्रशरीरी बन रहने का तो 
उसे महत्व ही मालूम नहीं है इसलिए उसका वह श्रद्धान, ज्ञान भ्राचरण ठीक न होकर मिथ्यादृष्टि 
ही रहता है । 


श्रागे प्रतिषेध्य जो व्यवहार नय व प्रतिषेधघक जो निश्चय तय उसका कया स्वरूप है सो बताते हैं:-- 


आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 
छज्जीवा्ण रकक्‍्खा भणदि चरित्तं त बवहारो ॥२४५॥। 
आदा खु मज्झ णाणं आदा में दंसणे चरित्त य। 
आदा पच्चक्खाणे आदा में संवरे जोगे ॥॥२६९॥ 


श्राचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शन च विज्ञ य॑ं। 

घड़्‌ जीवनिकां च तथा भराति चरित्र तु व्यवहार: ॥२६५॥ 
ग्रात्मा खलु मस ज्ञानमात्मा में दश्ेतं चरित्र च॑। 

श्रात्मा प्रत्याख्यानं श्रात्मा में संवरो योग: ॥२६६॥ 


झर्थ-प्राचारांग आदि शास्त्र का पढ़ना ज्ञान है, जीवादि नव पदार्थों का मानना दर्शन है भौर छह काय के 
जीवों की रक्षा करना सो चारित्र है इस प्रकार व्यवहार नय कहता है। किन्तु वास्तव में मेरा आझ्रात्मा ही ज्ञान है, 
प्रात्मा ही दर्शन है, प्रात्मा ही चारित्र है, प्रात्मा ही प्रत्याख्यान है, भात्मा ही संवर है भौर प्रात्मा ही योग है ऐसा 
निश्चय नय कहता है ॥२६५-२६६।। 


त।ह्यर्यवृसि:-- ध्रायारादीणारां प्राचारसूत्रकृतमित्यादि एकादशांगशब्दशास्त्र ज्ञानस्याअ्यत्वात्कारणत्वाद 
व्यवहारेण ज्ञानं मवति । जीवादी दंसरशां थे वि्णेयं जीवादिनवपदार्थे: श्रद्धातविषयः सम्यक्त्वाश्रयत्वान्निमित्तत्वाद 
व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति । छज्जीवारण रक्‍्खा भराति चरितं तु बबहारो पट्जीवनिकायरक्षा चारित्राश्रयत्वात्‌, 
हेतुत्वाद व्यवहारेण चारित्र' भवति एवं पराश्रितत्वेत व्यवहारमोक्षमार्ग: प्रोक्त इति । 
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झादा ल मज्म खाणे स्वशुद्धात्मा ज्ञानस्याश्रयत्वान्तिमित्तत्वान्तिश्वयनयेन मम सम्यग्ज़ञानं मवति | श्ादा 
में दंसणे शुद्धात्मा सम्यग्दर्शनस्याश्र यत्वात्‌ कारणत्वात्‌ निश्चयेन सम्यग्दर्शन भवति चरित्ते य शुद्धात्मा चारित्रस्या- 
श्र यत्वाड्धतुत्वात्‌ निश्चयेन सम्यक्चारित्र मवति श्ादा पर्चक्खाणे शुद्धात्मा रागादिपरित्यागलक्षणस्याप्रत्याब्या- 
नस्याश्रयत्वात्कारणत्वात्‌ निश्चयेन प्रत्याख्यानं मवति । झादा से संबरे शुद्धात्मा स्वरूपोपलब्धिबलेन हष॑विषादादि- 
निरोधलक्षणसंवरस्याश्रयत्वान्निश्वयेन संवरो भवति जोगे शुमाशुभचितानिरोधलक्षणपरमध्यानशब्दवाच्ययोगस्याश्रयत्वा- 
द्वेतुत्वात्‌ परमयोगो मवतीति शुद्धात्माश्रितत्वेन निश्चयमोक्षमार्गों ज्ञातव्य: । एवं व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं कथित 
तत्र निश्चय: प्रतिषेधको मवति, व्यवहारस्तु प्रतिषेध्य इति। कस्मादिति चेत्‌ निश्चयमोक्षमार्गे स्थितानां नियमेन 
मोक्षो भवति व्यवहारमोक्षमार्गे स्थितानां तु भवति न भवति च। कथं न भवति ? इति चेतृ, यदि मिथ्या- 
त्वादिसप्तप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयात्सकाशाच्छुद्धात्मानमुपादेयं क्ृत्वा वर्तते तदा मोक्षों मवति । यदि पुनः सद्तप्रकृत्युप- 
शमाद्यभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा न वत्तंते तदा मोक्षो न भवति । तदपि कस्मात्‌ ? सम्प्रकृत्युपशमाद्यभावे सति, 
प्रनंतशानादिगुरास्वरूपमात्मानमुपादेय॑ कृत्वा न वर्तते न श्रद्धत्ते यतः कारणात्‌ । यस्तु ताहशमात्मानमुपादेयं कृत्वा 
श्रद्धत्ते तस्य सप्तप्रकृत्यपशमादिक न विद्यते स तु भव्यों मवति | यस्य पुनः पूर्वोक्तशुद्धात्मस्वरूपमुपा देय | नास्ति तस्य 
सप्तप्रकृत्युपशमादिक न विद्यते इति ज्ञातव्यं । मिथ्याहृष्टिरसौ तेन कारणोनाभव्यजीवस्य मिथ्यात्वादिसप्तप्रक्ृत्युपशमादिक 
कदाचिदपि न संमवति इति भावारथे: | कि च निविकल्पसमाधिरुपेनिश्चये स्थित्वा ध्यवहारस्त्याज्यः, कि तु तस्यां- 
स्त्रिगुप्तावस्थायां व्यवहार: स्वयमेव नास्तीति तात्पर्यार्थं:। एवं निश्चयनयेन व्यवहार: प्रतिषिद्ध इति कथनरूपेण षद 
सूत्र : पंचम स्थलं गत॑ । 


ग्रथाहा रविषये सरसविरसमानापमानादिचितारूपरागढ्व षकारणाभावादाहा रग्रहगकृतों ज्ञानितां बंधों नास्ति 
इति कथयति--- 


टोका:-- (भ्रायारादी णाणं) आाचारांग सूत्रकृतांग भ्रादि ग्यारह शभ्रग रूप जो शब्द शास्त्र है 
वह ज्ञान का आश्रय होने के कारश व्यवंहार से सम्यग्श्ञान है। (जीवादी दंसणं च विण्णेयं) जीवादि स्वरूप 
नव पदार्थ जो श्रद्धान का विषय है वही सम्यक्त्व का भ्राश्रय है निमित्त है इसलिए व्यवहार से वही 
मम्यक्त्व है । (छज्जीवाणं रक्‍वा भर्णति चरित्र" तु बवहारो) छह काये के जीवों की रक्षा करना 
चारित्र का आ्राश्रय होने से, कारण होने से व्यवहार नय से चारित्र है | इस प्रकार यह मोक्षमार्ग 
का स्वरूप हुआ । किन्तु (झ्रादा खु मज्भणागों श्रपनी शुद्धात्मा ही ज्ञान का भ्राश्रय है, निमित्त है इसलिए 
निश्चयनय से मेरी आत्मा ही सम्यग्जान है। (आादा में दंसगों) मेरी शुद्धात्मा ही सम्यग्दर्शन का 
प्राश्रय है हेतु है इसलिए निश्चय्रनय से वही सम्यग्दशन है (चरित्तेय) मेरी शुद्धश्रात्मा ही चारित्र का 
ग्राश्नय है, हेतु है इसलिए निश्चयनय से वहो सम्यकचारित्र है। (भ्रादा पच्चक्खाणो) शुद्धात्मा ही 
रागादि के परित्याग स्वरूप जो प्रत्याख्यान उसका आ्लाश्रय है, कारण है इसलिए (निश्चयनय से वही 
प्रत्याव्यान है। (झादा मे संवरे) णुद्धात्मा ही, स्वरूप की उपलब्धि के वश से - हे विषाद भ्रांदि का न 
होना ही लक्षण जिसका एसे संवर का श्राश्नय होने से, निश्वयनय से वही सवर है । (जोगे) शुभ श्रौर 
प्रशुभ रूप जो चिता उसका निरोध करके रखना वही है लक्षण जिसका ऐसा परम ध्यान शब्द से कहा 
जाने योग्य योग है उसका झ्राश्नय होने से, हेतु होने से, शुद्धात्मा ही परम योग है | इस प्रकार स्वशुद्धात्मा 
के ही भ्राश्रय होने से यह निश्चय मोक्षमार्ग है ऐसा समभना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग 
व निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा | वहां निश्चय मोक्ष मार्ग तो प्रतिषेधक है श्रौर व्यवहार मोक्ष 
मार्ग (निश्चय मोक्षमागगें से) प्रतिषेध्य है। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित है इनको नियम से मोक्ष 
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होता है किन्तु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित होने वालों को मोक्ष होता भी है श्ौर नहीं भी होता है । 
क्यों कि यदि मिथ्यात्व श्रादि (तीन मिथ्यात्व की और चार भ्रनंतानुबंधी की) सात प्रकृतियों का उप- 
शम, क्षयोपशम भ्रथवा क्षय होने से शुद्धात्मा को उपादेय मान कर वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवत्त होता 
है तब तो मोक्ष होता है। श्रौर यदि उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशमादि के न होने पर शुद्धात्मा को उपा- 
देय न मानकर ही वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवत्त हुआ है तो उसके फिर कभी मोक्ष नहीं हो सकता है 
सो उससे मोक्ष नहीं होने का यही कारण है कि उसमें मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशमादिभाव 
न होने से भ्रनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्धात्मा है उसकी उपादेयता वहां नहीं होती । हां, जो जीव शुद्धात्मा 
को उपादेय मानता है उसका विश्वास करता है (भ्रर्थात्‌ जो कोई रागढ्व ष मिटाना चाहे तो मिटाकर सदा 
के लिए वीतराग रूप बन सकता है) तो उसके मिथ्यात्व ग्रादि सात प्रकृतियां का उपशमादि भी श्रवश्य 
होता है वह भव्य जीव होता है। किन्तु जो पूर्वोक्त शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं मानता उस पर विश्वास 
नहीं रखता, तो उसके मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशमादि भी नहीं है एवं बह मिथ्याहृष्टि है, ऐसा 
समभना चाहिए । श्रभव्यजीव भी वही होता है जिसके मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों का उपशमादिकन है 
श्रौर न हो सकेगा यह भावार्थ है। हां, यहां यह वात ग्राई है कि निश्चय मोक्ष मार्ग तो निविकल्प समाधि 
रूप है उस त्रिगुप्ति रूप मोक्ष मार्ग में स्थित होने पर प्रवृति रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग मैं पहुँच कर 
व्यवहार छोड़ दिया जाता है उसका भी भ्रर्थ यह है कि निश्चय मोक्षमार्ग तो निविकल्प समाधि रूप है 
इस त्रिगुप्ति रूप मोक्षमार्ग में स्थित होने पर प्रवत्ति रूप व्यवहार मोक्षमार्गस्वयं नहीं रहता यह इन 
गाथाप्रों का तात्पयं है इस प्रकार निश्चय नय से व्यवहार के प्रतिषेधरूप कथन की मुख्यता से छह सूत्रों से 
पंचम स्थल पूर्ण हुआ ॥२६५-२६६॥। 

विशेषार्थ--मोक्ष शब्द का श्रर्थ छोड़ देना-त्याग कर देना होता है.। उसका मांगें श्र्थातु त्याग 
करने का उपाय श्राचायय श्री ने निश्चय श्रौर व्यवहार के भेद से दो प्रकार कहा है। बाह्य सर्व वस्तु्रों 
का त्याग कर आत्मा को ही मानना, उसे ही जानना, और उसी में ही तलल्‍लीन होना यह तो निश्चय 
मोक्षमार्ग है जोकि एक ही प्रकार का है उसमें भेद नहीं है। जोवादि नव पदार्थों के स्वरूप को भिन्न 
भिन्न रूप से भ्रच्छी प्रकार समककर उस पर विश्वास लाना श्रौर हिसादि पांच पापों का त्याग करना 
व्यवहार मोक्षमार्ग होता है वह दो प्रकार से होता है । एक भव्य के द्वाराश्राराध्य और दूसरा श्रभव्य द्वारा 
ग्राह्म । भव्य जीव स्वयं भ्रशरीरी बन रहने के लिये उसे धारण करता है और उसका पालन करके 
उसके द्वारा निश्चय मोक्षमार्ग में लगकर श्रशरीरी बन जाता है। किन्तु भ्रभव्य का विश्वास भ्रशरी री 
पन पर नही होता, वह तो सांसारिक वभव प्राप्ति करने के लिये ही ग्रहण करता है श्रत: ग्रेवेयक में जा 
जन्म लेता है। 

आगे कहते हैं कि श्राह्यर लेने के विषय में मान, श्रपमान, सरस, नीरस, श्रादि की चिता रूप रागद् प न 
करने के कारण भाहार लेते हुए भी ज्ञानी जीव के ग्राहार कृत बंध नहीं होता-- 


आधाकम्मादीया पुग्गलदव्वस्स जे इसे दोसा । 

कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा हु जे णिच्चं ।२६७॥ 
आधाकम्मादीया पुग्गलद॒व्वस्स जे इमे दोसा । 

कह मणुमण्णदि अण्णेण की रमाणा पररस गुणा ॥२४४८॥ 


२४० | , समयसार 


ग्राधाकर्माशा: पुदगलद्रव्यस्थ ये हमे दोषाः । 

कर्यं तात्‌ करोति शानी परव्रव्यगुणाः खलु ये नित्य ॥२६७॥ 
ध्राघाकर्माधा: पुद्गलद्रव्यस्थ ये इसे दोषाः । 

कथमनुमन्यते प्रत्येत क्रियमाणा परस्य गुणा: ॥२६६८॥ 


तात्पयंबृत्ति:--स्वयं पाकेनोत्पन्न प्राहार भ्रध:कर्मशब्देनोच्यते तत्प्रभृतिब्याब्यानं करोति-अ्रध:कर्माच्ना ये 
इमे दोषा:, कथंभूता: ? शुद्धात्मम: सकाशात्परस्याभिन्‍नस्याहाररूपपुद्गलद्गव्यस्थ गुणा: । पुनरपि कथ्थंभूताः ? तस्ये- 
वाहारपुद्गलस्य पचनपाचता दिक्रियारूपा: तान्निश्वयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथाथे: । प्रनुमोदयति वा कथ 
मिति द्वितीय गायार्थ: परेण गृहस्थेन क्रियमाणान्‌, त कथमपि । कस्मात्‌ ? निविकल्पसमाधौं सति भ्राह्दरविषयमनों 
वचनकायकृतका रितानुमननाभावात्‌ इत्यघ:कर्मव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गतं । 


प्राहरग्रहणात्पूर्व तस्य पात्रस्य निमित्तं यत्किमप्यशनपातादिक कृत तदौपदेशिक॑ भण्यते तेनोपदेशिकेन सह 
तदेवाघ:कर्म पुनरपि गाथाह्येन कथ्यते 


ध्र्थ व टोका:--स्वयं प्रपने बनाने से सम्पन्न हुआ प्राहार भश्राधाकर्म शब्द से कहा जाता है । 
उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि प्राधाकर्मादिक जो दोष हैं वह सब शुद्धात्मा से प्रथग्भूत प्राह्नररूप पुदुगल 
द्रव्य के गुण हैं क्योंकि वह सब उसी ग्राहार रूप पुद्गल द्रव्य के पकने पकाने भ्रादि क्रियारूप होते हैं 
प्रत: निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है ? एवं किसी दूसरे गृहस्थ के द्वारा उन सबकी वह श्रनुमो- 
दना भी कैसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता ।॥ क्योंकि ज्ञानी के तो निविकल्प समाधि होती है 
उसके होने पर उसके भ्राह्दार विषयक मन, वचन, काय, भ्रोर कृत कारित और प्रनुमोदना का प्रभाव 
होता है। इस प्रकार भ्राधाकर्म दोष के व्याख्यान रूप में दो गाथायें कही गई ।। २९७-२६८ ।। 


इसी प्रकार भ्राहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र को निमित्त लेकर जो कुछ भ्रस्त पान सम्पन्न किया जाता 
है वह प्रौदेशिक दोष कहलाता है इस प्रौहेशिक दोष के साथ उसी भ्राघादोष का वर्शंन फिर दो गाथाओं में करते हैं- 


आधाकम्मं उदेसियं च पोग्गलमयं इम॑ दव्वं । 

कह त॑ मम होदि कद जं णिच्चमचदेणं बुत्त ॥२४  ५।। 
आधाकम्मं॑ उद्देसियं च पोग्गल मय॑ इस दव्यं । 

कह त॑ मम कारवबिदं ज॑ णिच्चमचदेणं वुत्त ॥३००॥। 
श्राधाकमोंपदेशिक॑ जे पुद्गलमयमेतदूद्रब्यं । 

कर्थ तन्‍्मस भवति कृत यन्नित्यमचेतनमुक्त ।॥२६६९६।॥। 


शाधाकर्मोपिदेशिक थ पुद्गलमय मेतद्‌ हृ्यं । 
कर्य तन्‍्मम कारितं यघ्नित्पमचेतनमुक्तं ॥३००॥। 
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धर्च--पर के उद्देश्य से किया हुआ यह आ्राधाकर्म पुद्गलमयी द्रव्य है तथा नित्य ही भ्रवेतन है ऐसा कहा 
गया है सो यह मेरी की हुईं कंसे हो सकती है भ्रथवा मेरी कराई हुई कंसे हो सकती हैं ।। २६६०३००॥। 


तात्पपयेंबुति:--यदिदमाहार%पुद्गलद्रव्यमधःकर्म रूपमौपदेशिक॑च॒ चेतनशुद्धात्मद्रव्यपृथक््वेन नित्यमेबाचेतनं 
मणितं तत्कथ मया कृत भवति कारित वा कथं भवति ? ने कथमपि। कस्माद्धेतों:? निश्चय रत्नत्रयलक्षणाभेदशाने 
सति भ्राह्रविषये मनोबचननकायक्ृतकारितानुमननाभावात्‌ । इत्यौपदेशिकब्यास्यानसुरुयत्वेन च्र गायाद्वयं गत । 


प्रयमत्राभिप्राय: पश्चात्यूव संप्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायक्तकारिटानुमतरूपैनेबमिविकर्ल्प: 
शुद्धास्तेषां परकृताहारादिविषये बंधों नास्ति यदि पुनः परकीयपरिणामेन बंधों मवति तहिं क्वापि काले निर्वाणं नास्ति। 
तथा चोक्‍्त | 
णवको डिकम्मसुद्धी पच्छापुरदोय संपदियकाले । 
परसुहृदुक्वणिमितं बज्कदि जदि खात्यथि णिव्वाणं |! 


एवं ज्ञानितामाहार प्रहणकृतो बंधों नास्तीति व्यास्यानमुख्यत्वेन सूत्रयतुष्टयेन पहस्थलं गत॑ । 
प्रथ रागादय: किल कर्मबन्धकारणं भणिता:, तेषां पुनः कि कारखं ? इति पृष्टे प्रत्यूसरमाह--- 


टोका:--जओ भ्रधःकर्म रूप तथा झौह शिकरूप भ्राह्वरमय पुद्गलद्रव्य है वह चेतनात्मक शुद्ध 
प्रात्मद्रव्य से पृथक होने के कारण सर्वथा भ्रचेतन कहा गया है तब वह मेरे द्वारा किया हुप्रा कंसे हो 
सकता है ? कराया हुआ भी क॑से हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि निश्चय रत्नत्रय ही 
है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के होने पर भ्राहदर के विषय में मन, बचन, काय भ्रौर कृत कारित पभ्रौर 
प्रनुमोदना का भ्रभाव होता है। इस प्रकार भौह शिक दोष के व्यास्यान की मुख्यता से दो गा५भायें 
पूर्ण हुई । तात्पयें यह है कि बादमें पहले यथा वर्तमान में कभी भी योग्य आहार भादि के विषय में मन, 
वचन, काय, कृत, कारित भौर प्रनुमोदनारूप नव प्रकार के विकल्पों से जो शुद्ध है, रहित है उनके 
दूसरे के द्वारा बनाये हुए भाहारादि विषयक बन्ध कभी नहीं हो सकता है। यदि दूसरे के परिणामों द्वारा 
बन्ध हो जाय तब कभी सी किसी का निर्वारा नहीं हो सकेगा, सो कहा भी है- 


ण॒व कोड़ि कम्म सुद़्ो पच्छा पुर दोय संपदिय काले । 
पर सुह दुःख शिमित्तं बज्कदि जदि खात्थि णिव्वाणं ॥ 


भर्थातृ--त्रिकाल संबंधी कार्यों से मन, वचन, काय, भौर कृत, कारित, प्रनुमोदनारूप नव कोटि- 
तया जो दूर है ऐसा जीव भी दूसरों के सुख दुःख का निमित्त लेकर यदि बन्धता होगे तब तो किसी की 
भी मुक्ति नहीं हो सकेगी । भ्रत: जो ज्ञानी जीव हैं प्र्भात्‌ जो प्रात्मन समाधि में लीन हैं उनके प्राहार 
ग्रहण करने से होने वाला बंध भी नहीं होता (क्ष्योंकि वे उस प्रपंच्र से ही दूर हैं) | ऐसी व्यास्यान 
वाली भार गाथाभों से यह छट्टा स्थल पूर्ण हुप्ना ।। २६६-३०० ॥ 

प्रब॒यह बताते हैं कि जिन रागादिभाबों से प्रात्मा को बन्ध होता है सो रागादि विकारी भाव कैसे 
बनते हैं ! :--- 


जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं॑ परिणमइ रायमाईह । 
राइज्जदि अण्णेहि दु सो रत्तादीहि दव्बेहि ।३०१॥ 
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एवं णाणी सुद्धों ण सयं॑ परिणमइ रायमाईहि । 
राइज्जदि अण्णेहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥३० २॥ 


यथा स्फटिकमणि:ः शुद्धो न स्वयं परिरामते रागाहोः। 
रज्यतेः्न्येस्तु स रक्तादिनिद्रेव्ये: ॥३० ११ 


एवं ज्ञानी शुद्धों न स्वयं परिणमते रागादे: । 
रज्यतेप्न्येस्तु स रागादिभिदषेः ॥३०२॥। 


हार्थ व टोकाः--जेसे स्फटिक मणि जो कि निर्मेल होता है वह किसी बाहरी लगाव के बिना 
झपने श्राप ही लाल श्रादि रूप परिणमन नहीं करता है किन्तु जपा पुष्पादि बाह्य दूसरे २ द्रव्य के द्वारा 
वह लाल भ्रादि बनता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी उपाधि से रहित भ्रपने चिज्चमत्कार रूप स्वभाव 
से वह शुद्ध ही होता है जोकि जपा पुष्प स्थानीय कर्मोदय रूप उपाधि के बिना रागादिरूप विभावों के 
रूप में परिणमन नहीं करता है। हां, जब करमोदय से होने वाले रागादिरूप दोष भावों से भ्रपनी सहज 
स्वच्छता से च्युत होता है तब वह रागी बनता है। इससे यह बात मान लेनी पड़ती है कि रागादिक हैं 
वे सब कर्मोदय जनित हैं किन्तु ज्ञानी जीव के स्वयं के भाव नहीं हैं॥ ३०१०३०२॥ 


इस प्रकार चिदानंद ही है एक लक्षण जिसका ऐसे भ्रपने स्वमाव को जानता हुभा (अनुभव करता हुझा) 
जानी जीव रागादि नहीं करता है इसलिए वहू तृतन रागादि की उत्पत्ति के कारण भूत कर्मों का कर्ता भी नहीं होता 
ऐसा श्रांगे बतलाते हैं-- 


'णवि रागदोसमोहं क॒व्वदि णाणी कसायभावं वा । 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥३०३॥। 


नापि रागहंषमोहं करोतिं ज्ञानी केंषायमावं वा । 
स्वयमेवात्मनों न स तेन कारकस्तेषां भावानां ॥३०३॥ 


शर्य--ज्ञानी जीव स्वयं ही भ्रपने ग्राप में रागद्वंब प्रौर मोह भाव क़ो तथा किसी भी प्रकार के कषाय भाव 
को नहीं करता हैं इसलिए वह -उन- भावों का करने वाला नहीं होता हैं ।।३०३॥। | 


तात्पयवृत्ति:--गवि रागदोसमोहूं कुब्वदि राणी कसायभावं वा ज्ञानी न करोति । काबू ? रागादिदोष- 
रहितशुद्धात्मस्वभावात्यूथग भूतान्‌ रागद्व षमोहान्‌ क्रोधादिकषायभावं वा। कथ न करोति ? श्थे स्वयं शुद्धात्ममावेन 
कर्मोदयसहकारिकारणं विना । कस्य संबंधित्वेन ? भ्रष्परणों प्रात्ममः शा सो लेरा कारगो तेसि भावारां तेत 
कारणोन स तस्‍्वज्ञानी तेषां रागादिमावानां कर्ता न मवतीति। 


प्रश्ञानी जीव: शुद्धस्वमावमात्मानमजानन्‌ रागादीन करोति. ततः स भाविरागादिजनकनवतरकर्मंणां कर्ता 
भवतीत्यपदिशति---. +* ' कप 5 3 पी ओम हज ने 
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टीकाः-- (णवि रागदोस मोहं कुब्वदि णाणी कसायभावं वा) रागादि दोषों से रहित जो शुद्धात्मा 
उसके स्वभाव से पृथक रहने वाले राग घ मोह भावों को तथा किसी भी प्रकार के कषाय भाव को 
क्रोधादि रूप परिणाम को ज्ञानी जीव नहीं करता क्योंकि वह (सयमप्पणों शा सो तेण कारगो तेसि 
भावारां) कर्मोदय रूप सहकारी कारण के बिना भ्पने भ्राप ही भ्रपने उन विकार भावों का कर्त्ता शुद्ध 
भाव के द्वारा नहीं हो सकता ॥।३०३॥। 


विशेषार्थ :--यहां पर भाचाय॑ श्री ने २९७-२६८-२६६ गाथाप्रों में स्पष्ट कर बताया है कि यद्यपि 
प्रात्मा परिणमन स्वभाव है स्वभाव को छोड़ कर विभाव रूप में परिणमन करने वाला है किन्तु वह 
भपने प्राप विभाव रूप कभी परिणमन नहीं करता । हां, जब कर्मोदयात्मक पर द्रव्यों का संयोग पाता है 
तभी विभाव रूप में परिणमन करता है। जैसे कि स्फटिक मणि श्वेत होता है वह लाल पीला झादि भी 
बनता है फिर भी श्वेत स्वच्छ तो प्रपने श्राप होता है किन्तु लाल पीला भश्ादि तो वह डांक का संबंध 
पावे तब ही बनता है। भ्रात्मा की भी ऐसी ही बात है । ज्ञानी इसको भली प्रकार जानता है इसलिए वह 
सब विकल्पों से दूर हटकर प्रपने आप, भ्रात्मस्वरूप में तल्लीन रहता है, प्रव उसके लिए बाह्य 
निमित्त तो कोई रहा नहीं फिर 'भ्रपने श्राप रागद्वंष मोहरूप कषाय भाव करे तो कैसे करे ? इसलिए 
ज्ञानी जीव किसी भी प्रकार के कषायभाव का करने वाला नहीं होता प्रर्थात्‌ उसकी भात्मा में किसी भी 
प्रकार का विकार पैदा नहीं होता । 


शंका-हमने तो सुना है कि ज्ञानी जीव श्रनन्तानुबंधी कषाय नहीं करता है इतर कषाय होने 
पर भी उसके ज्ञानी पन में कोई भी बाधा नहीं प्राती है । द 


समाधान--यहां पर तो ; भ्राचायं महाराज ने ऐसी कोई छटनी नहीं की है भ्रपितु यहां तो स्पष्ट 
रूप से कहा है कि ज्ञानी तो वह है जो किसी भी प्रकार की कषाय नहीं करता | झौर यह कहना ठीक 
भी है क्योंकि ज्ञानी को बंध इष्ट नहीं होता । क्योंकि सभी प्रकार के कषाय भाव से बन्ध होता है भ्रतः 
ज्ञानी को फिर कोई भी कषाय कैसे इष्ट हो सकती है ? भ्रर्थात्‌ नहीं हो सकती! जैसाकि भ्रात्मस्याति के 
उल्लेख से भी स्पष्ट होता है--ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्व षमोहादिभावे: स्वयं न 
परिणमते न परेणशापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कीेंकशायकस्वभावो ज्ञानी रागढ ष मोहादिभावगानामकर्तें 
वेति नियमः” श्रर्थात्‌ ज्ञानी निविकल्परूप श्रपने शुद्ध स्वभाव से नहीं चिगता इसलिए रागद् षमोहादि 
भावों से न तो श्रपने भ्राप परिणमन करता है भ्रोर न कोई दूसरा भी उसे उन विकारी भावों से परिणमा 
सकता है। क्‍यों कि वह तो टांकी से उकीरा हुआ भाव जैसा है सदा एकसा रहता है एक भ्रटल ज्ञायक 
भाव मय बना रहता है इसलिए वह रागद्व षमोहादि भावों का भअ्रकर्त्ता होता है ऐसा नियम है । 


जब यह जोव शुद्ध स्वभाव रूप प्रात्मा को नहीं जानता हुआ प्रज्ञानी होता है तब रागादिकों को करने 
लगता है तो वह उनसे रागादिकों को पैदा करने वाले नवीन कर्मों का कर्ता बनता है ऐसा बताते हैं-- 


रायहिय य दोसहिय कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहि दु परिणममाणों रायाई बंधदि पुणोवि ॥३०४॥ 
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रागे च हेषे च कवायकर्मसु चेव ये भावाः । क्‍ 
तैस्तु परिशममानो रागादौन्‌ बध्नाति पुनरपि ॥३०४॥ 
हार्थ--हां, रागद ष भ्रादि कषाय रूप कर्मों के उदय भ्राने पर जो भाव होते हैं उन विकारी परिणामों के रूपमें, 
परिणमन करता हुम्ना वही जब अज्ञानी बन जाता है तो फिर रागादिरूप कर्मों को बान्धने लगजाता है ।।३०४।॥ 


तात्पयंवृत्ति:-रागह्िय दोसहिय कसायकम्मेसु चेव जे भावा रागद्व षकषायरूपे द्रव्यक्मण्युदयागते 
सति स्वस्थमावच्युतत्य तदुदयनिमित्तेन ये जीवगतरागादिभावा: परिणामा भवंति | तेहि दु परिशमभाणों रागादि 
बंधदि पुणोवि तै: कृत्वा रागादिरहमित्यभेदेनाहमिति प्रत्ययेन कृत्वा परिणमन््‌ सन्‌ पुतरपि भाविरागादिपरिणामोत्पा- 
दकानि द्वव्यकर्मारि बध्नाति ततस्तेषां रागादीनामज्ञानी जीव: कर्ता भवतीति । तमेवार्थ हृठयति । 


टोका:-- (रायह्मि य दोसहाय कसायकम्मेसु चेव जे भावा) रागद्ठ षादि कषायरूप द्रव्य कर्म के 
उदय प्राने पर भ्रपने सहज भाव से चिगे हुए इस जीव के उस कर्मोदय के निमित्त से जो ग्रात्मगत रागादि 
भाव भ्रर्थात्‌ विकारी परिणाम होते हैं (तेहि दु परिणममानो रागादी बंधदि पुणोवि) उनसे मैं रागादि- 
रूप है इस प्रकार के भ्रभेद को लिये हुए परिणमन करता हुम्ना भ्रर्थात्‌ रागद्व ष रूप होता हुआ्ला वह फिरसे 
भावी रागादिरूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मों का बन्ध करने लग जाता है। इस प्रकार वह भ्रज्ञानी 
जीव उन रागादिकों का कर्ता बनता है ॥३०४॥ 


इसी बात को भ्रागे की गाथा से हृढ़ करते हैं-- 


रायहिय दोसहिय कसायकम्सेसु चेव जे भावा । 
ते मम दु परिणमंतों रागादी बंधदे चेदा ॥३०४५॥ 


रागे व हंषे ख कधायकर्मसु चेव ये भावा: । 
तनन्‍्मम तु परिणममानों रागादीन्‌ बध्नाति चेतयिता ॥३०५॥ 


झर्थ--रागढ ष भ्रादि कपाय रूप कर्मों के उदय प्राने पर ये सब मेरे हैं इस प्रकार से परिणमन करता हुझा 
ग्रात्मा रागादि का बन्ध करता है ।।३०५।। 


 तात्पर्यवृत्ति:--पूवंगाथायामहं रागादीत्यभेदेन परिणमत्र्‌ सव्‌ तानि रागादिभावोत्पयादकानि नवतरद्रव्यकर्माणि 
बध्नातीत्युक्त । प्रत्र तु शुद्धात्ममावनारहितत्वेन मदीयों राग: इति संबंधेन परिणमत्र सन्‌ तानि नवतरद्रव्यकर्माणि 
बध्नाति, इति विशेष: ? । कि च विस्तर:--यत्र मोहरागद्ग षाव्यास्यायंत्रे तत्र मोहशब्देन दश्शनमोह:; मिथ्यात्वादि- 
जनक इति ज्ञातव्यं | राग षशब्देन तु क्रोधादिकषायोत्यादकश्चारित्रमोहो ज्ञातव्य: | प्रत्राह शिष्य:--मोहशब्देन तु 
मिथ्यात्वादिजनकों दर्शनमोहों भवतु दोषों नास्ति रागढ षशब्देन चारित्रमोह इति कथ्थं भण्यते ? इति पूर्वपक्ते परिहार 
ददाति-कषायवेदनीया भिधानचा रित्रमोहमध्ये क्रोधमानौ ढ्वं षांगौ ढ घोत्पादकत्वातू, मायालोभो रागांगौ रागजनकत्वात्‌, 
तोकषायवेदनीयसंजञाचा रित्रमोहमध्ये स्त्रीपुन्नपु सकवेदत्रयहास्यरतय: पंच नोकषाया: रागांगा रागोत्पादकत्वात्‌,भ्ररतिभय 
शोकजुगुप्सा संज्ञा: चत्वारों हव षांगा ढ् घोत्पादकत्वात्‌ इत्यनेनामिप्रायेण मोहशब्देन दर्शनमोहों मिथ्यात्वं मण्यते, राग 
दे घशब्देन पुनश्चारित्रमोह इति सववेत्र ज्ञातव्यं । एवं कर्ंबंधकारणं रागादय:, रागांदीनां च कारण निश्चयेन कर्मोदयो 
न च ज्ञानी जीव इति अ्याख्यानमुख्यत्वेन सतमस्थले गाथापंचकं गतं | 


बंधाधिकार [ २५५ 


प्रथ कथं सम्यग्जानी जीवो रागादीतामकारक इति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह- 


टोका:--इससे पहली गाथा में तो मै स्वयं रागादिरूप हूं इस प्रकार उन रागादि से प्रभिन्न परि- 
णमन करता हुआ आत्मा रागादि के उत्पन्न करने वाले उन नवीन द्रव्य कर्मों का बन्ध करता है ऐसा 
बता भ्राए हैं, किन्तु इस गाथा में यह बता रहे हैं कि शुद्धात्मा की भावना से रहित होने से यह जीव 'यह 
रागभाव मेरा है' इस प्रकार राग के ताथ संबंध करता हैं इतनी विशेषता है । हां, यहां पर यह्‌ बात जान 
लेने की है कि जहां पर रागद्व ष श्रौर मोह ये तीनों एक शब्द एक साथ भश्रार्वे वहां पर मोह शब्द से दर्शन 
मोह जोकि मिथ्यात्व का जनक है उसे लेना चाहिए और रागद्ग ष शब्द से क्रोधादि कषायों के उत्पन्न 
करने वाले चारित्र मोह को समभना चाहिए । यहां शिष्य पूछता है कि मोह शब्द से मिथ्यात्वादि 
जनक दर्शन मोह लिया जाय यह ठीक ही है इसमें दोष नहीं है किन्तु रागढ् ष शब्दसे चारित्र मोह कैसे लिया! 
इसका उत्तर यह है कि कषाय वेदनीय नाभवाले चारित्र मोह के भीतर क्रोध भ्रौर मान ये दोनों दूं ५ 
के उत्पादक होने से द्व ष के भ्रग हैं भ्रौर माया और लोभ ये दोनों राग जनक होने से रागरूप हैं। इसी 
प्रकार नो कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोह में स्त्री, वेद, पुरुष वेद, नपु सक वेद, हास्य, रति ये पांच 
नो कषाय रागोत्पादक होने से राग में प्रागई शेष अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये चारों नो कषायें ढ ष 
की उत्पादक होने से द्व ष में इस प्रकार मोह शब्द से दर्शन मोह मिथ्यात्व भ्रौर राग द्व ष शब्द से चारित्र 
मोह, ऐसा सभी स्थान पर समभना चाहिए । इस प्रकार कर्म बन्ध के कारण रागादि भाव हैं भौर रागादि 
भाषों का कारण नियम से कर्म का उदय है किन्तु ज्ञानी जीव नहीं, इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 
इस सातवें स्थल में पांच गाथायें कही गई ॥।३०५॥। 


सम्यम्ज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों का श्रकर्त्ता कैसे है ? सो बताते हैं:-- 


अपडिकमणं दुविह अपच्चक्सखाणं तहेव विण्णेयं । 
एदेणु वदेसेण दु अकारगो वण्णिदों चेदा ॥३०६॥ 
अपडिक्कमण्ण दुविहं दव्वे भावे तहा अपच्चज्खाणं । 
एदेणुवदेसेण दु अकारगो वण्णिदो चेदा ॥३०७॥ 
जाव ण पच्चक्खाणं अपडिक्कमर्ण च दव्वभावाणं । 
कुब्वदि आदा तावदु कत्ता सो होदि णादव्वं ॥३०६८॥ (तज्रिकलम) 
भ्रप्रतिक्मरं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथेव विज्ञेयं । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥३०६॥ 
ग्रप्रतिक़रमरणं दिविधं द्रव्ये भावे तथवाप्रत्याख्यानं । 
एतेनोपदेशेन चाकारकों वशितश्चेतयिता ॥३०७॥ 
यावन्न प्रत्यास्यानमप्रतिकमरं च॒ द्रव्य भावयो: । 
करोत्यात्मा तावत्तु कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥३०८॥ 


२५६ ] ... हमयसार 


धर्य--प्रप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का है, भ्रप्रत्याब्यान भी दो प्रकार का है इस श्रागम के उपदेश से जान 
लेना चाहिये कि प्रात्मा कर्मों का कर्ता नहीं है ।। भ्रप्रतिक्रमण द्रव्य प्रौर भाव के भेद से दो प्रकार का है उसी प्रकार 
प्रप्रत्याब्यान भी द्रव्य भौर भावके भेद से दो प्रकार का है इस प्रागम के उपदेश से झात्मा कर्मों का श्रकर्ता कहा गया है। 
क्योंकि जब तक प्रात्मा द्रव्य भ्रौर भावों का प्रप्रतिक्रण और श्रप्रत्याख्यात करता है तबतक प्रात्मा कर्मो का 
करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिये ।।३०६-३०७-३०८५।। 


तात्पयंवृत्ति:-प्रपडिक्कमर दुविहूं प्रपत्चक्खारां तहेव विण्ऐेयं पूर्वानुध्तविषयानुमवरागा दिस्मरणरूपमप्रति- 
क्रमरां द्विविधं, भावि रागादिविषयाकांक्षारूपमप्रत्याख्यानमपि तथव हद्विविधं एदेणुवदेसेण दु प्रकारगो वण्रिदों चेदा 
एतेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते कि ज्ञायते ? चेतयितात्मा हि दद्िप्रकाराप्रतिक्रमणोन द्विप्रकाराप्रत्याख्यानेनच रहितत्वात्‌ 
कर्मणामकर्ता भवतीति। झपडिक्कमर्ण दुविह दव्वे भावे अ्रपच्चखाणंपि द्रव्यमावरूपेणाप्रतिक्रमणम प्रत्याब्यानं च 
द्विविधं मवति एदेणुबदेसेणदु श्रकारगो बण्णिदो चेदा तदेव बंधकारणमित्युपदेश भ्रागमः तेनोपदेशेन ज्ञायते, कि ज्ञायते ? 
द्रव्यमावरूपेणाप्रत्याख्यानेनाप्रतिक्रमरोन च परिणतः शुद्धात्ममावनाच्युतो योधसावज्ञानी जीवःस कमंरणां कारक: । 
तद्विपरीतोज्ञानी चेतयिता पुनरकारक इति । तमेवार्थ हृढयति-जाव रा पच्चक्खाणं यावत्कालं द्वव्यमावरूपं, निवि* 
कारस्वसं वित्तिलक्षणं प्रत्याब्यानं नास्ति भ्रपडिक्कसणं तु दव्वभावाणं कुव्वदि यावत्कालं द्रव्यमावरूपमप्रतिक्रमणां 
च करोति झादा तावदु कत्ता सो होदि णादव्यों तावत्कालं परमसमाधेरमावात्‌ स चाज्ञानी जीव: कमंणां कारकों 
भवतीति ज्ञातब्य: | कि चाप्रतिक्रमणशमप्रत्याख्यानं चकर्मणां कतू, नर ज्ञानी जीव: | यदि स एवं कर्ता भवति ? 
तदा सर्वदंव करत त्ममेव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ जीवस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ इति। भ्रप्रतिक्रमण मप्रत्याब्यानं पुनरनित्य॑ 
रागादिविकल्परूपं, तच्च स्वस्थमावच्युतानां भवति न सर्वंदेव। तेन कि सिद्ध ? यदा स्वस्थभावच्युतः सन्‌ प्रप्रतिक्र- 
मणाप्रत्याब्यानाम्यां ।रिणमति तदा कर्मंणां कारकों भवति । स्वस्थभावे पुनरकारक:ः इति भावार्थ:। एवमज्ञानिजीव- 
परिणतिरूपमप्रतिक्रमणमप्रत्यास्यातं च बंधकारणं नच ज्ञानी जीवः इति व्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रयं गतं । 


प्रथ निविकल्पसमा धिरूपनिश्चयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्याब्यानरहितानां जीवानां योध्सौ बंधो भणित: स शव 
हेयस्पाशेवस्य नारकादिदु:खस्य कारणत्वाद्धेय: । तस्य बंधस्य विताशा्थ विशेषभावनामाह«-- 


सहजशुद्धज्ञानानंदेकस्वभावो$हं, निविकल्पोहं. उदासीनो5हं निरंजननिजणुद्धात्ममम्यक्‌भ्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूप- 
निश्चय रत्नत्रयात्ममनिविकल्पसमाधिसं जातवीतरागसहजानंदरूपसुखानु भूतिमात्रलक्षणोत स्वसंवेदनज्ञानेन संवेद्यो गम्यः 
प्राप्प:. भरितावस्थो5हूं, -राग-/ ष-मोह-क्रोव -मान-माया-लो म-पं चेंद्रिय विषयव्यापा र, मनोबचनकायब्यापार-भाव- 
कर्म-द्रब्यकर्म-नो कर्म-रू्या ति-पूजा- लाभ-हृढश्रुतानु भूत मोगाकां क्षारूपनि दा नमा या मिथ्या शल्य त्रया दिस वे वि मा वपरि णा म- 
रहित: शून्योहहूं, जगत्तये कालत्रयेपि मनोवचनकाये: कृतकारितानुमतैश्च शुद्धनिश्चयेन, तथा सर्वे जीवाः इति निरंतर 
भावना कर्तंब्या । 


इति श्री जयसेनाचाय्य कृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पय॑वृत्तो पूर्वोक्तकमेण जह 
राम कोवि पुरिसो इत्यादि मिथ्याहष्टिसहृष्टिव्याब्यानरूपेण गाथादशक । निश्चयहिसाकथनरूपेणा गाथासप्तकं, 
निश्चयेत रागादिविकल्प एवं हिसेति कथनरूपेण सूत्रषट्कं प्रश्नतब्रतानि पापपुण्यबंधकारणानीत्यादिकथनेन गाथापंच« 
दश, निश्चयनयेन स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्य इति मुख्यत्वेत गाथाषटकं, पिंडशुद्धिमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं। निश्चयनयेन 
रागादय: कर्मोदयजनित। इति कथनमुख्यत्वेन सूत्रपंचकं, निश्चयनयेनाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बंधकारणमिति प्रति- 
पादनरूपेण गाथात्रयमित्येव॑ समुदायेन षट्पंचाशद्गाथामिरष)्टभरंतराधिकारे:, भ्रष्टमो बंधाधिकार: समातः । 


बंधाधिकार [ २५७ 


टोका:- (प्रपडिक्कमरां दुविहं प्रपच्चक्‍्खाण तहेव विण्णेयं) पू्वंकाल में भ्रनुभव किये हुए विषयों का 
प्रनुभवन करने रूप रागादि का स्मरण करना सो भ्रप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। एवं ध्रागामी काल में 
होनेवाले रागादि के विषयों की भ्राकांक्षा रूप जो भ्रप्रत्यास्यान वह भी दो प्रकार का है। (एदेरश[वदेसेण दु 
प्रकारगो वण्णिदो चेदा)इस प्रकार के परमागम के उपदेश से जाना जाता है कि भ्रात्मा दोनों प्रकार के प्रप्रतिक्र- 
मण प्रौर भ्रप्रत्याख्यानों से रहित है इसलिये वह कर्मो का अकर्ता है(प्रपडिक्क मरां दुविहं दव्वेभावे भ्रपच्चक्खा- 
णंपि) द्रव्य भौर भाव के रूप में प्रप्रतिक्रमण भौर श्रप्रत्याख्यान भी दो २ प्रकार के हैं। (एएणुबएसेण य 
प्ंका रगो वष्णिदो चेदा) वह भ्रप्रतिक्रमण श्र प्रप्रत्यास्यान ही तो बन्ध का कारण है ऐसा भ्रागम का उपदेश 
है जिससे यह जान लिया जाता है कि द्रव्य और भावरूप जो श्रप्रतिक्रमण तथा भ्रप्रत्याख्यान है उसमें 
परिणत होता हुआ पआत्मा शुद्धात्मा की भावना से च्यूत होता है वह भ्रज्ञानी ही कर्मों का करनेवाला होता है 
किन्तु उससे विपरीत स्वभाववाला श्रर्थात्‌ शुद्धात्मा की भावना में लीन रहता हुआ प्रतिक्रमण झौर प्रत्या- 
स्थान मय जो ज्ञानी है वह बन्ध कारक नहीं होता है,इसी बात को दृढ़ता से कहते हैं कि (जावण पच्चक्खारां) 
जितने काल तक द्रव्य श्रौर भावस्वरूप प्रत्यास्यान जो कि विकार रहित स्वसंवेदन लक्षण वाला है वह 
नहीं होता है (प्रपडिक्कमर्ण दु दव्वभावाणं कुब्वदि) श्रौर जितने काल तक द्रव्य और भावरूप प्रप्रतिक्रमण 
भी करता रहता है (भ्रादा ताव दु कत्ता सो होदि शायव्वों) तब तक परमसमाधि के न होने से वह जीव 
श्रज्ञानी होता है जो कि कर्मों का करने वाला होता है ऐसा समभना चाहिये । यहां यह तात्पयं है--जीव की 
श्रप्रतिक्रमण और श्रप्रत्याल्यान रूप परिणति हो कर्मों को करने वाली होती है । ज्ञानी जीव(जोकि नियम 
से उस परिणति से रहित होता है) कर्मों का करने वाला नहीं होता यह बात स्पष्ट है। यदि वह (ज्ञानी 
जीव) कर्त्ता हो तो कर्त्तापन सदा ही बना रहे क्यों कि जीव (जोकि ज्ञान स्वभाव वाला है (तो सदा ही बना 
रहता है। भ्रप्रतिक्रमण ओ्रोर भ्रप्रत्याख्यान रूप भाव रागादि विकल्प भाव हैं श्रत: वे अनित्य हैं, क्योकि वे 
स्वस्थभाव से च्युत हुए जीवों के ही होते हैं इसलिये सदा नहीं होते हैं ।इससे यह बात सिद्ध होगई कि जब यह 
स्वस्थ भाव से च्युत होता हुम्ना श्रप्रतिक्रमण भ्रौर श्रप्रत्याख्यान के रूप में परिणत होता है उस समय में 
कर्मों का करने वाला होता है, और स्वस्थ भाव में रहने पर फिर श्रकर्तता होता है यह तात्परय है। इस 
प्रकार ग्रज्ञानी जीव की परिणतिरूप जो श्रप्रतिक्रमण श्रौर प्रप्रत्याख्यान है बही बन्ध का कारण है 
किन्तु ज्ञानी जीव बंध का कारण नहीं । इस कथन की मुख्यता से इस श्राठवें स्थल में तीन गाथायें पूर्ण 
हुई ॥ ३०६-२०७-३०८ ।। 


प्रब निविकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमणा और निश्चय प्रत्याख्यान इन दोनों से रहित जो 
जीव हैं उनके बन्ध बताया गया है वह त्यागने योग्य सम्पूर्ण नरक श्रादि के दुःखों का कारण है इस 
लिये हेय है भ्रतः उस बन्ध के नाश के लिए जो भावना होती है उसे कह रहे हैं कि--मै सहज शुद्ध ज्ञाना« 
नन्‍्द रूप एक स्वभाव वाला है, विकल्प रहित हूं, उदासीन हूं, निरंजन जो निज शुद्धात्मा उसके समीचीन 
श्रद्धान, ज्ञान भौर भ्रनुष्ठान रूप जो निश्चय रत्नत्रय है उस रत्नत्रय स्वरूप निविकल्प समाधि से उत्पन्न 
हुआ जो वीतराग सहजानन्द रूप सुख उसकी भ्रनुभूति मात्र ही है लक्षण जिसका ऐसे स्वसंवेदन के द्वारा 
संवेद्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है वह मैं है, भरित भ्र्थात्‌ संतृप्त भ्रवस्था वाला हूं, राग, द्व ष 
मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं पंचेन्द्रियों के विषयों में होने वाला ध्यापार मन, बचन धौर काय का 
व्यापार तथा भावकर्म, तोकमं, द्रव्यकमं, रुूयाति, लाभ, पूजा, एवं देखे गये, सुने गये तथा प्रनुभव में 
लाए गये जो भोग उनकी पआञकांक्षा रूप निदान शल्य, माया शल्य, भ्रौर मिथ्या शल्य इन तीनों शल्यों से 
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रहित तथा और भी सब प्रकार के विभाव परिणामों से रहित है, शून्य हैं, तोन लोक भ्रौर तीन काल में 
मन, वचन, काय भ्रौर कृत कारित भ्रनुमोदना द्वारा शुद्ध निश्वयनय से तो मैं ऐसा ही हूँ प्रोर ऐसे ही सब 
जीव हैं इस प्रकार की भावना निरन्तर करनी चाहिये । 


इस प्रकार श्रो जयसेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मानुभुति के लक्षण वाली श्री समयसार जी की 
तात्पय नाम की टीका के हिन्दी रूपान्तर में जंसा कि लिख श्राये हैं “जह णाम कोवि पुरिसो” इत्यादि 
मिथ्यादृष्टि प्रौर सम्यग्दृष्टि की व्याख्या में दश गाथायें, निश्चय हिसा के कथन में सात गाथायें निश्चयसे 
रागादि विकल्प ही हिसा है ऐसा कथन करने वाली छह गाथायें, भ्रत्नत पाप बन्धक हैं तो ब्रत पुण्य बन्धक 
इत्यादि कथन पन्द्रह गाथाप्रों में, निश्चनय में स्थित होने पर व्यवहा रनय छूट जाता है ऐसा कथन मुख्यता 
से छह गाथाश्रों में, पिण्डशुद्धि की मुख्यता से चार गाथाश्रों में, निश्वनय से रागादिक है सो कर्म जनित हैं 
यह कथन मुख्यता से पांच गाथाओ्रों में, निश्चय नय से अप्रतिक्रमण और भ्रप्रत्याख्यान ही बन्ध के कारण हैं 
यह कथन तीन गाथाश्रों में, इस प्रकार समुदाय से छप्पन गाथाश्रों में भ्राठ भ्रन्तर श्रधिकारों द्वारा यह 
प्राठवां बंधाधिकार समाप्त हुआझा । 


नवों महाधिकार (मोक्ष तत्व) 


तात्पयबृत्ति:--तत्र वं सति पात्रस्थनीयशुद्धात्मन: सकाशात्पृथ्रग॒भूत्वा श्वू गारस्थानीयबंधो निष्करांत: । 
पथ प्रविशति सोक्ष:-- 


जह॒णाम कोवि पुरिसो इत्यादि गाथामादि ढ्ृत्वा यथाक्रमण ह्वाविशतिगाथापश्य॑तं मोक्षपदार्थव्याख्यानं 
करोति--तत्रादी मोक्षपदार्थस्य संक्तेपव्याम्यानरूपेण गाथासप्तकं, तदनंतरं मोक्षकारणभूतभेदविज्ञानसं क्तेपसू चनार्थ 
बंधारां च सहाव॑ इत्यादि सूत्रचनुष्टयं श्रतः पर तस्थेव भेदज्ञानस्य विशेषविवरणार्थ पण्णाए घेत्तव्बो इत्यादि 
सूत्रपंचक तदनंतरं बीतरागचारित्रसहितस्य द्वव्यप्रतिक्रमणादिक॑ विषकु भ: सरागचारित्रस्थामृतकु भ इति युक्तिसूचन- 
मुख्यत्वेन ते यादी प्रबराहे इत्यादि सूत्रषट्कं कथयतीति द्वाविशतिगाथाभि: स्थलचतुष्टय मंक्षाधिकारे समुदायपातनिका 
तद्यथा विशिष्टभेदज्ञानावष्टंभेन बंधात्मनो: प्रथक्‍करण मोक्ष इति प्रतिपादयति- 


वहां पात्र के स्थान पर जो शुद्धात्मा है उसके पास में से श्र गार स्थानीय जो बंध है वह तो चला गया 
है । भ्रब मोक्ष प्रवेश कर रहा है सो “जहणाम कोवि पुरिसो” इत्यादि गाथा से प्रारम्भ करके बावीस 
गाथा पर्यत मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं। वहां सबसे पहले सात गाथाश्रों में मोक्ष पदार्थ का 
व्याख्यान है। तत्पश्चात्‌ मोक्ष के कारणभूत भेद विज्ञान की सूचना देने के लिये 'बंधाणं च सहावं' 
इत्यादि चार गाथांगे हैं। फिर उसी भेद विज्ञान का विशेष बरणोन करने के लिये 'पण्णाए घेत्तव्बों' 
इत्यादि पांच गाथायें हैं। पश्चात्‌ वोतरागचारित्र वाले जीव के लिये द्वव्य प्रतिक्रमणादिक विषकरुम्भ 
है किन्तु सराग चारित्र वाले के लिये वही प्रमृतकुम्भ है इस प्रकार की युक्ति की मुख्यता लेकर "ते यादी 
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प्रवरोहे छह गाथायें हैं। इस प्रकार बावीस गाथाशरों से चार स्थल वाले मोक्ष प्रधिकार की यह समुदाय 
पातनिका है । 


यहां विशिष्ट भेदशान के बल से बंध भौर भात्मा को पृथक्‌ करना, सो मोक्ष है ऐसा बताते है--« 


जह णाम कोवि पुरिसो बंधणियक्षि चिरकालपडिबद्धो । 
तिब्वं मंदसहावं कालं॑ च वियाणदे तस्स ॥।३०ै॥ 

जइ णवि कुव्वदि छेद ण मुचदि तेण कम्मबंधेग। 
कालेण बहुएणवि ण सो णरो पावदि विमोक्‍ख ॥३१०॥। 


इय कम्मबंधणाणं पयेसपयडिट्ठिदीय अजुभागं । 
जाणंतोबि ण मु चदि मु चदि सब्बे जदि विसुद्धों ॥३११॥ 


यथा नाम कश्चितृपुर॒ुषो बंधनके चिरकाल प्रतिबद्ध: । 
तीव्र मंदस्वभावं काल च विजानाति तस्य ॥॥३०९॥ 


यदि नापि करोति छेदं तन मुच्यते तेन कर्म बंधेन । 
कालेन बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्ष ॥३१०॥॥ 


इति कर्मबंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागं । 
जानन्नपि न मु चति मु चति सर्वानृ यदि विशुद्ध ॥३११॥ 


ध्र्थ--ज॑से कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ है तथा उस बंधन के तीब़ या भन्द स्वभाव को भी 
जानता है एवं उसके काल को भी जानता है कि यह इतने दिन से है, फिर भी यदि उस बन्धन का छेद तहीं करता 
है तो वह बन्धन में पड़ा हुआ्आा पुरुष बहुत काल हो जानेपर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता है उसी प्रकार कर्म के 
बन्धनों की बात है | उनके भी प्रदेश, स्थिती, प्रकृति और प्रनुभाग ये भेद हैं उनको जानता हुभ्ा भी बन्धन से मुक्त 
नहीं हो सकता है। यदि रागादि को छोड़कर शुद्ध होता है तो वही बन्धन से छूट सकता है ।।३०९-३१००३११॥।। 


तात्पयंबृत्ति:--जहू राम इत्यादि यथा कश्चित्युरुष: बंधनके चिरकालबद्धस्तिष्ठति तस्य बंधस्य तीज्रमंद« 
स्वमाबं जानाति दिवसमासादिकालं च विजानाति इति प्रथमगाथा गता। जानपन्नपि यदि बंधच्छेद न करोति तदा न 
मुच्यते तेन कमंबंधविशेषेणामुच्यमानः सन्‌ पुरुषों बहुतरकाले5पि मोक्ष न लमते इति गाथाद्ययेन हहांतो गतः । प्रथ 
इय कम्मबंधणाशां पदेसपयडिट्टिदीय प्रणुभाग जाणंतोवि ण मु चदि एवं ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्न- 
कर्मबंधनानां प्रदेश प्रकृतिस्थिति, भ्रनुमागं च जानपन्नपि कर्मणा न मु चति। सु खदि सब्वे अदि बिसुद्धो वदा मिथ्यात्व- 
रागादिरहितो भवति तदाएनंतज्ञानादिगुणात्मकपरमात्मस्वरूपे स्थित: सर्वान्कर्मंबंधान मुंचति। प्रथवा पाठांतरं 
मु चदि सब्वे जदि स बंधे मुच्यते कमंणा यदि कि सिस्‍्यति छिनत्ति काबू ? सर्वेबंधान्‌ । प्नेन व्याख्यानेन ये 
प्रकृत्यादिबंधफरिज्ञानमात्र ण संतुष्टास्ते प्रतिबोध्यंते । कथं ? इति चेत्‌ बंधपरिज्ञानमात्र ण॒ स्वरूपोपलब्धिरूपवीतरागन 
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चारितरहितानां स्वर्गादिसुलनिमित्तभूतः पुथ्यबंधो मबति न ल मोक्ष इति दाष्टरीतगाथा गता । एतेन व्याख्यानेन कर्मबंध- 
प्रपंचरचनाविषये (घितामात्रपरिज्ञानेन संतुषह्दा निराक्रियंते। 


टीका:-- (जह णाम इत्यादि) जेसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ उसके तीज या 
मन्द स्वभाव को भी जानता है एवं उसके काल को भी जानता है। यह एक गाथा हुई। इस प्रकार से 
जानता हुभा भी यदि वह बंध को नहीं छेदता है तो उससे वह नहीं छूटता है एवं उस बन्धन से नहीं 
छूटता हुप्रा वह पुरुष चिरकाल तक भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। यह दो गाथाप्रों में हृष्टांत हुआ । 
(इय कम्मबंधणाणं 'पदेसपयडिद्विदीय प्रणुभागं जाणंतो विश मुच्चइ) उसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
मूलोत्तर प्रकृतियों के भेद से नाना भेद वाले जो कर्मों के बन्धन हैं उनके प्रदेश, प्रकृति, स्थिती और 
झनुभाग को जानता हुप्रा भी जीव कर्म से मृक्त नहीं होता है। (मु चदि सब्बे जदि विसुद्धों) जब कि 
मिथ्यात्व श्रौर रागादि से रहित हो जाता है तो ग्ननन्तज्ञानादि गुणात्मक परमात्मा के में स्वरूप स्थित 
होता हुआ वह सभी कर्मों को छोड़ देता है उनसे रहित हो जाता है। इसका दूसरा पाठ यह है कि 
(मु चदि सब्बें जदि स बंधे) हां, यदि उन सभी कमंबन्धों को छेद डालता है तो कमंबन्ध से मुक्त हो 
जाता है। इस कथन से भ्राचायंदेव ने जो प्रकृति स्थिति श्रादि रूप कर्म बन्ध के परिज्ञान मात्र से संतुष्ट 
हुए बेठे हैं (हमको कर्म बन्ध का शान तो है भ्रतः हम्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि ज्ञानमात्र से मोक्ष 
होता है ऐसा बताया है) उनको समभाया है कि हे भाई ! स्वरूप की उपलब्धिरूप वीतराग चारित्रसे 
रहित जीवों के बन्ध के परिज्ञानमात्र से स्वर्गादिक के सुख का निमित्तभूत पृण्य बंध ही होता है मोक्ष 
नहीं होता । इस प्रकार यह दार्ष्टान्त की गाथा हुईं। इस कथन से उन लोगों का निराकरण किया है जो 
कर्मबन्ध की प्रपंच की रचना (बन्धोदयादिरूप) के विषय में चिन्ता कर लेने रूप ज्ञान मात्र से संतुष्ट 
हुए बैठे हैं ॥३२०६-३२१०-३११॥ 


इसी को श्रौर स्पष्ट करते हैं:«- 


जह बांधे चितंतो बांधणबद्धं ण पावदि विमोक्‍्ख । 
तह बंधे चितंतो जोवोबि ण पावदि विमोकखं ॥३१२॥। 


यथा बंधान्‌ चितयन्‌ बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्ष । 
तथा अंधान्‌ चितयन्‌ जीवो5पि न प्राप्नोति विमोक्ष ॥३१२॥ 


धर्थ--जेसे बन्घन से बंधा हुआ कोई पुरुष इन बंधतों के विषय में विचार करने मात्र से बंधन मुक्त नहीं हो 
पाता है बसे ही जीव भी कर्म बन्धनों के विषय में चितवन करने मात्र से उनसे मुक्त नहीं हो सकता है ।।३१२॥ 


तात्पयंबृत्ति:-जह बंधे चितंतो बंधरावड्ों भपावदि बिमोक्‍र्ख यथा कश्चित्युरुषों वंधनबद्धो बंध 
बितयमानो मोक्ष न लभते तह अंधे चितंतो ओोबोथि रा पावदि विभोक्खं तथा जीवो5पि प्रकृतिस्थित्यनु मागप्रदेश- 
बंधं बितयमान: स्वशुद्धात्मावासिलक्षणं मोक्ष न लमते । कि न समस्त शुभाशुभबहिदंव्यालंबनरहितचिदानंदेकशुद्धात्म 
वलंबनस्वरूपवीतरागधमंध्यानशुक्लध्यानरहितो जीव:, बंधप्रपंचरचनाचितारूपस रागधमंध्यान शुमोपयोगेन स्वर्गादिसुखं- 
कारणपुन्यबंधं लभते न चर मोक्षमिति भावार्थ: । 


समोक्षाधिकार [ २६१ 


प्रथ कस्तहिं मोक्षहेतुरिति प्रश्न प्रत्युत्तरं ददाति-- 


टीका:-- (जह बन्धे चिन्ततो बंधगण बद्धो रा पावदि विमोक्‍ख॑) जेंसे बंधन से बंधा हुआ कोई भी 
पुरुष उनके विषय में विचार करने मात्र से हो बंधन मुक्त नहीं हो जाता है। (तह बंधे चितंतो जीवोबि 
ण पावदि विमोक्‍्खं) उसी प्रकार जीव भी प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग और प्रदेशरूप बंध के विषय का मात्र 
विचार करता हुग्ना हो स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका उस मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं हो 
सकता है । भावार्थ यह है कि समस्त शुभ झौर अशुभ बाह्न द्रव्यों के प्रालम्बन से रहित चिदानंदेकरुप 
शुद्धात्मा के भ्रालम्बन स्वरूप जो वोतराग धरम्यंध्यान या शुक्ल ध्यान से रहित जीव, बंधप्रपंच की रचना 
की चितारूप सराग धरम्ये ध्यान स्वरूप शुभोपयोग से, स्वर्गादि सुख का कारणभूत पुण्यबंध प्राप्त करता 
है परन्तु मोक्ष नही पाता है।।३१२॥ 


इस पर प्रश्न होता कि फिर मोक्ष कंसे होगा? इसका उत्तर देते है:-- 


जह बंधे मुत्तण य बंधण बंधों उ पावदि विमोक्‍्खं । 
तह बंधे मुत्तणय जोवो संपावई विमोक्‍्ख ॥३१३॥ 
यया बंधांश्छित्वा च बंधनबद्ध स्तु प्राप्नोति विमोक्ष। 

तथा बंधांहिछ॒त्वा च जोवः संप्राप्नोति विमोक्ष ॥॥३१३॥। 


प्रथं-.जैसे बंधन से बंधा हुप्ला पुरुष उस बंधन को काट कर मुक्त होता है बसे ही जीव भी कमंबंध को काट 
कर ही मोक्ष पासकता है श्रौर प्रकार नहीं ।।३१३॥। 


तात्पयंवृत्ति:--जह बंघेमृत्तणय बंधरावद्धोय पावदि विमोक्‍्ल तह वंधे मुत्तणय जोवो संपावदि 
विमोक्‍र्सख यया बंधनवद्ध: कश्चित्पुरपो रज्जुबंधं श्र खलाबंधं काष्ठिनिगलबंधं वा कमपिबंधं छित्वा कमपि भित्वा कमपि 
मुक्तवा स्व्रकीयविज्ञानपोरुषबलेन मोक्ष प्राप्नोति। तया जीवो5पि वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानायुधेन बंधं छित्त्वा 
द्विधाकृत्वा भित्वा विदार्य मुक्‍्त्वा छोटपित्वा च निज शुद्धात्मोपलंमस्वरूपमोक्ष प्राप्नोतीति । प्त्राह शिष्य: प्राभृतग्रंथे 
यह्निविकल्पस्व्रसंवेदनज्ञानं मण्यते तन्न घटते कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तदुच्यते-सत्तावलोकनरूपं चक्षरादिदर्शन' 
यथा जेनमते निविकल्पं कथ्यते तथा बौद्धमते ज्ञानं निविकल्पं भण्यते परंतु तन्निविकल्पमपि विकल्पजनक' भवतति 
जनमते तु विकल्पस्थोत्यादक भवत्येव न, कितु स्वरूपेणंव सविकल्परमिति तथंव स्वपरप्रकाशकं च्षोति | तत्र परिहार 
कर्थंचित्सविकल्पमपिच कथंचित्निविकल्पं च | तद्यथा यथा विषयानंदरूपं सरागस्वसंवेदनज्ञानं सरागसंवित्तिविकल्प» 
रूपेणा सविकल्पमपि शेषानी हितसूक्ष्मविकल्पानां सदृभावेषपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारशेन निविकल्पमि 
भण्यते । तथापि स्वशुद्धात्मसंवित्तिरूपं वीतराग स्वसंवेदनज्ञानमपि स्वसंवित्याकारंकविकल्पेन सविकल्पमपि बहिविष- 
यानीहितसूक्ष्मविकल्पानां सद्भावेषपि सति तेषां मुख्यत्वं नास्ति तेन कारणेन निविकल्पमपि भष्यते यत एवेहापूर्वस्वसं- 
वित्याकारांतमु ब्यप्रतिभासेषपि बहिविषयानीहित सूक्ष्मविकल्पा श्रपि संति तत एवकारणातु स्वपरप्रकाशकं च 
सिद्ध इदं निविकल्पसविकल्पस्थ । त्थव स्वपरप्रकाशकस्य च ज्ञानस्य च ब्याख्यानं यथागमाध्यात्मतकंशास्त्रानुसारेण 
विशेषेण व्याख्य|यते तदा महान विस्तरो भवति सचाध्यात्मशास्त्रत्वान्न कृत: । एवं मोक्षपदार्थसंक्षेपसूचनाथ प्रथमस्थले 
गाथासप्क॑ गत । | 


प्रथ किमयमेव मोक्षमार्ग ? इति चेत्‌ू-- 


२६२ |. समयसार 


टीका:-- (जह बंधे छित्तण य बंधण बंधो दु पावदि विमोक्‍्ख) जेसे बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष 
रस्सी के बंध को, सांकल के बंध को, व काठ की बेड़ी के बंध को किसी को तोड़कर, किसीको फोड़कर 
एवं किसी को खोल कर प्रपने विज्ञान भ्रौर पुरुषार्थ के बल से उस बंधन से छुटकारा पाता है (तह 
बंधे छित्तणा य जीवो संपाव३ विमोक्‍्खं) उसी प्रकार यह जीव भी वीतराग एवं विकल्प रहित स्वसंवेदन- 
ज्ञान के बल से बंध को छेद कर, उसे दो रूप कर श्रर्थात्‌ भिन्न २े कर, खोलकर, विदारण कर भ्रपने 
शुद्धात्मा के उपलंभ स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि इस प्राभृत ग्रन्थ 
में निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान होता हुआ बताया गया है वह तो किसी भी प्रकार घटित नहीं होता है 
क्योंकि चक्ष भप्रादि के द्वारा दर्शन होता है जो कि सत्ता मात्र भ्रवलोकन स्वरूप है उसे जेनमत में 
निविकल्प कहा है। हां, बौद्धमत में ज्ञान को निविकल्प कहा गया है, किन्तु वह भी उत्तर क्षण में विकल्प 
का जनक होता है परन्तु जनमत में ज्ञान विकल्प का उत्पादक न होकर श्रपने स्वरूप से ही सविकल्प 
तथा स्व पर प्रकाशक कहा गया है । इसका उत्तर यह है कि जेनमत प्रनेकान्तात्मक है इसलिए ज्ञान 
को कथंचित्‌ सविकल्प भ्रौर कथंचित्‌ निविकल्प कहा गया है| जेसे विषयानंदरूप सराग स्वसंवेदन ज्ञान 
होता है वह सराग संवित्ति के विकल्प रूप तो सविकल्प होता है किन्तु वहीं पर शेष श्रनिच्छित सूक्ष्म 
विकल्पों का सद्भाव होने पर भी वहां पर उनकी मुख्यता नहीं होती इसलिए उसे निविकल्प भी कहा 
जाता है । बसे ही श्रपनी शुद्धात्मा की संवित्तिरूप बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है वह भी स्वसंवित्तिरूप 
एक श्राकार से तो सविकल्प होता है फ़िर भी वहां पर बाह्य विषयों के श्रनिच्छित सूक्ष्म विकल्प भी होते 
हैं उनके होने पर भी उनकी वहां मुख्यता नहीं होती इसलिए उसे निविकल्प भी कहते हैं । भ्रौर ईहापूर्वक 
स्वसंवित्याकार जो श्रन्तमु ख प्रतिभास होता हैं वहीं पर बहिविषयों के भी भ्रनिच्छित सूक्ष्म विकल्प भी 
होते हैं इसलिए वह स्व पर प्रकाशक भी होता है, यही निविकल्प व सविकल्प ज्ञान का तथा स्व ॒ पर 
प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान स्पष्ट सिद्धि है। इसोका भ्रागम. श्रध्यात्म तक शास्त्र के प्रनुसार विशेष 
व्याख्यान किया जावे तब तो बहुत विस्तार हो जावे सो इस भश्रध्यात्म शास्त्र में नहीं किया गया 
है ।।३१३॥। 

इस प्रकार मोक्ष पदार्थ को संक्षेप सूचना करते हुए सात गाथाश्रों द्वारा प्रथम स्थल पूर्ण हुआ । 
(गाथा नं० ३१३ में जह बंधे छित्तणाय, जह बंधे भित्तृणय, जह बंधे मुत्तृणय इत्यादि इस प्रकार 
तीन प्रकार से पाठ पाया जाता है इस प्रकार पाँच गाथाओ्नो के स्थान में सात गाथायें समभ 
लेना चाहिए) 


क्या यही मोक्ष का मार्ग है इसका समाधान करते हैं । 
बंधाणं च सहाव॑ं वियाणिओ अप्पणो सहावं च। 
बंधेसु जो ण रज्जदि सो कम्मविमोक्‍्खणं कुणई ।।३१४॥ 
बंधानां ज स्वभाव विज्ञायात्मन: स्वभाव च । 
बंधेषु यो न रज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥३१४॥ 


झर्थ--बंध के स्वभाव को भौर प्रात्मा के स्वभाव को जान कर जो पुरुष विरक्त होता है वही कर्मों को 
काट सकता है :।३१४॥।। 
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तात्पयंवृत्ति:--अंधारं चर सहाबं वियाणिदु भाववंधानां मिथ्यात्वरागादीनां स्वभावष॑ ज्ञात्वा कथं ज्ञात्वा ? 
मिथ्यात्यस्वभावो हेयोपादेयतश्यविषये विपरीता्िनिवेशों भण्यते रागादीनां च स्वभाव: पंचेंद्रियविषयेष्विष्टानिष्ठपरिणाम 
इति न केवल बंधस्वभाव ज्ञात्वा भ्रप्पणो सहाबं च प्रनंतज्ञानादिस्वरूपं शुद्धात्मनः स्वभावं च शात्वा अंधेसु जो ण 
रज्जवि द्रव्यबंघहेतुभूतेषु मिथ्यात्वरागादिभावबंधेषु निविकल्पसमाधिबलेन यो न रज्यते शो कम्मविमोकलरां 
कुरादि स कम विमोक्षणं करोति । 


ग्रथ केन कृत्वात्मबंधो द्विधा भवति ? इति चेत ! 


टीका:-- (बंधाणं च सहावं॑ वियारिदु) भावबंध मिथ्यात्व श्रौर रागादिक हैं उनके स्वभाव को 
जानकर हेय उपादेय के विषय में विपरीत मान्यता (श्रर्थात्‌ हेय को उपादेय और उपादेय को हेय 
समभना) मिथ्यात्व कहलाता है। पंचेन्द्रियों के विषय में इष्ट श्रौर श्रनिष्ट का विचार होना रागादिक 
का स्वभाव है उसे जानकर (अप्पणो सहांव च) केवल बंध स्वभाव को ही नहीं परन्तु प्रात्मा के प्रनंत 
ज्ञानादि स्वभाव को जानकर (बंधेसु जो ण रज्जदि) द्रव्यबंध के हेतुभूत मिथ्यात्व भर रागादिरूप भाव 
बंध है उनमें निविकल्प समाधि के बल से रंजायमान नहीं होता (सो कम्मविमोकक्‍्खणं कुणई, वह कर्मों 
का नाश करता है ॥३१४॥। 


इस पर प्रश्न होता है कि श्रात्मा श्नौर बन्ध को किस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न किया जाय ? 


जीवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णियर्एाह । 
पण्णाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥|२१५॥ 
जीवो बंधइच तथा छिद्येते स्वलक्ष शाभ्यां नियताभ्यां । 
प्रज्माछेदकेन तु छिन्नो नानात्वमापन्‍नों ॥३१५॥ 


प्रथ--जीव भौर बन्ध इन दोनों को निश्चित प्रपने प्रपने लक्षणों द्वारा बुद्धिरपी छेती से इस प्रकार पृथक 
करना चाहिये कि ये नानापन को प्राप्त हो जावे ।'३१५॥। | 


तात्पयंवृत्ति:--जोबो बंधोय तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णियएहिं यथा जीवस्तथा बंधश्चंतौ द्वो 
छिद्येते पृथकक्रियेते, काम्यां कृत्वा ? स्वलणरूपाभ्यां निजकाभ्यां पण्णालेवरशाएरा दुःछिष्णा गारत्तमावण्णा 
प्रशाछेदने कलक्षरोन भेदज्ञानेन छिन्तो संतौ नानात्वमापन्‍नों इति । तथाहि-जीवस्य लक्षण शुद्धचेतनन्‍्यं भभ्यते, बंधस्‍्य 
लक्षण मिथ्यात्वरागादिकं, ताभ्याँ पृथक्‌कृती । केन ? करणाभूतेन प्रशाछेदनकेन, शुद्धात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानरूपा 
प्रज्ञ॑व छेश्येव छुरिका तया एवेत्यर्थ: । छिन्‍्नोौ संतौ नानात्वमापन्नों । 


प्रात्मबंधयोदिधाकरणो कि साध्यं ? इति चेतु-- 


टीका:-- (जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खरोहि णियएहि) जैसे जीव झौर बंध यह दोनों श्रपने 
प्रपने लक्षणों द्वारा पृथक्‌ किये जाते हैं (पण्णादेदणएणा दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा) उसी प्रकार प्रज्ञा- 
रूपी छेनी है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा भिन्‍न किये हुए भिन्‍नता को प्राप्त हो जाते हैं। 
क्योंकि जीव का लक्षण शुद्ध चेंतनन्‍्य है भौर बंध का लक्षण मिथ्यात्व रागादिक है उनके द्वारा भिन्‍न भिन्‍न 
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कर लिये जाते हैं। किससे पृथक किये जाते हैं ? कि शुद्धात्मा की प्रनुभूति है लक्षण जिसका ऐसी 
भेदज्ञान रुपी प्रज्ञा वही है छेदने बाली छूरी उससे पृथक किये जाते हैं। छिन्‍न २ होने पर वह नानापन 
को प्राप्त हो जाते हैं ।।३१५।॥ 


प्रात्मा भ्रौर बंध इन दोनों का पृथकऋरण होने पर क्‍या सिद्धि होती है ? -- 


जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खर्णोह णियएहि । 
बंधोछेदेदव्यो सुद्धो अप्पा य घेक्तव्बों ॥३१६॥ 


जीवो बंधदय तथा छिद्य ते स्वलक्षरशामभ्यां नियताभ्यां । 
बंधदछेत्तव्य: शुद्ध प्रात्मा व गहीतव्य: ॥३१६॥ 


हर्थ--जीव भ्ौर बंध इत दोनों को निश्चित भ्रपने २ लक्षणों द्वारा इस प्रकार पृथक्‌ करना कि बंध तो 
छिदकर भिन्न हो जाय भ्रौर झ्रात्मामात्र रह जाय वह ग्रहण किया जाय ॥३१६।। द 

तात्पयंबुति:--जोबो बंधोय तहा छिज्जंति सलक्खणेहि णिय्ह जीवबंधी द्वो पूर्वोक्ताम्यां स्वलक्षणाम्यां 
निजकाम्यां | छिद्येते पृवंबत्‌ । ततश्छेदानंतरं कि साध्यं ? बंधों छेदेदव्यो विशुद्धज्ञानदशनस्वभावपरमांत्मतत्व- 
सम्यकश्रद्धानज्ञानानुच रण रूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकभेदज्ञानछु रिक या. मिथ्यात्वरागादिख्यों बंधश्छेत्तत्य:. शुद्धात्मन: 
सकाशात्पृथक्कर्तव्य: । सुड़ो पश्रष्पाय घेसब्यों वीतरागसहजपरमानंदलक्षण: सुखसमरसीमावेन शुद्धात्मा च 
गृहीतव्य इत्यमिप्राय: । 


इदभेवात्मबंधयोद्विघाकरशो प्रयोजन यद्व घपरिहारेण शुद्धात्मोपादानमित्युपदिशति-- 

टीका:-- (जीवो बंधोय तहा छिज्जंति सलक्खरणोहि शियएहिं) जीव भ्रौर बन्ध ये दोनों पूर्वोक्त 
झपने २ लक्षणों द्वारा ऊपर लिखे भ्नुसार पृथक्‌ कर लिये जाते हैं उसका फल यह है कि (बन्धों 
छेदेदव्वो) विशुद्ध ज्ञान भोर दर्शन ही है स्वभाव जिसका ऐसे परमात्म तत्व का समीचीन श्रद्धान 
ज्ञान भौर भ्राचरणरूप जो निश्चय रत्नत्रय, तत्स्वरूप जो भेद विज्ञान वही हुई छुरी उसके द्वारा 
भिथ्यांत्व भौर रागादिरूप बन्ध वह तो छेद डाला जावे, शुद्धात्मा से पृथव्‌ कर दिया जावे (सुद्धो 
प्रप्पा य घेतव्वो) किन्तु वीतराग सहज परमानन्द है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा का सुख समरसी 
भाव के द्वारा ग्रहण कर लिया जावे यही भ्रात्मा तथा बन्धकों पृथक्‌ करने का प्रयोजन है । 


प्रात्मा तथा बंध को पृथक्‌ करने का प्रयोजन यह है कि बंध को त्याग कर शुद्धात्मा ब्रहण कर लिया जावे 
ऐसा प्रागे बताते हैं । 


कहसो धघिप्पदि अप्पा पष्णाए सो ढू घिप्पदे अप्पा। 
जह पण्णाएं विभत्तों तह पण्णाएव घित्तव्वो ॥॥३१७॥ 


कथ स गृहते प्रात्मा प्रशया स तु गहाते ग्रात्मा । 
यथा प्रशया विभक्तस्तथा प्रशयेव गहीतव्य ॥३१७॥ 
झर्य--शिष्य पूछता है कि शुद्धात्मा कंसे ग्रहण किया जाता है तो उत्तर मिलता है कि प्रज्ञा के द्वारा ही वह 
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ग्रहणा किया जाता है । जैसे प्रज्ञा के द्वारा वह बंध से विभक्त किया गया है वंसे हो प्रज्ञा के द्वारा वह ग्रहण के योग्य 
भी है ।।२३१७।। 


तात्पयंवृत्ति--कह सो धिप्पदि झ्रष्पा कथं स गृह्मते प्रात्मा हष्टिविषयों न भवत्यमूर्शत्वातृ, इति प्रश्न: ? 
पण्णाए सो दु घिप्पदे भ्रप्पा प्रशया भेदज्ञानेन गृह्मते, इत्युत्तरं। कथं ? इति चेत्‌ जह पण्णाएं विभशों यथा पूर्व- 
सृत्रे प्रभया विभक्त:, रागादिम्य: पृथक्कृतः तह पण्णाएवं घित्तव्यों तथा प्रज्ञगैव ग्रहीतव्य: | ननु केन शुद्धोई्यमात्मा 
गृहीतव्य: ? प्रज्येव शुद्धोयमात्मा गृहीतब्यः शुद्धस्यात्मतः स्वयमात्मानं ग्रृण्हतोषपि विमजत इव प्रशैंककरणत्वात्‌ । 
ध्रतों यथा प्रशया प्रविभक्तत्तथा प्रश्य॑व गृहीतव्य: । 


कथमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत्‌--- 


टोका:-- (कह सो धिप्पइ श्रप्पा) प्रात्मा तो पअमूतं है भ्रतः वह दृष्टि का तो विषय नहीं है तब 
फिर वह कंसे ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न, होने पर श्राचाय उत्तर देते हैं कि ( पण्णाए सो दू 
घिप्पदे प्रप्पा) वह बद़ि के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा ही, ग्रहराकिया जा सकता है (जह पण्णाए विभत्तो ) 
जसे पूर्व सूत्र में प्रज्ञा के द्वारा ही वह विभक्त किया गया है रागादि से पृथक किया गया है (तह पष्णा 
एवं घित्तव्वो) उसी प्रकार प्रज्ञा से ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिये। तात्पयं यह है कि शुद्धात्मा कंसे 
प्राप्त किया जाय ? उसका एक ही उत्तर है कि विवेक बृद्धि से ही शुद्धात्मा प्राप्त किया जाय क्योंकि जैसे 
शुद्धात्मा को विभक्त करने के लिये भात्मा के पास विवेक बुद्धि ही कारण है बसे ही उसे ग्रहण करने के 
लिये भी उसके पास वही एक कारण है | इसलिये जंसे विवेक बुद्धि के द्वारा उसे पृथक किया वेसे ही उसी 
से उसे भ्रहण कर लेना चाहिये ।।३१७॥। 


इस प्रात्मा को प्रज्ञा से कैसे ग्रहण करना सो बताते हैं--- 


पण्णाए घित्तव्बों जो चेदा सो अहसन्तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मउश्न परेत्ति णादव्वा ॥३१८॥ 


प्रशया गहीतव्यों यश्चेतयिता सोशहूं तु निशचयतः । 
झवधेषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या:॥३१८॥ 


ध्र्थं---जो चेतनावान है सो नियम से मैं हूँ उसके सिवा जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से भिन्न हैं इस प्रकार 
विवेक बुद्धि से शुद्धात्मा को ग्रहण करता चाहिये ॥|३१८।॥। 


तात्पयंबृत्तिः--प्रशया ग्ृहोतव्यों यश्चेतयिता सोहं तु निश्वयतः, प्रवशेषा ये भावास्ते मम परे इति ज्ञातव्या: । 
यो हि निश्चयतः स्वलक्षणावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्वेतयिता सोध्यमहं, ये त्वमी भ्रवशिष्टा भ्रन्ये स्वलक्षणलक्ष्या 
व्यवद्धियमाणामावास्ते सर्बेषपि बेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायांतोध्त्यंतंमत्तो भिन्नास्ततोऋमेव मयेव महामेवमत्त 
एव, मस्येव मामेव गृह्लामि, यत्‌ किल गृह्नामि तच्चेतनंकक्रियत्वादात्मनश्बेतये एवं, चेतयभान एवं चेतये, चेतयमानेनेव 
चेतयरे, चेतयमानायंव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान एवं चेतये, चेतयमानमेव चेतये | प्रथवा न चेतये, न 
चेतवबानेश्वेतये, न चेतथमानेत चेतये, न चैतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न बेतयमाने चेतये, न चेतयभान 
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चेतये, कि तु सर्व विशुद्ध चिन्मात्रो भावोईस्मि । भित्त्वा सबंमपि स्वलक्षणवलादभेतु हि यच्छम्यते चिन्मुद्रांकितनिविभाग- 
महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहंंमिय् ते यदि कारकारिग यदि वा धर्मा गुणा वा यदि, भिद्यंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे 
विशुद्ध चिति ॥१॥ 


टोका:--नियम से स्वलक्षण का भ्रवलम्बन करने वाली ऐसी बुद्धि से चेतन स्वरूप भ्रात्मा प्रविभक्त 
हुप्रा-- (जाना गया, पहिचाना गया) वही मै है भौर जो शेष भ्रपने २ लक्षण से लखे जाने वाले भाव हैं जो 
कि व्यवहार में भ्राते हैं, किन्तु व्यापक चेतयितापन के व्याप्यपने को प्राप्त नहीं होते हुए चेतन से शून्य 
हैं वे सब भाव मेरे से भ्रत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मै ही मेरे द्वारा ही मेरे लिये ही, मेरे से ही. मुभ में ही 
झौर मुझ को ही ग्रहण करता है जो कुछ ग्रहण करता हूं वह सब प्रात्मा के एक चेतना ही क्रिया है, 
इसलिये चेतता हो है चेतता हुआझ्आा ही चेतता है, चेतते हुये के ढ्वारा ही चेतता हैँ, चेतते हुये के लिये ही 
चेतता हूं, चेतते हुये से ही चेतता हूँ, चेतते हुये को ही चेतता हूं | प्रथवा न तो चेतता ही हूं, न चेतता 
हुआ ही चेतता हुं, न चेतते हुये द्वारा हो चेतता हूं, न चेतते हुये के लिये ही चेतता हूं, न चेतते हुये से ही 
चेतता हूं, न चेतते हुये में ही चेतता है प्रौर न चेतते हुये को ही चेतता है। तो फिर कंसा हैँ ? कि सर्वे 
विशुद्ध चेतन्यमात्र भाव हूँ। जैसा कि श्री भ्रमृतचन्द्र श्राचायं भी लिखते हैं-- 
भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलादभेसु हि अच्छकयते | 
चिन्मुद्रांकतनिविभाग महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहूं ।। 
भिद्य ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि। 
भिद्यंतां न भिदास्ति काचन विभो भावे विशुद्धे चिति॥ 


भ्रथं--ज्ञानी जीव सोचता समभता है कि जिनको भिन्न किया जा सकता है उन सब परभावों को 
निज लक्षण के बल से पृथक्‌ करके चेतन्य चिह्न से चिह्नित एवं विभाग रहित महिमावाला मैं तो शुद्ध 
चेतन्यमात्र ही है, उसमें कर्ता, कमं, करण भ्रादि कारक भेद तथा सत्व, भ्रसत्व, नित्यत्व, प्रनित्यत्व, 
एकत्व, प्रनेकत्व झ्रादि धर्म भेद श्रोर ज्ञानदशन भ्रादि गुणभेद किये जाते हों तो किये जावें किन्तु उन 
सब में व्यापक होकर रहनेवाले भावस्वरूप परम शुद्ध चंतन्य प्रभु में उनसे कोई भेद नहीं होता ॥३१५॥ 

विशेषार्थ:--परा श्रित रूप प्रास्॒वभाव से दूर होने के लिये पहले तो ज्ञानी जीव कर्ता कम श्रादि घट 
कारकों को भ्रपने भ्राप में ही घटित करता है फिर उस भेदभाव से भी दूर होकर अपने श्राप भ्रखंड स्वरूप 
हो जाता है इसी बात को यहां बताई है । ः 


उसी चंतन्य के ज्ञातृत्व व दृष्टत्व ये दो धर्म हैं उनको लेकर कथन करते हैं-- 


पण्णाए घित्तव्वों जो दटठा सो अहूं तु णिच्छयओ । 
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायव्वा ॥३१५॥। 
पण्णाए घित्तव्वो जोणादा सो अहूं तु णिच्छयदो । 
अवसेसे। जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥३२०॥ (युग्म॑) 
प्रभया गृहोतव्यों यो द्रष्टा सोःहूं तु निन्‍चयतः । 
झ्रवशेया ये भावास्ते मम्र परा इति ज्ञातव्या: ॥३१६॥ 
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प्रशया गृहीतव्यों यो ज्ञाता सोहहं तु निश्चयतः । 
्रवशेया ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्या: ॥३२०॥॥ 


झर्भ--विवेक बुद्धि के द्वारा भ्रंगीकार करना कि नियम से जो देखने वाला है वह मै हूं किन्तु प्रवशेष जितने 
भी भाव हैं वे सब मेरे से पर हैं। इसी प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा यह भी स्वीकार करना कि जो ज्ञाता है वह तो 
तियम से मै हूँ, उसके सिवाय जितने भी भाव हैं वे सब मेरे नहीं हैं किन्तु मुभसे भिन्न है ऐसा जानना चाहिये ।। 
३१६९०३२० | 

तात्पयंबत्ति:--प्रशया ग्रहीतव्यों यो द्रष्टा सोहं तु निश्वयत:, प्रवशेषा ये भावां ते मम परा इति ज्ञातब्या: । 
प्रशया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सो5हं तु निश्चयतः, प्रवशेषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या: चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पा- 
नतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्ट्त्वं ज्ञातृत्व चात्मन: स्वलक्षणमेव । ततोहं द्रष्टारमात्मानं भृण्हामि | यत्किल गृह्लामि 
तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव पश्यामि, पश्यतंव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यामि, पश्यत एवं पश्यामि, पश्यध्येव पश्यामि, पश्यंत- 
मेव पश्यामि | अभ्रथवा--न पश्यामि, न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यत: पश्यामि, 
न पश्यति पश्यामि, पश्यंतं पश्यामि । कि तु स्व विशुद्धों हडमात्रों भावो5स्मि | अ्रपि च ज्ञातारमात्मानं ग्रुण्हामि 
यत्किल गृण्हामि तज्जानयेव, जानभ्न व जानामि, जानतेव जानामि, जानते एवं जानामि, जानत एवं जानामि, जानत्येव 
जानामि, जानंतमेव जानामि | श्रथवा न जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानतेव जानामि, न जानते जानामि, 
न जानति जानामि, न जानंत॑ं जानामि । कि तु सब विशुद्धो शप्तिमात्रों भावो5स्मि । ननु कथं चेतना दर्श नज्ञानविकल्पौ 
नातिक्रामति येन चेतयिता हृष्टा ज्ञाता च स्यात्‌ ? उच्यते चेतना तावत्प्रतिभासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तृतां सामान्य- 
विशेषात्मकत्वाद ढ्॑ रूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या ॥ रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? 
सामान्यविशेषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भवति । तदभावे द्ौ दोषों स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनतापत्ति:, ध्यापकामावे 
व्याप्यर्य चेतनस्थाभावों वा | ततस्तद्ोषभयाहशंनज्ञानात्मिकेव चेतनाभ्युपगंतव्या । 


प्रद्व तापि हि चेतना जगति चेद्दग्शप्तिरूपं त्यजेतृ, तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 
तत्त्यागे जडता चितो5पि भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चांतमुर्पति तेन नियतं हग्ज्प्तिख्पास्तु चित्‌ ॥१॥ 


एकश्चितश्चिन्मय एवं भावो, भावा: परे ये किल ते परेषाँ । 
ग्राह्मस्ततश्चिन्मय एवं भावों, भावा: परे स्वत एवं हेया: ।॥।२॥। 


निश्चयतोग्रवशेषा ये रौगादिभावा विभावपरिणामास्ते चिदांनंदेकभावस्य ममापेक्षया परा इति ज्ञातव्या:। 
प्रत्राह शिष्प:--चेतनाया ज्ञानदर्शनभेदौ न स्तः, एकेवचेतना ततो ज्ञाता हृष्टेति द्विघात्मा कथं घटते इति ? श्रत्र पूर्व- 
पत्ते परिहार:--सामान्यग्राहक दर्शनं विशेषग्राहक॑ ज्ञानं | सामान्यविशेषात्मकं चर वस्तु | सामान्यविशेषात्मकत्वाभावे 
चेतनाया प्रभाव: स्थात्‌ । चेतनाया श्रमावे श्रात्मनो जडत्वं चेतनालक्षणस्य विशेषगुणस्यामावे सत्यभावों वा भवति । 
नचात्मनो जडत्वं हृश्यते, नचाभाव: ? प्रत्यक्षविरोधात्‌ ? ततः स्थितं यद्यप्यभेदनयेनेकरूपा चेतना तथापि सामान्य- 
विशेषविषयभेदेन दर्शनज्ञानरूपा भवतीत्यभिप्राय: । 


प्रथ शुद्धबुद्ध कस्वमावस्य परमात्मतः शुद्ध चिद्रप एक एवं भाव: न च रागादय इत्याख्याति-- 


टोका:--जो भी चेतना है वह या तो दर्शन रूप या ज्ञान रूप होती है इन दोनों को छोड़कर चेतना 
पृथक नहीं होती । इसलिये चेतयितापन ही दृष्टापन या ज्ञातापन है जो कि भ्रात्मा का स्वलक्षण है 
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इसलिये मैं ग्रात्मा को द्रष्टारूप में ग्रहण करता है। ग्रहण करता हूं, इसका भ्रर्थ यह है कि मै देखता ही हूं, 
देखता हुआ ही देखता है, देखते हुए के द्वारा ही देखता है, देखने वाले के लिए ही देखता हूं, देखने वाले 
से हो देखता हूं, देखने वाले में ही देखता हूं, देखने वाले को ही देखता हूं, प्रथवा यों कहो कि मैं नहीं 
देखता है, न देखता हुआ देखता है, न देखते हुए के द्वारा देखता हुं, न देखते हुए के लिये देखता है, न 
देखते हुए से देखता है, न देखते हुए में देखता हूँ, श्रोर न देखते हुए को देखता हैँ किन्तु मैं तो सब प्रकार 
से विशुद्ध दर्शनमात्र भाव है| तथा ज्ञातृस्वरूप भ्रात्मा को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हैँ श्र्थात्‌ 
जानता ही हूं । जानता हुमा ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता है, जानते हुए के लिए हो 
जानता है, जानते हुए से ही जानता हूं, जानते हुए में ही जानता है, तथा जानते हुए को ही जानता 
है। प्रथवा मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हुश्रा जानता हूं न जानते हुए के द्वारा जानता हैं, 
नहीं जानते हुए के लिए जानता हूं, न जानते हुए से जानता हूं, नहीं जानते हुए में जानता है, न जानते 
हुए को जानता है, किन्तु सब प्रोर से विशुद्ध ज्ञप्ति मात्र "भाव हूं। इस पर शिष्य प्रश्न करता है 
कि चेतना दर्शन और ज्ञान इन दोनो भेदों को छोड़कर क्यों नहीं रहती ? क्योंकि श्राप ऐसा कहते हैं कि 
जो चेतयिता वही द्रष्टा भी है श्रोर ज्ञाता भी है। उसका समाधान करते हैं कि चेतना प्रतिभास स्वरूप 
है भर्थात्‌ पदार्थों के स्वरूप को भलकाने वाली है भ्लौर जितने भी पदार्थ हैं वे सामान्य विशेषात्मक 
हैं इसलिये द्विक्‍्पपन का उल्लंघन नहीं करते हैं प्रतः चेतना भी द्विरूपपने को नहीं छोड़ती है । एवं उस 
चेतना के दो रूप हैं उन्हीं का नाम दर्शन भ्रौर ज्ञान है इसलिये वह इन्हें नहीं छोडती है क्योंकि 
यदि वह उन्हें छोड़दे तो सामान्य श्र विशेष से श्रतिक्रांत होजाने के कारण चेतना ही न रहे । 
ऐसी दशा में दो दोष उत्पन्न होते हैं--एक तो यह है कि चेतन का अ्रपना गुण चेतना नहीं रहा तब वह 
भ्रचेतन ठहरेगा, दूसरा भ्रथवा व्यापक चेतनत्व के नहीं रहने पर फिर चेतन भी नहीं रहेगा उसका भ्रभाव 
ही हो जायगा। इसलिये इन दोनों दोषों से बचने के लिए ज्ञान दर्शन स्वरूप ही चेतना को मानना 
चाहिये । ऐसा ही श्री श्रमृतचन्द्र श्राचायं भी कहते हैं-- 
प्रढ्॑ तापिहि चेतना जगति चेद्दग्जप्तिखुपं त्यजेत्‌ । तत्साम/न्य विशेषरूपबिरहात्सास्तित्वमेव त्यजेतु । 
तत्त्यागे जड़ता चितोषि भवति व्याप्यो बिना व्यापकादात्मा चातमुपति तेन नियतंहम्शप्ति रूपास्तुचित्‌ 
॥१८३॥।। 
_ झ्र्थ--जगत में निश्चय से चेतना भ्रढ्व त है प्रखंड रहने वाली है, फिर भो वह दर्शन ज्ञानखप को 
छोड़दे तो सामान्य श्रौर विशेष के प्रभाव से वह चेतना अपने अस्तिव को ही छोड़ दे । उसके श्रस्तित्व के 
छोड़ देने पर चेतन के जड़पना हो जावे । भ्रथवा व्याप्य प्रात्मा व्यापक चेतना के बिना श्रन्त को प्राप्त 
हो जावे प्र्थात्‌ उसका प्रभाव ही हो जावे इसलिये चेतना नियम से दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। 


झ्यौर तव फिर-- 
एकाश्चिताश्चिनूमप एवं भावों भावाः परे ये किल ते परेषाँ । 


ग्राह्मस्ततश्चिनूमय एवं भावों भावा:ः परे स्बत एवं हेया: ॥॥१८४॥। 


झर्थ--चंतन्य का तो एक चिन्मय भाव ही है । दूसरे भाव हैं वे प्रगट रूप से पर के भाव हैं। इसलिए एक 
चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है भौर जो परभाव है वे सभी त्यागने योग्य हैं। भ्रर्थात्‌ चंतन्यभाव के भ्रतिरिक्त 
जो रागादिरूप भाव हैं वे विभाव परिणाम हैं श्रौर वे चिदानंद स्वरूप जो मेरे भाव हैं उससे पर हैं ऐसा जानना चाहिए । 
यहां शिष्य कहता है कि चेतना के ज्ञान भौर दर्शन ये दो भेद नहीं हो सकते क्योंकि चेतना जब एक है तो उसकी 
प्रात्मा ज्ञाता हृष्टा के रूप में दो भेद वाली यह कंसे बन सकती हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि प्रत्येक वस्तु 


सोक्षाधिकार [ २६९ 


सामान्य विशेषात्मक होती है भ्रतः उसका सामान्य श्राहक प्रश दर्शन झौर विशेष ग्राहक भर श ज्ञान होता है । इस 
प्रकार सामान्य विशेषात्मक यदि चेतना में न हो तो चेतना का भ्रमाव ही ठहरे भौर उसका भ्रमाव होने पर या तो 
प्रात्मा को जड़पना प्राप्त हो प्रथवा बेतना लक्षण विशेष गुण के न होने पर उसका श्रमाव ही ठहरे, किन्तु न तो 
प्रात्मा का भ्रमाव ही है भौर न उसमें जड़ता ही देखी जाती है क्‍यों कि इसमें प्रत्यक्ष से विरोध भ्राता हैं । इसलिए 
यह बात निश्चित हुई कि यद्यपि प्रभेद नय से चेतना एक रूप है फिर भी वह सामान्य श्रौर विशेष को विषय करने 
वाली है भरत: विषय के भेद से दर्शन भौर ज्ञान रूप है । यही भ्राचार्यों का प्रमिप्राय है ।।३१९०३२०।। 


भ्रागे बताते है कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा का एक शुद्ध चेतन्य रूप एक ही भाव है, 
रागादिक नहीं है--- 


को णाम भणिज्ज वुहो णादु सब्बे परोदये भावे। 
मज्ञमिण तिय वयण्ण जाणंतो अप्पयं सुद्ध | ३२१॥। 


को नाम भणोद बुधः ज्ञात्वा सर्वात्‌ परोदयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदर्मिति बचन जानन्नात्मानं शुद्ध ॥ ३२१॥ 


श्र --वह कौनसा ज्ञानी है जो उपयुक्त एक चिन्मात्रभाव के सिवाय इन भौर सभी भावों को परके जान 
कर भी तथा शुद्धात्मा को जानता हुग्मा भी इन सबको ये मेरे हैं ऐसा कहता रहे? भ्र्थात कोई भी नहीं हैं । 


तारपयब॒ृत्ति:--को णाम भरिज्ज बुहों को ब्रूयादूधो ज्ञानी विवेकी नाम स्फुटमहों वा न को5पि | 
कि ब्र यात्‌। सज्कमिसंतियवयरां ममेति वचन कि कृत्वा ? पूर्व शादु निम्लात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानेन ज्ञात्वा । 
कान्‌ ? सथ्वे परोदये भावे सर्वात्‌ मिथ्यात्वरागादिभावान्‌ विभावपरिणामान्‌ । कथंभूतानव्‌ ? परोदयानर शुद्धात्मनः 
सकाशात्‌ परेण कर्मोदयेन जनितान्‌ । कि कुवंन्‌ सन्‌ ? जाणंतों प्रष्पयं सुद्धं जानर परमसमरसीमावेनानुभवन्‌, के ? 
प्रात्मानं । कथं भूतं ? शुद्ध, भावकमंद्रव्यकमंनोकमं रहित । केन कृत्णा जाननू ? शुद्धात्ममावनापरिणताभेदरत्तत्रयल- 
क्षणोन भेदज्ञानेनेति । एवं विश षभेदभावनाव्या्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सृत्रपंचक गत॑ । 


प्रथ: मिथ्यात्वरागादिपर भावस्वीकारेण बध्यते वीतरा/परमचंतन्यलक्षणास्वस्थभावस्वीकारेश मुच्यते जीव 
इति प्रकाशयति-- 


टोका:--(को शाम भरिज्ज वुहो) कौन ज्ञानी विवेकी बुद्धीमान ऐसा कहे ? कोई भी नहीं कहे 
(मज्ममिणंतिय वयणं) कि ये सब मेरे हैं ऐसा वचन कहे । कया करके ? कि (णादु) निमंल भ्रात्मा की 
प्रनुभूति वही है लक्षण जिसका ऐसे भेदज्ञान के द्वारा जान कर, किनको जानकर ? कि (सब्बे 
परोदय भावे) सभी मिथ्यात्व श्रौर रागादिब्प विभाव परिणामों को जानकर । कंसे जानकर ? कि 
परोदयान्‌ भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मा से पृथक्‌ जो कर्मोदेय उससे ये सब पैदा हुए हैं ऐसा जानक र। क्या करता हुझा? 
कि (जाएांतो भ्रप्पयं सुद्धं) परम समरसीभाव के द्वारा जानता हुमा, भ्रनुभव करता हुप्ला । किसको ! 
कि भात्मा को, कंसी प्रात्मा को ? भाव कम, दव्य कर्म भ्रोर नो कर्म रहित शुद्धात्मा को, किससे जानता 
हुआ ? कि शुद्धात्मा की भावना में परिणत जो श्रभेद रत्लत्रय वही है लक्षण जिसका उस भेद ज्ञान के 
द्वारा जानता हुआ । 


२७० ] द समयसार 


विशेषार्थ:-आचाय महाराज कहते हैं कि शुद्धात्मा को जानता हुआ विद्वान जब सब बाह्य वस्तुप्रों 
को पर जान चुका है तब ये मेरी हैं इस प्रकार से नहीं बता सकता है। यदि बाह्य वस्तुश्रों को भ्रपनी 
बताता है तो उसे प्रभी शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है | भ्रध्यात्म व श्रागम की बात तो दूर रहे किन्तु 
धाम जनता में भी जो बुद्धिमान है. वह पर के घनादि को भ्रपना नहीं कहता है फिर एक सम्यग्ज्ञानी 
प्रन्तरात्मा इन पर पदार्थों को भ्रपना कहता रहे यह बात कभी बन नहीं सकती है भ्रपितु पर पदार्थों 
को अपना कहने वाला का ज्ञान वास्तविक सम्यम्ज्ञान नहीं है । 


इस प्रकार विशेष भेदभावना के व्याख्यान की मुख्यता से इस तीसरे स्थल में पांच सूत्र कहे गये हैं । 


धागे प्रकाश करते हैं कि मिथ्यात्व व रागद्रेघादि पर भावों को प्रपना मानने से यह जीव कर्मों से बंधता है 
झौर वीतराग परम चंतन्य मई है लक्षण जिसका ऐसे स्वस्थ भाव को स्वीकार करने से मुक्त होता है-- 


तेयादी अवराहे कुव्वदि जो सो ससंकिदो होदि । 
मा बज्ञेहह केणवि चोरोक्ति जणम्मि विचरंतो ॥|३२२॥ 
जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि। 
ण॒ वि तस्स बज्म्िद्‌ जे चिन्ता उप्पज्जदि कयाबि ॥३२३॥ 
एवं हि सावराहो बज्ञामि अह तु संकिदो चेदा। 
जो पुण णिरावराहो णिस्संकोह ण बज््लामि ।२२४॥ (त्रिकलम) 
स्तेयादीनपराधान्‌ करोति यः स शंक्रितो मवति । 
मा अध्ये केनापि चोर इति जने विचरन्‌ ॥३२२॥ 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निःशंकस्तु जन पदे भ्रमति । 
नापि तस्यथ बद्ध , यच चितोत्पद्यते कदाचित्‌ ॥३२३" 
एवं हि सापराधो बध्येहं तु शंकितश्चेतयिता । 
यदि पुननिरपराधो निदद्ंको5हूं न बध्ये ॥३२४।॥ 


झ्थ--जो पुरुष चोरी भ्रादि भ्रपराधों को करता है वह शंकाशील होकर भटकता फिरता है कि लोगों में 
घू मते हुए किसी के द्वारा बांध न लिया जाऊ । तथा जो प्रपराधों को नहीं करता है वह पुरुष जनपद में (देश में) 
निःशंक होकर घूमता है उसको बन्ध जाने की शंका कभी नहीं उपजती । इसी प्रकार मैं यदि भ्रपराध सहित हूं तो 
बंधृगा ऐसी शंकायुक्त श्रात्मा होता है भ्लौर यदि निपराध हूं तो मैं निश्शंक कमी नहीं ब धूगां इस प्रकार सोचकर 
हनी निह नव होता है ।३२२-३२३०३२४॥ 


तात्पयंबृत्ति:--तेयादी झबराहे कुब्यद जो सो ससंकिदों होदि यःस्तेयपरदाराध्षपराधाद्‌ करोति स 
पुरुष: सशंकितो भवति। केन रूपेण ? भा बश्भेहूं केशवि च्ोरोति बरहि विवरंतो जने विचरत्‌ माहूं बब्ये 
केनापि तलवरादिना । कि कृत्वा ? चौर इति मत्त्वा । इत्यन्वयहृष्टांतगाथा गता । 


मोक्षाषिकार [ २७१ 


जो ण कुणदि प्रवराहै सो णिस्संको दु जणवदे भमदि यःस्तेयपरदाराद्यपराधं न करोति स निश्शंको 
जनपदे लोके भ्रमति । णावि तसस वज्भिदु जे चिता उप्पज्जदि कयावि तस्य चिंतां नोत्पद्ते कदाचिदपि जे 
प्रहो यस्मात्कारणात्‌ वा तिरपराधः, केन रूपेण चिता नोत्पद्यते ? नाहूं बध्ये केनापि चौर इति मत्वा । एवं व्यतिरेक 
हृष्टांतगाथा गता । एवंहि सावराहो बच्कभामि प्हूं तु संकिदो चेदा यो रागादिपरद्रब्यग्रहरां स्वीकारं करोति स 
स्वस्थमावच्युत: सन्‌ सापराधो भवति सापराधो5त्र शंकितों भवति। केन रूपेण ? बध्येडह॑ कमंपेपन्नों ज्ञानावरण- 
दिकर्मणा । ततः कर्मबंधभीत: प्र।यश्चित्तप्रतिक्रमणरूपं दंड ददाति जो पुण खिरवराहो णिस्संकोहू शा वज्भामि 
यस्तु पुननिरपराधो भवत्ति स तु हृष्टश्रतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबंधादिसमस्तविभावरिणामरहितोभूत्वानिश्शंको 
भवति । केन रूपेण ? इति चेतु--रागाद्यपराधरहितत्वात्‌ नाहं बध्ये केनापि कमंणेति प्रतिकमणादिदंड विनाप्यनंत- 
ज्ञातादिख्यनिर्दोषपर मात्ममावनयव शुद्धय॒ति इत्यन्वयव्यतिरेकदाप्टितिगाथा गता । 


प्रथ को हि नामायमपराघः ? इति प्ृच्छति । 


टीोका:-- (तेयादी श्रवराहे कुव्वदि सो ससंकिदो होदि) जो पुरुष चोरी परदार गमनादि अपराधों 
का करने वाला है वह सशंकित रहता है। किस प्रकार से सशंक रहता है ? कि (मा वज्मेड<हं केणवि 
चोरोत्ति जणम्मि विचंरतो) लोगों में विचरण करता हुभ्ना मैं चोर समझा जाकर किसी कोटपाल भ्रादि 
के द्वारा कभी बान्ध न लिया जाऊ । इस प्रकार यह श्रन्वय दृष्टांत की गाथा हुई। (जो ण कुणदि 
प्रवराहे सो रिस्संको दु जणवदे भमदि ) किन्तु जो कोई चोरी श्रादि श्रपराध नहीं करता वह निश्शंक 
होता हुश्ना गांव में लोगों के बीच में घमता रहता है (ण वि तस्स बज्भिदु जे चिता उप्पज्जदि कयावि) 
क्योंकि वह निरफपराध है इसलिए उसके कभी कोई चिता नहीं उपजती कि मैं चोर समभकर किसी के द्वारा 
बांधा जा सकता है ऐसा समभा हुये होता है। यह व्यतिरेक दृष्टांत हुआ । (एवं हि सावराहो बज्कामि 
भ्रहं तु संकिदो चेदा ) इसी प्रकार जो कोई जीव रागादि रूप पर द्वव्यों को ग्रहण करता है स्वीकार 
करता है वह स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ्मा श्रपराध युक्त होता है श्रौर भ्रपराधयुक्त होने के कारण 
शंकाशील भी होता है । किस प्रकार शंकाशोल होता है कि मैं ज्ञानावरणादि कम के द्वारा बांधा जा 
रहा है। इसलिये कम बन्ध के भय से प्रतिक्रमण व प्रायश्चित ताम दण्ड देता है भ्रर्थात्‌ उसे भोगता है । 
(जो पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण बज्फामि) किन्तु जो निरपराध है वह तो देखे गये सुने गये भौर झनुभव 
में ग्राये ऐसे भोगों को ग्राकांक्षा रूप निदान बंध श्रादि समस्त विभाव परिणामों से रहित होने के कारण 
निश्शंक होता है ? किस प्रकार निश्शंक होता है ? कि मैं तो रागादि रूप भ्रपराध से रहित हूं इसलिये 
मैं किसी भी कम से नहीं बंध सकता हैं इसलिये वह प्रतिक्रमणादिरूप दंड विधान के बिना :भी प्रनन्त 
ज्ञानादि रूप निर्दोष परमात्मा की भावना के द्वारा ही शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह ग्रन्वय व्यतिरेक 
रूप दाष्टात गाथा हुई ॥|३२२-३२३-३२४।। 


विशेषार्थ:--यहां यह स्पष्ट बताया है कि जो मुनि आत्म प्राराधना रूप समाधि में स्थित है उसे 
प्रतिक्रणादि की चिता नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह तो शअ्रपने श्राप में है निरपराघ है । प्रतिक्रमणादिक 
का दण्ड विधान तो उनके लिये विधेय है जो कि भ्रपराधवान हैं। हां, जब उसका उपयोग समाधि से 
उचट कर बाह्य बातों की श्रोर है तब अ्रपराधवान है भ्र्थात्‌ प्रमादवान है श्रत: प्रमाद के प्रति विधान 
रूप दण्ड के रूप में यथा समय यथा रीति प्रतिक्रमणादि नहीं करता है तो वह भ्रपराधी ही नहीं किन्तु 
महा भ्रपराधी है | संयमी न होकर श्रसंयमी है । 
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ध्रागे प्रपराध शब्द का भ्र्थ स्पष्ट करते हैं--- 


संसिद्धराधसिद्धि साधियमाराधियं च एयंट्ठ । 

अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधों ॥३२५॥ 
संतिद्धिराधसिदखय साधितमाराधितं चेकार्थ । 
झपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥३२५॥ 


हार्थ---संसिद्धि, राध, सिड, साधित धौर भ्राराधित ये सब एकार्थवाचक हैं इसलिये जो भ्रात्मा राध से 
रहित हो वह प्रात्मा प्रपराध होता है ।|३२५॥ 


तात्पयंबृत्ति:--संसिड्धराधसिद्धो साधिदमाराधिदं ल्व॒ एयट्रो कालत्रयवर्तिसमस्तमिथ्यात्वविषयकषा- 
यादिविभावपरिणा मर हितत्वेन निविकल्पसमाधौ स्थित्वा निजशुद्धात्माराधनं सेवन राध इत्युच्यते संसिद्धिः सिद्धिरिति 
साधथि तमित्याशधितं थ तस्वैव राघशब्दस्य पर्यायनामानि | भ्रवगदराधो जो लखल चेदा सो होदि प्रवराहों 
झ्रपगतो विनष्टो राध: शुद्धात्माराघना यस्‍स्य पुरुषस्य स पुरुष एवा भेदेन मवत्यपराध:। प्रथवा प्रपगतोविनष्टो 
राधः शुद्धात्माराध: शुद्धात्माराधना यस्य रागादिविभावपरिणामस्य स भवत्यपराध: सहापराधेन व्तते यः स सापराधः, 
चेतयितात्मा तद्विपरीत:त्रिगुप्तिसमाधिस्थो निरपराध इति । 


झर्थ--हे मगवन्‌, किमनेन शुद्धात्माराधनाप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणाद्यनुष्ठानेनेव निरपराधो भवत्यात्मा, 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ सापराधस्याप्रतिक्रमशादेदोॉषशब्दवाच्यापराधाविनाशकत्वेन विषकुभत्वे सति प्रतिक्रमणा 
देदोंषशब्दवाच्यापराधविनाशकत्वेनामृतकु भत्वात्‌ इति तथा चोक्तः चिरंतनप्रायश्चित्तग्न थे-- 


अ्पडिक्क्मण प्रपडिसरणं भ्रप्पडिहारो श्रधारणा चेव । 

प्रशियत्तीय भ्रणिदा प्रगरुहा सोहीय विसकु भो ॥।१॥। 

पड़िकमगं पडिसरणं पड़िहरणं धारणा णियत्तीय | 

शिदा गर॒हा सोही श्रट्गविहो श्रमयकुभो दु ॥२॥ 
पग्रत् पृव पक्षे परिहा र:-- 


टोका:--(संसिद्धिराधसिद्धि साधिदमाराधिदं च एयट्टो) तीन काल में होने वाले मिथ्यात्व, 
विषय कषायादि परिणाम से रहित होने के द्वारा निविकल्प समाधि में स्थित होकर भ्रपनी शुद्ध 
प्रात्मा का क्‍प्राराधन सेवन, वह राध कहलाता है; संसिद्धि, सिद्धि साधित तथा प्राराधित ये शब्द उस राध 
के पर्यायवाची नाम हैं । (प्रवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि श्रवराहो) प्रपगत भ्रर्थात्‌ नष्ट हो गया है 
राध प्रर्थात्‌ शुद्धात्मा का प्राराधन जिस पुरुष का वह पुरुष ही प्रभेद विवक्षासे भ्रपराध ठहरता है । 
प्रथवा ध्र-गत है भ्रर्थात्‌ नष्ट हो गया है राध भ्रर्थात्‌ शुद्धात्मा की प्राराधना जिसके यह रागादि विभाव 
परिणाम वही भप्रपराध है भ्रोर उस सहित जो है वह सापराध है। किन्तु उससे विपरोत जो श्रात्मा 
त्रिगुप्ति रूप समाधि में स्थित होता है वह निरपराघ है । इस पर शिष्य कहता है कि हे भगवन्‌ ! शुद्धात्मा 
की प्राराधता के प्रयास करने का कया प्रयोजन है, जब कि प्रतिक्रमण श्रादि प्रनुष्ठान से ही भ्रात्मा 
निरपराध हो जाता है। क्योंकि भ्रपराधी के जो भ्रप्रतिक्रमणादिक हैं वे दोष शब्द का वाच्य जो भ्रपराध 
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उसके नष्ट न करने वाले होने से विषकुभ स्वरूप कहे जाते हैं किन्तु प्रतिक्रमणादिक हैं व दोष शब्द के 
वाच्य भ्रपराध का नाश करने वाले होने से भ्रमृुत कु भ स्वरूप कहे जाते हैं। ज॑सा कि पुराने प्रायाश्चित्‌ 
नाम के ग्र थमें कहा गया है:-- 


भ्रपडिक्कमणं प्रपडिसरणं भ्रप्पंडिहारो भ्रधारणा चेव । 
पभ्रणियत्तीय भ्रणिदा भ्रगरहाइसोहीय विसकुभो ॥१॥ 
पडिकमर्ण पडिसरणं पडिहरणं धारण णियत्तीय । 
णिदा गरुहा सोही भ्रट्रुविहो प्रमयकु भो दु ॥२॥ 


भ्रव प्राचायं महाराज इस शंका का निवारण करते हैं:-- 


पडिकमणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्तोय । 
णिदा गरुहा सोही अटद्वुविहों होइ बिसकु भो ॥३२६॥ 


अपडिकमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारों अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अणिदाध्यरहाध्सोही अमयकु भो ॥३२७॥ 


प्रतिक़मरां प्रतिसरश परिहारों धारणा निवृत्तिश्ल । 
निदा गह शुद्धि: भ्रष्टविधो भवति विषकु मः ॥३२६॥ 
भ्रप्रतिक्रमरामप्रतिसरणमपरिहारोध्धारणा चेव | 
झनिवृत्तिश्वानिदा5गर्हाशुडद्धि रभृत कुम्मः ॥३२७।॥ 


प्र्थ-- (ज्ञानी समाधिस्थ के लिये) प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निदां, गा भौर शुद्धि 
इस प्रकार भ्ाठ प्रकार तो विष कुभ है क्योंकि इसमें कर्तापन की बुद्धि होती है भौर भ्रप्रतिक्रण, भ्रप्रतिसरण, 
प्रपरिहार, प्रधारणा, प्रनिवृत्ति, प्रनिदा, भा, स्‍भौर भ्रशुद्धि इस प्रकार भाठ प्रकार ये प्रमृत कु हैं क्योंकि यहां 
कर्तापन को छोड़कर भप्रात्मतल्लीनता पर जोर दिया है भ्रतः ज्ञानी को निर्वंधपने के लिये यह उपयोगी पड़ता है ॥। 
३२६०२२७।। 


तात्पयंवृत्ति:-- पड़िकमरामित्यादि पड़िकसमर्ण प्रतिक्रमणं कृतदोषनिराकरणं । पड़िसरखं 
प्रतिसरणं सम्यकत्वादिगुरोषु प्रेरणं॑ । पडिहरशं प्रतिहरणं मिथ्यात्वरागादिदोषषु.. निवारणं धारणा 
पंचमस्कारप्रभ्नतिमंत्रप्रतिमादिबहिद्र व्यावलंबनेत चित्तस्थिरीकरणं. धारणा । णियसीय बहिरंगविषयकषा- 
यादीहागतचित्तस्य निवतंन॑ निवृत्तिः । णिदा प्रात्मसाक्षिदोषप्रकटन॑ निंदा गरहा गुरुसाक्षिदोषप्रकटन 
गहा । सोहिय दोषे सति प्रायश्चित्त गृहीत्वा विशुद्धिकारणं शुद्धि: | इत्यप्टविकल्परूपशुमोपयोगो यद्यपि 
मिथ्यात्वादिविषयकषायप रिशतिरूपाशुभोपयोगापेक्षया सविकल्पसरागचा रित्रावस्थायाममृतकु मो भवति । तथापि राग» 
हू घमोहरुया तिपूजाला भहष्टश्र्‌ तानुभूतिभोगाकांक्षारूपनिदा न वं घादिसमस्तप रद्रष्यालंबन विभा व प रि णा मशुन्या , चिदा नंद क- 
स्वमभावविशुद्धात्मालंबनभ रितावस्था निविकल्पशुद्धोपपोगलक्षणा, झपडिकसरणं इति गायाकथितक्रमेण जश्ञानजनाश्रित- 
निश्चयाप्रतिक्रमणादिरूपा तु.या हुतीया भूमिस्तदपेक्षया वीतरागचारित्रस्थितानां पुरुषाणां विषकु म एवेत्यर्थ: । 
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कि व विशेष:-अप्रतिक्रमणं द्विविध भवति ज्ञानिजनाओतं, प्रश्ञनिजनाथ्ितं चेति। भप्रश्ञानिजनाश्रितं यद- 
प्रतिक्रमरं तद्धिववकषायपरिशतिरूपं मवति । शानिजीवाश्ितमप्रतिक्रमणं तु शुद्धात्मसम्यक्त्वश्रद्वानज्ञानानुष्ठानलक्षण- 
त्रिगुप्तिख्पं । तच्च शानिजनाश्रितमप्रतिक्रमणं सरागचारित्रलक्ष शशुभोपयोगापेक्षयायश्वप्यप्रतिक्रमणं भष्यते तथापि 
वीतरागचा रित्रापेक्षया तदेव निश्चयप्रतिक्रमणं । कस्मातु ? इति चेत्‌ समस्तशुभाशुभासख़वदोषनिराकरणारुपत्वादिति | 
ततः स्थितं तदेव निश्चयप्रतिक्रमणं व्यवहारप्रति क्रमणापक्षया, भ्रप्रतिक्रणणशब्दवाच्यं ज्ञानिजनस्य मोक्षकाररां 
भवति । व्यवहारप्रतिक्रमणं तु यदि शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा तस्येव निश्चयप्रतिक्रमणस्य साधकभावेन 
विषयकषायबंचनार्थ करोति तदपि परंपरया मोक्षकारणं भवति, भ्रत्यथा स्वर्गादिसुखनिमित्तपुण्यकारणमेव । 
यत्युनरज्ञानिजनसंबंधि मिश्यात्वविषयकषायप रिण तिरूपमप्रतिक्रमणं तन्‍्नरकादिदुः:लकारणमेव । एवं प्रतिक्रमणाद्यष्ट- 
विकल्परूप: शुभोपयोगो यद्यपि सविकल्पा वस्थायाममृत कुभो भवति तथापि सुखदुःखादिसमतालक्षणपरमोपैक्षारूप- 
संयमापेक्षया विषकु भ एवेति व्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गायाष्टकं गतं । 


इति श्री जयसेनाबार्य कृताया समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां, तांत्पयंवृत्तो द्वाविशति- 
गायाभिश्यतुर्मिरंतराधिका रनवमो मोक्षाघिकारः समातः । 


टीका:--पडिकमणमित्यादि । प्रतिक्ररण--किये हुए दोषों का निराकरण करना, प्रतिशरण--सम्य- 
बत्वादि गुणों में प्रवत्त होना, प्रतिहरश--मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना, धारणा--पंच 
नमस्कार मंत्र प्रादि मंत्र तथा प्रतिमा भादि बाह्य द्रव्यों के प्रालम्बन से चित्त को स्थिर क रना, निवृत्ति-बहि- 
रंग विषयकषायादि में जो इच्छायुक्त चित्त होता है उसका निवारण करना, निदा--अ्रपने प्रापकी साक्षी 
से दोषों का प्रकट करना, गर्हा-गुरुकी साक्षी से दोषों को प्रकट करना, शुद्धि--कोई भी प्रकार का दोष 
होजाने पर प्रायश्बचित लेकर उसका शोधन करना । इन झाठ शुभ विकल्पों वाला शुभ उपयोग यद्यपि 
मिथ्यात्वादि बिषय कषाय परिणिति रूप प्रशुभ उपयोग कौ श्रपेक्षा तो विकल्पसहित सराग चारित्र की 
प्रवस्था में तो भ्रमृतकु भ ही है। तो भी जो प्रवस्था राग द ष भोर मोहभाव तथा ख्याति, पूजा, लाभ व 
देखे हुये, युने हुये भोर भ्रनुभूति में भ्राये हुये ऐसे भोगों की भ्राकांक्षा रूप निदान बंध इत्यादि समस्त पर 
द्रव्यों के भ्रालंबन से होने वाले सब ही प्रकार के विभाव परिणामों से शून्य है तथा जो चिदानंदेक 
स्वभाववाले विशुद्ध भ्रात्मा के भ्रालंबन से भरी रहती है भौर निविकल्परूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली है 
एवं जो “भ्रपड़िकमरां इत्यादि” गाथा में कहे हुये क्रम से ज्ञानीजनों के द्वारा भ्राश्नय करने योग्य जो 
निश्चय प्रतिक्रमणादि रूप जो तीसरी प्रवस्था है उसकी श्रपेक्षा लिये हुये जो वीतराग चारित्र में स्थित 
हो रहे हैं उन लोगों के लिये तो उपयुक्त द्रव्य प्रतिक्रणादि विषकुभ ही हैं। इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--अप्रतिक्रमण दो प्रकार है एक तो ज्ञानीजनों के श्राश्रयरूप दूसरा श्रज्ञानी लोगों के द्वारा 
प्राश्नित । उसमें अ्ज्ञानी जनाश्ित भ्रप्रतिक्रण तो विषय कषाय की परिणतिरूप होता है किन्तु ज्ञानी 
जनाश्रित प्रप्रतिक्रमण तो शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान श्रौर भ्रनुष्ठान स्वरूप त्रिगुप्तिमय होता है । 
वह शञानी जनाश्रित प्रप्रतिक्रमण यद्यपि सराग चारित्र है लक्षण जिसका ऐसे शुभोपयोग की भश्रपेक्षा तो 
प्रप्रतिकमण कहा जाता है किन्तु वीतराग चारित्र की श्रपेक्षा उसी का नाम निश्चय प्रतिक्रमण है क्योंकि 
वही शुभ भौर भशुभ प्रास्वरूप दोष के निराकरण रूप होता है इसलिये यही निश्चय प्रतिक्रमण है। 
यह व्यवहार प्रतिक्रमण की भपेक्षा भ्रप्रतिक्रमण शब्द के द्वारा कहा जाकर भी ज्ञानीजनों के लिये मोक्ष 
का कारण होता है। व्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर उसी निश्चय प्रतिक्रमणश 
का साधक होने से विषय कषायों से बचने के लिये करता है तो वह परम्परा मोक्ष का कारण होता है 
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प्रन्यथा वह फिर स्वर्गादि के सुख का निमित्तभूत पुष्य का ही कारण होता है । प्रश्ञानीजन संबंधी प्रप्रति- 
क्रमण तो मिथ्यात्व भौर विषय कषायों को परिणिति रूप होने से नरकादि के दुःख का हो कारण है। 


इस प्रकार प्रतिक्रमण प्रादि भ्रष्ट विकल्प रूप शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प प्रवस्था में प्रमृत कु भ 
होता है तो भी सुल दुःख भ्रादि में समताभाव मय परमोपेक्षारूप संयम की भ्रपेक्षा से तो वह विषकु'भ 
ही है इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से इस चतुर्थ स्थल में भाठ गाथायें हुई ॥३२६-३२७॥। 


इति श्री जयसेता चार्य की बनाई शुद्धात्मा की भ्रनुभूति रूप लक्षण वाली श्री समयसार की 
तात्पयंवृत्ति नाम की टीका के हिन्दी प्रनुवाद बाईस में गाथाप्रों द्वारा चार भ्रन्तराधिकारों में यह नवम 
मोक्ष नाम का भ्रधिकार समाप्त हुआ । 


हिडककरपताकत-न०म्गक्‍:२२०७००००० टपहुपदक 


दसवां महाधिकार [१०] सर्व विशुद्ध ज्ञान 
( मोक्षतत्व चूलिका ) 


तात्पयंबृत्ति:--तत्र॑व॑ सति शूगाररहितपांत्रवद्गागादिरहितशांतरसपरिणतशुद्धात्महूपेणा मोक्षो निष्कांत:। 
भ्रथ प्रविशति सब विशुद्धश्ञानं-संसारपर्मायमाश्चित्याशुद्धोपादानरूपेणाशुद्धनिश्वयनयेन यश्मपि करत त्वमोक्त त्वबंध मो क्षा दि- 
परिणामसहितो जीबस्तथापि सब विशुद्धपारिगामिकपर मभावश्राह केरा शुद्धोपादानरूपेण शुद्धद्रव्याथिक नयेन कतूं त्वमोक्त्‌ त्व 
बंधमोक्षादिकरशभूतपरिणामशुस्य एवेति । इवियं ज॑ उप्पक्जदि इत्यादिगायामादि ढृत्वा भतु्दंशगाथापयंतं मोक्ष- 
पदार्थ ब्रूलिकाव्याब्यानं करोति । तत्रादौ निश्चयेन कर्मकतृ त्वाभावसुर्यत्वेन सूत्रचतुध्टय । तदनंतरं शुद्धस्यापि यदुश्ञाना- 
वरणप्रकृतिबंधो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यममिति कथनार्थ चेदा हु पयडिश्रट्ठु इत्यादि प्राकृतश्लोकचतुष्टयं । भ्रतः 
पर निश्चयेन भोक्त्‌त्वा भावजापनाथ झण्णाशी कम्मफल हृत्यादिसूत्रचतुष्टयं । तदनंतरं भोक्षत्रुलिकोपसंहाररूपेण 
विकुणदि इत्यादि सूत्रद्रयं कथयतीति मोक्षपदार्थच्रुलिकायां समुदायपातनिका | 


ग्रथ निश्चयेन कर्मणा कर्ता न भवति--इत्याख्याति-- 


टोका:--वहां इस प्रकार श्र गार रहित पात्र के समान रागादि रहित शान्तरस में परिणत 
शुद्धात्मा के रूप में मोक्ष भी यहां से चला गया | हे ढ़ 


प्रव यहां 'सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। वहां संसार पर्याय का भ्राश्नय लेकर यह जीव 
भशुद्ध उपादानरूप प्रशुद्ध निश्वयनय से यद्यपि कर्तापन, भोक्तापन एवं बन्ध भौर मोक्षादि परिणाम 
सहित है तो भी सर्व विशुद्ध पारिणामिक रूप परमभाव का ग्राहक जो शुद्ध द्रब्याथिक नय है जो कि 
शुद्ध उपादान रूप है उससे कर्ततापन, भोक्तापन, बन्ध या मोक्ष झ्लादि कारण भूत परिणामों से रहित 
है। इसलिग्रे 'दवियं ज॑ उपज़्जदि: इत्मादि गाथा को भ्रादि लेकर १४ गायाझ्रों पर्यन्त मोक्ष पदार्थको 
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घूलिका का व्यास्यान करते हैं। वहां सबसे प्रथम कर्म कर्त्तापन के भाव की मुख्यता से चार गाथायें 
कही हैं। उसके पश्चात्‌ ऐसा कथन करने के लिये कि शुद्ध के भी जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियों का बंध 
होता है वह भप्रज्ञान का ही माहात्म्य है इसे कहने के लिये 'बेदा दु पयडि भ्रट्ट इत्यादि चार प्राकृत श्लोक 
हैं। तत्पश्चात्‌ निश्चय से भोक्तापन का प्रभाव बताने के लिये “भ्रण्णाणी कम्मफलं इत्यादि चार सूत्र 
हैं। उसके पश्चात्‌ मोक्ष चूलिका का उपसंहार करते हुये 'विकुणदि' इत्यादि दो सूत्र हैं। इस प्रकार मोक्ष 
पदार्थ की चूलिका की यह समुदाय पातनिका है । 


झब यहां कहते हैं कि निश्चय से यह जीव कर्मों का कर्सा नहीं है:--- 


दवियं ज॑ उपज्जदि गुणेहि तं॑ तेहि जाणसु अणण्णं। 
जह कड़यादीहि द्‌ पज्जएह कणयं अणण्णमिह ॥३२८॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते । 
ते जीवमंजोयं वा तेहि मणण्णं वियाणाहि ॥३२५॥ 
ण कुदोचि वि उप्पण्णो जह्या कज्जं ण तेण सो आदा | 
उप्पादेदि ण किचियि कारणमबि तेण ण सो होदि ॥३३०॥। 
कम्म पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि । 
उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दिस्सदे अण्णा॥३ ३१।।(चतुष्कम) 
द्रव्यं यदुत्पचते ग्रुरोस्तत्तेर्जानीह्वनन्यत्‌ । 
यथा कटकादिभिस्तु पर्याय: कनकसननन्‍्यदिह ॥३२८॥। 
जीवस्थाजीवस्य तु ये परिणामास्तु दक्षिताः सूत्र । 
ते जीवमजीबं था तेरनन्यं विजानीहि ॥३२६॥ 
न कुतश्चिप्युत्पल्तों यस्मात्‌कार्य न तेन स प्रात्मा । 
उत्पादयति न किचित्कारशमपि तेन न स भवति ॥३३०॥। 
कर्म प्रतोत्य कर्ता कर्त्तारं तथा प्रतोत्य कर्मारिंग । 
उत्पशंते ल नियमात्सिद्धिस्तु न हृद्यतेश्या ॥३३१॥ 
शर्ज--जो द्रव्य भ्रपने गुणों से उपजता है वह उन गुणों से कभी भ्रन्य प्रर्थात्‌ भिन्‍न नहीं होता ऐसा है भव्य ! 
तू जात । जैसे स्वर्ण भ्रपने कड़े भ्रादि पर्यायों से इस लोक में भ्रन्य नहीं है कड़ा भादि ही है। इसी प्रकार सूत्र में जो 


जीव धौर भ्रजीव के परिणाम कहे हैं, उन परिणामों से जीव या भ्रजीब को प्रनन्य समझो भ्रर्थात्‌ जिस द्रव्य के जो 
परिणाम हैं ये उस द्रव्य स्वरुप ही हैं। भ्रव जब प्रात्मा न तो किसी भ्रम्य से उत्पन्न ही हुप्ना है इसलिये वह किसी 
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का किया हुधा कार नहीं है भ्रौर न किसी भ्रन्य को उत्पल्न भी करता है इसलिये यह किसी का कारण भी नहीं है । 
क्योंकि कर्म का झ्राअय लेकर तो कर्ता होता है और कर्ता का क्‍झ्ाश्रय लेकर कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियम है। 
झन्य प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है । 


तात्पर्गवृत्ति:--यथा कनकमिह कटकादिपर्याय: सहानन्यदमिन्नं भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पश्चते परिणमति । 
के: सह ? स्वकीयस्वकीयगुरण:, तद्द्व्यं तैगू णै: सहानन्यदर्भिन्‍्नमिति जानीहि इति प्रथमगाथा गता | जीवस्सा- 
जीवस्त य जे परिशामा दु देसिदा सुत्ते जीवस्य भ्जीवस्य च्‌ ये परिणामा: पर्याया देशिता: कथिता: सूत्रे परमा- 
गमे तै:सह तेनव पूर्वोक्तसुवर्श हृष्टांलेन तमेव जीवाजीवद्रव्यमनन्यदमिन्नं विजानीहीति द्वितीयगाथा गता । मस्माच्छुडन 
निश्चयनयेत नरतारकादिविभावपययायरूपेण कदाचिदपि नोत्पन्त:--कर्मणा न जनितः तेन कारणेन कमंनोकमपिक्ष- 
यात्मा कार्य! ने भर्वात । ने व तत्कमंनोकर्मोपादानरूपेण किभप्युत्पादयति तेन कारणेत कमतोकमंणां कारणमपि न 
भव्‌ति, यतः कर्मणां कर्ता मोचकम्न न भवति तत: कारणाइंघमोक्षयो: शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता न भवतीति तृतीयगाथा 
गता कम्म पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्मारिण उप्पंज्जंते णियमा यतः पूर्व भणितं सुवर्साद्रब्यस्य 
कु डलपरिशामेनेव सह जीवपुद्गलयो: स्वपरिणामे: सहैवानन्यत्वमभिन्नत्वं | पुनश्चोक्‍्तं कर्मनोकर्म म्यां कतृ भूताभ्यां 
जीवो नोत्पाद्यते जीवश्च कर्ंतोकमंणी नोत्पादयति ततो ज्ञायते कर्म प्रतीत्योपचारेश जीव: कर्मकर्त्ता । तथा कर्माणि 
चोत्पग्य ते जीवकर्तारमाश्रित्योपचारेण नियमान्निश्चयात्‌ संदेहो नास्ति सिद्धी हु रा दिस्सदे प्रण्णशा प्रनेन प्रकारेण, 
अनेन कोई्थं: ? परस्परनिमित्तंभाव॑ विहाय. शुद्धोपादानरूपेण शुद्धनिश्चयेन जीवस्यं कमंकतृत्वविषये । 
सिद्धिनिष्पत्तिघंटना न हृश्यते कर्मबर्गणायोग्यपुद्गलानां नर कमंत्वं न हृश्यते-ततःस्थितं शुद्धनिश्वयनयेनाकर्ता जीव इति 
घतुर्थगाथा गता । एवं निम्चयेन जीव: करममंणां कर्ता न भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतं | 


प्रथ शुद्धस्यात्मनो शञानावरणादिप्रकृतिभियंद्बंधो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यभिति प्रशापयति- 


टोकाः--जैसे स्वर्ण यहां पर भश्रपनी कटकादि पर्यायों से भ्रनन्य भ्र्थात्‌ भिन्न नहीं है वैसे ही द्रव्य 

भी जो उत्पन्न होता हैं, परिणमन करता है, वह श्रपने गुणों के साथ प्रनन्य भर्थात्‌ प्नभिन्नरूप से ही 
उत्पन्न होता है यह पहली गाथा हुईै। (जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ) जीव द्रव्य 
और भ्रजीव द्रव्य के भी परिणाम या पर्याय जो सुत्ररूप प्रमागम में बताये हैं, उपयु क्त हृष्टांत के अनुसार 
उन परिणामों के साथ यह जीव या भ्रजीव द्रव्य. भ्रनन्‍्य भ्रभिन्न ही होता है.ऐसा हे भव्य ! तुम समझो 
यह दूसरी गाथा हुई । क्योंकि शुद्ध निश्वयनय से यह जीव नरनारकादि विभाव पर्यायों के रूप में पंदा 
नहीं हुआ प्र्थात्‌ कर्मों के द्वारा भ्रात्मा पेदा नहीं हुआ है इसलिये भ्रात्मा कर्म नो कर्मों का कार्य नहीं है । 
वेसे ही भ्रात्मा उपादान के रूप में किसी भी कर्म झ्ोर नो कर्म को भी उत्पन्न नहीं करता है इसलिये 
कर्म श्रौर नोकमों का कारण भी वह नहीं है । क्योंकि प्रात्मा कर्मों का कर्ता भी नहीं है तो मोचक भी 
नहीं है इसलिये श्रात्मा शुद्ध निश्वयनय से बन्ध श्रौर मोक्ष दोनों का ही कर्ता नहीं है । यह तीसरी 
गाथाका भ्र्थ हुआ । (कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्मारि उप्पज्जंति य णियमा) जँसाकि 
पहले कहा है कि स्वर्ण का कुण्डलादि रूप परिणाम के साथ में प्रभिन्न संबंध्र है वैसे:ही जीव भोर 
दृगल का भी भ्रपने परिणामों के साथ भ्रभिशन्नपनना है। भौर कतरूप कर्म भौर नोकमं के द्वारा जीव 
पैदा नहीं किया जाता है बसे ही कर्म श्रोर नोकम को जीव पेदा नहीं करता हैं। इस पर से यह जाना 
जाता है कि कर्म को प्रतीतिमें लाकर उपचार से जीव कर्म का कर्त्ता होता है तथा जीव को कर्त्तारूप 
में प्राश्नय करके उपचार से कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियम है निश्चय है इसमें संदेह नहीं है। (सिद्धी 
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दु शा दिस्सदे भ्रण्णा) इस प्रकार परस्पर के निमिस भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध निश्चय- 
नय से जीव के कर्म कर्तापने के विषय में सिडी नहीं होती है भ्र्थवि बात घटित होती नहीं देखी जाती, 
तथा कर्म वर्गंणा योग्य पुद्गलों को भी कर्मपना भौर प्रकार से नहीं देखा जाता इसलिये यह बात सिद्ध हुई 
कि शुद्ध निश्चयनय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है यह चोथी गाथा हुईं॥ इस प्रकार निश्चयनय से जीव 
कर्मों का कर्ता नहीं है इस प्रकार के व्यास्यान की मुस्यता से प्रथम स्थल में चार गायायें पूर्ण हुई' 
॥ ३२८-३२९-३२०-२२१९ || 


विशेधार्थ:--निश्वयनय तादात्म्य संबंध को लेकर वर्णन करता है उसकी हृष्टि में संयोग संबंध 
गौण होता है। शानावरणादि कर्म भ्ौर भात्मा का यदि कोई संबंध है तो वह संयोग संबंध है इसलिये 
निश्चयनय की दृष्टि में वह नहीं है। भ्रत निश्वयनय की हृष्टि में कर्म नहीं है भोर भ्रात्मा उनका 
कर्ता नहीं है भ्रपितु इस दृष्टि में तो आत्मा का स्वयं का परिणाम ही उसका कर्म है भौर भ्रात्मा उसका 
कर्ता है क्योंकि उसका उसी के साथ तादात्म्य संबंध है। 


ज्ञानावरणादि कम प्रकृतियों का प्रात्मा के साथ बंध है वह भ्रज्ञान का ही माहात्म्य है ऐसा बताते हैं-'» 


चेदा दु पयडियट॒रठ उप्पज्जइ विणस्सदि । 
पयडीवि चेययद्ठं उप्पज्जदि विणस्सदि ॥३२३२॥। 
एवं बंधोद दुण्हुँंपि अण्णोण्णप्पच्चया हुवे । 
अप्पणो पयडोए य संसारो तेण जायदे ॥३३३॥ 


चेतयिता तु प्रकृत्यथंमुत्पयते विनश्यति । 
प्रकृतिरपि चेतकार्थमुत्पवणते विनश्यति ॥॥३३२॥ 
एवं बंधस्तु दयोरपि प्रन्योन्यप्रत्ययोर्भवेत्‌ । 
झ्रात्मन: प्रकृतेश्व संसारस्तेन जायते ॥३३३॥ 


ध्रथं---वेतयिता प्रात्मा तो शानावरणादि कम प्रकृतियों के निमित्त से उपजता है भ्रौर नाश को प्राप्त होता 
है । प्रकृति भी इस चेतनेवाले पभ्रात्मा के लिये उपजती है श्रौर नाश को प्राप्त होती है। प्रात्मा के परिशामों के 
निर्मित्त से उसी प्रकार परिणमती है । इस प्रकार दोनों भात्मा श्रौर प्रकृति के परस्पर निमित्त से बंध होता हैं भोर 
उस बंध से संसार उत्पन्न होता हैं ॥३३२०३३३॥।। 


... ताल्पयबुशि:--जेदा प्रात्मा स्वस्थभावच्युत: सन्‌ प्रकृतिनिभित्तं क्मोदयनिम्मित्तमुत्पथते । विनश्यति व विभाव- 
परिणाम: पर्याय: । प्रकृतिरपि चेतयितृकार्य, जीवसंबंधिरागादिपरिणामनिमित्त ज्ञानावरणादिकर्मपर्यायरुत्यक्षते विनश्यति 
थे। एवं पूर्वोक्तप्रकारेश बंधो जावथते हयो:-स्वस्थभावच्युतस्यात्मनः, कमंवर्गशायोग्यपुद्गलपिडरूपाया ज्लानावरणादि० 
प्रकतेश । कथयंधूतयोद यो: ? प्रस्योज्न्यप्रत्ययो:, परस्परनिमिस्तका रणभूतयों: । एवं रागाचज्ञानमावेन बंधो भवति तेन 
बंधेन संसारो जायते, त चर स्वस्वरूपत दृत्युक्तं भवति । 
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पथ यावत्कालं शुद्धात्मसंवित्तिच्युत: सन्‌ प्रकृत्यथ प्रकृत्युदयरूप॑ रागादिकं न मुचरति तावत्कालमज्ञानी स्थात्‌ 
तदभावे श्ञानी न भवतीत्युपदिशति- 


ढीका:--स्वस्थभाव से च्युत होता हुो्रा भ्रात्मा प्रकृति के निमित्त से भ्र्थात्‌ कर्मोदय का निमित्त 
पाकर प्रपने विभाव परिणामों से उत्पन्न भी होता है भ्रोर नाश को प्राप्त होता है । प्रकृति भी इस चेत- 
यिता के लिये जीव संबंधी रागादि परिणामों का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादिरूप कर्म पर्यायों के द्वारा 
उपजती है भ्रौर नाश को प्राप्त होती है। इस प्रकार स्वस्थभाव से च्युत प्रात्मा का भौर कम वर्गंणा 
योग्य पुदूगलपिण्डरूप ज्ञानावरणादि प्रकृति का भी पूर्वोक्त रीति से बंध होता हैं । उनका बंध कंसे होता 
है ? कि भ्रन्योन्‍्य रूप से एक दूसरे में परस्पर निमित्त कारण रूप वालों का बंध होता है इस प्रकार 
रागादिरूप भप्रज्ञान भाव से बंध होता है भर उस बंघ से संसार होता है। तात्पयं यह है कि भ्पने स्वरूप 
से बंध नहीं होता है ।३३२०३३३॥ 


.. विशेषार्थ:--भ्राचायं देव ने बतलाया है कि परमार्थ से तो आ्रात्मा के श्रौर प्रकृति के कर्ता कर्म पने 
का प्रभाव है तो भी परस्पर में निमित्त नैमित्तिक रूप से कर्ता कमंपना भी है जिससे बंध है एवं उसी से 
संसार है । 


भागे यह बताते हैं कि शुद्धात्मा की संवित्ति से च्युत हुआ जीव जब तक प्रकृति के श्रर्थ को प्र्थात्‌ कर्मोदय 
से होने वाले रागादिभाव को नहीं छोड़ता है तब तक भ्ज्ञानी रहता है किन्तु उन रागादि के भ्रमाव में शानी 
होता है । 


जा एस पयडीयटठं चेया णेव विमु चए । 
अयणाओ हुवे ताव मिच्छाइटठी असंजओ ॥३३४॥ 
जया विमुञ»चए चेया कम्मप्फल म्णतयं । 
तया विमुत्तो हवइ जाणओ पासओ म॒णी ॥३३४५॥ 


यावदेष प्रकृत्ययं चेतयिता नेव विमुड्चति । 

झज्ञायकों भवेत्तावन्मिथ्याहृष्टिरसंयतः ॥३३४॥ 

यदा विसुश्बति चेतयिता कर्मफलमनंतक । 

तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शकों मुनिः ॥३३५॥ 

भ्र्थं--यह जीव जब तक उपयुक्त प्रकृति के भ्र्थ को भ्रर्थात्‌ कर्मोदय से होने वाली रागादिरूप परिणिति को 

नहीं छोड़ता है तब तक प्रज्ञायक रहता है, मिथ्याहृष्टि तथा भ्रसंयत होता है। जब यह प्रात्मा प्रनंत भेद वाले कर्म 
के फल को छोड़ देता है, उसे नहीं मोगता है, उस समय बंध से रहित हुमा ज्ञाता, हृप्टा भौर संयमी होता है ।।३३४० 
३३५।॥। 


तात्पयंबृशि:--यावत्कालमेष भेतयिता जीवः, चिदानंदेकस्वभावपरमात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुमवरुपाणां 
सम्यग्दशनज्ञानचरित्राशाममावात्प्रकृत्यर्थ रागादिकर्मोदयरूपं न मु चति, तावत्काल रागादिरुपमात्मानं श्रदृधाति जाना- 
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त्यनुभवति भर ततो मिथ्याहष्टिमंवर्ति, भ्रश्ञानी मवति, भ्रसंयतञ्न मवति, तथा भूत:सन्‌ मोक्ष ने लभते । यदा पुनरय- 
मेव चेतयिता मिथ्यात्वरागादिरूप कर्म फलं शक्तिर्पेणानंतं विशेषेश सर्वप्रकारेण मु चति तदा शुद्धबुद्धकस्वमायात्मतत्व- 
सम्यकृश्रद्धानशानानुमवरूपाणां सम्यग्द्शनज्ञानचा रित्राणां सद्भावात्‌ लाभावुमिथ्यात्वरागादिभ्यो भिन्नमात्मानं श्रद्ृधाति 
जानात्यनुभवति च | ततः सम्यग्हष्टिमंवति, ज्ञाती मवति संयतो मुनिश्च भवति तथाभूतः सन्‌ विशेषेण द्रव्यभावगत- 
मूलोत्तरप्रकृतिविनाशेन मुक्तो भवतीति । एवं यद्यप्यात्मा शुद्धनिश्येन कर्ता न मवति तथाप्यनादिकर्मबंधवशान्मिथ्यात्व- 
रागाद्यज्ञानमावेन कर्म बध्नातीति भ्ज्ञानसामथ्यज्ञापनाथ द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतं-- 


प्रथ शुद्धनिश्चयनयेन कम फलभोक्‍तृवं जीवस्वभावों न भवति, कस्मात्‌ ? भ्रज्ञानस्वभावत्वातु-हति कथयति--- 


टोका:--जब तक यह चेतक स्वभाववाला जोव चिदानंद एक स्वभाव है जिसका ऐसे परमात्मा के 
समीचीन श्रद्धान, ज्ञान भौर प्रनुभवरूप सम्यग्दशन सम्यरज्ञान भ्रौर साम्यक चारित्र के प्रभाव से प्रकृति के भ्र्थ 
को भ्र्यात्‌ कर्मोदय रूप रागादिक को नहीं छोड़ता है तब तक वह भात्मा को रागादिरूप ही मानता है, 
रागादिरूप ही जानता है, प्रोर रागादिरूप ही प्रनुभवता है इसलिये मिथ्यादृष्टि होता है, भ्रज्ञानी होता है 
,झौंर भ्रसंयत होता है इस प्रकार होता हुप्ना वह मोक्ष को नहीं पाता है। किन्तु जब वही चेतयिता शक्ति 
रूपसे प्रनन्‍्त विशेष भेदवाले मिथ्यात्व रागादिरू्प कर्मफल को सर्वे प्रकार से छोड़ देता है उस समय 
शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जो भ्रात्म तत्व उसका सम्यक्श्रद्धान, ज्ञान श्लोर श्रनुभव रूप जो सम्यग्दशेन, 
ज्ञान, भोर चारित्र के सद्भाव होने से मिथ्यात्व श्रौर रागादि से भिन्न श्रात्मा को मानने, जानने भौर 
भनुभव भव करने लगता है तब वह सम्यर्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, भ्रौर संयत मुनि होता है। ऐसा होता हुभ्ा 
प्रकार से वह द्रव्य प्लौर भाव रूप से होनेवाली मूल श्रौर उत्तर प्रकृति के नाश से मुक्त हो 
जाता है। यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से देखें तो भ्रात्मा कर्ता नहीं है फ़िर भी भ्रनादि कालीन कमंबंध के 
वश से मिथ्यात्व भ्रौर रागादि रूप भ्रज्ञान भाव के द्वारा कर्म बंध करता ही है। इस प्रकार भ्रज्ञान की 
सामथ्य बतलाने के लिये चार गाथाएं कही गई ॥| ३३४-३३५ ॥ 


प्रागे यह बतलाते हैं कि शुद्ध निश्वयनय से कर्मफल को भोगते रहना जीव का स्वभाव नहीं हैं क्योंकि वह 
तो प्रज्ञान भाव है:--- 
अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावदिठदों दु बेदेदि । 
णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेंदेदि ॥३३६॥ 
झलानी कर्मफल प्रकृतिस्वमावस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कर्मफल जानाति उदितं न वेदयते ॥३३६॥ 


धर्ष--प्रज्ञानी (प्रमादी) जीव कर्म के फल को प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ मोगता है परन्तु 
ज्ञानी (प्रमाद रहित) जीव उदय में प्राये हुए कर्म के फल को जानता मात्र है मोगता नहीं है ॥। ३३१६ ॥। 


तात्पयंवृत्ति:--भ्रण्णाररी कम्मफल पयडिसहावट्टिदों दु वेदेदि विशुद्धशानदर्शनस्वमावात्मतत्त्मसम्यक्‌- 
अदानशानानुष्ठानरूपभेदरत्नत्रयात्मकभेदशानस्याभावादशानी_ जीव: उदयागतकमंप्रकृतिस्वभावे. सुखदु:खस्‍्वख्पे 
स्थित्वा हर्षविधादास्यां तम्मयो भूत्या कमल वेदयत्यनुमवती । राणी पुरा कम्सफल जाणदि उदिद रा बेदेदि 
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ज्ञानी पुनः तन्मयो भृत्वा पूर्वोक्तमिदशानसद्भावात्‌ वीतरागसहजपरमानंदरूपसुखरसास्थादेन परमसमरसीभायेन परिणतः 
सन्‌ क्फलमुदितं वरतुस्वरूपेण जानात्येव न चर हष॑विषादाभ्यां तन्‍्मयो भृत्वा वेदबतीति । 


प्रथाज्ञानी जीवः सापराधः सशंकितः सद्‌ कम फल तन्‍्मयो भूत्वा वेदयति, यस्तु निरफ्शधों श्ञानीस कर्मोदये 
सति कि करोति ? इति कथयति--- 


टोकाः-- (प्रण्णाणी कम्मफल पयडिसहावद्ठिदों दु वेदेदि) विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव थाले 
झ्रात्मतत्व के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान भौर भ्रनुष्ठानरूप भ्रभेद रत्लत्रय स्वरूप भेदज्ञान के न होने से 
(न रहने से) भ्ज्ञानी जीव उदय में भाए हुए कम प्रकृति के स्वभाव में प्र्थात्‌ सुख दुःख रूप में स्थित 
होकर हर्ष विषादमय होकर उस कर्म के फल को वेदता है, भ्रनुभव करता है। (णाणी पुण कम्मफल 
जाणदि उदिदं ण वेददि) भ्रौर ज्ञानी तो पूर्वोक्त भेदज्ञान के सद्भाव से वीतराग सहज परमानन्दस्वरूप 
सुख रस के भ्रास्वादन द्वारा परम समरसी भाव रूप में परिणत होता हुआ, उदय में प्राये हुए फल को 
वस्तु का ज॑सा स्वरूप है उसी प्रकार जानता ही है। किन्तु हष॑ विषादमय होकर उसे वेदता श्रर्थात्‌ 
भोगता नहीं है ॥ ३३६॥। 


विशेषार्थ:--ज्ञानी उदय में भ्राये हुए कर्म फल को जानता है किन्तु भ्रज्ञानी उसे वेदता है। यहां 
प्रश्न हो सकता है कि जानना श्ौर वेदना दोनों का भ्रर्थ यदि एक है तो फिर श्रन्तर क्‍या है? उत्तर 
यह है कि भ्रमुक वस्तु घडी श्रादि है, यह तो जानना हुम्ना पर इसमें भ्रच्छे ब्रेपन की मान्यता या विचार 
श्राता है वह उसका बेदना या भोगना कहलाता है। भ्रज्ञानी जोव राग दढ्व षवान होता है भरत: वह जिस 
वस्तु को भी देखता जानता है उसे भ्रच्छी या बुरी मानकर उसमें हर्ष विषाद कर बैठता है एवं नृतन 
कर्म बन्ध करता हुआ संसार में फंसा ही रहता है। किन्तु ज्ञानी विरागी जीव प्रसंग प्राप्त वस्तु को 
देखता जानता भात्र है पर उसमें भ्रच्छा बुरापन न मानकर हष॑ विषाद नहीं करता भ्रतः नृतन कर्म बन्ध 
नहीं करता यहो श्रन्तर है । 


प्रश्ञानी जीव भप्रपराधी होता है इसलिये वह्‌ सशंकित होता हुआ कर्मफल को तन्‍्मय होकर भोगता है किन्तु 
निरपराध ज्ञानी (समाधि स्थित) होता है वह कर्मोदय होने पर क्या करता है सो बताते हैं:--- 


जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि। 
आराहणाए णिच्च वट्टदि अहमिदि वियाणंतों ॥३३७॥ 


यः पुर्नानिरपराधश्चेतयिता निःशंकितस्तु स भमवति । 
श्राराधनया नित्यं वत्तते श्रहमिति विजानन्‌ ॥३३७॥॥ 


धर्थ--जो प्रपराध रहित आझात्मा होता है वह निश्शंक होता है वह अपने भ्रापको जानता अनुभव करता 
हुआ निरन्तर भाराधना में ही तत्पर होता है।। ३३७॥ 


तात्पयंवृत्ति:-जो पुण णिरवराहो थेदा रिपस्संकिदो दु सो होदि यस्‍्तु चेतयिता ज्ञानी जीव: स निरपराधः 
सब्‌ परमात्माराधनविषये निश्शंको मवति । निश्शंको भूत्वा कि करोति ? झाराहथाए रिक्ष्श वटुदि प्रहमिदि 
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वियाशांतो निर्दोषप रमात्माराधनारूपया निश्चयाराधनया नित्य सर्वकालं वर्तते । कि कुर्वन्‌ ? भ्रनंतज्ञानादिख्पो५हमिति 
निविकल्पसमाधौ स्थित्वा शुद्धात्मातं सम्यर्जानन्‌ परमसमरसी भावेन-चानुमभवति इति । 
प्रज्ञाती कमंणां नियमेन वेदको भवतीति दर्शयति-- 


टीका:-- (जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिदो दु सो होदि) जो चेतयिता ज्ञानी जीव निरपराध 
होता हुआ परमात्मा के श्राराधन में निश्शंक होता है। वह निश्शंक होकर क्‍या करता है? कि 
(प्राराहणाए णिच्च बट्ढदि प्रहमिदि वियाणंतो) निर्दोष परमात्मा की श्राराधना तत्स्वरूप जो निश्चय 
भाराधना उससे युक्त होकर निरन्तर सदा काल रहता है। क्या करता हुप्ना रहता है कि मैं भ्रनन्त 
शानादि स्वरूप हूं इस प्रकार विचार करके निविकल्प समाधि में स्थित होकर शुद्ध ग्रात्मा को भ्रच्छी 
प्रकार से जानता हुआ वह परम समरसी भाव के द्वारा उसी का भ्ननुभव करता रहता है ॥३३७॥ 

प्रब यहां बताते हैं कि भ्रशानी जीब नियम से कर्मों का वेदक ही होता है।--- 


ण म॒यदि पयडिमभव्यों सुटठुबि अज्ञाइदूण सत्थाणि। 

गुड़दुद्धंपि पिबंता ण॒ पण्णया णिव्विसा हुँति ॥३३४८॥ 
न मुचति प्रकृतिममव्यः सुप्रृवपि प्रधोत्य श्ञास्त्रारित । 
गुड़दग्धमपि पिवंतो न पन्चगा निविधा मवंति ॥३३८॥ 


शर्ष--शास्त्रों को भ्रच्छी प्रकार पढ़ करके भी प्रमव्य जीव कर्मोदय के स्वभाव को नहीं छोड़ता भ्रर्थात्‌ 
उसकी प्रकृति नहीं बदलती जंसे गुड़ सहित दूध को पीते हुये भी सर्प निविष नहीं होते हैं ।।३३५८।। 


तात्पयंबृति:--यथा पन्‍तगा सर्पा: शकंरासहितं दुग्धं पिवंतोषपि निविधा ने भवंति तथा ज्ञानी जीवों 
मिथ्यात्वरागादिरूपकमंप्रकृत्युदयस्वमावं॑ न मुचति | कि कृत्वापि ? श्रधीत्यापि। कानि ? शास्त्राणि । कर्ण 
सुदृद्गवि सुष्ट्विपि । कस्मान्न मुचति ? वोतरागस्वसंवेदनश्ञानाभावात्‌ कर्मोदये सति मिथ्यात्वरागादीनां तन्मयों 
भवति यत: कारणात्‌ इति । 


ज्ञानी कमेणां नियमेन निश्चयेन वेदको न मवतीति दर्शयति--- 


टोका:--जसे पन्नग प्रर्थात्‌ सांप शक्कर सहित दूध पीकर भी विष रहित नहीं होते हैं उसी प्रकार 
प्ज्ञानी जीव मिथ्यात्व रागादिरूप कर्म प्रकृति के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्‍या करके नहीं 
छोड़ता है कि शास्त्रों को भ्रच्छे प्रकार पढ़ करके भी भ्पने दृष्ठ स्वभाव को नहीं छोड़ता है क्योंकि 
उसके वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का प्रभाव रहता है इसलिये कर्मोंदय के होने पर मिथ्यात्व श्रौर रागादि 
में तन्‍्मय होता है ॥ ३३८॥ 


शानी जीव नियम से निश्चय से कर्मफल का वेदक नहीं होता है यह बतलाते हैं:-*«» 
णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणेह । 
महुरं कड॒यं बहुविहमवेयओ तेण पण्णततो ॥३३५॥ 


स्वविशुद्धशानाधिकार [ रेधई 
निर्येद समापन्नों शानी कर्म फल विजानाति । 
मधुर कठुक बहुविधमवेदको तेन प्रज्मप्तः ॥३३६॥ 


हार्थ--झाती जीव निर्वेद समापन्न भ्र्थाद बैराग्य सहित होता है इसलिये वह यश्षपि मीठा या कड़वा प्रादि 
प्रनेक प्रकार वाले कर्मफल को जानता है फिर भी वह उसका भोक्ता भ्र्थात्‌ भ्रनुभव करने वाला नहीं होता है ।॥।३३६।। 


तात्पबंधत्ति:--रिश्वेदसमावण्णों शानी कम्मप्फल वियारणादि परमतत्त्वशानी जीवः संसारशरीर० 
भोगरूपत्रिविधवेराग्यसंपन्नों भृत्वा शुमाशुभकर्मफलमुदयागतं वस्तु, वस्तुस्बरूपेण विशेषण निविकारस्वशुद्धात्मनो 
भिश्नत्वेत जानाति | कथं भूतं जानाति ? भहुरं कडुबं बहुविहमवेदकों तेरा पण्णसों भप्रशुमकर्मफेल॑ निबकांजीर- 
विषहलाहलरूपेण कट्ुक॑ं जानाति । शुभकर्मफल धहुविध गुडखंडशर्करामृतरूपेण मधुरं जानाति । न व शुद्धात्मोत्यसहुजन 
परमानन्दरूपमती द्वियसुलं विहाय पंच्ेन्द्रियसुखे परिणमति, तेन कारणेन ज्ञानी बेदको भोक्ता न भवतीति नियम: ॥ 
एवं ज्ञानी शुद्धनिश्चियेन शुभाशुमकर्म फलभोक्ता न भवतीति ध्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतं । 


प्रथ निरुपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण भेद ज्ञानी कर्म न करोति न लव वेदयति इति प्रकाशयति:»- 


टीका-- (रिव्वेद समावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणादि)१रम तत्वज्ञानी जीव संसार शरीर भौर भोग 
इन तीनों से वेराग्य सम्पन्न होकर उदय में भाये हुए शुभाशुभ कर्म के फल को जैसा जिस वस्तु का स्वरूप 
है उसी रूप से ठीक प्रकार जानता है किन्तु निविकार भ्रपनीं शुद्धात्मा से विशेष रूप से भिन्‍न जानता है । 
कंसे जानता है कि ( महुर कडुयं बहुविहमवेदकों तेरा पण्णत्तो ) प्रशुभ कर्म के फल को नीम, कांजी, 
विष और हलाहल के रूप में कड़वा जानता है भ्रोर शुभ कर्म के फल को भ्रनेक प्रकार का गुड़, खाब्द, 
शक्कर शौर प्रमृत के रूप में मीठा जानता है। फिर भो वह शुद्ध भ्ात्मा से उत्पन्न हुए सहज परमानन्द 
रूप भ्रतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेन्द्रिय के सुख में कभी परिणमन नहीं करता इसलिये ज्ञानी जीव 
उसका वेदक भ्रर्थात्‌ भोक्ता नहीं होता यह नियम है। इस प्रकार शुद्ध निश्वयनय से (प्र्थात्‌ परम 
समाधि में लगे रहने से) ज्ञानी जीव शुभ या प्रशुभ कम के फल का भोक्ता नहीं होता इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यता से इस तीसरे स्थल में चार सूत्र कहे गये ॥३३६।॥ 


बिशेधार्थ--ज्ञानी तो परम समाधि में निरत रहता है तब उसने प्रात्मानुभव के सिवा भ्ौर सब कुछ 
करना छोड़ ही दिया है। रही भोक्‍तापन की बात सो वह जब शुद्धात्मा के प्रनुभव में तल्‍लीन है तब इतर 
सब बाह्य पदार्थों से प्रत्यन्त विरक्त है ऐसी दशा में भोक्तापन भी कंसे संभव हो सकता है। इस प्रकार 
जब कर्त्तापन और भोक्तापन भी नहीं है तब वह तो जानता मात्र है सो वह उसका सहज स्वभाव है एवं 
वह सब प्रकार को भंभड़ों से मुक्त होकर भ्रात्मतल्लीन रहता है जेसाकि श्री प्रमृतचन्द्राभायं भी प्रपने 
कलश में बताते हैं-- 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभाव | 
जानन्परं करणवेदनयोरभावात्‌ शुद्ध स्वभाव नियत: स हि मुक्त एवं ॥१६८५॥ 


भाव इसका ऊपर स्पष्ट है । 
राग रहित शुद्धात्मानुभृति है लक्षण जिसका ऐसा भेदज्ञानी जीव ते कर्मों को करता हैं भौर न भोगता हैः--- 


श्ष्ड | द ' सम्यसार . . 


ण वि कुव्वदि णवि वेददि शाणी कम्माह धह पयाराह । 

जाणदि पुण कम्मफल बंध पृण्णं च पावं च'"।।३४०॥। 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि। 
जानाति पुनः कर्मफल बंध पुण्यं च पापं चे ॥३४०॥। 


हार्थ--शाती भ्रनेक प्रकार के कर्मों को त तो करता ही है भौर न भोगता ही है परन्तु कर्म के बंधको तथा 
कर्मफल पुष्य भ्ौर पाप को जानता ही है ॥३४०।॥। 


तात्पयंबृत्ति:--गवि कुब्बदि णवि वेददि राएणो कम्माइ अहुपयाराह त्रिगुतिगुतिववलेन र्यातिपूजा- 
लाभहहश तानुभूतमोगाकांक्षारुपानिदानबंधा दिस मस्तपर द्रव्यालं बन शुन्येता नं त ज्ञान द शेनसु ख वी य॑स्वरूपेण/॒ सालंबने भरिता- 
अस्थे निविकल्पसभाधो स्थितो ज्ञानी कर्मारि बहुप्रकाराणि श्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नानि निश्वयनयेन करोति 
न थ॒ तन्‍्मयो भूत्वा वेदयत्यनुमवति । तहि कि करोति ? जारादि पुण कम्मफल बंध पुष्णं उ पायं जे परमात्म- 
भावनोत्वसुखे तुत्तो भृत्वा वस्तुस्वरूपेण जानात्येव । कि जानाति ? सुखदुःखस्वरूपकर्म फल प्रकृतिबंधादिभेदभिन्न 
धुनः कर्मबंधं, सद्े छशुभायुर्नामगोत्ररूपं पुण्य, प्रतोहन्यदसद्ग द्यादिखूपं पाप॑ चेति । क्‍ 


तमेव कतृ त्वमोकतृत्वामावं विशेषेण समर्थयति-- 


“- (ण॒वि कुब्वदि णाणी कम्माइ बहुपया राह) ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त हो रहने रूप बल के 
द्वारा श्याति, पूजा, लाभ, एवं देखे, सुने भौर भ्रनुभूति में भ्राये ऐसे भोगों की श्राकांक्षारूप निदानबंध 
इत्यादिरूप समस्त परद्रव्य के भ्रालम्बन से शून्य ऐसा प्रनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख वीय॑स्वरूप के द्वारा 
भरे हुये के समान स्वावलंबन ऐसी निविकल्प समाधि में जो स्थित है वह नाना प्रकार के ज्ञानावरणादि 
हूप मूल श्रक्ृति. एवं मतिशानादि रूप उत्तर प्रकृति के भेद से जो विभिन्न प्रकार के हैं उन कर्मों को निश्चय 
नय के द्वारा न तो करता हो है भ्रौर न तन्मय होकर उसको वेदता भ्रनुभवता ही है। फिर क्‍या करता 
है? कि (जारादि पुण कम्मफल बंधं पुण्णं च पावं च) परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुये सुखमें 
तृप्त होकर जेसा जिस वस्तु का स्वरूप है उस रूप से जानता है । किसको जानता है ? कि सुल दु:ख 
स्वरूप कर्म के फल को, प्रकृति बंधाधि के भेद से श्रनेक प्रकार होने वाले कर्म के बंध को, तथा साता 
बैदनीय, शुभायु, शुभनाम, शुभगोत्ररूप पुण्य को व इससे श्रन्य विपरीत असाता वेदनीय श्रादि रूप पाप 
को भी जानता है ॥३४०॥ 


प्रव इसी कत्तंथ्य व भोकतुत्व के प्रभाव का हृष्टांत पूृंक समर्थन करते हैं:-- 
दिट्टी सयंपि णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव । 
जाणदि य बंधमोकक्‍््ख कम्मुदयं णिज्जंर चेब ॥३४१॥ 


दृष्टि: स्वयवमपि ज्ञानमकारक॑ तथा।वदक चेव । 
जानाति व बंधमोक्ष कर्मोदयं निजरां जेब ॥३४९।। 


सर्वविशुद्धशानाधिकार [ १९८४५ 


धर्थ--जंसे भ्रक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है उसका कर्ता तथा भोक्ता नहीं होता है उसी प्रकार शान 
भी बंध, मोक्ष, कर्मोदय के उदय, तथा कर्मों की निजंरा को जानता ही है, कर्ता भोक्ता नहीं होता ॥३४१॥ 


तात्पयंबृसि:--दिट्टी सयंपि शाणं प्रकारयं तह प्रवेदय चेव यथा दृष्टि: क्री हश्यमरिन रुप वस्तुसंधुक्षरां 
पुरुषवन्न करोति तथंव च तप्ताय:पिडवदनुमवरूपेणा न वेदयति । तथा शुद्धशानमप्यभेदेन शुद्धश्वालपरिशतजीयो था 
स्वयं शुद्धोपादानरूपेण न करोति न च वेदयति । अ्रथवा पाठांतरं दिट्ठी खंपि णाण तस्य व्यास्यानं--न केवल 
दृष्टि: क्षायिकज्ञानमपि निश्चयेन क्मणामकारक तथंवा वेदकमपि । तथाभूत: सत्‌ कि करोति ? जागदि य अंधमोक्स 
जानाति व को ? बंधमोक्षो त केवल बंधमोक्षो कम्मुदर्य णिज्जरं चेव शुभाशुभरूपं कर्मोदयं सविपाकाविषाकरूपेण 
सकामाकामरूपेण वा द्विधा निजरा चंव जानाति इति । एवं स्वविशुद्धपारिणामिकपरमभावपग्राहकेश शुद्धोपादानमूतेन 
शुद्धद्रव्याथिकनयेन कतू त्व-भोकतृत्व-बंध-मोक्षा दिकारणपरिणामशून्यो जीव इति सूचितं । समुदायपातनिकायां पश्चादू- 
गायाचतुष्टगेन जीवस्याकतु त्वगुराव्याख्यानमुख्यत्वेत सामान्यविवरणं कृतं | पुनरपि गायाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत्प्रकू- 
तिभिवंन्धो मवति तदज्ञानस्य माहात्म्यभित्यज्ञानानसामध्यंकथनरूपेण विशेषविवरणं क॒तं । पुनश्च गायाचतुष्टयेन 
जीवस्यामोकतृत्वगुरणाव्याब्यानमुख्यत्वेन ध्याख्यानं कृतं । तदनंतरं शुद्धनिश्वयेन तस्मैव कत्‌ त्ववंधमोक्षादिककारशपरि*- 
णामवजनख्पस्य द्वादशगाथाव्याख्यानस्योपसंहाररूपेण गाथाद्वयं गतं । 


इति भी जयसेनाथार्ण कृतायां समयसारख्याव्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पमंृश्ी थोलाजिकारपंदंधिनी 
भूलिका समाष्ता । प्रथवा द्वितीयव्याख्यानेनात्र मोक्षाषि कार: समाप्त: | 


टीका:-- ( दिट्टी सयंपि णाणं भ्रकारय॑ तह अ्रवेदयं चेव) ज॑से चक्षु भ्रग्निरूप हृश्य को देखता है 
किन्तु जलाने वाले पुरुष के समान वह उसे जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोहपिड के समान वह 
उसे भ्रनुभवरूप से वेदता भोक्ता भी नहीं है। बैसे शुद्ध ज्ञान भी प्रथवा भ्रभेद विवक्षा से शुद्धज्ञान में परिशत 
हुआ जीव भी शुद्ध उपादान रूप से (प्रन्य द्रव्यों को) न करता ही है भ्रौर न बेदता ही है (भ्रनुभवता 
ही है)।| भ्रथवा दूसरा पाठ यह है (दिट्ठी खयंपि णाणं) इसका प्रर्थ यह है कि केवल मात्र 
दृष्टि ही नहीं किन्तु क्षायिक ज्ञान भी निश्चय रूप से कर्मों का नहीं करने वाला शोर नहीं 
वेदनेवाना (भ्रनुभवनेवाला) होता है। ऐसा होता हुआ वह क्‍या करता है? कि (जारादिय बंध 
मोक्‍्खं) बंध भ्रौर मोक्ष को जानता है। केवल बंध मोक्ष को ही नहीं किन्तु (कम्मुदयं रिज्जरं चेब) 
शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को, तथा सविपाक भ्रविपाक रूप भ्रथवा सकाम भौर भ्रकाम रूपसे होनेवाली 
दो प्रकार की निजरा को भी जानता है। इस प्रकार शुद्ध पारिणामिकरूप परमभाव का भ्राहक एवं 
जो उपादान स्वरूप है ऐसे शुद्ध द्रव्याथिक नय के द्वारा कर्तापन, भोक्तापन, बंध, मोक्षादि का कारण 
भूत परिणामसे रहित यह जीव है ऐसा सूचित किया है। इस प्रकार समुदाय पातनिका में पीछे की 
चार गाथा्रों द्वारा जीव के भ्रकर्तापनगुण के व्याख्यान की मुख्यता से सामान्य वर्णन किया है। फिर 
चार गाथाओों में यह बताया है कि निश्चयसे शुद्ध जीवके भी जो कर्म प्रकृतियों का बंध होता है यह 
प्रज्ञानका माहात्म्य है इस प्रकार भज्ञान की सामथ्यं का विशेषरूप से वर्णन किया है। फिर चार 
ग़ाथाप्रों में जोवके भ्रभोक्तापन के गुणका व्याख्यान मुख्यता से है। तत्पश्चात्‌ कर्तापन बंध मोक्षादि का 
कारणभूत परिणाम का निषेध १२ गाथाश्रों में हुआ है जो कि शुद्ध निश्वयनयसे किया गया है उसीका 
उपसंहार दो गाथाों में हुआ है ॥३४१॥ 


२६८६ ]  सश्यसार 


इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य की बनाई हुई शुद्धात्मानुभृति लक्षणवाली तात्पर्य नामकी श्री 
समयसारजी की व्यास्या के हिन्दी प्रनुवादमें मोक्षाधिकार से संबंध रखनेवाली यह चुलिका समाप्त हुई । 
प्रयवा दूसरे व्यास्यान के द्वारा मोक्ष प्रधिकार समाप्त हुआ ॥३४ १॥। क्‍ 


४४००८? सकी ४७०००००० 


तात्पयंबुति--कि व विशेष:--प्रौपरमिकदिपंचभावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो मवतीति विच्यार्यते । 
तत्रौपशमिकक्षायोपश्मिकक्षायिकौदयिकमाव चतुष्टयं पर्यायरूपं भवति शुद्धपरिणामिकस्तु द्रब्यरूप हति | तल्च परस्पर- 
सापेक्ष ह्रब्यपर्यायद्यमात्मा पदाथों भण्यते | तत्र तावज्जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वत्रिविधपारिशामिकभावमध्ये शुद्धजीवत्वं 
शक्तिलक्षणं । यत्पारिणामिकत्व॑_ तच्छुटद्रव्याथिकनयाश्रितत्वा प्विरावरणं शुद्धपारिणामिकभावसंझ श्ातव्यं तक्तुबंधमो- 
क्षपर्यायपरिणशतिरहितं । यत्पुनदंशप्राणरूपं जीवत्वं भव्याभव्यत्वद्ययं तात्पर्यायाथिकनयाश्रितत्वादशुद्धपारिशामिकमाव- 
संज्ञमिति । कथमशुद्धमित्रि बेत्‌ ? संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सवंथव दशप्राणरूपजीवत्वभथ्याभव्यत्वद्याभावा- 
दिति । तस्य त्रयस्य मध्ये भव्यत्वलक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंभव चर सक्‍्यक्त्वादिजीवगुणधातक देशधातिसवंधातिसंझं 
मोहादिकर्मसामान्यं पर्यायाथिकनयेन प्रच्छादक भवति इति विज्ञेयं । तत्र च यदा कालादिलब्धिवशेन भव्यत्वशक्तेव्य॑क्ति- 
मंवति तदायं जीव: सहजशुद्धपारिणामिकमावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्पकश्द्धानशानानु चर ण॒पर्यायरूपेण परिणमति। 
तज्य परिशमनायागवर्भाषयौपल्लमिकक्षायोपशमिकक्षायिक भावत्रय मध्यते । प्रध्यात्ममाषया पुनः शुद्धात्माभिमुखपरि*> 
णामः शुद्धोपयोग हत्यादि पर्यायसंज्ञां लमते |स च पर्यायः शुद्धपारिणामिकमावलक्षणशुद्धात्मद्रब्यात्कर्थ चिद्धि्न: । 
कस्मात्‌ ? भावनारुपत्वात्‌। शुद्धपारिणामिकस्तु भावनारूपों न भवति। यद्यकांतेनाशुद्धपारिणामिकादभिन्नो मवर्ति 
तदास्य मावनारुपस्य मोक्षकारणभूतस्य मोक्षप्रस्तावे विनाशे जाते सति शुद्धपारिणामिकभावस्यापि विनाश: प्राप्नोति, 
नच् तथा | ततः स्थितं--शुद्धपारिणामिकमावविषये या भावना तद्ूूपं यदौपशमिकादिभावत्रयं तत्समस्तरागादिरहित- 
स्वेन शुद्धोपादानका रणत्वास्मोक्षकारणं भवति न च शुद्धपारिशामिक: । यस्तु शक्तिरूपो मोक्ष: स शुद्धपारिणामिकपूबे- 
मेव तिध्टति । प्रयं तु व्यक्तिब्पमोक्षविचारों वर्तते । तथा चोकत॑ सिद्धांते--“निष्कियशुद्धपारिणामिक:” निष्क्रियइति 
कोईर्ष: ? बंध कारणभूता या क्रिया रागादिपरिणति:, तद्र पो न भवति । मोक्षकारणभूता च क्रिया शुद्धभावनापरिणति- 
स्‍्तद्र पथ न भवति | ततो शायते शुद्धपारिणामिकमावो ध्येयरुपो भवति ध्यानरूपो न मवति । कस्मात्‌ ? ध्यानस्य 
विनश्वरत्वात्‌ । तथा योगींद्रदेव रप्युक्त -- 


णवि उपज्जह णवि मरद, बंधण मोक्खू करेइ । 
जिउ पुरमत्थे जोइया, जिणवर एड भणेइ ॥ १ ॥ 


कि घर विवक्षितैकदेशशुद्धनयाश्रितेयं भावना निविकारस्वसंवेदनलक्षणक्षायोपशमिकज्ञानत्वेन यद्प्येकदेशव्यक्ति- 
रुपा मवति तथापि ध्याता पुरुष: यदेव सकलनिरावरणमजंडकप्रत्यक्षप्रतिमासमयमविनश्वरं शुद्धपारिशामिकपरमभाव- 
लक्षणं निजपरमात्मद्रथ्यं तदेवाहमिति मावयति न च खंडज्ञानरूपमिति भावार्थ: । इृं तु व्याख्यानं परस्परसापेक्षागमा- 
ध्यात्मतयद्वया भिप्रायस्याविरोधेनेव कथित सिद्धघतीति ज्ञातव्यं विवेकिभि: । 


भर्भ--धब यहां पर विचार किया जाता है कि जीव के भ्रौपशमिक प्रादि पांच भावों में से किस 
भाव के द्वारा मोक्ष होता है। सो वहां भोपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक भ्रौर श्रौदयिक ऐसे चार भाव 
तो पर्यायरूप है भौर एक शुद्ध पारिशामिक भाव द्रव्यरूप है। पदार्थ परस्पर भपेक्षा लिये द्रव्य पर्याय 
रूप है। वहां जीवत्व, भव्यत्व प्लौर प्रभव्यत्व तीन प्रकार का पारिणामिक भाव है। उसमें भी शक्ति 
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लक्षण शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वही शुद्ध द्रव्याथिक नयका प्राश्रय होने से निरावरण 
शुद्ध पारणामिक भाव है नाम जिसका ऐसा जानना चाहिये जो कि बंध श्र भोक्षरूप पर्याय की 
परिणति से रहित है । भौर दश प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व झौर प्रभव्यत्व ये सब पर्यायाथिक नयके 
प्राश्नय होने से भ्रशुद्ध परिणामिक नाम वाला है | यहां प्रश्न होता है कि भ्रशुद्ध पारिणामिक क्यों है ! 
इसका उत्तर यह है कि दश प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और ग्रभव्यत्व इन तीनों का सिद्धों में तो सर्वथा प्रभाव 

है, किन्तु संसारी जीवों में भी शुद्ध निश्चय नयसे भ्रभाव है वहां इन तीनों में से भव्यत्व लक्षणवाला 
पारिणामिक भाव है उसका तो पर्यायरथिक नयसे मोहादिक कर्म सामान्य भ्राच्छादक है जो देशधाती भोर 
सर्वधाती नाम वाला है एवं सम्यक्त्वादि जोबके गुणोंका घातक है ऐसा समभना चाहिये । वहां जब 
काल श्रादि लब्धियों के वश से भव्यत्व शक्ति की श्रभिष्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध 
पारिणामिक भावरूपी लक्षण को रखने वाली ऐसे निज परमात्म द्रव्य के सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान भौर 
ग्राचरण की पर्याय के रूप में परिणमन करता है उसी ही परिणमन को भ्रागम भाषा में प्रौपशमिक 
क्षायोपशिक, प्लौर क्षायिक भाव इन तीनों नामों से कहा जाता है। वही भ्रध्यात्म भाषामें शुद्ध प्रात्माके 
भभिमुख परिणाम कहलाता है जिसको शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायरूप नामसे कहते हैं। वह क्षुद्धोपपोगरूप 
पर्याय भी शुद्ध पारिणामिक भाव है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्म द्रव्य से कथंचित भिन्न रूप होती है 
क्योंकि वह भावनारूप होती है। किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव भावनारूप नहीं होता है। यदि इस 
भावनारूप परिणाम को एकान्तरूप से शुद्ध पारमाणिक भावसे भ्रभिन्न ही मान लिया जाय तो मोक्ष 
का कारणभूत भावना रूप परिणामका तो मोक्ष हो जाने पर नाश हो जाता है तब उसके नाश हो 
जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाना चाहिये सो ऐसा है नहीं। इसलिये यह निश्चित 
है कि शुद्ध पारिणामिक भाव के विषयमें जो भावना है उसरूप जो भ्रौपशमादिक तीन भाव हैं सो रागा- 
दिक समस्त विका रभावों से रहित होनेसे शुद्ध उपादान के कारणरूप हैं इसलिये मोक्षके कारण होते हैं, 
किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है । हां, जो शक्तिरूप मोक्ष है वह शो शुद्ध पारिणामिक- 
रूप पहले से ही प्रवतंमान है किन्तु यहां पर तो व्यक्तिरूप मोक्षका विचार च्रल रहा है, ऐसा ही 
सिद्धान्त में लिखा हुप कि “निष्क्रिय: शुद्ध पारिणामिक:” भ्रर्थात्‌ शुद्ध पारिणमिक भाव तो निष्क्रिय 
होता है । निष्क्रिय कहने का भी क्‍या प्रर्थ है कि रागादिमय परिणतिवाली एवं बंधकी कारणभृत क्रियासे 
रहित है तथा मोक्षके कारणभूत जो क्रिया शुद्ध शुद्ध स्वरूप की भावनारूप परिणति है उससे भी रहित 
है । इससे यह जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप है परन्तु ध्यानरूप नहीं है क्योंकि 
विनाशशील है । जैसाकि योगीन्द्र देव ने भी भ्रपने परमात्मप्रकाश में लिखा है:-- 


“ण॒वि उप्पज्जइ णवि मरइ बंध णा मुब्खु करेइ, जिउ परमत्थे जोइया जिशवर एउ भणोइ ।” 
प्र्थात्‌-है योगी । सुन, परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह जीव न तो उपजता है, न मरता है, न बंध ही 
करता है, न मोक्ष ही प्राप्त करता है ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान कहते हैं । 


तात्पयं यह है कि विवक्षा में ली हुई एक देश शुद्ध नय के भ्राश्चित होने वाली भावना निविकार 
स्वसंवेदन ही है लक्षण जिसका ऐसे क्षायोपशमिक ज्ञान से पृथकपने के कारण यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप 
है फिर भी ध्यान करने वाला पुरुष यही भावना करता है कि जो सभी प्रकार के भावरणों से रहित 
प्रखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तथा नाश रहित भौर शुद्ध पारिणामिक लक्षणवाला निज परमात्मा द्रव्य 
है वही मैं हूं भ्रपितु खंड ज्ञान रूप मै नहीं हूं, यह सब व्याख्यान यहां परस्पर की भ्रपेक्षा को लिये हुये जो 
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ध्ागम धौर भ्रध्यात्मनय इन दोनों का विरोध नहीं करने से ही सिद्ध होता है। इस प्रकार विवेकी 
ज्ञानियों को समभना चाहिये । 


विशेषार्थ:--टीकाका रने यहां बतलाया है कि काल प्रादि लब्धि के बल से इस जीव को 
भव्यत्व शक्ति की प्रभिव्यक्ति होती है तभी यह जीव प्रपने परमात्मद्रव्य का समीचीन श्रद्धान, ज्ञान 
पनुष्ठान करने रूप में परिणामन करता है। उस परिणमन को ही प्रागम भाषा में श्रौपशमिक, क्षायिक 
व क्षायोपशमिक भाव नाम से कहा जाता है व पश्रध्यात्म भाषा में वही शुद्धात्मा के भ्रभिमुख परिणाम 
स्वरूप शुद्धोपयोग नाम पाता है । इस टीकाका र के उल्लेखसे चतुर्थंगुणस्थान में ही शुद्धोपपोग हो जाना 
सिद्ध होता है क्योकि वहां दर्शन मोह का क्षय, क्षयोपशम, या उपशम हो जाता है, तो फिर कया चतुर्थ 
गुणस्थान में हो शुद्धोपपोग मात लेना चाहिये क्‍योंकि तज्जन्य भ्रोपशमादिक भाव भो उस ग्रुणस्थान में 
होते ही हैं ? इसका उत्तर यह है कि यहां इस भ्रध्यात्मशास्त्र में दशेन मोह, व चारित्र मोह को. पृथक २ 
ने लेकर मोह नाम भूलका लिया गया है । फिर वह भूल चाहे दर्शन संबंधी हो, या चारित्र संबंधी 
हो, भूल तो भूल ही है। इस प्रकार वह भूल जिसके उपयोगमें न हो वही सम्यरहृष्टि, सम्यग्ज्ञानी यहां 
पर लिया गया है भ्ौर जैसा स्वयं टीकाकार श्री जयसेनाचार्यने भी प्रनेक स्थलों पर बतलाया है कि 
यहां पर पंचम गुणस्थान से ऊपर वाले को ही सम्यग्हृष्टि शब्द से लिया गया है भ्रर्थात्‌ चारित्र सहित 
सम्यहृष्टि को ही यहां पर सम्यग्हृष्टि भाना गया है। प्रथवा वीतराग सम्यर्हृष्टि को ही यहां सम्यग्हृष्टि 
लिया है एवं उसका झ्ौपशमादिक भाव शुद्धोपयोग है भ्र्थात्‌ ग्यारहवें गुणस्थानवाले का भ्रौपशमिक 
भाव शोर बारहबें गरुणस्थानवाले का क्षायिक भाव । ग्यारहवें गुणस्थानसे नीचेवाले मुनिका क्षयोप 
शमिक भाव शुद्धोपयोग है यह कहना भी ठीक ही है। बह शुद्धोपयोग भी दो प्रकार का होता है-- 
एकतो शुद्ध धर्मष्यानात्मक जो कि सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिको होता है भ्रौर दूसरा शुक्ल 
ध्यानात्मक शुद्धोपयोग जो कि प्राठवें श्रादि गुरास्थानों में होता है। सातवें गुणस्थानसे नीचे वाले मुनिके 
भी ध्यान को वास्तविक धर्मध्यान न कहकर यहां पर शुभ संकल्प विकल्पात्मक होनेसे प्रौपचारिक 
धरंध्यान नामसे या* प्रशस्त प्रात्तेघ्यान के नाम से लिया गया है जो कि श्रौदयिक भावरूप हुम्रा 

करता है भौर इसीलिये झाचायंदेवने उसे छोड़देने का बार-बार उपदेश किया है। 


किनन२->-म--गपम दाह सिकलफ-+०-०८मलममाथ 


समयसार चलिका 


:--भ्रतः परं जीवादिनवाधिका रेयू जीवस्य कतृ त्वमोक्‍तृत्वादिस्वरूप॑ यथास्थानं निश्चयव्यवहार- 
विभागेन सामान्येन यत्यूव॑ सूचितं, तस्येव विशेषविवरणार्थ लोकस्स क्ुणशवि बिल्ल इत्यादि गाथामादि कृत्वा 
पाठक्रमेण पडधिकनवतिगाथापर्यतं चूलिकाव्याख्यानं करोति-- 


तात्पये्षत्त 


शूलिकाशब्दस्थारथ: कथ्यते तथाहि--विशेषव्याख्यानं, उक्तानुक्तव्याब्यातं, उत्तनुक्तसंकीरांव्याब्यानं चेति त्रिधा 
घूलिकाशब्दास्या्ों ज्ञातब्य: । तज्न षण्णवतिगाथासु मध्ये विष्णोदेवादिपर्यायकर्तु त्वनिराकरशामुक्यत्वेत लोगस्स 


$१ ज्ञानारंव प्रहाबिशं प्रकरण 
द सुस्मोपचारभेदत द्वो मुनि स्वामितो मतौ। प्रप्रमत्तप्रमस्तावयों धर्मस्यैतो यथायथम्‌ ॥।२५॥। 
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दि बिल्लु इत्यादि गाथासप्तक च भवति । तदनंतरं, भ्रन्यः कर्ता, भुक्ते चान्य:--इत्येकांतनिषेधरूपेण बौद्धमता- 
नुसारिशिष्यसंबोधनाथ केहिदु पज्जयेहि इत्यादिसूत्रचतुष्टयं । भ्रत: परं सांडयमतानुसारिशिष्यं प्रति, एकांतेन जीवस्य 
भावमिथ्यात्वकतृ त्वनिराकरणाथ मिच्छत्ता जदि पयड़ी इत्यादि सूत्रपंचकं | ततः परं ज्ञानाज्ञानसुलदुःखादिभावानु 
कर्मवेकांतेन करोति नवात्मेति पुनरपि सांरव्यमतनिराकरणाय--कम्मेहि श्रण्णाणी इत्यादि त्रयोदशसृत्रारि। 
प्थानंतरं को5पि प्राथमिकशिष्य: शब्दादिपंचेन्द्रियविषयाणां विनाशं कतु" वांछति कितु मनसि स्थितस्य विषयानुरागस्य 
घातं करोमीति विशेषविवेक॑ न जानाति तस्य संबोधनाथ दंसगणाणचरित्तं इत्यादि सूत्रसप्तकं। तदनंतरं यथा 
सुवर्शकारादिशिल्‍पी कु डलादिकर्म हस्तकुट्टकाशुपकररण: करोति । तत्फलं मूल्यादिकं भुक्ते वर तथापि तन्‍्मयो न 
मवति । तथा जीवो७पि द्रव्यकम करोति भुक्ते च तथापि तन्‍्मयो न भवतीत्यादिप्रतिपादनरूपेण जहू सिष्पियों दूं 
इत्यादि गाथा सप्तक | ततः पर यद्यपि श्वेतमृत्तिका व्यवहारेण कुड्यादिक श्वेते करोति तथापि निश्चयेन तन्मयो 
न भवति । तथा जीवौ5पि ध्यवहारेण शैयशभूतं च द्रव्यमेव जानाति पश्यति परिहरति श्रदृधाति च तथापि निश्चयेन तन्मयो 
न भवति इति ब्रह्माह तमतानुसारिशिष्यसंबोधनाथ॑ जहसेड़िया इत्यादि सूत्रदश्क । तत: परं शुद्धात्ममावनारूपनिश्चय- 
प्रतिक्रण--निश्चयप्रत्याब्यान-निश्चयालोचना--निश्चयचा रित्रव्याख्यानमुख्यत्वेत कम्म॑ ज॑ पुव्चकय हइत्यादिसूत्र 
चतुष्टयं । तदनंतर रागद्व षोत्पत्ति विषयेशज्ञानरूपस्वकीयबुद्धि रपदोष एवं कारण नचाचेतनशब्दादिविषया इति कथनार्थ 
णिददि सु थुदि वयणाणि इत्यादि गाथादशकं । भ्रतः परं उदयागतं कर्म वेदयमानों मदीयमिदं मया कृतं च 
मन्यते स्वस्थमावशून्यः सुखितो दुखितश्च मवति य: सः पुनरप्यष्टविधं कर्म दुःख बौज॑ बध्नातीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन 
बेदंतो कम्मफल इत्यादि गाथात्रयं | तदनंतरं प्राचारसूत्रकृतादि द्रव्यश्रुतेंद्रियविषयद्रव्यकम धर्माधर्माकाशकाला: 
शुद्धनिश्चयेन रांगादयोइपि शुद्धजीवस्वरूपं न मवंतीति व्याख्यानमुख्यत्वेत सच्छे णाणं ण हुवदि इत्यादि पंचदश 
सूत्राणि ।ततः पर यस्य शुद्धनयस्यभिप्रा येणात्मा मूतिरहितस्तस्याभिप्रायेश कर्मनोकर्माहाररहित इति व्याख्यानरूपेण 
श्रप्पा जस्स प्रमृुत्तो इत्यादि गायात्रयं | तदनंतरं देहाश्रितद्रव्यलिगं निविकल्पसमाधिलक्षणमावर्लिंगरहितं यतीनां 
मुक्तिकारएां न भवति भावलिंगसहितानां पुनः सहकारिकारणं. मवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेत पाखंडो लिगारिषय 
इत्यादि सूत्रसप्तक । पुनश्च समयप्राभृताध्ययतफ्लकथनरूपेण ग्रंथसमाप्त्यथं जो समय पाहुडिसर्ण इत्यादि सूत्रमेकं 
कशथयतीति भ्रयोदशभिरंतराधिकार: समयसारचूुलिकाधिकारेसमुदायपातनिका--- 


इदानीं त्रयोदशाधिकाराणां यथाक्रमेण विशेषव्याख्यानं क्रियते। तद्यथा--एकांतेतात्मानं कर्तारं ये मन्‍्यते 
तेषामज्ञानिजनवन्मोक्षो नास्‍्तीत्युपदिशति-- 


टीका :--इसके भागे जीव श्रादि नव श्रधिकारों में जीवका कर्त्तापन श्रौर भोक्तापन श्रादि के 
विषय से निश्चयनय भ्रौर व्यवहारनय के विभागद्वारा सामान्यपने जो पूर्व में वर्णन किया है उसी का 
भ्रब विशेष वर्णन करने के लिये “लोगस्स कुणदि विण्हु” इत्यादि गाथा को श्रादि लेकर पाठक़म से 
९६ गाथाप्रों में चुलिका का व्याख्यान करते हैं । 


चूलिका शब्द का भ्रर्थ कहते हैं--/विशेष व्याख्यान; कहे हुवे भौर न कहे हुये का व्याख्यान; 
तथा कहा हुझ्ा श्रौर न कहा हुआ्ना से मिश्रित व्याख्यान इस प्रकार तीन प्रकार से व्यास्यान चूलिका शब्द 
से कहा जाता है। 


वहां इन €६ गाथाश्रों में सबसे पहले ७ गाथाप्रों में यह बतलाया है कि देवादि पर्यायों को करने 
वाला विष्णु नहीं है इस प्रकार “लोगस्स कुणदि विण्ह्‌” भ्रादि सात गाथायें हैं। इसके बाद प्रन्य कर्ता 
है भ्रन्य भोक्ता है इस प्रकार के एकांत का निषेध करते हुए 'केहिदु पज्जएहिं' इत्यादि ४ गाथायें बौद्धमत- 
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मत के झनुयायी शिष्य को समभाने के लिये कही हैं। इसके पश्चात्‌ सांख्यमतानुसारी शिष्य को लक्ष्य 
में लेकर एकान्त से जीव के भाव मिथ्यात्वका कर्त्तापन निवारण करने के लिये “मिच्छत्ता जदि पयड़ि” 
इत्यादि पांच सूत्र हैं। इसके प्ागे ज्ञान, भ्रज्ञान तथा सुख, दुख भ्रादि भावों का करने वाला एकान्तसे कर्म 
है, प्रात्मा कर्ता नहीं ही इस प्रकार सांख्यमत के निराकरण करने के लिये “कम्मेहि भ्रण्णाणी” इत्यादि 
तेरह गाथा सूत्र हैं। इसके भ्रागे कोई नवीन शिष्य शब्द भ्रादि पांचों इन्द्रियों के विषयों को नष्ट करना 
चाहता है किन्तु मन में तिष्ठे हुये विषयों के भ्रनुराग को नाश करना चाहिये ऐसे विवेक से रहित है 
उसको संबोधन करने के लिये 'दंसण णाण चरित्त' इत्यादि ७ सूत्र हैं। उसके श्रागे 'जह सिप्पियों दु' 
इत्यादि सात गाथायें हैं जिनमें बतलाया है कि जसे स्वरंकारादि शिल्पकार हथोड़े श्रादि उपकरणों के 
द्वारा कुण्डल भ्रादि वस्तुयं बनाता है भ्रौर उनसे उसे जो फल मिलता है, मृल्य श्रादि उसे भोगता है 
किन्तु उससे तनन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी द्रव्यकर्म करता है श्लौर उसके फलको भोगता है किन्तु 
उससे तन्‍्मय नहीं हो जाता । इसके बाद दस गाथायें हैं जिसमें ब्रह्म श्रद् त मतानुसारी शिष्य को समभाने 
के लिये 'जह सेढ़िया' इत्यादि रूपसे बताया है कि जसे श्वेत मिट्टी भीत प्रादि को सफेद करती है फिर भी 
निश्चयसे देखा जाय तो इससे वह तन्मय नहीं होती । इसी प्रकार जीव भी व्यवहार से ज्ञेय भूत द्रव्य 
को जानता है देखता है, दूर करता है, श्रद्धान करता है तो भी निश्चय से वह उसमें तन्‍्मयी नहीं होता 
है। इसके प्रागे 'कम्मं ज॑ पुव्वकयं इत्यादि चार गाथायें हैं जिसमें शुद्धआात्मा की भावना रूप निश्चय 
प्रति क्रमण, निश्चय प्रत्यास्यान और निश्चय भ्रालोचनारूप निश्चय चारित्र का व्याख्यान किया गया है। 
इसके भ्रागे रागढ्व ष की उत्पत्ति के विषय में भ्रज्ञानहप अपनी बुद्धि का दोष ही कारण है श्रचेतन 
शब्द भ्रादि विषय रागढ्वष की उत्पत्ति में कारण नहीं हैं ऐसा कथन करने के लिये “णिदिद संथुद 
वयणारि[” इत्यादि दश गाथायें हैं। इसके झ्रागे “वेदंतो कम्मफलं इत्यादि तीन गाथायें हैं जिनमें 
बतलाया है कि उदय में झ्राये हुये कर्म के फल को भोगता हुप्ना ऐसा मानता है कि यह मेरा है, यह 
मुभसे किया गया है एवं स्वस्थ भाव से शून्य होकर सुखी या दुखी होता है ताकि दुःख के बीज भ्राठ 
प्रकार के कर्म का फिर से बंध कर लेता है । इसके बाद'सच्छ णाणं ण हृवदि” इत्यादि पन्दरह गाथाश्रों 
में यह बतलाया है कि शुद्ध निश्चय नय से भ्राचाराँग, सूत्र इतांग श्रादि द्रव्यश्र्‌ त स्पशन भ्रादि इन्द्रियों के 
विषय, तथा द्रव्यकम धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, भ्राकाश व कालद्रव्य एवं रागादि विभाव ये सब्र भी 
जीवका स्वरूप नहीं है । इसके श्रागे “प्रप्पा जस्स अमुत्तो” इत्यादि तीन गाथायें हैं जिनमें बताया है 
कि जिस शुद्धनय के प्रभिप्राय से प्रात्मा श्रमृत्त है उसी नय प्रभिप्राय से कर्म, नोकर्म झ्राहार से भी रहित 
है। इसके भागे “पाखंडी लिगाणिय” इत्यादि सात सूत्र हैं इनमें मुख्यतासे यह बतलाया है कि देहाश्रित 
जितने भी लिंग हैं निविकल्प समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भाव लिंग से रहित यती लोग हैं उनका 
द्रव्यलिग मुक्ति का कारण नहीं किन्तु भावलिंग सहित यतियों का ही द्रव्यलिग मुक्ति का सहकारी कारण 
है। इसके पश्चात्‌ इस समय प्राभृत ग्रंथ के भ्रध्यपन का फल बतलाते हुये इस ग्रन्थ को समाप्त करने के 
लिये 'जों समय पाहुड़ मिणं' इत्यादि एक सत्र है। इस प्रकार १३ श्रन्तर भ्रधिकारों से समयसारजी 
की घूलिकाके श्रधिकार में यह समुदाय पातनिका हुई । 


श्रागे इन तेरह श्रधिकारों का क्रमसे व्याख्यान किया जाता है। 


प्रब यहां बताते हैं कि जो एकान्त से आात्माको कर्त्ता मानते है उनका भी मोक्ष शभ्रज्ञानी लोगों के समान 
तहीं समभना चांहिये:--- 
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लोगस्स कुणदि विह्ल सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते । 
समणाणंपि य अप्पा जदि कुब्बदि छब्विहे काए ॥३४२॥ 
लोगसमणाणमेवं सिद्धंतं पडि ण दिस्सदि विसेसो । 
लोगस्स कुणदि विण्हु समणाणं अप्पतो कुणदि ॥३४३॥ 
एवं ण कोवि मुक्खों दीसइ दुण्हंपि समण लोयाणं । 
णिच्च कुव्वंताणं सदेव मणुआसुरे लोगे ॥|३४४॥। 


लोकस्य करोति विध्णुः सुरनारकतियंडमानुषान्‌ सत्वान्‌ । 
श्रमणानाभमप्यात्मा यदि करोति षड़विधान्‌ कायाव्‌ ॥३४२॥ 
लोकश्रमणानामेवं सिद्धांतं प्रति न हृश्यते विशेष: । 

लोकस्य करोति विष्णु: श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥३४३॥ 
एवं न कोषपि मोक्षों दृश्यते लोकअ्र मणानां दृ थां । 

नित्य कुबंतां सदेवभनुजासुरसहितलोके ॥३४४।॥ (त्रिकलम्‌) 


झर्थ--भाम लोगों का ऐसा मन्तव्य है कि सुर, नारक, तिय॑ च, श्ौर मनुष्य नाम के प्राणियों को विष्णु 
प्र्थात्‌ परमात्मा बनाता है| इस प्रकार यदि यतियों का भी यही विश्वास हो कि छह काय के जीवों को प्रात्मा 
करता है तो फिर लोगों का तथा श्रमणों का एक ही सिद्धान्त ठहरा इसमें कोई भी विशेषता नहीं है क्योंकि लोगों 
की मान्यता में जैसे विष्णु करता है उसी प्रकार श्रमणों की मान्यता में श्रात्मा करता है। इस प्रकार कर्त्ता के मानने 
में दोनों समान है इसलिये लोक भ्रौर श्रमण इन दोनों में से किसी का भी मोक्ष नहीं दीखता क्योंकि जो देव, मनुष्य 
भौर प्रसुर सहित लोगों को नित्य दोनों ही करते रहेंगे तो मोक्ष कैसी ? 


तात्पयंवृत्ति:--लोगस्स कुणादि विह्न_ सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते लोकस्य मते विष्णु: करोति । काद? 
सुरनारकतिर्यड मानुषान्‌ सत्वाव समणारणंपि य भ्रप्पा जदि कुब्वदि छव्विये काए श्रमणानां मते पुनरात्मा 
करोति यदि चेत्‌ कान ? षटजीवनिकायानिति लोगसमणारामेयं सिद्धंतं पड़ि रा दिस्सदि बिसेसो एवं पूर्वोक्त- 
प्रकारेण सिद्धांतं प्रति, भ्रागमं प्रति न हृश्यते कोषपि विशेष: कयो: संबंधी ? लोकश्रमणयो: कस्मात्‌ । इति चेतु-- 
लोगस्स कुणदि बिण्कू समणाणं (वि) पश्रप्पप्नों क्ुणदि लोकमते विष्णुनामा को5पि परकल्पितपुरुषविशेष: 
करोति । श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति, तत्न विष्णुसंज्ञा श्रमणमते चात्मसंज्ञा, नास्ति विप्रतिपत्तिनंचार्थे | एवं रण 
कोवि मुक्खो दीसदि दुण्हँंपि समणलोयारां एवं कतृत्वे सति को दोष: ? मोक्ष: को5पि न हृश्यते कयोलोक- 
श्रमणयो: । कि विशिष्टयो: णिच्च कुव्बंतारां सदेव मणुभ्नासुरे लोगे नित्यं सर्वकालं कर्म कुर्वेतो: | क्‍्व ? लोके । 
कथंभूते ? देवमनुष्यासुरसहिते। किच--रागढ्ग षमोहरूपेणा परिणमनमेव कत त्वमुच्यते । तत्र रागद्व षमोहपरिणमने 
सति शुद्धस्वमावात्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपनिश्चय रत्नत्रयात्मकमोक्षमार्गच्च्यवनं॑ मवति ततश्च मोक्षो न 
भवतीति भावार्थ: | एवं पृर्वपक्षरूपेण गायात्रयं गतं । 


प्रथोत्तर नश्चयेनात्मन: पुद्गलद्बब्येण सह कत्‌ कर्मसंबंधो तास्ति कथं कर्ता भविष्यतीति कथयति-- 
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टीका:-- (लोगस्स कुणदि विष्ठू सुरनारयतिरियमाणुसे सत्ते) लोकों के मत में तो विष्णु देव, 
नारक, तियंच भ्रौर मनुष्य नाम के जीवों को करता है। (समणाणंपि य भ्रप्पा जदि कुव्वदि छब्विहे) 
काए) उसी प्रकार श्रमणों के मत में श्रात्मा छह काय के जीवों को करता है। (लोग समणारणमेव॑ सिद्ध तं 
पडि ण दिस्सदि विसेसो) इस पूर्वोक्त रीति से लोक प्रौर श्रमणों में सिद्धान्त के प्रति श्रौर प्रागम के प्रति 
फिर कोई भेद नहीं दिखता है। (लोगस्स कुणदि विण्हू समणाणां भ्रप्पप्नो कुरदि) क्‍योंकि लोगों के मत 
में तो कल्पित किया हुआ विष्णु नाम का पुरुष विशेष करता है प्रोर श्रमणों के मत में भ्रात्मा करता 
है सो वहां करने वाले का नाम विष्णु है श्रोर श्रमणों के मन में उस करने वाले का नाम आत्मा है। 
नाम भेद है पर भ्र्थ में कोई भेद नहों है। (एवं ण -कोवि मुक्खो दीसदी दुष्हँपि समणलोयाणं) इस 
प्रकार के कतृत्व में दोष क्या भ्राता है ? कि फिर लोक प्रौर श्रमणों में मोक्ष होना नहीं ठहरता है। 
कब भौर कहा ? कि (णिच्च कुव्वं ताणं सदेवमरणुआसुरे लोगे) निरंतर सब हीं काल में कर्म करते 
हुभों को देव मनुष्य श्रौर भश्रसुर सहित लोक में मोक्ष नहीं ठहरता । भावार्थ यह है कि रागद्व ष श्रोर 
मोह के रूप में परिणमन करने का नाम ही कर्त्तापन है रागढ्व ष श्रौर मोहरूप परिणमन होने पर शुद्ध 
स्वभाव प्रात्मतत्व का समीचोन श्रद्धान ज्ञान भ्रौर भ्राचरण रूप जो निश्चय रत्नत्नय तद्रप जो मोक्षमाग्ग 
उससे च्युत होता है तब वहां मोक्ष नहीं होता है ॥ ३४२-३४३-३४४ ॥ 


इस प्रकार पूर्वपक्ष रूप से तीन गाथाये हुई । 


विशेषार्थ:--यहां पर श्राचायं ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई मुमुक्ष भ्र्थात्‌ मुनि होकर भी 
प्रपने ध्राप को कर्त्ता मानता रहेगा तब फिर वह मुक्त नहीं हो सकता है | क्‍यों कि जो भ्रापको कर्त्ता मान 
रहा है वह तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा एवं जब कर्त्ता रहेगा तो उसका फल भी भोगता रहेगा, ऐसी 
दशा में मुक्त होने की बात कसी ? हाँ, इसके साथ यह बात भी समभ लेना चाहिये कि गरृहस्थपन में 
कर्त्तापन से दूर नहीं हो सकता क्योंकि गृहस्थपन का कर्त्तापन के साथ श्रविनाभाव संबंध है । गृहस्थपन में 
रहकर बुरा न करे तो भला करे किन्तु कुछ तो करना ही होगा प्रकर्त्ता नहीं रह सकता । फिर भी भ्रकर्त्ता 
पन की श्रद्धावाला हो सकता हूँ। किन्तु स्वयं श्रकर्त्ता बनने के लिये गृहत्याग की एवं मुक्त हो जाने के 
लिये श्रकर्त्तापन की श्रावश्यकता होती है । 


. श्रब पूर्वपक्ष के उत्तर में कथन करते हैं कि निश्चयसे ग्रात्मा का पुद्गलद्॒ब्य के साथमें कर्ताकर्म संबंध नहीं 
है तब झ्ात्मा कैसे कर्ता बनता है ? :--- 


ववहार भासिदेण दु परदव्य॑ मम भणंति विदिदत्था । 
जाणंति णिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम कि थि ॥२४४५॥। 


जह कोबि णरो जंपदि अह्य गामविसयणयररट्ट' । 
णय होंति ताणि तस्स दु भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥३४६॥ 


एमेव मिच्छदिट्ठो णाणी णिस्संसयं हवदि एसो । 
जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥३४७॥ 
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तहा ण मेत्ति णच्चा दोह वि एयाण कत्त ववसाओ । 
परदव्वे जाणंतो जाणिज्जो दिटठी रहिदाणं ।।३४४८॥।॥(चतुष्कम्‌ ) 


व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भरांति विदितार्था: । 

जानंति नि३चयेन तु न चेह परमाणुमात्रमपि किचित्‌ ॥३४४५॥ 
यथा को£पि नरो जल्पति प्रस्माक॑ग्रामविषयनगरराष्ट' । 

न च्‌ भवंति तस्य तानि तु भणति चर मोहेन स प्रात्मा ॥३४६॥। 


एवमेव मिथ्यादृश्टिज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः । 
ये परद्रव्यं मसेति जानच्ञात्मानं करोति ॥३४७॥। 


तस्मानन मे इति ज्ञात्वा दर येबामप्येतेषां कतृ व्यवसाय । 
परद्रव्ये जानन्‌ जानीयाहृष्टि रहितातां ॥३४८।। 


भ्रथं--जिन्होंते पदार्थ का स्वरूप जान लिया है ऐसे लोग भी व्यवहार की भाषा द्वारा यह (पीछी कमण्डलु 
प्रादि) पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं परन्तु निश्वयनय के द्वारा वे लोग यह जानते हैं कि इन बाह्य वस्तुम्रों में 
परमाणु मात्र भी कुछ मेरा नहीं है । जैसे कोई पुरुष कहे कि भ्रमुक ग्राम, नगर, प्रांत श्रौर देश मेरा है तो उसके 
कहने मात्र से वे सब उसके नहीं होजाते हैं किन्तु जीव मोह के वश से मेरा मेरा कहता है इसी प्रकार पर द्रब्य को 
परद्रव्य जानता हुझा भी ज्ञानी जीव “यह मेरा है यह मेरा है” ऐसा कहता है उस परद्वव्य को भ्रपना बनाता है तो उस 
समय वह भ्रवश्य ही मिथ्याहृष्टि है। इसलिये परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता है ऐसा जानकर परद्रव्य के विषय में 
लौकिक जन झौर ज्ञानी (मुनि) जन इन दोनों के ही इस कर्तापन के व्यवसाय को जानता हुम्ना ज्ञानी जीव तो उसे 
मिथ्याहृष्टियों का ही व्यवसाय जाने ।। ३४५-३४६०३४७०३४८ ॥। 


तात्पयंवृत्ति:--धवहारभातिदेण दु परदव्य मत भण्णंति विदिदच्छा पर द्रव्यं मम भरांति। के ते ? 
विदितार्था:-ज्ञातार्था: तत्त्ववेदिनः । केन कत्वा माणंति ? व्यवहारभाषितेन व्यवहारनयेन | जाणंति रिगच्छयेरा दू 
राय इह परमाणुमित्त सम किखि निश्चयेन पुनर्जानंति । कि ? नचेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति । अह कोबि 
खरो जंपदि प्रह्माणं गाम विसयपुररद्टु तथा नाम स्फुटमहो वा कम्रित्पुरषों जल्पति | कि जल्पति ? वृश्त्यावृतो 
ग्रामः, देशाभिधानों विषयः, नगराभिधानं पुरं, देशकदेशसंज्ञ राष्ट्रमस्माकभिति । शाय हु ति तारिए तस्स दु 
भरादिय मोहेण सौ प्रप्पा नच तानि तस्य भवंति राजकीयनगरादीनि तथाप्यसो मोहन ब्रूते मदीयं ग्रामादिकमिति 
दृष्टांतः । पश्रथ दार्ष्ष त:--एवं पूर्वोक्तहृष्टांतेन ज्ञानी व्यवहारमूढो भृत्वा यदि परकद्रव्यमात्मीयं भणति तदा मिथ्यात्व 
प्राप्त: सन्‌ मिध्य 'हृष्टिमंवति निस्संशयं निश्चितं संदेहो त करतंध्य: इति । तह्ला इत्यादि तह्या तस्मात्‌ परकीयग्रामा- 
निहृष्टांतेन स्वानुभूतिभावनाच्युतः सन्‌ योइसौ परद्रव्यं व्यवहारेणात्मीयं करोति स मिथ्याहष्टिमंवतीति भणितं पूर्व” 
तस्मात्का रणाज्ज्ञायते बुछ्ू एदाण कत्तिववसाझो परद्रव्ये तयोः पूर्वोक्ततौकिकजैनयो: प्रात्मा परद्रव्यं करोतीत्यनेन 
रूपेण योञ्सौ परद्रव्यविषये कतृ त्वव्यवसाय: । कि कृत्वा ? पृ ण समेति शक्ष्खा तिविकारस्वपरपरिच्छित्तिज्ञानेन 
परद्रव्यं मम संबंधि न भवति इति शात्वा जाणंतो जारिज्जों विदिटरहिदाणं इमं लौकिकजेनयो: परद्रव्ये कतूंत्व- 
व्यवसायं-प्रन्य: को5पि तृतीयतदस्थः पुरुषो जाननु सन्‌ जानीयातू । स कथंभूत॑ जानीयातू ? वीतरागसम्यक्त्वसंज्ञायां 
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तु निश्चयदृष्टिस्तद्र हितानां व्यवसायोध्यमिति । ज्ञानी भूत्या व्यवहारेण परद्रब्यमात्मीयंगदन्‌ सन्‌ कथमज्ञानी मवतीति 
चेत्‌ ? व्यवहारो हि स्लेच्छानां म्लेच्छभाषेव प्राथमिकजनसंबोधनार्थ' काल एवानुसतंव्य:। प्राथमिकजनप्रतिबोधनकालं 
विहाय कतकफलवदात्मशुद्धिकारकान्‌ शुद्धनयाच्युतोभूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं करोति तदा मिथ्यादुष्टिभंवति । कि व 
विशेष: लोकानां मते विष्णु; करोतीति यदुक्त पूवं तल्लोकव्यवहारापेक्षया मणितं । नचानादिभूतस्य देवमनुष्या- 
दिभूतलोकस्य विष्णुर्वा ब्रह्मावामहेश्वरो वा को5पि कर्तास्ति । कथमिति चेत्‌ सर्वोष्पि लोकस्तावदेकेंद्रियादिजीवैशृ- 
तस्तिष्ठति । तेषां च जीवानाँ निश्चयनयेन विष्णुपययिण ब्रह्मपर्यायेणा महेश्वरपर्यायेण जिनपर्थायेण च परिणमनशक्ति- 
रस्ति तेन कारणेनात्मैव विधु:, प्रात्मव ब्रह्मा, भ्रात्मेव महेश्वर:, भ्रात्मेव जिन: । तदपि कथमिति चेत्‌ को5पि जीव: 
पूर्व॑ मनुष्यमवे जिनरूप॑ ग्रहीत्वा भोगाकांक्षानिदानबंधेन पापानुबंधिपुण्यं कृत्वा स्वर्ग समुत्पा्य तस्मादागत्य मनुष्यभवे 
त्रिखंडाधिपतिरिद्धंचक्रवर्ती भवति तस्य विष्णुसंज्ञा नचापर: को5पि लोकस्थ कर्ता विष्णुरस्ति हृति। तथा चापरः 
को5पि जीवो जिनदीक्षां गृहीत्वा रत्नत्रयाराधनया पापानुबंधिपुण्योपाज॑नं कृत्वा विद्यानुवादसंज्ञं दशमपूर्व पठित्वा चरित्र- 
मोहोदयेन तपश्चरणच्युतो भूत्वा हुण्डावसपिणीकालप्रभावेण विद्याबलेन लोकस्याहूं कतेत्यादि चमत्कारमुत्पाद्य मूढ़जनानां 


(शक महेश्वरो भवति न सर्वावसर्पिणीषु । सा च हुण्डावर्षिणी संख्यातीतोत्सपिण्यवसपिणीषु गतासु समुपयाति 
तथा चोक्त -- | 
संखातीदवसप्पिणि गयासु हुंडांवबसप्पिणी एय । 


परसमयहं उप्पत्ती तहि जिणवर एवं पमणोइ ।। १ ॥। 


नवान्यः को5पि जगत्कर्त्ता महेश्वराभिधान: पुरुष विशेषो5स्ति इति | तथा चापर: को5पि पुरुषो विशिष्टतपश्च- 
रण कृत्वा पश्चात्तप:प्रभावेण स्त्रीविषयनिरमित्त चतुमु खो मवति तस्य ब्रह्मा संज्ञा | नचान्य:को5षपि जगत: कर्ता 
व्यापकंकरूपो ब्रह्मा भिधानो$स्ति । तथवापर:ः को5पि दर्शनविशुद्धिविनयसंपन्‍नतेत्यादि पोडशभावनां कृत्वा देवेंद्रादिवि- 
निर्मितपंचमहाकल्याणपूजायोग्य॑ तीर्थंकरपुण्यं समुपाज्य जिनेश्वराभिधानों वीतरागसवंज्ञों भवतीति वस्तुस्वरूपं ज्ञातव्यं । 
एवं यद्येकांतेन कर्त्ता मवति तदा मोक्षाभाव इति विष्णुदुष्टांतेन गाथात्रयेण पूव॑पक्ष कृत्वा गाथाचतुष्टयेन परिहार» 
व्याड्यानमिति प्रथमस्थले सूत्रसप्तकं गतं । 


प्रथ द्रव्याथिकनयेत य एवं कम करोति स एवं भु क्ते । पर्यायाथिकनयेन पुनरन्य: करोत्यन्यो भ्रुक्ते इति च 
यो5सौ मन्यतेस सम्यग्हष्टिमंवतीति प्रतिपादयति-- 


टीका :-- (ववहार भासिदेणदु परदव्ब॑ मम भणंति विदिदच्छा) जो विदितार्थ हैं--तत्व के 
जानने वाले हैं वे लोग भी परद्रव्य को मेरा है ऐसा व्यवहारनय के द्वारा व्यवहार की भाषा में कहा करते 
हैं ।(जाणंति णिच्छंपेण दु ण य इंह परमाणु मित्त मम किचि) किन्तु निश्चयनय से जानते हैं कि यहाँ जो 
पर द्रव्य हैं उनमें से परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है । (जह कोबिणरो जंपदि प्रह्माणं गामविसयपुर रट्टू )जेसे 
कोई पुरुष ऐसा स्पष्ट कहे बाड़ी से घिरा हुप्ना ग्राम, देशनामवाला विषय, नगर है नाम जिसका वह पुर, 
देश का एक हिस्सा वह राष्ट्र ये सब हमारे हैं। (ण य हुति तारि तस्स दु भणदि य मोहेण सो प्रप्पा) 
उसके कहने मात्र से वे सब उसके नहीं हो जाते है जो कि ग्रामादिक उस देश के राजा के हैं फिर भी 
मोहभाव के निमित्त से वह ऐसा कहता है कि प्रमुक ग्रामादिक मेरे हैं यह तो दृष्टात हुआ । प्रब दाष्टात 
कहते हैं--इसी प्रकार पूर्वोक्त दृष्टांत के द्वारा ज्ञानी जीव भी व्यवहार विमृढ़ होकर यदि परद्रव्य को 
प्रपना कहता है तो उस समय मिथ्यात्व को प्राप्त होता हुआ वह प्रवश्य मिथ्यादृष्टि हो जाता है इसमें 
संदेह नहीं करना चाहिये । तम्हा इत्यादि चौथी गाथा का प्रर्थ यह हैं कि परकोय ग्रामादि दृष्टांत के द्वारा 
ही स्वात्मानुभूति की भावना पर से च्युत हुआ जीव पर दव्यको व्यवहार से भ्रपना कहता है वह मिथ्यादष्ठि 
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होता है ऐसा पहले ही कहा जा चुका है। इस कारगणा से जाना जांता है कि (दुण्हं एदाण कतिववसाओो) 
पर द्रव्य प्र्थात्‌ भ्रात्मा से इतर वस्तुओ्रों के बारे में पूर्वोक्त लौकिक जन झभौर जैन जन इन दोनो का ही 
झ्रात्मा पर द्रव्य को करता है इस रूप से जो कर्त्तापन का व्यवसाय है उसको कोई तीसरा तटवर्ती पुरुष 
(ण ममेति णच्चा) विकार रहित जो स्व भ्रौर पर परिच्छित्ती रुप ज्ञान के द्वारा पर द्रव्य मेरा संबंधी 
नहीं हो सकता इस बात को जानकर (जाणं तो जाणिज्जो दिट्ठीरहिदाणं इमं) लौकिक जन और जैन 
जन इन दोनों के पर द्रव्य के बारे में होने वाले कर्त्तापन के व्यवसाय को जानता हुश्ना इस प्रकार जाने 
कि वीतराग सम्यक्त्व है नाम जिसका ऐसी निश्चय दृष्टि जिनके नहीं है उन लोगों का यह श्रध्यवसाय 
है। इस पर शंका होती है कि ज्ञानी होकर भी व्यवहार से जो पर द्रव्य को श्रपना कहता है वह श्रज्ञानी 
कंसे हो सकता है ? उसका उत्तर यह है कि व्यवहार तो प्राथमिक लोगों को संबोधन करने के लिये उस 
समय ही प्रनुसरण करने योग्य है ज॑से कि म्लेच्छों को समभाने के लिये म्लेच्छ भाषा बोली जाती है। 
प्राथमिक जनके संबोधन काल को छोड़कर भ्रन्य काल में भी यदि कोई ज्ञानी जीव कतक फल के समान 
भ्रात्मा का संशोधन करने वाला शुद्धनय उससे च्युत होकर पर द्रव्य को श्रपना करता है कहता है उस 
समय वह मिथ्या दृष्टि होता है। श्रव इसका विस्तार से वर्णन करते हैं--जैसा पहले की तीन गाथाओ्रों 
में कह प्राये हैं कि लोगों के मत में विष्णु ही सृष्टि का कर्त्ता है सो वह लोक व्यवहार को लेकर कही हुई 
बात है किन्तु भ्रनादि स्वरूप इस देव मनुष्यादि प्राणियों से भरे हुये लोक का विष्णु या महेश्वर नाम का 
कोई भी एक कर्ता नहीं है। क्योंकि यह सारा लोक ही एकेन्द्रियादि जीवों से भरा हुआ है उन सभी 
जीवों में निश्वयनय से विष्णु के रूप से, ब्रह्म के रूप से, महेश्वर के रूप से और जिनके रूप से परिणमन 
करने की शक्ति विद्यमान है इसलिये श्रात्मा ही विष्णु है, भात्मा हो ब्रह्मा है, भ्रात्मा ही महेश्वर है भौर 
ग्रात्मा ही जिन भो है। वह कंसे है सो बताते हैं--देखो, कोई जीव शपने पूर्व मनुष्य भवमें जिन दीक्षा 
लेकर भोगों की श्राकांक्षा रूप निदान बंधके द्वारा पापानुबंधी पुण्य करके स्वर्ग में जा उत्पन्न हुआ, वहांसे 
श्राकर मनुष्य भव में तीन खण्ड का भ्रधिपति भ्रद्ध चक्री बनता है उसी ही की विष्णु संज्ञा होती है प्रोर 
कोई लोकका कर्त्ता विष्णु नहीं है। इसी प्रकार कोई जिन दीक्षा लेकर रत्नत्रय को प्राराधना द्वारा 
पापानुबंधी पुण्य उपाजंत करके विद्यानुवाद नाम के दशवें पूंे को पढ़कर चारित्र मोह के उदय से 
तपश्च रण से भ्रष्ट होकर हु डावसपिणी काल के प्रभाव से श्रौर भ्रपनी विद्या के बल से मैं इस लोकका 
कर्ता है ऐसा चमत्कार दिखाकर मूृढ़ लोगों में श्राश्वय पंदा करके महेश्वर बनता है सो यह सभी 
भ्रवसर्पिणीयों में नहीं होता किन्तु हुण्डावसरपिणी में होता है जो कि श्रसंख्यात उत्सपिणी श्रौर ग्रसंस्यात 
प्रवसपिणी कालों के बीतने पर ही भ्राया करता है। जैसा कि लिखा हुम्ना है:-- 


संखातीदव सप्पिणी गयासु हुण्डावसप्पिणी एड । 
पर समयहं उप्पत्ती तहि जिणवर एवं पभणेइ ॥१॥ 


प्रर्थात्‌ श्रसंड्यात प्रवसपिणी कालों के बीत जाने पर एक हुण्डावससपिणी काल श्राता है जिसमें 
जैनेतर मतों की भी उत्पत्ति हो जाती है ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं तो उसी में महेश्वर पैदा होता है 
इसके सिवाय जगत्‌ का कर्ता महेश्वर नाम का पुरुष नहीं है । इसी प्रकार कोई एक विशिष्ट तपश्चरण 
करके पश्चात्‌ इस तपश्चरण के प्रभाव से स्त्री विषय का निमित पाकर चारमुख वाला हो जाता है उसी 
का ब्रह्मानाम है, श्र कोई व्यापक एक रूप वाला होकर जगत्‌ का कर्ता हो ऐसा ब्रह्मा कोई नहीं है । 
इसी प्रकार कोई एक दर्शन विशुद्धि विनय सम्पन्नता श्रादि सोलह भावना को भाकर द्रेवेन्द्रादि द्वारा की 
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हुई पंच महाकल्यारा पूजा के योग्य तीथंकर नाम पृण्य को उपाजनकर जिनेदवर नाम वाला वीतराग सर्वेज्ञ 
होता है ऐसा वस्तु का स्वरूप है सो जानना चाहिये ।।३४५-३४६-३४७-३४८॥। 


विशेषार्थ--यहां पर यह बताया है कि जो पर द्रव्य को पर द्रव्य ही नहीं मानते वे तो 
मिथ्या दृष्टि हैं ही, किन्तु जो पर द्रव्य को पर द्रव्य जानते हुये भी व्यवहा९ के वश उसे भ्रपना कहते 
हैं वह भी भ्रज्ञानी एवं मभिथ्या दृष्टि हैं। जैसे कोई पुरुष भ्रपना परिचय पूछने पर कहता है कि मैं 
प्रमुक नामवाला है झौर प्रमुक मेरा गांव है। वहां वह यह तो भ्रवश्य जानता है कि वह गांव तो 
मेरा नहीं है भ्रमुक नाम वाले राजाका है फिर भी वह वहां रहने वाला है इसलिये उसे भ्रपना कहता 
है किन्तु रहते तो वहां भौर भी बहुत हैं। एवं वह उसे भ्रपना कहता है तो भ्रज्ञानी है मिथ्या दृष्टि है। 
वेसे ही जो मुनि यह जानकर कि यह पीछी मोर पंखो की है भ्रौर यह कमण्डलु काठ का है किन्तु उन्हें 
प्पने पास में रखे हुए है भ्रतः व्यवहार से उन्हें भ्रपने कहता है तो वह श्रज्ञानी भिश्यादृष्टि है। भ्रपितु 
उसे तो चाहिये कि वह श्रपने उपयोग को उनसे भी हटाकर श्रात्मोन्मुखी करले श्रात्मतल्लीन बन रहे 
तभी वह ज्ञानी सम्यर्दृष्टि है श्रन्यथा नहीं। श्रर्थात्‌ यहां पर तो सर्वथा परावलम्ब का त्याग कर 
स्वावलम्बी बनने की प्र रणा दी है क्योंकि यहां पर तो एक मात्र मुक्ति का ही लक्ष्य है । 


प्रात्मा को यदि एकान्त से कर्ता मान लिया जाय तो मोक्ष का श्रभाव ठहरता है इस बात का विष्रु 
दृष्टांत के द्वारा तीन गाथाप्रों में पूर्व पक्ष करके चार गाथाश्रों द्वारा उसका परिहार करने रूप वर्णन 
वाला सात गाथाश्रों में पहला स्थल पूर्ण हुप्रा ॥ ३४५-३४६-३४७०३४८ ॥। 


भ्रागे यह बताते हैं कि द्रव्याथिक नयसे जो कर्म करता है वही उस फल को भोगता है और पर्यायाथिक के 
नयसे भ्रन्य ही कर्ता है श्ौर प्रन्य ही भोगता है इस प्रकार जो कोई मानता है वह सम्यर्हष्टि होता है-- 

केहि चि दु पज्जेयेह विणस्सए णेव केहि चिदु जीवो । 

जह्या तह्या कुव्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३४६॥ 

केहिचिदु पज्जयेहि विणस्सए णेव केहि चिदु जीवो । 

जह्या तह्या वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ।|३५०॥। 

जो चेव कणइ सो चेव वेदको जस्स एस सिद्धंतो । 

सो जीवो णायव्वों मिच्छादिटठी अणारिह॒दों ॥३५१॥ 

अण्णो करेदि अण्णो परिभुजइ जस्स एस सिद्धंतो । 

सो जीवो णादव्वों मिच्छादिटठी अणारिह॒दों ॥३५२॥ 
कंदिचत्त पर्यायेविनश्यति नव केश्चित्तु जोबः । 
यस्मात्तस्मात्करोति स वा भ्रन्यों वा नेकांत ॥३४६॥ 
कंश्चित्तु पर्यायविनश्यति नेव केश्चित्तु जीवः । 
यस्मात्तस्माद्दयते स वा भ्रन्यों वा नेकांतः ॥३५०॥। 
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' यहचेव करोति स चेव बेदको यस्येष सिद्धांत: । 
स जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादृष्तिरनाहतः ॥॥३५१॥। 


प्रन्यः करोत्यन्य: परिभु क्ते यस्थ एव सिद्धांत: । 
स जीवो ज्ञातव्यों मिथ्यादृश्टिरनाहुतः: ॥३५२॥ 


प्रं---क्योंकि जीवनामा पदार्थ भ्रपती कितनी ही पर्वायोंस विनाश को प्राप्त होता है, किन्तु कितनी ही 
पर्यायों से वह नष्ट नहीं होता है, इसलिये वह ही कर्त्ता होता है अ्रथवा दूसरा कर्त्ता होता है इस विषय में एकान्त 
नहीं है किन्तु स्यादृवाद है। इसी प्रकार जब जीव कुछ पर्यायों से तो नष्ट होता है भौर कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होता 
है इसलिये वही जीव भोक्ता होता है भ्रथवा दूसरा मोक्ता होता है ऐसा भी एकान्त नहीं है किन्तु स्याद्ाद है। भव 
जिसका ऐसा मत है कि जो जीव कर्त्ता है वही भोगनेवाला होता है तो वह जीव मिथ्याहृष्टि है, भ्रहनन्‍्त मत का 
मानने वाला नहीं है ऐसा जानना चाहिये । इसी प्रकार जिसका ऐसा सिद्धान्त है कि कर्त्तातो कोई दूसरा है प्रौर 
भोगता कोई दूसरा ही है तो वह जीव भी मिथ्याहृष्टि है प्रहंत मतका मानने वाला नहीं है ऐसा जानना चाहिये । 


तात्पयंबृत्ति:-फेहिचिदू पज्जयेहि विरास्सदे णेव केहिचिदु जीवो कैश्चित्पर्याय: पर्यायाधिकनयविभागै- 
देवमनुष्यादिरूप विनश्यति जीव: । न नश्यति बश्चिद्द्रव्याथिकनयविभाग: जह्या यस्मादेवं नित्यानित्यस्वभावं जीवरूप॑ 
तह्यातस्मात्कारणात्‌ कुव्बदि सो था द्वव्याथिकनयेन स एवं कर्म करोति | स एव कः ? इति चेत्‌ ? यो भुक्त । 
ह्रण्णो था पर्यायथिकनयेन पुनरन्‍्यो वा । णियतो नचचकांतोइस्ति । एवं कतृंत्वमुख्यत्वेन प्रथमगाथा गता । 
केहिचिदु पज्जयहिं विशस्सदे णेब केहिचिदु जीवो कंश्चित्‌ पर्याये: पर्यायाथिकनयविभागैः देवमनुष्यादि- 
रूपविनश्चयति जीव: न नश्यति कंश्चिद्द्रव्याथि कनयविभाग: । जह्या यस्मादेवं नित्यानित्यस्वभाव॑ जीवस्वरूपं तहाा 
तस्मात्कारणाव्‌ वेददि सोबा निजशुद्धात्ममावनोत्थसुखामृतरसास्वादमलममानः स एवं कर्मफलं वेदयर्यनुमवति । 
स॒ एवं कः ? इति चेतू्‌ येन पूर्वक्ृतं कम | अ्रण्णशोवा पर्यायथिकनयेन पुनरन्यो वा णेयंतो नचेकांतो5स्ति । एवं 
भोक्त त्वमुख्यत्वेन द्वितीयगाथा गता । कि च येन मनुष्यभवे शुभाशुमं कर्म कृतं स एवं जीवो द्रव्याथिकनयेन देव लोके 
नरके वा भुरुक्ते । पर्यायरथिकनयेन पुनस्त:्भवापेक्षया बालकाले कृतं यौवनादिपर्यायांतरे भ्रुक्त | भ्रतिसंक्ष पेण 
प्रंतमुहर्ततानन्तरे व भुक्ते। मवांतरापेक्षया तु मनुष्यपययिण कृत देवादिपययिणभुक्त इति भावाथ:। एवं 
गाथाद्वयेनाने कांतव्यवस्थापनारूपेण स्वपश्षसिद्धि: कृता । 


प्रथैकांतेन य एव करोति स एवं भुक्त । अथवान्य: करोत्यन्यों भ्रुक्त इति यो वदति स मिथ्याहष्टि- 
रिव्युपदिशति+-- 


जो चेव कुणदि सोचेव बेदकों जस्स एस सिद्धंतो य एवं जीव: शुभाशुम॑ कर्म करोति स एवं चेकांतेन 
भरुक्ते न॒पुनरत्यः, यस्पौष सिद्धान्त:--प्रागम:। सो जीवों शादव्यों मिच्छादिट्टी प्रशारिहृदों स जीवो 
मिथ्याहृष्टिरनाहुतो ज्ञातव्य: । कथं मिथ्याहृष्टि: ? इति चेत्‌ यदेकांतेन नित्यकूटस्थो5परिणामी टंकोत्कीणं: सांख्यमतवत्‌ 
तदा बेन मनुष्यमवेन नरकगतियोग्यं पापकर्मकृतं स्वरगंगतियोग्यं पुण्यकर्म कृत तस्य जीवस्थ नरके स्वगें वा गमनं 
न प्राप्नोति । तथा शुद्धात्मानुष्ठानेन मोक्षश्व कुत: ? नित्यैकांतत्वादिति | भ्रण्णो करेदि भ्रण्णों परिभु जदि जस्स 
एस सिद्धंतो भ्न्यः करोति कर्म भुक्ते चान्य:, यद्येकांतेन ब्रूते सो जोवों णावव्यों मिच्छाविट्टी प्रशारिहदो 
तदा येन मनुष्यवे पृण्यकर्म कृतं परापकर्मकुतं मोक्षार्थ शुद्धात्ममावनानुष्ठानं वा तस्य पुष्यकर्मेणां देवलोकेल्य: को5पि 
भोक्ता प्राप्पोति नच स जीव:। नरके5पि तथंव | केवलज्ञानादिव्यक्तिरुपं मोक्ष चान्य: को$£पि लभते ततचश 
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पुष्यपापमोक्षानुष्ठानं वुयेति बौद्धमतदूषणं, इति गाथाह्येन नित्यैकान्तक्षणिकंकांतमतं निराक्ृत । एवं द्वितीयस्थले सूत्र 
चतुष्टयं गतं । भ्रथ यद्यपि शुद्धनयेन शुद्धबुद्धंकस्वमावत्वात्‌ कर्मणामकर्त्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनयेन रागादिभावकर्मंणां 
स॒ ऐव कर्ता न च पुद्गल इत्याख्याति-- प्रत्र गाथापंचकेन प्रत्येक॑ गाथा पूर्वा्धेन सांख्यमतानुसारिशिष्यं प्रति पूव॑पक्ष:, 
उत्तराधेंन परिहार इति ज्ञातव्यं-- 


टीका:-- (केहिचिदु पज्जयेहिं विशस्सदे णेव केहिचिदु जीवो) पर्यायाथिक नय के द्वारा जिनका 
विभाग किया जाता है ऐसी देव मनुष्यादि पर्यायों के द्वारा यह जीव नाश को प्राप्त होता है, किन्तु 
द्रव्याथिकनय के द्वारा जिनका विभाग किया जाता है ऐसी कुछ भ्रवस्थ|भ्रों के द्वारा नाश को प्राप्त नहीं 
होता। (जम्हा) क्योंकि जीव का स्वरूप नित्य ्रौर श्रनित्य स्वभाव वाला है (तम्हा) इसलिये (कुव्वदि 
सो वा) द्रव्याथिकनयकी दृष्टि से तो वही जीव काम करने वाला है। वही कौन ? कि जो कि भोगता 
है वही (भ्रण्णों वा) किन्तु पर्यायाथिक नयसे दूसरा करने वाला होता है (णेयंतो) इस विषय में एकांत 
नहीं है । (के हिं चिदु पज्जयेहि विशस्सए णोव केहिचिदु जीवो) पर्यायाथिक नय के द्वारा जिनका 
ग्रहण होता है उन कुछ देव मनुष्यादि भ्रवस्थाश्रों के द्वारा तो यह जीव नष्ट होता है किन्तु द्रव्याथिकनय 
के द्वारा जिनका ग्रहण होता है उन ग्रवस्थाश्रों के द्वारा नष्ट नहीं होता भ्रर्थात्‌ बना रहता है। (जम्हा) 
जबकि जीवका स्वरूप इस प्रकार नित्यानित्यात्मक है (तम्हा)इस कारण (वेददि सो वा) भ्रपनी शुद्धात्मा 
की भावना से उत्पन्न हुआ जो सुखामृत रस उसको नहीं प्राप्त होने वाला जीव है वही जीव कर्मफल को 
वेदता है भनृभव करता है। वही कौनसा जीव ? जिसने पहले कर्म किया है (भ्रण्णों वा) किन्तु 
पर्यायाथिकनय से दूसरा ही जीव कर्म के फलको भोगता है (णोयंतो) इस प्रकार इस विषय में भी एकांत 
नहीं हैं। इस प्रकार भोगता की मुख्यता लेकर यह दूसरी गाथा का भ्रर्थ हु । भावार्थ-यह हे कि जिसने 
मनुष्य जन्म में जो शुभाशुभ कर्म किया था वही जीव द्र॒व्याथिकनय की प्रपेक्षा इस लोक में नक में 
जाकर उसके फलको भोगता है श्लौर पर्यायाथिकनय से उसी भव की झ्रपेक्षा से श्रपने बालकाल में किये 
हुए कमंको यौवनादि श्रवस्थाश्रों में भोगता है श्रतिसंक्षेप से कहा जाय तो भ्रन्तमु हुत॑ के बाद भोगता है 
किन्तु भवांतर की भ्रपेक्षा देखें तो मनुष्य पर्याय में किये हुए कर्म को देव पर्याय में जाकर भोगता है। 
इस प्रकार इन दो गाथाश्रों से भ्रनेकान्त की व्यवस्था करते हुये झ्राचार्य देवने श्रपने स्याह्गाद की सिद्धि 
की । भ्रब इसके भ्रागे जो एकान्त से ऐसा मानता है कि जो कर्त्ता है वही भोगता है भ्रथवा जो ऐसा 
मानता है कि कर्त्ता दूसरा है वभोक्ता दूसरा है इस प्रकार जो एकान्त करता है वह मिथ्यादृष्टि है 
इस प्रकार कथन श्रागे कर रहे हैं। (जो चेव कुणदि सो चेव वेदगो जस्स एस सिद्धंतो) जिसका एकांत से 
ऐसा सिद्धांत है कि जो शुभ या अ्रशुभ कर्म करता है वही उसके फल को भोगता है दूसरा नहीं (सो जीवो 
णादव्वो मिच्छादिट्टी श्रणारिहदो) वह जीव मिथ्यादृष्टि है भ्रहँत मत का मानने वाला नहीं है ऐसा 
जानना चाहिये । वह मिथ्यादृष्टि क्यों है ? कि यदि जीव एकांत से नित्य कूटस्थ प्रपरिणामी श्रौर 
टंकोत्कीणं हो मान लिया जाय जैसा कि सांख्यमत में माना जाता है तो फिर जिस जीवने मनुष्य भवमें 
नरक गति के योग्य पापकर्म किया या स्वगंगति के योग्य पुण्यकर्म किया उस जीवका नरक में या स्व में 
गमन नहीं हो सकता तथा शुद्धात्मा के भ्रनुष्ठान के द्वारा फिर उसका मोक्ष भी कहां ? क्योंकि यहां तो 
एकांत नित्यता है। (अर्थात्‌ जीव जंसा है वेसा सदा रहता है इसमें कुछ भी फेरफार होता हो नहीं) 
(प्रण्णो करेइ भ्रण्णो परिभु जदि जस्स एस सिद्धतो) एकांत से जो ऐसा कहता है कि कर्म तो कोई भ्रन्य 
ही करता है प्रोर फल उसका कोई भ्रन्‍्य ही भोगता है (सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्टी प्रणारहिदौ) 
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तो फिर मनुष्य भव में जिसने पुष्य कर्म किया या पापकर्म किया भ्रथवा मोक्ष के लिये शुद्धात्मा की 
भावना का भ्रनुष्ठान किया तो उसके उस पुण्य कर्म के फल का देवलोक में कोई भी भोगने वाला बन 
जायगा भ्रपितु वह जीव भोगता नहीं होगा । इसी प्रकार नक॑ में भी उसके पापकर्म का भोक्ता वहन 
होकर दूसरा हो जायगा तथा केवलज्ञानादि व्यक्ति रूप मोक्ष को भी कोई भ्रन्य जीव ही प्राप्त करेगा 
ऐसी दशा में पुण्य, पाप भर मोक्षका भ्रनुष्ठान व्यर्थ ही ठहरेगा। इस प्रकार से बौद्धमत में दूषण 
बतलाया श्ौर इन दो गाथाश्रों के द्वारा नित्य एकांतवादी के मत का श्रौर क्षणिक एकांतवादी के मत का 
निराकरण किया। ३४६-३५०-३५१-३५२॥ 


विशेषार्थ--पं. जयचन्दजी का भावार्थ-वस्तु का स्वभाव जिनवाणी में द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा है 
इसलिये पर्याय भ्रपेक्षा तो वस्तु क्षरिक है भ्रौर द्रव्य श्रपेक्षा से नित्य है ऐसा ग्रनेकान्त स्थाद्वाद से सिद्ध 
होता है । ऐसा होने पर जीव नामा वस्तु भी ऐसा ही द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिये पर्याय श्रपेक्षा कर 
देखा जाय तब तो कार्य को करता ती भ्रन्य पर्याय है प्रौर भोगता भ्रन्य ही पर्याय है। जैसे मनष्य पर्याय 
में शुभाशुभ कम किये उनका फल देवादि पर्यायों में भोगा । परन्तु द्रव्य हष्टि कर देखा जाय तब जो 
करता है वही भोगता है ऐसा सिद्ध होता है, जेसे कि मनुष्य पर्याय में जो जीव द्रव्य था जिसने शुभ तथा 
प्रशुभ कर्म किये थे वही जीव देवादि पर्याय में गया वहां उसी जीव ने अ्रपने किये का फल भोगा । इस 
प्रकार वस्तु का स्वरूप भ्रनेकान्त रूप सिद्ध होने पर भो शुद्ध नय में तो संशय नहीं प्रौर शुद्ध नय के लोभ 
से वस्तु का पर्याय वर्तमान काल में जो एक अंश था उसी को वस्तु मानकर ऋजुसूत्र नय का एकांत पकड़ 
कर जो ऐसा मानते हैं कि जो करता है वह भोगता नहीं है भ्रन्य भोगता है। भौर जो भोगता है वह 
करता नहीं है भ्रन्य करता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि भ्ररहंत के मत के नहीं है। क्योंकि पर्याय के क्षणिकपना 
होने पर भी द्रव्यरूप चेतन्‍्य चमत्कार तो ग्रनुभव गोचर नित्य है। जैसे प्रत्यभिज्ञान से ऐसा जाने कि 
जो बालक भ्रवस्था में मैं था वही भ्रब तरुण भ्रवस्था में तथा वद्ध श्रवस्था में हूं। इस प्रकार जो श्रनुभव 
गोचर स्वसंवेदन में प्रावे तथा जिनवाणी में भी ऐसा कहे उसको जो न माने वही मिथ्या दृष्टि कहलाता 
है, ऐसा जानना । द 


इस प्रकार इस दूसरे स्थल में चार गाथाए पूर्ण हुई । 


भ्रागे कहते हैं कि यद्यपि शुद्धनयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप होने से यह जीव कर्मों का कर्त्ता नहीं है तो 
भी अशुद्ध नयसे रागद्व षादि भाव कर्मो का वह ही कर्त्ता है पुद्गल नहीं है। यहां पांच गाथाए' हैं इनमें प्रत्येक 
गाथा के पूर्वाद्ध में सांख्यमत के प्रनुसार चलने वाले शिष्य का पूर्व पक्ष है तथा उत्तराद्धं से उसीका परिहार 
है ऐसा जानना चाहिये:--- 
मिच्छत्ता जदि पयडी मिच्छादिटठो करेदि अप्पाणं । 
तह्या अचेदणा दे पयड़ी णणु कारगो पत्तों ॥३५३॥। 


सम्मत्ता जदि पयडी सम्मादिद॒ठी करेदि अप्पाणं। 
तहा अचेदणा दे पयडो णणु कारगो पत्तो ॥३५४॥। 


३०० ] समयसार 


अहवा एसो जीवो पोग्गलद॒व्वस्स कुणदि मिच्छत्तं । 

तह्या पोग्गलद॒व्वं मिच्छादिदठी ण पुण जोबो ॥३५४५॥। 

अह जीवो पयडी विय पोग्गलद॒व्ब॑ क्‌ णंति मिच्छत्तं । 

तहा दोहिकदत्तं दोहिवो भु जंति तस्स फलं ॥३५६॥ 

अह ण पयडी ण जीवो पोग्गलद॒व्बं॑ करेदि मिच्छत्तं । 

तहा पोग्गलदव्बं॑ मिच्छत्तं तंतु णहु मिच्छा ॥३५७॥ (पंचकम) 


मिथ्यात्वं यदि प्रकृति मिथ्याहृष्टि करोत्यात्मानं । 
तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारक: प्राप्त: ॥३५३॥ 
सम्यक्त्व॑ यदि प्रकृति: सम्यग्हष्टि करोत्यात्मानं । 
तस्मादचेतना ते प्रकृतिननु कारक: प्राप्त: ॥३५४॥ 
झ्रथवेष: जीवः पुद्गलद्रव्यस्थ करोति भिथ्यात्वं । 
तस्मात्पुद्गलद्र व्यं भिथ्याहष्टिन पुन्जोॉवः ॥३५५॥ 
झ्रथ जोवः प्रकृतिरषि पुद्गलद्र व्यं कुरुते मिथ्यात्वं । 
तस्मादृद्भ्यां कृतं दववरषि भ्रु जाते तस्थ फल ॥॥३५६॥। 
झ्थ न प्रकृतिन च जीवः पुद्गलद्र व्यं करोति मिथ्यात्वं । 
तस्मात्युदूगलद्गव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥३५७॥ क्‍ 
क्र्थ--यहां जीव के जो मिथ्यात्व भाव होता है उसको निश्चय से कौन करता है इस बात का विचार करते 
हैं--यदि मिथ्यात्व नाम की मोह कर्म की प्रकृति जो कि पुदुगलद्रब्यमय है वही प्रात्मा को मिथ्याहृष्टि बनाती है 
(जैसा कि सांख्यमत में माना गया है बेसा मान लिया जाय) तो वहां जो प्रकृति है वह तो स्वयं भ्रचेतन है सो वह 
प्रचेतन प्रकृति जीव को मिथ्यात्व माव को करनेवाली हो जाय इसी प्रकार यदि सम्यक्त नाम की मोह प्रकृति पभ्रात्मा 
को सम्यग्टष्टि बनाती है तो निश्चयसे प्रचेतन कर्म प्रकृति को कर्तापन प्रास हो जाय पर ऐसा बनता नहीं | भौर यदि 
ऐसा मानता जावे कि यह जीव ही पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को करता है तो फिर पुदुगल द्रव्य ही मिथ्याहृष्टि 
सिद्ध हुप्ला, जीव मिथ्याहृष्टि नहीं ठहरा सो भी ठीक नहीं होता। भौर यदि ऐसा माना जाय कि जीव शौर 
प्रकृति ये दोनों ही पुदुगल द्रव्य को मिथ्यात्वरूप करते हैं तो दोनों के द्वारा किये हुये का फल भी फिर दोनों को 
ही होना चाहिये सो बनता नहीं | भ्ौर यदि ऐसा मानिये कि पुदुगल द्रव्य को मिथ्यात्वरूप न तो प्रकृति ही 
करती है भौर न जीव ही करता है तो फिर पुद्गल द्रव्य स्वयं मिथ्यात्व रूप हुआ कहना होगा सो ऐसा मानना 
तो भंग भरा है इसलिये यह सिद्ध होता है कि मिध्यात्व नामा जीव का जो भाव है उसका कर्ता तो प्रज्ञानी जीव 
है और उसकेनिमित्त से पुदुगल परमाणु पिण्ड में मिथ्यात्वकमंरूप बनने की शक्ति प्राजाती हैं ॥३५३-३५४-०३५४५- 
३५६५०३४५७।। 
तात्पयंबृत्ति:--मिच्छता जदि पयडो मिच्छादिट्टी करेदि प्रप्पाणं दृध्यमिध्यात्वप्रकृति: कर्ता य्वात्मानं 
स्वयमपरिणामिन ह॒ठान्मिध्यादुष्टि करोति तहा प्रचेदणादे पयड़ी णणु कारगो पसो तस्मात्कारणादचेतना हु या 


सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार-घूलिका [ ३०१ 


द्रब्यमिथ्यात्वप्रकृति: सा तव मते नन्‍्वहों भावमिथ्यात्वस्य कर्त्री प्राप्ता जीवरचैकॉतेनाकर्ता प्राप्त: | ततश्न कर्मबंधमाव:, 
कर्मंबंधामावे संसाराभावः: । सच प्रत्यक्षविरोध: | सम्मत्ता जदि पयड़ी सम्मादिट्टी करेदि प्रष्पाणं सम्य- 
क्त्वप्रकृति: कर्न्री यद्यात्मानं स्ववमपरिणामिनं सम्यग्दृष्टि करोति तहां भप्रचेदणादे पयडी णणु कारगो पत्तो तस्मा- 
त्कारणात्‌ भ्रचेतना प्रकृति: दे तव मते नन्‍्वहों कर्श्री प्राप्ता जीवश्चैकांतेन सम्यक्त्वपरिणामस्याकर्तेति ततग्र वेदकसम्य 
त्वाभावो, वेदकसम्यक्त्वाभावे क्षायिकसम्यक्त्वाभाव: ततश्च मोक्षामाव: । स थ॒ प्रत्यक्षविरोध भ्रागमविरोधश्च । प्रत्राह 
शिष्य:--प्रकृतिस्तावत्क मं विशेष: सच सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयरूपस्य त्रिविधदर्शनमोहस्य सम्यक्त्वाख्य: प्रथमविकल्प: 
सच कमविशेष: कथं सम्यक्त्वं भवति ? । सम्यक्त्वं तु निविकारसदानंदकलक्षणपरमात्मतत्त्वादिश्रद्धानरूपो मोक्षबीज- 
हेतुभंब्यजीवपरिणाम इति । परिहारमाह--सम्यक्त्त्वप्रकृतिस्तु कम॑विशेषोभवति तथापि यथा निविषीक॒तं विषं मरणं न 
करोति तथा शुद्धात्मामिमुखपरिणामेन मंत्रस्थानीयविशुद्धिविशेषमात्रेणा विनाशितमिथ्यात्वशक्ति: सन्‌ क्षायोपशमिक्रा- 
दिलब्धरिपंचकजनितप्रथमौपशमिकस म्यक्त्वानंतरोत्पन्नवेदकसम्यकत्वस्वभाव॑ तत्त्वाथ॑श्रद्धानर्पं जीवपरिणामं न हंति तेन 
कारणोनोपचारेश सम्यक्त्वहेतुत्वात्कमं विशेषो5पि सम्यक्त्वं भण्यते स चर तीर्थेकरनामकर्मंबत्‌ परंपरया मुक्तिकारणां 
भवतीति नास्ति दोष: । प्रहवा एसो जीबो पुग्गलवय्थस्स कुणदि मिच्छ॒त्तं प्रथवा पृर्वदूषणभयादेष प्रत्यक्षीभूतोजीव:, 
द्रव्यकम रूपस्य पुदुगलद्रव्यस्य शुद्धा त्मतत्त्वादिषु विपरीताभिनिवेषजनक भावमिथ्यात्वं करोति, न पुनः स्वयं भावमिध्यात्व- 
रूपेण परिणमति इति मतं॑ तहाया पुग्गलद॒व्ध॑ मिच्छादिट्टी ण पुण जोबो तहयेंकांतेन पुद्गलद्गव्यं मिथ्याहष्टिन 
पुनजीव: । कमंबंध तस्येव, संसारो5पितस्यैव, न च जीवस्य, स च प्रत्यक्ष विरोधं इति । भ्रह जीबो पयडीविय 
पुग्गलद॒व्य॑ कुणंति मिच्छत्तं प्रथ पूव॑दूषणाभयाज्जीव: प्रकृतिर॒पि पुद्गलद्रव्यं कमंतापन्नं भांवमिथ्यात्व॑ कुरुत--इृति 
मतं तहा दोहिकदत्तं तस्मात्कारणाज्जीवपुद्गलाभ्यामुपादानकारणभूताभ्यां कृतं तन्मिध्यात्वं | दृण्णिवि भुजति 
तस्स फल तहि दौ जीवपुद्गलौ तस्य फल भुजाते ततश्चाचेतनाया: प्रकतेरपि भोक्तृत्वं प्राप्त स च॒ प्रत्यक्षविरोध 
हति । झह ण पयडो ण जोवो पुग्गलद॒ब्बं करेदि मिच्छुत्तं भ्रथ मतं न प्रकृति: करोति नच जीव एवं एकांतेन । 
कि ? पृद्गलद्रब्यं कमंतापन्‍नं | कथंभूतं । न करोति ? मिथ्यात्वं भावमिध्यात्वरूपं तहा पुग्गलदब्यं मिच्छत्तं तंतु 
राहु मिच्त्ला तहि यदुक्‍त पूव॑सूत्रे शभ्रतवा एसो जोवो पुग्गल दव्वस्स कुणदि मिच्छत्तं तद्ववचन तु पुनः हु स्फु्ट 
कि मिथ्या न भवति ? श्रषि तु भवेत्यव । कि च--यश्व पि शुद्धनिश्चयेन शुद्धोजीवस्तथापि पर्यायाथिकनयेन कथ॑चित्परि- 
णामित्वे सत्यनादिकर्मोदयवशाद्रागाद्यपाधिपरिणामं गृह्लाति स्फटिकवत्‌ | यदि पुनरेकांतेनपरिणामी भवति तदोपाधि« 
परिणामों न घटते । जपापुष्पोपाधिपरिणमनशक्तो सत्यां स्फटिके जपापुष्पमुपाधि जनयति न च काष्टादो, कस्मादिति 
चेत्‌ तदुपाधिपरिशमनशक्त्यमावात्‌ इति । एवं यदि द्रब्यमिथ्यात्वप्रकृति: कर्श्नी एकांतेन यदि भावमिथ्यात्वं करोति तदा 
जीवो भावभमिध्यात्वस्य कर्त्ता न भवति । भावमिथ्यात्वामावे कर्मबंधामाव: ततश्र संसाराभाव: सच प्रत्यक्षविरोध: । 
इत्यादि व्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापंचक गत॑ । 

प्रथ ज्ञानाज्ञानसुखदु:खादिकर्मेकांतेन कर्मेव करोति नचात्मेति सांख्यमतानुसारिणों वर्दति तान्प्रति पुनरपि लय» 
विभागेतात्मन: कथ्थ॑चित्कतृ त्वं व्यवस्थापयति-- 

तन्न त्रयोदशगाथासु मध्ये कर्मेंवेकांतेन कतृ' मवति इति कथनमुख्यत्वेन कस्सेहि दु श्रण्णाणी इत्यादि सूत्रचतु- 
ध्टयं । ततः परं साब्यमतेप्येब भणितमास्ते--इति संवाददर्शनाथ ब्रह्मचर्यस्थापनमुख्यत्वेने पुरुसित्थियाहिलासी 
इत्यादि गाथाद्यं । प्रहिसास्थापनमुख्यत्वेन जह्या घादेदि पर इत्यादि गाथाद्वयं । प्रकृतेरेव कतृं त्वं नचात्मन इत्येकांतन 
निराकरणार्थ --अस्यैव गाथाचतुष्टयस्येव दृषणोपसंहाररूपेण एवं स खुबदेसं इत्यादि गाथैका इति सूत्रपंचकसमुदायेन 
द्वितीयमंतरस्थलं । तदनंतरं--भ्रात्मा कम न करोति कमंजनितभावांग् कित्वामानं करोतीत्येकगाथायां पृर्वपक्षो गाथा- 
श्रयेण परिहार इति समुदायेन झ्रहवा सण्णलि मज्क॑ इत्यादि सूत्रचतुष्टयं | एवं चतुरांतराधिकारे स्थलत्रयेण 
द्रमुदायपातनिका । 


३०२ ] क्‍ : समयसार 


टोका:-- (मिच्छत्ता जदि पयड़ी मिच्छादिट्वी करेदि पश्रप्पाणं) जो प्रात्मा स्वयं नहीं परिणमन 
करने वाला है उसको द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति हटात्‌ मिथ्याहृष्टि बना देती है (तम्हा प्रचेदणादे पयड़ी 
णरा कारगो पत्तो) तब है सांख्यमतिन्‌ ! तेरे मत से तो भ्रचेतनरूप यह द्रव्य मिथ्यात्व नाम की प्रकृति 
है वही भाव मिथ्यात्व की करने वाली ठहरी, जीव तो फिर सर्वथा भश्रकर्ता ही ठहरा | तब फिर उसको 
तो कर्म बंध नहीं होना चाहिये, श्रौर जब कर्म बंध नहीं तो संसार का भ्रभाव श्राया सो यह प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है। इसी प्रकार (सम्मत्ता जदि पयड़ी सम्मादिट्वी करेदि श्रप्पाणं) सम्यक्त्व नाम वाली प्रकृति 
स्वयं नहीं परिणमन करनेवाले आत्मा को सम्यग्हष्टि बना देतो है (तहा भ्रचेदणा दे पयडी णराु 
कारगो पत्तो) तो फिर चेतन्य शून्य प्रकृति ही तेरे मतमें कर्ता ठह री जीव तो सम्यक्त्व परिणामका कर्त्ता 
नहीं ठहरा अपितु प्रकर्त्ता ही रहा तो वेदक सम्यवत्व का श्रभाव ही रहा, श्रौर वेदक सम्यक्त्व के भ्रभावमें 
क्षायिक सम्यकत्व का भी प्रभाव ठहरा और उससे मोक्ष का भी अ्रभाव हुप्ना तब यह प्रत्यक्ष विरोध व 
प्रागम विरोध हुआ्ना । इस पर प्रश्न होता है कि सम्यक्त्व प्रकृति तो कर्म का भेद है जो कि सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व, प्रौर सम्यक मिथ्यात्व के भेद से तीन प्रकार के होने वाले दर्शन मोह का प्रथम भेद है वह 
सम्यग्दर्शन कंसे हो सकता है ? क्योंकि सम्यक्त्व तो भव्य जीव का परिणाम होता है जो कि निविकार 
सदानन्द रूप है लक्षण जिसका ऐसा जो परमात्म तत्व उसे श्रादि लेकर जीवादि सातों तत्वों के श्रद्धान 
रूप होकर मोक्ष का बीज भूत होता है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि सम्यक्त्व प्रकृति कम विशेष है 
यह ठीक है किन्तु निविष किया हुआ विष जैसे मारने वाला नहीं होता है वेसे ही मन्त्र स्थानीय विशुद्धि 
विशेष मात्र शुद्धात्मा के श्रभिमुख परिणाम के द्वारा नष्ट करदी गई है मिथ्यात्व शक्ति जिसकी ऐसा वह 
सम्यक्त्व नामकर्म विशेष है वह क्षायोपशमिक श्रादि पांच लब्धियों के द्वारा उत्पन्न हुआ प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व उसके श्रनन्तर उत्पन्न जो वेदक सम्यकत्व उसका स्वभाव जो तत्वार्थ श्रद्धानहूप ग्रात्म परिणाम 
उसको नष्ट नहीं करता है, इसलिये उपचार से सम्यक्त्व का हेतु होने के कारण यह कर्म विशेष भी 
सम्यक्त्व कहा जाता है, जो कि तीर्थंकर नामकमं के समान परम्परा से मुक्ति का कारण भी होता हैं। 
इसमें कोई दोष नहीं है। (भ्रहवा एसो जीवो पुग्गलदव्वस्स कुणदि मिच्छत्तं) श्रब यदि उपयु क्त दूषण 
से बचने के लिये यह कहा जाय कि यह प्रत्यक्षभूत जीव द्रव्य कमंरूप पुदुगल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादिक 
के विषय में विपरीत भ्रभिप्राय को पैदा करने वाले भाव मिथ्यात्व को कर देता है किन्तु स्वयं भाव 
मिथ्यात्व रूप परिणमन नहीं करता है ऐसा तेरा मत है (तहाा पुग्गलदव्व॑ मिच्छादिट्टी ण पुणा जीवो) 
तो फिर एकांत रूप से वह पुगदल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि होना चाहिये, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होना 
चाहिये । ऐसी दशा में कमेंबंध भी उसीके होना चाहिये, संसार भी उसी के, प्रपितु जीव के तो फिर कुछ 
नहीं होता चाहिये यह प्रत्यक्ष विरोध है। (भ्रह जीवो पयड़ी बिय पुग्गल दब्बं कुणंत्ति मिच्छत्त) फिर 
इस दूषण से बचने के लिये भी यह कहा जाय कि जीव श्रौर प्रकृति दोनों कम रूप पुगढल द्रव्य को भाव 
मिथ्यात्व रूप कर देते हैं (तम्हा दोवि कदत्त) तो उपादान कारणाभूत उन दोनों के द्वारा किये हुये 
उस मिथ्यात्व के (दुण्णिवि भुजंति तस्स फलं) फल को जीव झौर पुगदल दोनों हो भोगें ऐसा होना 
चाहिये सो इसमें प्रचेतन रूप प्रकृति के भी भोक्तापन का प्रसंग ग्राया यह प्रत्यक्ष में विरोध है। (भ्रह ण 
पयड़ी रण जीवो पुग्गलदव्वं करेदि मिच्छत्त) यदि ऐसा कहा जाय कि एकांत से न तो प्रकृति ही करती है 
भ्रोर न भ्रकेला जीव ही इस कर्म को भाव मिथ्यात्व रूप करता है (तम्हा पुग्गलदव्बं मिच्छत्तं तं तु ण हु 
मिच्छा) तब पुदुगल द्रव्य ही मिथ्यात्व ठहहरा सो ऐसा कहना क्या मिथ्यापन नहीं है? किन्तु मिथ्या 
ही है क्योंकि यह “पभ्रहवा एसो जीवो पुग्गलद॒व्वस्स कुणदि मिच्छत्तं ” इस पूर्वोक्त वाक्य से विरुद्ध ही है । 


सर्वविशुद्धनानाधिका २-चूलिका [ ३०३ 


स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यद्यपि शुद्ध निश्चयनय से जीव शुद्ध ही है फिर भी पर्यायाथिक नय से 
कथंचित्‌ परिणामीपना होने पर भ्रनादि काल से धारा प्रवाह रूप से चले आये कर्मों के उदय के वश से 
यह जीव स्फटिक पाषाण के समान ही रागादिरूप उपाधि परिणाम को ग्रहण करता है। यदि एकांत 
से यह भ्रपरिणामी ही हो तो फिर इसमें उपाधि रूप परिणाम कभी घटित नहीं हो सकता है। स्फटिक 
पाषाण में जपा पुष्प की उपाधिके द्वारा परिणमन कर जाने की शक्ति है इसलिये जपापुष्प उस स्फटिक 
में उपाधि पेदा कर देता है किन्तु वही जपापुष्प काष्टादिक में उपाधि पैदा नहीं करता क्‍योंकि वहां 
उपाधि रूप से परिणमन शक्ति का भ्रभाव है । ऐसी ही बात जीव के विषय में है। इस प्रकार एकान्त से 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि द्रव्य रूप मिथ्यात्व प्रकृति ही कर्त्ता बनकर भाव मिथ्यात्व को कर देती है 
तब फिर जीव भाव मिथ्यात्व का कर्त्ता नहीं ठहरता है, एवं जीव में भाव मिथ्यात्व के न होने पर कर्म 
का भ्रभाव भ्रा जाता है भ्ौर कर्म के श्रभाव से संसार का श्रभाव आता है सो यह प्रत्यक्ष विरोध है। 
इत्यादि रूप से व्याख्यान द्वारा तृतीय स्थल में पांच गाथाएं पूर्ण हुई! ॥३५३-३ ५४-३५५-३५६-३५७॥ 


श्रागे ज्ञान, भ्रज्ञान, सुख, दुख झ्रादि कर्म एकांत से कर्म ही करता है, प्रात्मा नहीं करता, ऐसे 
सांच्यमत के भ्रनुसार चलने वाले कहते हैं। उन्हीं के प्रति नय विभाग से यह सिद्ध करते हैं कि यह जीव 
कथंचित्‌ कर्त्ता है। इसकी तेरह गाथायें हैं इनमें कर्म ही एकांत से कर्त्ता होता है इसकी मुख्यता से 
'कम्मेहि दू श्रण्णाणी' इत्यादि चार सूत्र हैं। उसके बाद सांख्य मत में भी ऐसा कहा गया है इस संवाद को 
बतलाने के लिये ब्रह्मचय के स्थापन की मुख्यता से “पुरुसित्थीयाहिलासी” इत्यादि दो गाथायें हैं । भ्रहिसा 
की स्थापना की मुख्यता से “जह्या घादेदि परं” इत्यादि दो गाथायें हैं । प्रकृति के ही कर्त्तापन है प्रात्मा के 
नहीं इस एकांत के दूषण को दूर करने के लिये इसी ही चार गाथाप्नों का ही दिखाया हुआ संकोच रूप 
“एवं संखुवदेसं ' इत्यादि एक गाथा है । ऐसे पांच सूत्रों के समुदाय से दूसरा अंतरस्थल हुप्रा । उसके बाद 
श्रात्मा कम व कर्म जनित भाव नहीं करता किन्तु अपने भ्रापको करता है इस प्रकार कहते हुये एक गाथा 
में पर्व पक्ष है और तीन गाथाप्रों में उसका परिहार है इस प्रकार समुदाय रूप से “भ्रहवा मण्णसि मज्म/ 
इत्यादि चार सूत्र हैं। इस प्रकार चार भ्रन्तर भ्रधिकार में तीसरे स्थल के द्वारा समुदाय पातनिका हुई । 


कम्मेह दु अण्णाणी किज्जदि णाणों तहेव कम्मेहि । 

कम्सेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेह ॥|३५८॥ 
कस्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेंहि । 
कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जदिय असंजयं चेव ॥॥३ ५८॥ 
कम्मेहि भमाडिज्जदि उड़्ढ़महूं चावि तिरियलोयम्मि । 
कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासूहं जेत्तियं केचि ॥३६०।। 
जहा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदित्ति हरदि ज॑ं किचि । 

तहा सब्बे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥३६१॥ 


३०४ ] 


कल 


. पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि । 


एसा आयरियपरंपरागदा एरिसि दु सुदी ॥२६२॥ 
तहा ण कोवि जीवो अबंभचारी द्‌ तुहामुवदेसे । 

जहा कम्सं चेवहि कम्मं अहिलसदी ज॑ं भणियं ॥३६३॥ 
जह्या धादेदि परं परेण घादिज्जदेदि सापयडी | 
एदेणच्छेण दु किर भण्णदि परघादणासमेत्ति ॥३६४॥ 
तहा ण कोबि जीवो उवधादगो अत्थि तुहा उबदेसे । 
जह्या कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि ज॑ भणियं ।३६५॥ 
एवं संखुबदेसं जेदु परूविंति एरिसं समणा । 

तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारया सब्बे ।।३६६॥। 
अहवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाण अप्पणों कुणदि । 
एसो मिच्छसहावों तुहा एवं भणंतस्स ॥३६७॥। 

अप्पा णिच्चों असंखिज्जपदेसो देसिदों दु समयम्हि । 
णवि सो सक्‍कदि तत्तो हीणो अहियोव कादु जे ॥३६८॥ 
जीवस्स जोवरूवं विच्छरदों जाण लोग मित्तं हि। 

तत्तो कि सो होणो अहियोव कद भणसि दव्यं ॥।३६६॥ 
जह जाणओ द्‌ भावों णाणसहावेण अत्वथि देदि मर्द । 


: तह्या ण वि अप्पा अप्पयं तु सममष्षणों कुणदि ॥३७०॥ 


कर्मभिस्तु प्रज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथेब क्मंन्रिः । 
कर्ंतिः स्वाप्यते जागयेंते तथेव कर्म: ॥३५८॥। 
कर्ममिः सुखीकियते दुःखीक़रियते तथेव कर्म: । 
कर्ंमिक्च मिथ्यात्वं नीयते नोयतेश्संयमं चेव ॥॥३५६९॥ 
क्मंलिश्राम्यते उद्धंवमघश्चापि तियंगलोक॑ थ। 
कर्ममिदर्वेव क़ियते शुमाशुभ यावत्कलित्‌ ॥३६०॥ 
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यसस्‍्मात्‌ कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरतीति यत्किचित्‌ । 
तस्मात्तु सर्वंजीवा झ्कारका भव॑त्यापन्ता: ॥३६१॥ 
पुरुष: स्त््यभिलाषो स्त्रोकम व पुरुषमभिलषति । 
एषाचार्यपरंपरागतेहज्ञी तु श्रतिः ॥३६२॥ 
तस्मानन को$पि जीवो४ब्रह्मचारी युष्माकमुपदेशे । 
यस्मात्‌ कर्म चेव हिं कर्माभिलषतोति यहभणितं ३६३॥ 
यस्माउंति परं परेण हन्यते चर सा प्रकृतिः । 
एतेनार्थेन तु किल भण्यते पर घातनामेति ॥३६४॥ 
तस्मान्नको5८पि जोव उपघातको६स्ति युष्माकसुपदेशे । 
यस्मात्‌ कर्मेंव हि कर्म हंतीति मरिततं ॥३६५॥। 
एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतीहृ्श: श्रमणा: । 
तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानइचाकारका: सर्वे ॥३६६॥। 
अ्रथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मन: करोति। 
एव सिथ्यास्वभावस्तवंतन्मन्यमानस्थ ॥३६७॥। 
शात्मा नित्योइसंल्येयप्रदेशों दशितस्तु समये । 
नापि स शकक्‍यते ततो होनोअधिकश्च कतु यत्‌ ॥३६८॥ 
जीवस्य जीवरूप॑ विस्तरतों जानोही लोकमातश्र हि । 
ततः स कि होनोइ<धिको वा कथ्थं करोति द्रव्य ॥३६६॥ 
भ्रथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वमावेन तिप्ठतीति मत । 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनगः करोति ॥३७०१। 
ध्र्थ--यह जीव कर्मों के द्वारा ही झ्ज्ञानी किया जाता है, भर कर्मों के द्वारा ही ज्ञानी भी होता है, 
कर्मों के द्वारा ही सुलाया जाता है भौर कर्मों के द्वारा ही जागरण पाता है | कर्मों के द्वारा ही सुखी भौर दुःखी 
भी होता है। कर्मों के द्वारा ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है भ्ौर कर्मों के द्वारा भ्रसंयम को प्रात होता है। कर्मों के 
द्वारा ही उद्धं बलोक, भ्रधोलोक भौर तियंगूलोक में परिभ्रमण करता है। जो कुछ शुम भौर भ्रशुम हो रहा है वह 
सब कर्मों के द्वारा ही किया हुआ हो रहा है। क्‍योंकि कर्म ही तो करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हरता है, 
सब कुछ कर ही करता है इसलिये जीव तो सब ही भ्रकारक है कुछ भी करने वाले नहीं हैं। यह भ्राचायों की 
परम्परा से भाई हुई बात है कि पुरुषवेद कर्म तो स्त्री का भ्रभिलाषो है भौर स्त्रीवेद नाम कर्म पुरुष की इच्छा 


करता है। इसलिये कोई भी जीव भापके मत में प्र्रह्यतारी नहीं है क्योंकि कर्म ही कर्म को चाहता है ऐसा 
शास्त्र में कहा है। क्‍योंकि दूसरे को मारता है भौर दूसरे के द्वारा मारा जाता है वह भी कर्म ही है इसलिये उसे 
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परघात नाम प्रकृति कहते हैं। इसलिये भ्रापके भतमें हो कोई भी जीव उपधात करने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही 
कर्म को घातता है ऐसा कहा है। इस प्रकार जो कोई भी श्रमण सांख्यमत के प्रनुसार उपदेश करते हैं उनके यहां 
प्रकृति ही सब कुछ करती है, जीव तो सब प्रकारक ही हैं। (तब फिर उनके विचार से जिनवाणी में जो प्रात्माको 
कर्ता बताया है वह कंसे बनेगा ?) यहि कहा जाय कि प्रात्मा तो प्रपने भ्रापको ही करता है तो ऐसा कहना भी 
भूठा है क्योंकि प्रात्मा तो नित्य प्रसंख्यात प्रदेशी सिद्धान्त में बतलाया है सो वह उससे हीन या भप्रधिक नहीं किया 
जा सकता है। जीव का प्रपना स्वरूप विस्तार की प्रपेक्षा से लोकाकाश प्रमाण है उससे हीन या भ्रधिक क्‍या कभी 
किया जा सकता हैं ? प्रर्थात्‌ नहीं किया सकता । तथा प्रात्मा को ज्ञायक भाव है वह ज्ञान स्वभाव ही रह रहा 
है इसलिये प्रात्मा भ्रपने भापको करता है यह नहीं बनता है (इसलिये प्रात्मा भ्रज्ञान दशा में कथचित्‌ प्रपने प्रज्ञान 
भावरूप करमंका कर्त्ता होता है) ॥ ३५८ से ३७० तक।। 


तात्पयेंबसि:--कर्म मिरज्ञानी क्रियते जीव एकांतेनं तथव च्रज्ञानी क्रियते कर्ममि:। स्वापं निद्रां नीयते 
जागरणां तथैवेति प्रथमगाथा गता | कमंभि: सुखीक्रियते दुःखीक्रियतें तथेव व कमभि:। कम मिश्न मिथ्यात्वं तीयते 
तथेवासंयमं चैवेकांतेन द्वितीयगाथा गता | कर्मभिश्चैवोध्दविधस्तियंगलोक॑ च भ्राम्पते कर्म भिश्चेव क्रियते शुभाशुम॑ यदन्यदपि 
किचिदिति तृतीयगाथा गता यस्मादेवं॑ मारितः कर्मेव करोति कर्मेव ददाति कर्मेव हरति यत्किचिच्छुमाशुभं तस्मा- 
देकांतेन सर्वे जीवा प्रकारका प्रा्ताः, ततश्न कर्मामावः कर्मामावे संसाराभांवः सच प्रत्यक्षविरोध:-हति कर्मेंकांत- 
कतृ त्वदूषणमुल्यत्वेन सूत्रचतुश्ठयं गत॑ कर्मेव करोत्येकांतेनेति पूर्वोक्तमर्थ श्रीकुदकु दाचायंदेवा: सांख्यमतसंवाद॑ 
दर्शयित्वा पुनरपि समर्थयंति । वयं ब्र मो द्वेष एवं ते । मवदीयमतेईपि भण्ितमास्ते पु वेदाख्यं कर्म कतृ स्त्रीवेदकर्मा- 
भिलाषं करोति, स्त्रीवेदाज्यं कर्म पुवेदकर्माभिलाषत्येकांतेन नच जीवः । ए4माचार्यपरंपरायाः समागता श्रुतिरीहशी । 
श्रुति: को5थ॑ ? प्रागमो मवतां साख्यानामिति प्रथमगाथा गता। तथा सति कि दूषणं चेति ? एवं न कोपि जीवो- 
आत्यव्रह्मचारीयुष्माकमुपदेशे कितु यथा शुद्धनिश्चयेन सर्व जीवा ब्रह्मचारिणो भवंति तथैकांतेनाशुद्धनिश्चयेनापि 
श्रह्मचारिण एवं यस्मात्पु वेदाख्यं कर्म स्त्रीवेदाख्यं कर्माभिलषति नच जीव हइत्युक्तं पूर्व सच प्रत्यक्षविरोधः | इत्य- 
ब्रह्म कथनरूपेण गाथाद्वयं गतं । यस्मात्कारणात्‌ परं कमंस्वरूप॑ प्रकृति: कर्न्‍्नी हंति परेण कर्मणा सा प्रकृतिर॒पि हन्यते 
न च जीवः । एतनाथेंन किल जैनमते परघातनामकर्मेति भण्यते | परं कितु जैनमते जीवों हिंस भावेन परिणमति 
परघातनाम सहकारिका रण भवति इति नास्ति विरोध इति प्रथमगाथा गता। तस्मात्कि दूषणं ? शुद्धपारिणा- 
मिकपरमभावश्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन तावदपरिणामी हिंसापरिणामरहितों जीवो जेनागमे कथितः, कथ्थं ? इति 
चेत्‌ सथ्वे सुद्धा हु सुडुशया इति वचनात्‌ व्यवहारेण तु परिणामीति | मवदीयमते पुनर्यथा शुद्धनयेन चाशुद्धनयेना- 
प्यूपधातको हिंसक: को5पि नास्ति । कस्मात्‌ ? इंति चेतृ, यस्मादेकांतेन कम चरर्वाह स्फुटमन्यत्‌ कर्म हंति, नचात्मेति 
पूव॑सूत्र भणितमिती । एवं हिसाविचारमुख्यत्वेन गाथाद्यं गतं । एवं संखुबदेसं जे दु परुविति एरिसंसमणा 
एवं पूर्वोक्त सांड्योपदेशमीहशमेकातरूपं ये केचन परमागमोक्त नयविभागमजानंत: समणा श्रमणाभासा: द्रव्यलिगिनः 
प्ररूपयंति कथयंति । लेसि पयड़ि कुव्वदि प्रष्पाय प्रकारया सब्ये तेषां मतेनकांतेन प्रकृति: कर्त्री भवति | 
प्रात्मानश्व॒पुनरकारका: सर्व । ततश्न कतृं त्वाभावे कर्मामावः, कर्माभावे संसाराभाव:। ततो मोक्ष प्रसंग: । स च 
प्रत्यक्षविरोध इति । जैनमते पुनः परस्प रसापेक्ष निश्चयव्यवहा रनयद्येन सर्व घटत इति नास्ति दोष: | एवं साब्यमत- 
संवाद दर्शयित्वा जीवस्यैकांतेनाकतृ त्वदूषणद्वारेण सूत्रपंचकं गतं। झ्ाहवा सण्णि मउभ श्रप्पा श्रप्पाणमप्पणणों 
करणदि हे साख्य ! प्रथवा मन्यसे त्वं पूर्वोक्तकतृ त्वदूषणमयान्मदीयमते जीवो ज्ञानी, ज्ञानित्वे चःःकर्मंकत त्यं न घटते 
येत: कारणादज्ञानिनां कमंबंधो मवति । कित्वात्मा कर्ता प्रात्मान कमंतापन्‍नं प्रात्मना करणभूतेन करोति तत 
कारणादकत त्वे दूषणं न भवति ? इति चेत्‌ एसो मिज्छसहावो तुहां एबं मुरांतस्स प्रयमपि मिथ्यास्वभाव 
एवं मन्यमानस्य तव इति पृर्वपक्षागाथा गता । 
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प्रथ सूत्रत्रयेण परिहारमाह कस्मान्मिथ्यास्वभाव: ? इति चेत जै यस्मात्‌ कारणात श्रष्पा रिश्यासं 
खेज्जपदेसों देसिदों दु समयम्भि प्रात्मा द्रव्याथिकनयेन नित्यस्तथा चासंब्यातप्रदेशो देशित: समये परमागमें 
तस्यात्मन: शुद्धच॑तन्यान्वयलक्षराद्रव्यत्व तथैवासंख्यातप्रदेशत्वं च पूवमेव तिधठति णवि सो सब्कदि तत्तो हीभो 
झहियो व कादू जे तद्द्रव्यं प्रदेशत्वं च तत्प्रमाणादधिक हीनं वा कतु' नायाति इतिहेतोरात्मा भ्रात्मानं करोतीति वचन 
मिथ्येति । भ्रथ मतं भसंख्यातमानं जघन्यमध्योत्कृष्टभेदेन बहुभेद॑ तिष्ठति तेन कारणेन जघन्यमध्यमोत्क्ष्टरुपेणासंख्या- 
तप्रदेशत्व॑ जीब: करोति तदपि न घटते यस्मात्कारणात्‌ जीवस्स जोवरूबं वित्थरदों जाण लोगमित्त हिं जीवस्य 
जीवरूप॑ प्रदेशापेक्षया विस्तरतो महामत्स्यकाले लोकपूरणाकाले वा श्रथवा जघन्यतः सूक्ष्मनिगोदकाले नानाप्रकारमध्य- 
मावगाहशरीरग्रहणकाले वा प्रदीपवद्विस्तारोपसंहारवशेन लोकमात्रप्रदेशभेव जानीहि हि स्फुटं तसो सो कि होणों 
झप्रहिश्नो व कद॑ भरणसि दब्थं तस्माल्लोकमात्रप्रदेशप्रमाणात्स जीव: कि हीनो5घिको वा कृतो येन त्वं मणासति भ्ात्म 
द्रव्यं कृतं कितु न॑वेति । भ्रह जाशगो द्‌ भावों णारासहावेरा श्रत्थि देदिसदं भ्रथ हे शिष्य ! ज्ञायको भावः 
पदार्थ: श्रात्मा ज्ञानरूपेण पूभेवास्तीति मतं । सम्मत्तमेब तहा णवि पश्रप्पा भ्रप्पयं तु सयसप्पणों कुणवि यस्मा- 
च्रिमलानंदकज्ञानस्वभावशुद्धात्मा पूव॑मेवास्ति तस्मादात्मा कर्ता प्रात्मानं कमंतापन्‍्न स्वयमेवात्मना कृत्वा नैव करोती* 
त्येक॑ दूषणं । द्वितीयं थे निविकारपरमत्तत्त्वज्ञानी तु कर्ता न मवतीति पूव॑मेव भणितमास्ते । एवं पूर्वपक्षपरिहाररूपेण 
तृतीयांतर स्थले गाथाचतुष्टयं गतं | कश्चिदाह जीवात्प्राणा भिन्ना ग्रभिन्ना वा ? यद्यभिन्‍नास्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति 
तथा प्राणशानामपि विनाशों नास्ति कथं हिंसा ? । श्रथ भिन्‍्तास्तहिं जीवस्य प्राणधातेईपि किमायतं ? तत्रापि हिंसा 
नास्तीति । तन्‍न, कायादिध्राणं: सह कथंचिद्ध दाभेद: । कथं ? इति चेत्‌ तप्ताय:पिडवद्गतेमानकाले पृथक्त्वं कतु 
नायाति तेन कारणेन व्यवह्ारेणाभेद: । निश्चयेन पुनमंरणकाले कायादिप्राणा जीवेन सहैव न गच्छंति तेन कारणेन 
भेद: । यद्य कांतेत भेदों भवति तहिं यथा परकीये काये छिद्यमाने भिद्यमानेईपि दुःखं न भवति । तथा स्वकीयकायेडपि 
दु:खं न प्राप्नोति । न चर तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ननु तथापि ब्यवहारेश हिंसा जाता न तु निश्चयेनेति ? सत्यमुकतं 
भवता व्यवहारेण हिस। तथा पापमपि नारकादिदुःखम्पि व्यवहारेणेत्यस्माकं सम्मतमेव । तन्‍नारकादि दुःख भवतामिष्टं 
चेत्ताह हिसां कुरुत | भीतिरस्ति ? इति चेत्‌ तहि त्यज्यतामिति | तत: स्थितमेतत्‌ एकांतेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति 
कि तहि रागादिविकल्परहितसमाधिलक्षणभेदज्ञानकाले कमंणः कर्ता न मवति शेषकाले कर्तेति व्याल्यानमुख्यतयान्तर*- 
रथलत्रयेण चतुर्थस्थले त्रयोदश सूत्रारि। गतानि । 


प्रथ यावत्कालं निजशुद्धात्मानमात्मत्वेन न जानाति पंचद्रियविषयादिक परद्रव्यं च परत्वेन न जानात्ययं जीव: 
तावत्कालं रागद्व षाभ्यां परिणमतीत्यावेदय॒ति-अ्रथवा बहिरंगपंचेन्द्रियविषयत्यागसहका रित्वेनाविक्षिप्त चित्तमावनोत्पन्न» 
निविकारसुखामृतरसास्वादबलेन विषयकर्मकायानां विधातं करोम्यहमिति--प्रजानन्‌ स्वसंवित्तिरहितकायकलेशेनात्मान॑ 
दमयति तस्य भेदज्ञानार्थ' सिद्धांत प्रदच्छति-- 


टोका:--यह जीव एकांत रूप से कर्मों के द्वारा भ्रज्ञानी होता है भ्रौर कर्मों के द्वारा ही ज्ञानी होता 
है। कर्मों के द्वारा ही निद्रालु बना लिया जाता है भौर कर्मों के द्वारा ही जागरूक । इस प्रकार पहली 
गाथा हुई । कर्मों से ही सुखी किया जाता है भर कर्मो से ही दु:ःखी किया जाता है। भ्ौर एकांत रूप से 
कर्मों से ही मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है प्रौर कर्मों के द्वारा हो श्रसंयत को प्राप्त होता है। यह 
दूसरी गाथा हुई । कर्मों के द्वारा ही उद्धं बलोक, भ्रधोलोक भौर तियंग्लोक में परिभ्रमण करता है, भौर 
भी जो कुछ शुभ या भ्रशुभ होता है वह सब कर्मों के द्वारा ही किया गया होता है। यह तीसरी गाथा 
हुई । जहां एकांत से ऐसा कहा गया है कि जो कुछ शुभ या भ्रशुभ करता है वह कर ही करता है, कर्म 
ही देता है, कर्म ही हर लेता है तो फिर जीव सब प्रकारकपने को प्राप्त हुये, इसमें जीव के कर्मों का 
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प्रभाव प्राया, कम के प्रभाव होने पर संसार का भ्रभाव प्राया सो यह प्रत्यक्ष से विरुद्ध हुआ । इस प्रकार 
एकान्त से कर्म को ही कर्त्ता मान लेने पर दूषण बताने की मुख्यता से चार गाथाएं हुई । कर्म ही करता 
है इस प्रकार का उपयु क्त सिद्धान्त सांख्यमतवादियों का है ऐसा बताकर श्री कुन्दकुन्दाचायं देव फिर भी 
उसका समर्थन इस प्रकार करते हैं कि हम यह बात केवल मात्र हष के वश होकर ही नहीं कहते हैं । 
आपके मत में ऐसा लिखा हुश्रा है कि पु वेद नाम का कम स्त्रीवेद कम को अभिलाषा करता है प्रोर 
सत्रीवेद नाम का कर्म एकान्त रूप से पु बेद नाम कर्म की प्रभिलाषा करता है, जीव ऐसी श्रभिलाषा नहीं 
करता है। इस प्रकार यह प्राचाये परग्परासे भ्राई हुई श्र्‌ति है। श्रुति है इसका क्या भ्रर्थ है कि भ्राप सांख्य 
लोगों का यह भ्रागम है। इस प्रकार फिर यह पहली गाथा हुई | श्रब ऐसा होने पर क्‍या दृषण आझ्रायगा ? 
कि झापके मत में (सांख्यमत में) कोई भी जीव व्यभिचारी नहीं ठहरेगा किन्तु जसे शुद्ध निश्चयनय से 
सभी जीव ब्रह्मचारी हैं बसे ही एकान्त रूप से भ्रशुद्ध निश्चय नय से भी वे सब ब्रह्मचारी ही ठहरेगें 
क्योंकि स्त्रीवेद नाम वाले कम की प्रभिलाषा तो पुवेद नाम का कर्म करता है जीव तो कुछ करता नहीं 
है यह पूव में कहा है सो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध पड़ता है। इस प्रकार दो गाथाशों में भ्रत्नह्यचर्य का कथन किया 
गया है। भ्ोर क्योंकि किसी दूसरे कर्म के स्वरूप को जो प्रकृति नाश करती है वह प्रकृति भी किसी दूसरे कर्म 
के द्वारा नष्ट करदी जाती है भ्रपितु जीव नष्ट नहीं किया जाता है। इस ऐसे भ्र्थ को लिये हुए ही जैन मत 
में परघात ताम का कर्म कहा गया है किन्तु ऐसा कहकर भी जन मत में तो वहां पर जीव ही हिसा के रूप में 
परिणमन करता है, परघात नाम का कर्म तो उसका सहकारी कारण होता है, इसलिये वहां कोई विरोध 
नहीं है । यह पहली गाथा हुई । यद्यपि जेन मत में शुद्ध पारिणामिक रूप जो परमभाव का भ्रहण करने 
वाला शुद्ध द्रव्याथिकनय है उसके द्वारा जीव हिसा परिणाम से रहित श्रपरिणामी कहा गया है जैसे कि 
“सब्बे सुद्धा हु सुद्शया” इस सुक्त से स्पष्ट होता है, फिर भी व्यवहार से वही जीव परिणामी भी माना 
गया है ।किन्तु श्राप सांख्यों के मत में तो वह जैसे शुद्धनय से वेसे हो श्रशुद्धनय से भी उपधातक या हिंसक 
रूप कभी कोई भो जीव नहीं होता है, क्योंकि श्रापके यहां तो स्पष्ट एकांत रूप से कम ही कर्म को मारता 
है किन्तु भ्रात्मा नहीं मारता ऐसा पूर्व सूत्र में कहा गया है । इस प्रकार हिसा के विचार की मुख्यता से दो 
गाथायें कही गई । (एवं संखुवदेसं जे दु परूविति एरिसं समणा) इस प्रकार पूर्वोक्त सांख्यमत के उपदेश 
को लेकर जो द्रव्य लिंगी श्रमणाभास परमागम में कहे हुए नय विभाग को नहीं जानने वाले हैं वे लोग 
एकांत पकड़ कर उसका कथन करते हैं। (तेसि पयडी कुव्वदि भ्रप्पाय भ्रका रया सव्वे) तब उनके एकांत 
मत के द्वारा प्रकृति ही सब कुछ करने वाली होती है, ग्रात्मायें तो कुछ भी करने वाली नहीं ठहरती हैं । 
इस प्रकार जब ग्रात्मा के कर्तापन का श्रभाव श्राता है तो वहां उसके कम का भी अभाव प्राता है और कर्म 
का प्रभाव होने पर संसार का भी श्रभाव हो जाता है। तब मोक्ष का प्रसंग भी नहीं । इन सबका न होना 
प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। किन्तु जेन मत में तो परस्पर सापेक्ष निश्चय श्रौर व्यवहार इन दोनों नयों के द्वारा 
यह सब बातें घट जाती हैं इसमें कोई दोष नहीं भ्राता है । इस प्रकार सांख्यमत के संवाद को दिखला कर 
जीव को एकांत रूप से श्रकर्त्ता मानने में जो दूषण श्राता है उसका कथन पांच गाथा्रों में हुआ । (प्रहवा 
मण्णसि मज्मं भ्रप्पा भ्रप्पाणमप्पणो कुणदि) भ्राचायं देव उसी सांख्य मत को लक्ष्य में लेकर फिर कहते 
हैं कि पूर्वोक्त दूषण के भय से तू ऐसा कहे कि मेरे मत में तो जीव ज्ञानी ही है भ्रौर जब ज्ञानी ही है तो 
वहां कर्म के कर्तापन की कोई बात ही नहीं घटती है क्योंकि कर्म बंध तो भ्रज्ञानी के होता है। किन्तु भ्रात्मा 
कर्ता है वह भ्रात्मा को ही करता है और करणभूत श्रात्मा के द्वारा ही करता है इसलिये हमारे यहां प्रात्मा 
को भ्रकर्ता मानने में कोई दोष नहीं भ्राता तो (एसो मिच्छ सहावो तुह्य एवं मुणंतस्स) इस प्रकार मानने 
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वाले तेरा यह भी मिथ्यात्व भाव ही है। इस प्रकार यह पूर्वपक्ष गाथा हुई। भ्रब इसके भागे तीन सूत्रों से 
इसका परिहार करते हैं । भर्थात्‌ उपयु क्त तेरा मिथ्यात्व भाव क्यों है? कि (प्रप्पाणिच्चासंबेज्जपदेसो 
देसिदोदु समयम्मि) द्रव्याथिक नय से श्रात्मा नित्य है और वह भ्रसंख्यात प्रदेशी है ऐसा परमागम में 
कहा गया है सो उस भ्रात्मा का असंख्यात प्रदेशीपना भर शुद्ध चेतन्यपने का भ्रन्वय ही है लक्षण जिसका 
ऐसा द्रव्यपता भी उसमें पहले से हो है (ण विसो सक्‍कदि तत्तो होणों भ्रहियो व कादु' जे) सो उस 
भ्रसंख्यात प्रदेशीपन तथा द्रव्यपन को उस परिमाण से हीनाधिक तो किया नहीं जा सकता इसलिये 
श्रात्मा भ्रात्मा को करती है यह वचन मिथ्या ही रहा। इस पर यदि यह कहा जाय कि श्रसंख्यात का 
परिमाणा तो जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट के भेद से बहुत प्रकार का है श्रतएव यह जीव उस श्रसंख्यात 
प्रदेशपने को जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के रूप में भ्रनेक प्रकार से करता रहता है तो इस प्रकार का कहना 
भी घटित नहीं होता क्योंकि (जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमित्तं हि) जीव का जो जीव रूप है 
वह प्रदेशों को भ्रपेक्षा से जब विस्तार को प्राप्त हो तब महामत्स्य के काल में, या लोक प्रण काल में, 
धोर जघन्य रूप से सूक्ष्म निगोदिया के शरीर के काल में, ग्रथवा नानाप्रकार के मध्यम भ्रवगाहनावाले 
शरीरों के ग्रहण के काल में दीपक के प्रकाश के समान विस्तार श्रौर उपसंहार के वश में होकर भी 
लोकमात्र प्रदेशवाला ही रहता है ऐसा जानना चाहिये । (तत्तो सो कि हीणो श्रहिश्रो व कदं भणसि 
दव्वं) ऐसी दशा में जीव लोकमात्र प्रदेश के परिमाण से भी होन या भ्रधिक किया जा सकता है क्‍या 
जिससे कि तू भ्रात्म द्रव्य को किया गया हुआ कह रहा है ? किन्तु श्रात्मा तो कभी हीन या प्रधिक नहीं 
होता, लोक प्रमाण प्रदेश वाला होकर रहता है। (जह जाणगश्रो दु भावों णाणसहावेण श्रत्यिदेदि मं) 
भ्रौर हे भाई ! ज्ञायक भाव भ्रर्थात्‌ पदार्थ जो आत्मा है वह तो ज्ञान रूप में पहले से सदा से ही है यह 
बात भी मानी हुई है। (सम्मत्तमेव तह ण॒वि भ्रप्पा श्रप्पयं तु सयमप्पणों कुणदि) झ्नौर जब निर्मल भ्रौर 
झानन्द रूप एक ज्ञान ही है स्वभाव जिसका ऐसा शुद्धात्मा तो पहले से है ही तब फिर श्रात्मा को प्रपने 
श्राप प्रात्मा के द्वारा करता हैयह नहीं कहा जा सकता एक दोष तो यह हुआ । दूसरा दोष तुम्हारे कहने 
में यह है कि निविकार परमतत्व का जानने वाला जीव कर्ता नहीं होता यह भी पहले कहा जा चुका 
है । इस प्रकार जो शिष्यने प्रश्न किया था उसका परिहार करते हुये इस तीसरे स्थल में चार 
गाथायें कही गई । 


भ्रब यहां कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न हैं या ग्रभिन्न । यदि जीव से प्राण अश्रभिन्न हैं तब 
तो जैसे जीव का नाश नहीं होता वैसे ही प्राणों का भी नाश नहीं होना चाहिए तो फिर हिंसा कैसे ? यदि 
प्राण जीव से भिन्न हैं ऐसा कहा जाय तो प्राणों के घात होने पर भी भ्रात्मा का क्‍या बिगाड़ हुमा भ्रतः 
फिर भी वहां हिसा नहीं है ? प्रब इसका आ॥ाचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि कायादि रूप 
प्राणों के साथ इस जीव का कथंचित्‌ भेद श्रौर कथंचित्‌ भ्रभेद है। कंसे है? सो बताते हैं--जैसे 
तप्तायमान लोहे के गोले में से उसी समय अग्नि को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार वतंमान्‌ 
काल में कायादि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता इसलियें व्यवहार नय के द्वारा तो कायादि 
प्राणों का जीव के साथ शभ्रभेद है किन्तु निश्चयनय से यह जीव मरणकाल में जब परलोक जाता है तो 
कायादि प्राण इस जीव के साथ नहीं जाते इसलिये कायादिक प्राणों के साथ जीव का भेद भी है। यदि 
एकान्त से भेद ही मान लिया जाय तब तो फिर दूसरे के शरीर के छिन्न भिन्न होने पर किसी को दुःख 
नहीं होता उसी प्रकार श्रपने शरीर के छिन्न भिन्न होने पर भी दुःख नहीं होना चाहिये । किन्तु ऐसा 
नहीं है क्योंकि इसमें तो प्रत्यक्ष विरोध भ्राता है। इस पर फिर शंकाकार का कहना है कि फिर जो हिंसा 
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हुई वह व्यवहार से ही हुई निश्चय से नहीं । आ्राचाय उत्तर देते हैं कि यह ठीक बात हैं प्र्थात्‌ तुमने ठोक 
ही कहा है कि व्यवहार से ही हिसा होती है, भर पाप भी व्यवहार से ही होता है, नारकादिकों का दुःख 
भी व्यवहार से ही होता है यह बात तो हमको मान्य ही है। हाँ, वह नारकादिकों का दुःख तुम्हे इष्ट है 
तो हिसा करते रहो भ्लौर यदि नरकादिक से तुम्हें डर लगता है तो हिसा करना छोड़दो । बस इस सारे 
विवेचन से यह बात सिद्ध हुई कि सांख्यमत के समान जेनमत में श्रात्मा एकांत से श्रकर्ता नहीं है किन्तु 
रागादि रूप विकल्प से रहित जो समाधि है लक्षण जिसका ऐसे भेद ज्ञान के समय में तो श्रात्मा कर्मों का 
कर्ता नहीं होता भ्रवशेष काल में वह कर्मों का कर्ता होता है । 


इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से इस चोथे स्थल में तीन श्रन्तस्थंलों के द्वारा तेरह गाथायें 
पूर्ण हुई ॥ ३५८ से ३७० तक ॥। 


विशेषार्थ:--पं. जयचन्दजी का भावार्थ--सांख्यमती पुरुष को एकान्तकर श्रकर्ता शुद्ध उदासीन 
चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से पुरुष के संसार का प्रभाव पाता है। प्रकृति को संसार माना जाय 
तो प्रकृति तो जड़ है उसके सुख दुख भ्रादि का संवेदन नहीं है इसलिये किसका संसार ? इत्यादि दोष 
प्राते हैं क्योंकि सवंथा एकांत वस्तु का स्वरूप नहीं है इस कारण वे सांख्यमती मिथ्या दृष्टि हैं। उसी 
प्रकार जो जेनो भी मानते हैं तो वे मिथ्याहृष्टि होते हैं। इसलिये भ्राचार्य उपदेश करते हैं कि सांख्य- 
मतियों की तरह जनी भ्रात्मा को स्वथा श्रकर्तता मत मानो । जहां तक श्राप और परका भेद विज्ञान न 
हो तब तक तो रागादिक श्रपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्त्ता मानो, भेद विज्ञान हुये पश्चात्‌ (समाधि 
काल में) शुद्ध विज्ञान धन समस्त कर्तापन के प्रभाव कर रहित एक ज्ञाता ही मानो । इस प्रकार एक ही 
ग्रात्मा में कर्ता भ्रौर प्रकर्ता दोनों भाव विवक्षा के वश से सिद्ध होते हैं। यह स्याद्वाद जैनियों का है 
तथा वस्तु स्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है। ऐसा मानने से पुरुष के संसार मोक्ष भ्रादि की सिद्धि 
होती है सवंथा एकांत मानने में सब निश्चय व्यवहार का लोप हो जाता है ऐसा जानना । 


प्रागे कहते हैं कि जब तक ग्रपने शुद्ध श्रात्मा को आत्मारूप से नहीं जानता है भ्ौर पाचों इन्द्रियों के विषय 

झ्रादिक परद्रव्य को भ्रपने से भिन्‍न पररूप नहीं जानता है तब तक यह जीव रागद्वंषों से परिणमन करता है। प्रथवा 
बाहर के पाचों इन्द्रियों के विषय त्याग की सहायता से क्षोम रहित चित्त की भावना से पंदा हुआ जो विकार रहित 
सुखमई भ्रमृत रसका स्वाद उसके बल से मैं इन्द्रियों के विषय, कर्म भ्ौर शरीर का घात करू इस बात को नहीं 
जानता हुभ्ना स्वसंवेदन ज्ञान से रहित कायक्लेश के द्वारा जो भ्रपना दमन करता है उत्त जीवको भेद ज्ञान की प्राप्ति 
होने के प्र सिद्धान्त को कहते हैं-- 

दंसगणाणचरित्तं किचिवि णत्थि दु अचेदणे विसए । 

तहा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएस्‌ ॥३७१॥ 

दंसणणाण चरित्तं किचिवि णत्यि दु अचेदणे कम्मे । 

तह्या कि घादयदे चेदयिदा तेसु कम्मेस ॥३७२॥ 

दंसगणाणचरित्तं किचिवि णत्थि दु अचेदणे काये । 

तह कि घादयदे चेदयिता तेस कायेस्‌ ॥३७३॥ 
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णाणस्स दंसणस्स य भणिदों घादों तहा चरित्तस्स । 
णवि तह को$वि पुग्गलदव्बे घादों दु णिहिटठो ॥३७४॥ 
जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेस दव्बेस । 
तह्या सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसू्‌ ॥३७५॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेवदु अणण्ण परिणामा । 
एदेण कारणेण दु सहादिस्‌ णत्यथि रागादी ॥३७६॥ 


दशनज्ञानचरित्र कित्िदपि नास्ति त्वचेतने विषये । 
तस्मात्कि घातयति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥३७१॥। 
द्शनज्ञानचरित्र किचिदरि नास्ति त्वचेतने कर्मरिंग । 
तस्माकि घातयति चेतयिता तेषु कमेंसु ॥३७२॥ 
दर्दानज्ञानचरित्र किचिदपि नास्ति त्वचेतने काये । 
तस्मात्कि घातयति चेतयिता तेषु कायेषब ॥३७३॥। 
ज्ञानरय दर्शनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्थ । 

नापि तत्र कोअपि पुद्गलद्रव्यस्थ घातस्तुनिदिष्टः ॥३७४।॥ 
जीवस्य ये गुणा: केचिन्न संति खलु ते परेघु द्रव्येषु । 
तस्मात्सम्यर्हृष्ट नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७५॥ 

रागो हेषो मोहो जीवस्येव चानन्यपरिणामाः: । 

एतेत कारणोन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥३७६।। 


झर्य--प्रात्माके दर्शन, ज्ञान भ्रौर चारित्र हैं वे भ्रवेतत विषय में तो कुछ भी नहीं है इसलिये उन विषयों में 
भात्मा उसका क्‍या घात करे क्योंकि वहा घातने के लिये कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार दशन ज्ञान प्रौर चारित्र ये 
भ्रचेतन कम में भी कुछ नहीं है इसलिये उन कर्मों में भी आत्मा किसका क्‍या घात करे क्योंकि वहा घातने के लिए 
कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ये दर्शन ज्ञान भ्ौर चारित्र प्रवेतन काय में भी कुछ नहीं है इसलिये उन कार्यों में 
भी झात्मा किसका क्या घात करे क्‍योंकि वहां भी घातने के लिये कुछ भी नहीं है। घात जो हुमा है वह तो दर्शन 
ज्ञान भौर चारित्र का हुआ कहा गया है पुदगल द्रव्य का घात तो कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि जीव के जो कुछ 
गुण हैं वे निश्चय से परद्रब्य में नहीं है इसी लिये सम्यग्दुष्टि के विषयों में राग नहीं होता है। राग, द्वेष श्रौर मोह ये 
सब भाव तो जीव के ही अ्रनन्य परिणाम हैं, जीव से प्रभिन्तरूप है प्रौर इसलिये रागादिक है वे शब्दादिक में नहीं 
हैं (प्रत: सम्परदुष्टि तो अपने उन भ्रज्ञान भावरूप उन परिणामों का हो भ्रभाव करता है) ॥२३७१-३७२०३७३-३७४ 
३७५०३७६।। 
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तात्पयबृत्ति:--दशंनज्ञानवा रित्र किमपि नास्ति | केषु शब्दादिपंचेंद्रियविषयेषु ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मसु 
झ्ौदारिकादिपंचकायेषु । कथंभूतेषु तेषु ? प्रवेतनेषु । तस्मात्कि घातयते चेतयिता भ्रात्मा तेषु जडस्वरूप विषयकर्म कायेषु ? 
न किमपि । किच शब्दादिपंचेद्रियविषयामिलाषरूपो ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंबंधकारणभूत: कायममत्वरूपश्च योधसौ 
मिथ्यात्वरागादिपरिणामो मनसि तिष्ठति तस्य घात:ः कतंव्य: ते च शब्दादयों रागादीनां बहिरंगकारण'्ृतास्त्याज्या:- 
इति भावार्थ: । तस्यैव पूर्वोक्तगाथात्रयस्य विशेषविवरणं करोति--तथथा णारास्स दंसरास्स य भरिदों धादो तहा 
चरित्तस्स शब्दादिपंचेंद्रियाभिलाषरूपेण कायममत्वरूपेणा वा ज्ञानावरणादिकमंबंधनिमित्तमनंतानुबंध्यादिरागद्व परूप॑ 
यन्मनसि मिथ्वाज्ञानं तिष्ठति तस्य मिथ्याज्ञानस्थ निविकल्पसमाधिप्रहरणेन सर्वेज्ञैर्धातो मशितः न केवल मिथ्याज्ञानस्थ 
मिथ्यादशनस्य च | तथेव मिथ्यात्वचारित्रस्य च शावि तह कोवि पुग्गलदण्बे घादों दु रिहिद्वो तच चेतने 
शब्दादिविषयकरमं कायरूपे पुद्गलद्वव्ये कोईषपि घातो निदिष्ट: | कि च यथा घटाघारभूते हते सति घटो हतो न भवति 
तथा रागादिनिमित्तभूते शब्दादिपंचेद्रियहतेईपि सति मनसि गता रागादयो हता न भवंति नचान्यस्य घाते कृते सत्यन्यस्य 
घातो मवति | कस्मात्‌ ? पश्नतिप्रसंगादिति भाव: | जीवस्स जे गुणा केई रत्थि ते खल परेसु दव्बेसु यस्माज्जी- 
वस्य ये केचन सम्यक्त्वादयों गुणास्ते परेषु परद्रव्येषु शब्शदिविषयेषु न संति खलु स्फुट तहा सम्मादिद्विसस णत्थि 
रागो द दोसो विसयेसु तस्मात्कारणाब्निविषयस्वशुद्धात्ममावनोत्यसुखतृप्तस्य सम्यग्हष्टेविषयेषु रागो नास्तीति रागो 
दोसो मोहो जीवस्स द्‌ जे भ्रराण्णपरिणामा रागद्वेषमोहा यस्मादज्ञानिजीवस्याशुद्धनिश्वयेनाभिन्‍्न परिणामा:। 
एदेशा कारणेण दु सहादिसु णत्थि रागादी तेन काररोन शब्दादिमनोज्ञामनोज्ञपंचे द्रियविषयेष्वचेतनेषु यद्यप्यज्ञानी जीवो 
श्रांतिज्ञानेन शब्दादिषु रागादीन्‌ कल्पयत्यारोपयति तथापि णब्दादिषु रागादयों न संति । कस्मात्‌ ? शब्दादीनामचेतन-« 
त्वात्‌ । तत:स्थितं तावदेव रागद्वेषद्वयमुदयते बहिरात्मनो यावन्मनसि त्रिगुप्तिरूप॑ स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति । 
इति गाथाषट्क॑ गत॑ । 


एबमेतदायाति शब्दादीं द्वियविषया ग्रचेतनाश्चेतना रागायुत्पत्ती निश्चयेत कारण न भव॑ति-- 


टीका:--दशन ज्ञान, चारित्र इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। कहां नहीं हैं? शब्दादि रूप 
पचेन्द्रियों के विषय में, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में, श्रौदारिक भ्रादि पाँच शरीरों में नहीं हैं क्योंकि 
शब्दादिक विषय, ज्ञानावरणादि कर्म श्रौर भ्रोदारिकादि शरीर भ्रचेतन हैं। इसलिये चेतन श्रात्मा इन 
जड़ स्वरूप विषय, कर्म श्रौर शरीरों में से किसी का क्‍यों घात करे ? किन्तु शब्दादिक पंचइन्द्रिय विषयों 
के भ्रभिलाष रूप जो भाव हैं जो कि शरीर के ममत्व रूप हैं श्रौर ज्ञानावरणादि दव्य कर्म के बन्ध के कारण 
भूत हैं एवं जो मिथ्यात्व व रागादि स्वरूप है ऐसे विभाव परिणाम इस श्रात्मा के मन में स्थान किये हुये 
हैं उनका धात करना चाहिये । हां, यह शब्दादिक भी उन्हीं रागादि विभावों के पैदा होने के बहिरग 
कारणभूत हैं। इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये ऐसा श्राचाययं के कथन का तात्पयं है। भ्रब 
इससे श्रागे उपयु क्त गाथा में कहे हुये विषय का ही और विशेष विवरण किया जाता है वह ऐसे है 
(णाणस्स दंसणस्स य भणिश्रो घादो तहा चरित्तस्स) शब्दादि पंचेन्द्रियों के विषयों की श्रभिलाषा रूप और 
शरीर के साथ ममत्व रूप से होने वाला प्रनंतानुबंध्यादि राग हू ष रूप मिथ्या ज्ञान है वह ज्ञानावरणादि 
कर्मों के बन्धका निमित्त कारण है भ्रौर इस श्रात्मा के मन में निवास करता है। उस मिथ्या ज्ञान का 
घात निविकल्प समाधि रूप हथियार से घात करना चाहिये ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। हां, केवल 
भिथ्या ज्ञान का ही नहीं, किन्तु उसके साथ मिथ्या दर्शन भर मिथ्याचारित्र का भी घात करना 
चाहिये। (रा वि तहि को5वि पुग्गलदब्बे घादो दु णिहिट्रो) क्योंकि उस प्रचेतन शब्द प्रादि विषय रूप, 
व द्रव्य कर्म भौर शरीर रूप पुदुगल द्रव्य में कुछ भी घात नहीं कहा गया है । देखो, घड़ेका भ्राधार भूत 
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जो कुछ भी है उसको नष्ट कर देने पर भी घड़ा नष्ट नहीं होता है वैसे ही रागादिभावों का निमित्त भूत जो 
पंचेन्द्रियों के विषय शब्दादिक हैं उसके नष्ट कर देने पर भी मन में होने वाले जो रागादिक हैं उनका नाश 
नहीं होता है। क्योंकि भ्रन्य के घात कर देने पर भी भ्रन्य का घात नहीं होता ऐसा न्याय है; भ्रन्यथा 
फिर श्रति प्रसंग दोष श्राता है कोई भी व्यवस्था नहीं बनती । (जीवस्स जे गुणा केई शत्यि ते खलु परेसु 
दव्वेसु) क्योंकि जीव के जो सम्यकत्वादि गुण हैं वे शब्दादिक पर द्र॒ब्यों में नहीं हैं श्र्थात्‌ उनका उनके साथ 
वास्तविक कोई संबंध नहीं है यह बात स्पष्ट है। (तम्हा सम्मादिद्विस्स णत्थि रागो दु विसएसु) 
इसलिये विषयों से रहित भ्रपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो सुख उसी में तृष्त होने वाला जो सम्य- 
रग्ृष्टि है उसका विषयों में राग नहीं होता । (रागो दोसो मोहो जीवस्सेव दु भ्रणण्णपरिणामा) क्योंकि 
राग, 6 ष, भ्रौर मोह भ्रज्ञानी जीव के परिणाम हैं जो कि अ्शुद्ध निश्चय से उससे अभिन्न हैं श्रर्थात्‌ 
भ्रशुद्ध श्रवस्था में जीव के साथ तनन्‍्मय होते हैं। (एएण कारणेण दु सहादिसु रत्थि रागादी) इसलिये 
यचपि शभ्रज्ञानी जीव श्रांत ज्ञान के वश होकर अ्रवेतन रूप शब्दादिमय मनोज्ञ ्रौर भ्रमनोज्ञ पांचों 
इन्द्रियों के विषय हैं उन्ही में रागादिक की कल्पना करता है उन्हीं में रागादिक का भ्रारोप करता है 
(कि श्रमुक वस्तु में मेरा राग है) तो भी शब्दादिक में रागादिक नहीं होते हैं क्योंकि शब्दादिक तो स्वयं 
श्रचेतन हैं। इसलिये इस विवेचन से यह बात निश्चित हुई कि रागद्व ष ये दोनों तभी तक उत्पन्न होते हैं 
जब तक यह श्रात्मा बहिहं ष्टि वाला रहता है श्नौर इसके मनमें त्रिगुप्तिरूप स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न नहीं 
हो पाता | यह छह गाथाग्रों का त्रथं हुआ ।३७१-३७२-३७३-३७४-३७५-३७६॥ 


विशेषार्थ:--ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र ये ग्रात्मा के गुण हैं । ये जहां स्वस्थ भाव में रहते हैं वहां 
ग्रात्मा शुद्ध है किन्तु जहां ये विकृत हों वहां श्रात्मा ही विकृंत होता है यह बात तो ठीक है। किन्तु ये 
श्रात्मा के गुण होने के कारण इनका श्रात्मा से ही संबंध है बाह्य शब्दादि विषयों से नहीं, क्योंकि इनके 
नष्ट होने पर भी इनका नाश नहीं होता भ्रौर इनके बढ़ जाने पर इनकी वृद्धि नहीं होती । श्रतः जो 
सम्यर्दृष्टि जीव है वह इनके लिये शब्दादि बाह्य विषयों को क्‍यों स्मरण करे ? वह तो भ्रपने उपयोग 
को इनकी प्रोर जाने भी नहीं देता । हां, छद्मस्थ भ्रात्मा के मन में इन बाह्य वस्तुश्रों को लेकर जो राग 
ढ ष मोह उत्पन्न होता है भ्रर्थात्‌ उस रूप उसका जो ज्ञान परिणत होता हैं उसी से उसके ज्ञान दर्शन 
प्रौर चारित्र गुण का घात होता है। श्रतः सम्यग्हष्टि जीव तो इन राग द्वंष भ्रौर मोह भावों को पैदा 
नहीं होने देता जिसके लिये वह त्रिगुप्ति रूप निविकल्प समाधि में तलल्‍लीन रहता है यही उसका प्रयास है 
श्रौर इसी में उसका भला है। 


झ्राचाययं देव इसका निष्कर्ष निकालकर यह बतलाते हैं कि शब्दादि जो इन्द्रियों के विषय हैं वे तो स्वयं 
प्रचेतन हैं वे रागादिक की उत्पत्ति में वास्तव में नियमितरूप से कारण नहीं हो सकते:-- 


अण्णदवियेण अण्णदव्वियस्स णो कौरदे गुणविधादो । 
तह्या दु सव्वदव्बा उप्पज्जंते सहावंण ॥३७७॥ 


झ्रन्यद्रव्येरान्यद्रव्यस्थ न क्रियते गुणशविधातः। 
: तस्मात्तु सर्वंद्रव्याष्युत्पग्यंते स्वभावेत ॥।३७७॥ 


हट] ' समयतार 


धर्ब--भ्रन्य द्रव्य के द्वारा प्रस्य द्रव्य के गुणों का विधात नहीं किया जा सकता इसलिये सर्वे द्रव्य भ्रपने 
भपने स्वभाव से ही उपजते हैं॥ ३७७॥।। 

तात्पयंवृत्ति:--प्रण्णदविएश प्रण्णदवियत्स णो कीरदे गुणविधादो प्रन्यद्रब्येण बहिरंगनिमित्तभूतेन 
कु मकारादिताःन्यद्रव्यस्योपादानरूपस्य मृत्तिकादेन क्रियते स कः ? चेतनस्थाचेतनरूपेण, भ्रचेतनस्य चेतनरूपेण वा 
चेतनाचेतनगुणघातो विनाशो न क्रियते यस्मात्‌ । तहा दु सब्वदब्वा उपज्जंते सहावेण तस्मात्कारणन्मृत्तिकादिसर्वद्र- 
व्याणि कतूं णि घटादिस्पेण जायमानानि स्वकीयोपादानकारणोन मृत्तिकादिरूपेण जायंते नच कु मकारादिबहिरंगनिमित्त- 
रूपेणा । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ उपादानकारणसहशं कार्य भवतीति यस्मात्‌ | तेन कि सिद्ध ? यद्यपि पंचेन्द्रियविषय- 
रूपेण शब्दादीनां बहिरंगतिमित्तभूतेनाश्ञानिजी वस्य रागादयो जायंते तथापि जीवस्वरूपा एवं चेतना न पुनः शब्दादि 
रूपा अ्चेतता भवंतीति भावार्थ: | एवं को5पि प्राथमिकशिष्यचित्तस्थानुरागादीन्‍्न जानाति बहिरंगशब्दादिविषयाणां 
रागादिनिमित्तानां घातं करोमीति निविकल्समाधिलक्षणभेदज्ञानामावाच्चितयति तस्य संबोधनार्थ पूर्व गाथाषट्केन 
सह सृूत्रसत्तक गतं । 

प्रथ व्यवहारेण कतूं कमंणोमेंद:, निश्चयेन पुनर्यदेव कत्‌ तदेव कर्मेत्युपदिशति-- 


टीका:-- (अण्णदविएण भ्रण्णदवियस्स णो कीरदे गुण विधादो) बहिरंग निमित्त जो कु भकार 
शादि भ्रन्य द्रव्य हैं उसके द्वारा उपादानरूप जो मिट्री प्रादि भ्रन्य द्रव्य हैं उसका चेतन का पअ्रचेतनरूप 
से भौर भ्रचेतन का चेतनरूपसे इस प्रकार चेतनया भ्रचेतन गुण का घात श्रर्थात्‌ विनाश नहीं किया 
जा सकता (तम्हा दु सव्वदव्वा उपज्जंते सहावेण) इसलिये मिट्टी प्रादिक सब द्रव्य जो घटादि के रूप 
में उपजते हैं वे सब मृत्तिकादिरूप प्रपने भ्रपने उपादान कारण के रूप में उपजते हैं बहिरंग निमित्त 
कारण कु भकारादिके रूप में नहीं उपजते क्योंकि उपादान कारण के सहश ही कार्य होता है ऐसा प्रटल 
नियम है । इस कथन से यह बात सिद्ध हुई कि यद्यपि भ्रज्ञानी जीव के जो रागादि उत्पन्न होते हैं वे सब 
बहिरंगमें निमित्त भूत से होनेवाले पंचेन्द्रिय के विषय रूप जो शब्दादि हैं उन्हीं के द्वारा उपजते हैं फिर 
भी वे (रागादि) शब्दादिरूप भ्रचेतन नहीं होते किन्तु चेतनतामय जीवस्वरूप होते हैं ऐसा तात्पय है । 


इस प्रकार कोई नया शिष्य भ्रपने चित्त में ठहरे हुये रागद्व षादि भावों को तो जानता नहीं है 
किन्तु उन रागादिकों में निमित्त पड़नेवाले बहिरंगभूत शब्दादि विषयों का घात करने की चेष्टा करता 
है (क्योंकि वह मानता है कि इन शब्दादिकों ने ही मेरे रागादि पैदा किया है श्रतः इनको नष्ट करदू' 
ऐसा सोचता है) क्योंकि उसके निविकल्प समाधि ही है लक्षण जिसका ऐसा जो भेदज्ञान है उसका 
प्रभाव है । उस शिष्य को संबोधन करने के लिये ही प्राचार्य देवने इससे पूव॑ंवाली ६ गाथाओ्रों के साथ 
साथ यह सातवीं गाथा कही है । 


विशेषार्थ :--भ्रज्ञानी जीव रागद्ग ष की उत्पत्ति को पर द्रव्य से मानकर परद्रव्य के ऊपर कोप करता 
है कि इस परद्रव्य ने मेरे रागद्ट ष उपजा दिये भ्रत: उस रागद्व ष को नष्ट करने के लिये इस परद्रव्य को ही 
नष्ट करू' इस प्रकार व्यर्थ उलभन में पड़ जाता है। उसे समभाने के लिये ही प्राचायंश्री ने यह बात कही है 
कि हे भाई! रागढ्व ष को उत्पत्ति तो प्रपने भ्रज्ञान भाव से श्रपने में ही होती है। यह सब रागद्व ष तेरे ही 
प्रशुद्ध परिणाम हैं, सो यह भ्रज्ञान नाश को प्राप्त हो भ्रौर सम्यग्ज्ञान प्रगट हो ऐसा प्रयत्न कर । इन 
शब्दादि को भला बुरा मानकर इनके पीछे क्यों पड़ा है भ्रपितु इन्हें भुलाकर भ्रपने प्रात्मस्वरूप के झनुभव 
करने में तल्‍लीन हो रह । 


सर्वविशुद्धश्ञानाधिकार - चूलिका [ ३१५ 


भ्रागे कहते हैं कि व्यवहार से कर्ता श्लौर कम का भेद हे परन्तु निश्चय से तो जो कर्ता है सो ही कर्म है ऐसा 
उपदेश करते हैं 


जह सिप्पिओ दु कम्मं कुब्बदि ण य सो दु तम्मओ होदि । 
तह जोवोबि य कम्मं कुब्वदि ण य तस्मओ होदि ॥३७५॥ 
जह सिप्पिओ दु करणेंहि कुव्वदि ण य सो दु तम्मओ होदि । 
तह जीवो करणेंहि क्‌ व्वदि ण य तम्मओ होदि ॥३७र५॥ 
जह सिप्पिउ करणाणिय गिह्ूदि ण य सो दु तम्मओ होदि । 
तह जीवो करणाणिय गिह्ूदि ण य तम्मजरो होदि ॥३८०॥ 
जह सिप्पिउ कम्मफलं भुजदिण य सो दु तम्मयो होदि। 
तह जीवो कम्मफलं भु जदि ण य सो दु तम्ममो होदि ॥३८१॥ 
एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दंसणं समासेण । 
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकर्द त्‌ ज॑ होदि ॥।३८२॥ 
जह सिप्पओ दु चिट॒ठ कुब्बदि हवदि य तहा अणण्णों सो । 
तह जीवोबि य कम्सं कुब्वदि हृवदि य अणण्णों सो ॥३८३॥ 
जह चिट॒ठं कुब्बंतो दु सिप्पिओ णिच्च दुक्खिदों होदि । 
तत्तोसेष अणण्णो तह चेटठंतो दृही जीवों ॥२३८४॥। 


यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्‍्मयो भवति । 

तथा जीवो5पि च कर्म करोति न च तनमयो भवति ॥३७८॥ 
यथा शिल्पिकः कररोः करोति न च तन्मयो भवति। 

तथा जीव: कररोः करोति न च तन्‍्मयो भवति ॥३७६॥ 

यथा शिल्पिकस्तु करणारि गृह्लाति न स तु तन्‍्मयो भवति | 
तथा जीव: करणारि च गृहणाति न च॒ तन्‍्मयो भवति ॥३८०॥ 
यथा शिल्पिकः कर्मफलं भु क्ते न च स॒ तु तन्‍्मयो भवति । 

तथा जीवः कर्मफल भु क्ते न च तन्‍्मयों भवति ॥३८१॥ 

एवं व्यवहारस्य तु वक्‍तव्यं दर्शनं समासेन । 

श्यूण]ु निशचयस्य वचन परिणामकतं तु यज्भूवति ॥३८२॥ 


३१६ ] समयसार 


यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति व तथानन्य स्तस्थाः । 
तथा जीवो६पि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥|३८३॥। 


यथा चेष्ठां कुर्वारास्तु शिल्पिको नित्यदु:खितों मवति । 
तस्माच्च स्थादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखो जीवः ॥३८४॥ 


धर्थ--जंसे सुनार भ्रादि कारीगर कुण्डलादि श्राभूषण कर्म को करता है किन्तु वह प्राभूषण भ्रादि के साथ 
तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी पौद्गलिक कर्म को करता है फिर भी उससे तन्‍्मय नहीं होता । श्रौर जंदे 
कारीगर हतोड़ा भ्रादि उपकरणों के द्वारा कुण्डलादि कर्म करता है फिर भी उसके साथ तन्मय नहीं होता, उसी 
प्रकार जीव भी मन, वचन कायादि करणों के द्वारा कम करता हैं तो भी उसके साथ तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी 
उन उपकरणों को ग्रहण करता है तो भी वह उनसे तन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी कायादि रूप करणों को 
ग्रहण करता है तो भी उनसे तन्मय नहीं होता । तथा ज॑से शिल्पी कुण्डलादि कर्मों के फल को भोगता हैं तो भी वह 
उनसे तन्‍्मय नहीं होता उसी प्रकार जीव भी कम के फल सुख दुःखादि को भोगता है परन्तु उनसे तन्‍्मय नहीं होता । 
इस प्रकार यह व्यवहारनय का मत है जो कि संक्षेप से कहने योग्य है । प्रब श्रागे निश्चय का वचन है उसे सुनो-- 
जो कि पझ्पने परिणामों के द्वारा किया हुप्रा होता है प्रर्थात्‌ श्रपने रागादि विकल्पों के द्वारा सम्पादित होता है । 
जैसे कि शिल्पी भ्रपने परिणामों की जैसी चेष्टा करता है तव वह उस चेष्टा से पृथक नहीं होता तनन्‍्मय रहता है, 
उसी प्रकार जीव भी भश्रपने परिणाम स्वरूप कर्म को करता है तो उस चेष्टा रूप कर्म से वह पृथक नहीं रहता किन्तु 
तन्‍्मय रहता है। तथा जैसे शिल्पी चेष्टा करता हुआ्ला निरंतर दुःखी होता है तो वह उस दुःख से भिन्न नहीं रहता 
किन्तु तन्‍्मय रहता है उसी प्रकार चेष्टा करता हुआ्ला जीव भी दुःखी रहता है ॥॥ ३७८ से ३८४ तक ॥। 


तात्पयंब॒ृत्ति:---यथा लोके शिल्पी तु सुवर्णंकारादि: सुवर्णाकु डलादिकर्म करोति, कं: कृत्वा ? हस्तकुहकाद्युप- 
करण: । हस्तकुट्काधश पकरणानि च हस्तेन गृह्लाति, तथापि ते: सुवर्णंकु डलादिकमंहस्तकुहकादिकरणरुपकरण: सह 
तनन्‍्मयो न मवति | तथंब ज्ञानी जीवो5पि निष्क्रियवीतरागस्वसंवेदन ज्ञानच्युत: सन्‌ ज्ञानावरणादिद्रब्यकर्माणि करोति | 
कै: कृत्वा ? मनोवचनकायव्यापाररूपः कर्मोत्पादकरणौरुपकरणौं: तथैव च॑ कर्मोदयवशान्मनोवचनकायब्यापाररूपारि 
कर्मोत्पादकरन्युपकरणानि संश्लेषरूपेणा व्यवहारनयेन गह्नातितथापि ज्ञानावरणादिद्रव्यकम मनोवचनकायब्यापाररूपकर्मो- 
त्पादकोपक रण: सह टंकोल्कीरजञायकत्वेन भिन्नत्वात्तत्ममों न भवत्ति । तथेव च स एवं शिल्पी सुवर्णाकारादि: सुबर्ण 
कु डलादिकमंरिं! कृते सति यत्किमप्यशनपानादिक मूल्यं लभते भ्रुक्त च तथापि तेनाशनपानादिना तनन्‍्मयो न भवति | 
तथा जीवो5पि शुमाशुमकर्म फलं बहिरंगेष्टाशनपानादिरूप॑ निजशुद्धात्ममावनोत्यमनोहरानंदसुखास्वादमलममानो भक्त 
न च तन्‍्मयो मवति । एवं बवहा रस्स दु वत्तव्व॑ दंसरं समासेरा एवं पूर्वोक्तप्रकारेश गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकर्म- 
कतृ त्वभोक्त त्वरूपस्य व्यवहारनयस्य दर्शन निदर्शनं हृष्टांत उदाहरण हे शिष्य ! वक्तब्यं व्याख्येयं कथनीयं समासेन 
संक्षेपेण सुणु णिच्छुयरस बयणं परिणाम कं तु जं हवदि इदं त्वग्रे वक्ष्यमाणं निश्चयस्य वचन व्याध्यानं शूरु, 
कथंभूतं॑ ? परिणामकृतं रागादिविकल्पेत निष्पादितमिति। जहू सिष्पिश्नो दु चेटठं कुब्दि हववि ये तहा 
धराणल्णोसो यथा सुवर्णशंकारादिशिल्‍पी कुडलादिकमेवमेव॑ करोमीति मनसि चेष्टां करोति इति तया चेष्टया सह 
भवति चानन्यस्तन्मय: तह जोवो बिय कम्सं क्ुव्वदि हुबदि ये भ्रणण्णो सो तथंवाज्ञानी जीव: केवलज्ञानादिव्यक्ति- 
रूपस्य कार्यसमयसारस्य यो $सौ साधको निविकल्पसमाधिरूप: कारणसमयसारस्तस्याभावे सत्यशुद्धनिश्वयनयेन 
प्रशुद्धोपादानरूपेणा मिथ्यात्वरागादिरूपं भावकर्म करोति तेन मावकर्मंणा सह भवति चानन्यः इति भावकमंकतृ त्वगाथा 
गता । जह चेट्ट कुब्यंतो दु सिष्पिश्लो णिच्च दुःलदो होदि यथा स एवं शिल्पी कुडलादिकमेवमेव॑ करोमीति 
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मनसि चेष्टां कुर्वाण: सन्‌ चित्तखेदेत नित्यं दु:खितो भवति। न केवल दु:खितः | तत्तोसेय भ्रणण्णों तस्माह्‌ :खविकल्पा- 
दनुमवरूपेणानन्यश्च॒ स स्थात्‌ तह चेट्ठु तो दुही जीवो तथ॑वाज्ञानिजीवोडपि विशुद्धज्ञानदर्शनादिव्यक्तिरूपस्य कार्य 
समयसारस्य साधको योइझसो निश्चयरत्लत्रयात्मककारणसमयसार:, तस्यालाभे सुखदुःखभोक्तृत्वकाले हष॑विषादरूपां 
चेष्टां कुर्वाए: सन्‍्मनसि दुःखितों भवति इति। तया ह्॒षविषादचेष्टया सह प्रशुद्धनिश्वयेताशुद्धोपादानरूपेशानन्यश्च 
भवति इति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेशाज्ञानिजीवों निविकल्पस्वसवं॑देनज्ञानात्‌ च्युतो भूत्वा सुवर्शंकारादिदृष्टांतेन व्यवहारनयेन 
द्रव्यकमं करोति भुक्त च। तथवाशुद्धनिश्चयेन मावकर्म चेति व्याख्यानमुख्यत्वेन पहवस्थले गाथासप्तक गत । 


श्रथ ज्ञानं ज्ञयं वस्तु जानाति तथापि धवलकुब्थंष्वेतन्मृत्तिकावन्निश्वयेन तन्‍्मयं न भवति इति निश्चय- 
मुख्यत्वेत गाथापंचक । यर्थष ज श्वेतमृत्तिका कुड्य' श्वेतं करोतीति व्यविह्लयते तथँव च ज्ञान ज्ञेयं वस्तु जानात्येवं 
व्यवहारोउस्तीति व्यवहारमुख्यत्वेत गाथापंचक । एवं समुदायेन दशक । तद्य था-- 


टोका:--जसे भूतलपर हम देखते हैं कि सुनार श्रादि कारीगर स्वर्ण के कुण्डलादि भ्राभूषण को 
बनाता है। किन से बनाता है ? कि हतोड़े भ्रादि उपकरणों के द्वारा बनाता है। उन हतोड़े ग्रादि 
उपकरणों को श्रपने हाथ में ग्रहण करता है तो फिर उन सोने के कुण्डलादि श्राभूषणों से श्रौर हतोड़े 
प्रादि उपकरणों से वह तन्‍्मय नहीं हो जाता | वसे ही * ज्ञानी जीव भी निष्क्रिय वीतराग स्वसंवेदन 
ज्ञानसे च्युत होता हुश्रा द्रव्य कर्मों को करता है । किन के द्वारा करता है ? कि कर्मों के उत्पादन करने 
वाले मन वचन काय के उपकरणों द्वारा करता है। वेसे ही यह जीव भी कर्मोदय के वश होकर कर्मों के 
उत्पादन करनेवाले मन वचन काय के व्यापार रूप कर्मों के उत्पादन करने वाले उपकरणों के साथ 
तन्‍्मय नहीं होता किन्तु प्रपने टंकोत्कीर्ण ज्ञायकपने से यह जीव उनसे भिन्न ही रहता है। जैसे सुनारादि 
कारीगर सोने के कुष्डलादि बन जाने पर उनका श्राहारपानादिरूप जो कुछ मूल्य प्राप्त करता है भ्रोर 
उसे भोगता भी है, फिर भी वह उस भ्रशनपानादि से तन्मय नहीं होता है वेसे ही जोव भी श्रपनी शुद्धात्मा 
की भावना स॑ उत्पन्न हुये मनोहर श्रानंदमई सुख के स्वाद को नहीं पाता हुप्ना बाह्य में दीखनेवाले 
श्रशनपानादिरूप शुभ और भ्रशुभ कम के फल को भोगता है फिर भी वह भ्रशनपानादि रूप नहीं बन 
जाता । (एवं ववहारस्स उ वत्तव्वं दंसशं समासेण) इस पूर्वोक्त रीति से चार गाथाश्रों द्वारा हे भाई 
द्रव्य कम के कर्तापन श्रौर भोक्तापन रूप जो व्यवहारनय है उसका मत या हदृष्टांत या उदाहरण 
संक्षेप में बताया गया है। (सुणु रिच्छप्रस्स वयणं परिणामकर्द तु ज॑ हवदि) श्रव इसके आगे निश्चय- 
नय का वचन रूप व्याख्यान कहा जाता है उसको सुनो--जो कि रागादि विकल्प के द्वारा सम्पादित एवं 
भ्रात्माके परिणाम द्वारा किया होता है। (जह सिष्पिश्रो दु चेट्टु कुव्वदि हवदि य तहा श्रणण्णो सो) 
जैसे सुनारादि कारीगर अपने मन में जब इस प्रकार का विचार करता है कि मैं इस इस प्रकार के 
कुण्डलादि बनाऊ तब वह उस विचार रूप चेष्टासे प्रभिन्‍न श्रर्थात्‌ तन्मय होता है, (तह जीवोबि य 
कम्मं कुव्वदि हवदिय प्रणण्णो सो) वेसे ही केवलज्ञानादि की श्रभिव्यक्ति होना है स्वरूप जिसका 
ऐसा जो कार्य समयसार उसका जो साधक निविकल्प समाधि रूप कारण समयसार उसका भ्रभाव हो 
जाने पर यह भ्रज्ञानी जीव अ्रशुद्ध उपादानरूप भ्रशुद्ध निश्चयनय के द्वारा मिथ्यात्व रागादिरूप भावकर्म 
को करने वाला होता है तब उस समय उस भाव कर्म के साथ श्रभिन्‍्न होता है। यह भावकरम के कर्तापन 


& सनातन जन ग्रंथमाला से सम्पादित श्री वीर निर्वाण संवत्सर २४४० में ज्ञानी पाठ है भ्रौर प्रहिसा मन्दिर 
प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित में भ्रज्ञानी पाठ है--पश्रर्थ की दृष्टि से दोनों ही पाठ ठीक बेठ जाते हैं 


३१८ ] . समयसार 


की गाथा हुई | (जह चरेट्ट कुब्वंतो दु सिप्पप्नो रिक्ष्च दुःख़तो होदि) जैसे कि कारीगर भ्रपने मनमें 
यह विचार करता है कि मैं प्रमुक प्रमुक प्रकार के कुण्डलादि बनाऊ ऐसा विचार करता हुआ वह 
नियम से भ्रपने चित्त में ग्राकुल व्याकुलतारूप दुःख को प्राप्त होता है उस विचार से वह केवल दूःखी ही 
नहीं होता किन्तु (तत्तों सेय भ्रणण्णो) उसके अनुभव में भ्रानेवाले दुःख रूप विकत्पसे भ्रभिन्न हो रहता 
है। (तह चेट्टन्तो दुही जीवो) उसी प्रकार भ्रज्ञानी जीव भी विशुद्ध ज्ञान दर्शनादि को भ्रभिव्यक्ति रूप 
जो कार्य समयसार व उस काये समयसारका साधक जो निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समयसार है 
उसके लाभ में प्रर्थात्‌ श्रभाव में सुख दुःखादि के भोक्तापन के काल में हषष विषादादि रूप चेष्टा को 
करता हुआ्ना वह भ्रपने मन में दुःखी होता है तब वह उस हर्ष विषादादि रूप चेष्टा के साथ प्रशुद्ध 
उपादान रूप प्रशुद्ध निश्चयनय के द्वारा प्रभिन्‍न भ्रर्थात्‌ तन्मय होकर रहता है। 


इस प्रकार प्॒॒व कथित रीति से सुनार भ्रादि के दृष्टांत द्वारा जेसे बताया गया है वैसे यह श्रज्ञानी 
जीव निविकल्परूप स्वसंवेदन ज्ञान से च्युत होकर व्यवहारनय के द्वारा तो द्रव्य कर्म को करता है व उसे 
भोगता है उसो प्रकार ग्रशुद्ध निश्चपनय के द्वारा वह भावकर्म को करता है प्रौर भोगता है इस प्रकार के 
व्याल्यान को लेकर इस छठट्ठू स्थल में ये सात गाथायें पूर्ण हुई ॥।३२७८ से ३८४।। 


विशेषार्थ:--यहां प्राचायं देव ने बतलाया है कि व्याकरण के द्वारा बोलने में कर्ता कर्म भ्रादि की 
पद्धति भिन्न हर प्रभिन्न रूप से होती है। ज॑से बढ़ई वसोले से रथ बनाता है यह तो भिन्न कर्त्ता कर्म का 
उदाहरण है। श्रौर दीपक श्रपने द्वारा प्रपने श्रापको प्रकाशित करता है यह प्रभिन्न कर्त्ता कम का 
उदाहरण है। सो छम्मस्थ प्रात्मा जब तक समाधिस्थ रहता है तब तक भ्रपने भ्रापका भ्रनुभव करते हुये 
सहजानन्द का भोगने वाला रहता है किन्तु जब समाधि से च्युत होकर बाह्य दृष्टि पर श्राता है तो 
शुभाशुभ रूप करने लगता है भ्रोर उनके फल स्वरूप सुख दुख को भोगने वाला होता है । 


इस प्रकार प्रात्मा के भिन्न कतृ त्व भ्रौर भ्रभिन्न कत्त त्व को बताकर झ्ागे यह बतलाते हैं कि ज्ञान ज्ञेय वस्तु 
को जानता है फिर भी निश्चयनय से उससे तन्‍्मय नहीं होता । ज॑से कि सफेद मिट्टी दीवाल को सफेद करती है फिर 
भी वह मिट्टी दीवाल से भिन्न रहती है। इस प्रकार निश्चय की मुख्यता से पांच गाथाओं में कह कर श्रागे की पांच 
गाथा्नो में यह बतलाते हैं कि खड़िया दीवाल को सफेद कर देती है यह ब्यवहार है वंसे ही ज्ञान भी ज्ञेय वस्तु को 
जानता है यह व्यवहार हैं। इस प्रकार दोनों मिलाकर दश गाथायें हैं:-- 


जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेंटिया य सा होदि । 
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३८४५॥ 


जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि । 
तह पस्सगो दु ण परस्स पस्सगो पस्सगो सो द्‌ ॥३८६॥ 


जह सेटिया दु ण परस्स सेंटिया सेटिया दु सा होदि । 
तह संजदों दु ण पररस संजदों संजदो सोद्‌ ॥३८७॥ 
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जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि । 
तह दंसणं द्‌ ण पररस द सण्ण द सर्ण तं॑ तु ॥३८५८॥।। 
एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणद सण चरित्ते । 
सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्वं से समासेण ॥३८६॥। 
जह परदव्बं सेटदि हु सेटिया अप्पणों सहावेण । 
तह परदव्वं जाणदि णादा विसएण भावेण ॥३६०॥ 
जह परदव्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्वं पस्सदि जीवोबि सएण भावण ॥३४१॥ 
जह परदव्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण । 
तह परदव्वं॑ विरमदि णादावि सएण भावेण ॥।३६२॥ 
जह परदव्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण । 

तह परदव्वं सहहदि सम्मादिट्टी सहाबेण ॥३<३॥ 
 एसो ववहारस्स दु विणिच्छतो णाणदंसणचरित्ते । 
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएस एमेव णादव्वों ।३5४।॥ (दशकम्‌ ) 


यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 

तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायकों ज्ञायकः स तु ॥३८५॥। 

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 

तथा दर्शकस्तु न परस्य दह्यको दर्शक: स तु ॥३८६॥ 

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका चर सा भवति । 

तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३८७॥ 

यथा सेटिका तु न परस्थ सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा दर्शन तु न परस्य दर्शनं दर्शन तत्तु ॥३८८॥ 

एवं तु निएचयनयस्य सापितं ज्ञानवर्शनचरित्रे । 

श्यूणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३८९॥ 

यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन । 

तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३९०॥ 


यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं पश्यति शञातापि स्वकेन सावेत ॥३६१।। 


पया परव्र व्यं सेटयरति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्र व्यं विजहाति शातापि स्वकेन मावेन ॥३६२॥। 


यथा परद्र व्यं सेटयति सेटिकात्मन: स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं भद्धत्ते ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥।३६३॥। 


एवं व्यवहारस्थ तु विनिश्चयों शानदशनचरित्रे । 
भणितोःन्येष्वपि परययिषु एबमेव ज्ञातव्यः ॥३६४॥ 


हर्थ---प्रव यहां प्रभिस्न कर्ता कर्म रूप निश्चय कथन को झौर भिन्न कर्ता कर्म रूप व्यवहार कथन को 
दुष्टांत द्वारा समभाते हैं--जैसे सफेदी करने वाली खड़िया मिट्टी भ्रल्य भीत प्रादि वस्तु को सफेद करने वाली है 
इस लिये खड़िया है ऐसी बात नहीं किन्तु वह तो प्रपने भाप ही खडिया मिट्टी है भीत से भिन्‍न वस्तु है। इसी प्रकार 
जो ज्ायक हैं जानने वाला है वह परद्रव्य को जानने वाला है इसलिये ज्ञायक है ऐसा नहीं है किन्तु वह तो सहज 
जशायक रुप ही है। इसी प्रकार उपरोक्त उदाहरण के समान जो दर्शक है वह भी पर द्रव्य को देखने वाला होने से 
दर्शक नहीं है किन्तु वह तो प्रपने सहज स्वभाव से ही दर्शक है। इसी प्रकार संयत भी पर को त्याग ने से संयत 
नहीं हुआ है किन्तु भ्रपते भाव से संयत है। इसी प्रकार दर्शन भी भ्रर्थात्‌ श्रद्धात भी पर वस्तु के यथार्थ श्रद्धान करने से 
दर्शन नहीं हुआ है किन्तु वह तो सहज स्वभाव से ही दर्शन भ्र्थात्‌ श्रद्धात है। ऐसा यह दश्श न, ज्ञान श्रौर भारित्र 
के विषय में निश्वयनय का कहा हुआ्ना वचन है। भ्रव जो व्यवहा रनय का वचन है उसे संक्षेप से कहते हैं उसे सुनो । 
जैसे खड़िया भ्रपने स्वभाव के द्वारा भींत भ्रादि परद्रव्यों को सफेद करती है उसी प्रकार जानने वाला भी प्रपने 
स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को जानता है, उसी प्रकार दर्शक प्रपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को देखता है, तथा 
संयत: भ्रपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को छोड़ता है भौर श्रद्धान करने वाला भ्रपने स्वभाव के द्वारा ही पर द्रब्य का 
श्रद्धात करता है। यह ज्ञान दर्शन भौर चारित्र के विषय में व्यवहारनय का जो निर्णय है वह कहा गया है। इसी 
प्रकार भौर बातों में भी लगा लेना चाहिये । 


इ२० ] 


ताल्पबंथुशि:-यथा लोके श्वेतिका श्वेतमृत्तिका खटिका परद्र व्यस्य कुडधादेनिश्येन श्वेतमृत्तिका न भवति तन्मयो 
न भवति बहिभगि तिथ्ठतीत्यथं: । तहि कि मवति ? श्वेतिका श्वेतिक॑व स्वस्वरूपे तिष्ठती त्यर्थ:। तथा श्वेतमृत्तिकाहष्टांतेन 
ज्ञातात्मा घटपटादिज्ञ यपदार्थस्य निश्चयेन ज्ञायको न भवति तन्‍्मयो न भवतीत्यर्थ: | तहि कि भवति ? ज्ञायको ज्ञायक 
एव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थ: । एवं ब्रह्माद्नेतवादिवतुृ--ज्ञानं शेयरूपेण न परिणमति--इति कथनमुख्यत्वेन गाथा गता। 
तथा तेनेव च श्वेतमृत्तिकाहृष्टतिन दर्शकभात्मा दुश्यस्य घटादिपदार्थस्य निश्चयेन दर्शकों न भवति, तनन्‍्मयों न भवती- 
त्यर्थ: । तहि कि भवति ? दर्शकों दर्शक एवं स्वस्वरूपेरा तिथ्ठतीत्यरथं:। एबं सत्तावलोकनदशेनं दृश्यपदार्थरूपेण न 
परिणमतीति कथनमुख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनेव श्वेतमृत्तिकादष्टांतेन संयत श्रात्मा त्याज्यस्य परिग्रहादे: पर» 
दरब्यस्य निश्चयेन त्याजको न भवति, तन्मयो न भवतीत्यर्थ: | तहि कि भवति ? संयतः संयत एवं निविकारनिजमनो- 
हरानंदलक्षणस्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थ: | एवं वोतरागचारित्रमुख्यत्वेन गाथा गता । तथेव च॒तेनेव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेन 
तस्वार्थश्रद्धानरूपं सम्यग्दशंनं श्रद्धेयस्य बहिभू तजीवा दिपदार्थस्य निश्चयनयेन श्रद्धानकारकं न भवति, तन्‍्मयं न भवती* 
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त्यथं: । तहि कि मवति ? सम्यर्दर्शनं सम्यग्दशनमेव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थ: | एवं तत्त्वाथंश्रद्धानलक्षणसम्यग्दर्श न- 
मुख्यत्वेन गाया गता । 


एथं तु णिच्छयशयत्स भासिद॑ शाणद सणचरित्ते एवं पूर्वोक्तगाथाचतुष्टयेन भाषितं व्याख्यान कृतं । 
कस्य संबंधित्वेन ! निश्चयनयस्य । क्व ? विषये ज्ञानदर्शनचारित्रे । सुणु ववहारणयस्सय वत्तव्यं इृदानीं हे शिष्य ! 
शरण समाकर्राय कि ? वक्तब्यं व्याब्यानं ।कस्य संबंधित्वेन ? व्यवहारनयस्य । कस्य संबंधिव्यवहार: ? से तस्य 
पूर्वोक्तज्ञानदर्शनचा रित्रश्रयस्य केन ? समासेण संक्षेपेण । इति निश्चयनयव्याज्यानमुख्यत्वेन सूत्रपंचक गत॑ । 


प्रथ व्यवहार: कथ्यते--यथा येत प्रकारेण लोके परद्रव्यं कुड्यादिकं ध्यवहारनयेन श्वेतयते श्वेत करोति 
नच कुडधादिपरद्रब्येण सह तन्‍्मयी भवति | का ? कर्त्री श्वेतिका श्वेतमृत्तिका खटिका । केन छृत्वा श्वेते करोति ? 
स्वकीयश्वेतभावेन । तथा तेन श्वेतमृत्तिकाहृष्टांतेन परद्रव्यं घटादिक ज्ञेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति नच परद्रव्येण सह 
तन्‍्मयो भवति । कोझ्सो ? कर्ता ज्ञातात्मा" | केन जानाति ? स्वकीय ज्ञानभावेनेति, प्रथमगाथा गता। तथंव च॑ 
तेनेव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेन घटादिक हृश्यं परद्रव्यं व्यवहारेण पश्यति न च परद्रव्येण सह तन्‍मयो भवति। को «सौ 
ज्ञातात्मा* । केन पश्यति ? स्वकीयदर्शनभावेनेति द्वितीयगाथा गता । तथँव च तेनव श्वेतमृत्तिकादुष्टांतेन परिग्रहादिक 
परद्वव्य व्यवहारेण विरमति त्यजति न च परद्रब्येण सह तन्मयो भवति स क: । कर्ता ज्ञातात्मा। केन कृत्वा स्यजति ? 
स्वकीयनिविकल्प समाधिपरिणामेनेति तृतीयगाथा गता । तथैव च तेनेव श्वेतमृत्तिकादुष्टातेन जीवादिक परद्रव्य' 
व्यवहारेण श्रद्धघाति न च परद्रव्येण सह तन्‍्मयो भवति | स कः ? कर्ता सम्यरदृष्टि: केन कृत्वा ? स्वकीय श्रद्धान- 
परिणामेनेति चतुर्यंगाथा गता । एसो बवहारस्स द, विशिच्छियो णाराद सशचस्ति भशिदो भरितः कथित: 
को5मौ ? कमंतापन्नः, एष प्रत्यक्षीभूत:, पूर्वोक्तताथाचतुष्टयेन निर्दिष्टो विनिश्चयः, व्यवहारानुयायी निश्चय इत्यर्थ 
कास्य संबंधी ? व्यवहारनयस्य । क्‍्व ! विषये ज्ञानदशंनचारित्रश्रये । भ्रण्णेसु वि पउजएसु एमेव णादव्यों इृदमोद- 
तादिक मया भक्त, इदमहिविषकंटकादिक  त्यक्तं, इदं ग्रहादिक कृत, तत्मव॑' व्यवहारेण । निश्चयेन पुनः स्वकीयरागा- 
दिपरिणाम एवं कूतो भ्रुक्तश्च | एवमित्याअन्येष्वपि परययिषु निश्चयव्यवहारनयविभागों ज्ञातव्य इति | किच यदि 
व्यवहारेण परद्रव्य जानाति तहि निश्चयेन स्वेज्ञो न भवतीति पूर्वप्ते परिहारमाह--यथा स्वकीयसुखादिक॑ तन्मयो 
भूत्वा जानाति तथा बहिद्रंव्यं न जानाति तैन कारणेन ध्यवहार: यदि पुनः परकीय सुखादिकमात्मसुखादिक्तन्म यो 
भूत्वा जानातितहि तथा स्वकीयसुखसंवेदने सुखी भवति तथा परकीयसुखदुःखसंवेदनकाले सुखी दुःखी चर प्राप्नोति 
न व तथा। यद्यपि स्वकीयसुखसंवेदनापेक्षया निश्चयः, परकीयसुखसंबेदनापेक्षया व्यवहारस्तथापि छद्नस्थ* 
जनापेक्षया सोडपि निश्चय एवेति । ननु सौगतो5पि श्र ते व्यवहारेण सर्वज्ञ: तस्य किमिति दूषणं दीयते भवद्धिरिति ! 
तन्न परिहारमाह-- सौगतादिमते यथा निश्चयापेक्षया व्यवहारों मृषा, तथा व्यवहाररूपेणापि व्यवहारों न सत्य इति। 
जेनमते पुनव्यंवहारतयो यद्यपि निश्चयापेक्षया भृषा तथापि व्यवहाररूपेण सत्य इति । यदि पुनर्लोकव्यवहाररूपेणापि 
सत्यो न मवति तहि सर्वोष्पि लोकव्यवहारों मिथ्या मवति, तथा सत्यतिप्रसंग: । एवमात्मा ब्यवहारेण परद्रव्यं जानाति 
पश्यति निश्चयेन पुन: स्वद्रव्यमेवेति । ततएतदायाति ग्रामा रामादि सर्व खल्विदंब्रह्म जेयवस्तु किमपि नास्तियद ब्रह्माद्व- 
तवादिनो वदति तन्निषिद्ध । यदपि सौगतो" वदति ज्ञानमेव घटपटादिज्ञेयाकारेण परिणमति नच ज्ञानादिन्‍्नं शैय॑ 
किमप्यस्ति तदपि निराकृतं । कथं ! इति चेतू, यदि ज्ञानं शैयरूपेण परिणमति तदा ज्ञानाभावः प्राप्नोति यदि वा 
ज्ेयं ज्ञानरूपेण परिणमति तदा ज्ञेयाभावस्तथा सत्युमयशून्यत्वं, स च प्रत्यक्षविरोध: । एवं निश्चयध्यवहारव्याख्यायान- 
मुख्यतया समुदायेन सप्तमस्थले सूत्रदशक गत॑ । 


/'क 5. -अम»»-कम-कनकरमनाा के ७० मे, जमकमान-अनममकम-म-+ ८ +ज..प243 वरममनमन >>«-+.3» उरनमममममम«ज«»»भममब»»> 9 ० वां '+ वधम»»म्मममम«भक-नान 3. ५ « -+कपामममक»०43क+&. «2 >-+ क+मकामाा. 33332 “रयवान-कॉन-+ा..3 ५33» सममकीमाााममकमन्कन- - + 3 «० +ममकयाााआा2७े काम की फिसला बनाता  अिन अतीत नतिनममनननननमन पान. 


१ श्रन्न क, पुस्तक ज्ञानात्मेति पाठठ। २ भप्रत्रापि क. ज्ञानात्मेत्येव पाठ: । है चतुष्टये पाठोयं ख. पुस्तके । 
१ सोगता वदंति इति ख. पुरतके पाठ: । २ सूत्रसत्तक पाठो5यं क. पुस्तके । ३ श्वंत्यस्य पाठो&्यं क. भ्रात्मख्यातौ। 
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झ्थ निश्चयप्रतिक्रमणनिश्च यप्रत्याख्याननिश्चयालोचनपरिणतस्तपोधन एवाभेदेन निश्चयचारित्र मवतीत्युपदिशति- 


टोका:--जेसे संसार में हम देखते हैं कि श्वेटिका प्र्थात्‌ सफेद खडिया मिट्टी निश्चय से परद्रव्यरूप 
भींत प्रादि की नहीं होजाती भ्रर्थात्‌ उससे लगकर भी भिन्न रहती है तन्मय नहीं होती किन्तु बाहर में ही 
रहती है भ्रर्थात्‌ श्वेटिका तो श्वेटिका ही है भौर भ्रपने प्रापके स्वरूप में ही रहती है । इसी श्वेत मिट॒टी 
के दृष्टांत द्वारा ज्ञानात्मा भी निश्चय के द्वारा घटपटादि ज्ञेय पदार्थों का ज्ञायक नहीं होता है भ्रर्थात्‌ 
उन्हें जानते हुए भी उनसे तन्मय नहीं होता । फिर कया होता है? कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही होता है 
प्रपने स्वभाव में रहता है। इस प्रकार यहां पर श्राचायंदेव ने यह बतलाया है कि ज्ञान ज्ञेयके रूप में 
परिणमन नहीं करता जैसा कि ब्रह्म भ्रद्व तवादियों के यहां ज्ञान ज्ञेयरूप में परिणमन कर जाता है। इस 
प्रकार की कथन करने वालो गाथा हुई । इसी प्रकार श्वेत मिट्टी के दृष्ठांत को लेकर दर्शक प्रात्मा भी 
निश्चय से दृश्यरूप जो घटपटादि पदार्थ हैं उनका दर्शक नहीं होता भ्रर्थात्‌ उनके साथ में तन्मय नहीं 
होता । तो क्‍या होता है ” कि दर्शक तो दर्शक ही होता है श्रपने स्वरूप में रहता है। इस प्रकार सत्ताव- 
लोकनरूप दर्शन दृश्यमान पदार्थों के द्वारा पररूप में परिणमन नहीं कर जाता, इस प्रकार के कथन की 
मुख्यता से दूसरी गाथा हुई । उसी श्वेत मिट्टी के हृष्टांत को लेकर संयत प्रात्मा त्याज्य जो परिग्रहमदि 
पर द्रव्य हैं उनका निश्चय से त्यागनेवाला नहीं होता श्रर्थात्‌ उनके साथ में तन्मय नहीं होता । तो क्‍या 
होता है ! कि संयत तो संयत ही रहता है भ्रर्थात्‌ निविकार भ्रपना मनोहर श्रानन्द है लक्षण जिसका 
ऐसे भ्रपने स्वरूप में ही रहता है। इस प्रकार बीतराग चारित्र की मुख्यता से तीसरी गाथा हुई | उसी 
श्वेत मिट्टी के दृष्टांत द्वारा जो तत्वाथ श्रद्धानरूप सम्यग्दशशन है, वह श्रद्धान करने योग्य जो बहिभू त 
जीवादि पदार्थ हैं उनका श्रद्धान करने वाला निश्चय से नहीं होता ग्रर्थात्‌ उनके साथ तन्मय नहीं होता । 
तो क्‍या होता है ! सम्यग्दर्शन तो सम्यग्दशेन ही है भ्रपने स्वरूप में रहता है। इस प्रकार तत्त्वा्थ 
श्रद्धानहूप सम्यर्दर्शन ही मुख्यता से यह चोथी गाथा हुई । 


(एवं तु णिच्छपयणयस्स भासिदं णाण दंसण चरित्ते)इस प्रकार पू्वें की चार गाथाश्रों द्वारा 
ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में निश्चय संबंधी कथन का व्याख्यान हुप्ना। (सुणु ववहारनयस्स य 
वत्तव्वं से) भ्रब हे शिष्य ! तुम व्यवहार के व्यास्यान को सुनो। जो कि व्यवहारनय का व्याख्यान 
पूर्वोक्त ज्ञान दर्शन चारित्र के विषयमें है। (समासेरा) जिसको मैं संक्षेप में कहता हूं। इस प्रकार 
निश्चयनय के व्याख्यान की मुख्यतासे पांच सूत्र कहे भ्रब व्यवहार का कथन किया जाता है--जसे 
लोकिक में परद्रव्य भींत श्रादि है उनको श्वेत खडिया मिट्टो श्रपने श्वेत भाव के द्वारा सफेद करती है 
फिर भी उन भींत श्रादि परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं हो जाती । उसी श्वेत मिट्टी के दृष्टांत से समभना 
चाहिये कि ज्ञांता प्रात्मा परद्रव्य घटपटादि जो ज्ञेय द्रव्य हैं उनको व्यवहार से जानता है फिर भी 
परद्रव्यों के साथ तन्‍्मय नहीं हो जाता केवल मात्र प्रपने ज्ञान भाव केद्वारा उन्हें जानता ही है। यह 
पहली गाथा का भ्रर्थ हुआ । उसो प्रकार उसी श्वेत मिट्टी के दृष्टांत को लेकर ज्ञान स्वरूप प्रात्मा दृश्य- 
मान घटपटादि परद्रव्य को व्यवहार से देखता है किन्तु उस परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता भ्रपितु 
केवलमात्र भ्रपने दर्शन गुण के द्वारा उसे देखता है। यह दूसरी गाथा हुई। उसी प्रकार उसी श्वेत 
मिट्टी के दृष्टांत को लेकर ज्ञाता प्रात्मा परिग्रहादिक जो परद्रव्य हैं उनको व्यवहार से त्यागता है किन्तु 
वह परद्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होता । तो फिर बह छोड़ता कंसे है ? कि प्रपने निविकल्प रूप समाधि 
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परिणाम के द्वारा उनसे उदासीन हो जाता है। यह तीसरी गाथा हुई । उसी प्रकार उस श्वेत मिट्टी के 
हृष्टांत को लेकर यह सम्यग्हष्टि जीव जीवादिक पर द्रव्यों के व्यवहार से श्रर्थात्‌ भेदरूप से 
श्रद्धान करता है किन्तु वह उनके साथ तन्‍्मय नहीं हो जाता है | किसके द्वारा नहीं होता है ? कि प्रपने 
श्रद्धान परिणाम के द्वारा वह सम्यग्हष्टि जीव पर द्रव्य को पर द्रव्य समभते हुये भ्रपने श्रद्धान में भ्रपने से 
भिन्‍न मानता है इस प्रकार यह चौथी गाथा का श्रर्थ हुआ । (एसो ववहारस्स दू विणिच्छियों णाणदंसण 
चरित्ते भणिदो) यह प्रसंग प्राप्त जो कि पूर्वोक्त चार गाथाओ्रों से कहा गया है वह विनिश्चय श्रर्थात 
व्यवहार भ्रनुयायी निर्णय कहा गया है। किसके विषय में ? ज्ञान दर्शन भर चारित्र के विषय में भ्र्थात्‌ 
व्यवहारनय के द्वारा उपयुक्त प्रकार ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र का निर्णय किया जाता है। (श्रम्णेसु वि 
पज्जएसु एमेव णादव्वो) जंसा व्यवहार ऊपर ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में बतलाया गया है वसा 
प्रौर भी श्रवस्थाश्रों में लगा लेना कि जंसे यह मातादि मेरे द्वारा खाया गया, यह सांप का विष व 
कंटकादि मेरे द्वारा छोड़ दिया गया, यह घर मेरे द्वारा बताया गया यह सब तो व्यवहार है यदि निश्चय 
से कहें तो इस प्रकार कहना चाहिये कि इन श्रोदनादिक को खाने का मैंने भ्रपना रागरूप परिणाम किया 
शोर उसी को भोगा । इसी प्रकार झौर सब स्थानों में भी निश्चयनय ग्रौर व्यवहारनय के विभाग को 
समभ लेना चाहिये । 


इस पर फिर भी प्रश्न होता है कि यदि पर द्रव्य का जानना व्यवहार से ही होता है तब फिर 
सवज्ञ भी व्यवहार से ही कहे जायंगे, निश्चय से नहीं। ऐसा प्रश्न होने पर श्राचाय उत्तर देते हैं कि 
हे भाई ! जिस प्रकार श्रात्मा भ्रपने सुखादि को तन्‍्मय होकर जानता है वंसे बाह्य द्रव्यों को तन्मय 
होकर नहीं जानता इसलिये उस जानने को व्यवहार से जानना कहा है। यदि दूसरे के सुखादि को भी 
यह प्रात्मा अपने सुखादि के समान तनन्‍्मय होकर जाने तब तो जैसे अपने संवेदन में सुखी होता है उसी 
प्रकार पर के सुख दूख के संवेदन काल में भी सुखी दुःखी होना चाहिये सो वह होता नहीं है। यद्यपि 
सर्वेज्ञ का ज्ञान स्वकीय सुख संवेदन की श्रपेक्षा तो निश्चय रूप है किन्तु परकीय सुख के संवेदन की 
श्रपेक्षा से वही स्वज्ञ का ज्ञान व्यवहार रूप है श्र्थात्‌ परकीय सुख को जानता है फिर भी उससे भिन्न है 
इसलिये उसे व्यवहा ररूप कहा गया है, किन्तु छद॒मस्थ को भ्रपेक्षा तो दूसरे के सुख को जानने वाला 
सर्वज्ञ का ज्ञान भी वास्तविक है--निश्चय है (काल्पनिक नहीं है) । 


यहां पर शंकाकार फिर शंका करता हैं कि बौद्धमती भी ऐसा कहते हैं कि हमारे सौगत बुद्ध 
भगवान्‌ व्यवहार से सर्वज्ञ होते हैं, फिर आप उनको दृषण क्यों देते हो ? इसका परिहार करते हैं कि 
सोगत श्रादि के मत में जैसे निश्चय की श्रपेक्षा व्यवहार सत्य नहों है वैसे ही व्यवहार से भी व्यवहार 
इनके यहां भूठा ही है, किन्तु जेन मत में तो व्यवहा रनय यद्यपि निश्चयनय की भपेक्षा मिथ्या है किन्तु 
व्यवहार रूप में तो सत्य ही है। यदि लोक व्यवहार रूप में भी सत्य न हो तो फिर सारा लोक व्यवहार 
मिथ्या हो जाय ऐसा होने पर कोई भी व्यवस्था नहीं बने । इसलिये जेसा ऊपर कहा गया है वह ठीक ही 
है कि पर द्रव्य को तो भ्रात्मा व्यवहार से जानता है देखता है किन्तु निश्चय से ग्रपने प्रापको देखता 
जानता है । इससे यह निष्कष निकला कि ब्रह्म भ्रद् तवादी जो कहा करते हैं कि ग्राम, बगीचा श्रादि जो 
वस्तुये हैं वे सब्र ब्रह्मस्वरूप ही हैं ब्रह्म के सिवाय कोई भी ज्ञेय वस्तु नहीं है इस बात का यहां पर निषेध 
किया गया है। सौगत लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही धटपटादि रूप परिणमन कर जाता है, ज्ञान से भिन्न 
कोई भी ज्ञय वस्तु नहीं है इस कहने का भी निराकरण हो जाता है क्योंकि ज्ञान यदि ज्ञेय रूप में 
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परिणमन करता है तो ज्ञान के प्रभाव का प्रसंग श्राता है भौर शैेय रूप से परिणमन करता है तो ज्ञय 
के प्रभाव का प्रसंग ग्राता है एवं दोनों का भ्रभाव ठहरता है सो प्रत्यक्ष विरोध है। इस प्रकार निश्चय 
श्रौर व्यवहार की मुख्यता से समुदाय रूप से इस सातवें स्थल में दश सूत्र हुए | ३८५ से ३६४ तक ॥ 


विशेषार्थ :--प्रात्मा का निश्वयनय से एक चेतना भाव स्वभाव है, उसी को देखना, जानना, 
श्रद्धान करना, एवं पर द्रव्य से निवत्त होना यह उसो के रूपान्तर हैं। निश्चयनय से जब सोचें तो 
प्रात्मा परद्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, न दर्शक कहा जा सकता प्लौर न श्रद्धाता (श्रद्धा करने 
वाला) भ्रौर न त्याग करने वाला भी कहा जाता है क्योंकि निश्चयनयमें भ्रात्मा का परद्वव्यके साथ कोई 
भी संबंध ही नहीं है, प्रतः परद्रध्य का ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धाता, एवं त्यागकरनेवाला तो यह भ्रात्मा व्यवहार 
से ही कहा जाता है, क्योंकि परद्रव्य के साथ में निमित्त नेमित्तिकादि संबंध होता है वह व्यवहार का 
ही विषय होता है। यही बात ग्राचायंदेव ने ऊपर बताई है सो यह निश्चयनय का और व्यवहा रनय का 
झ्रपना भ्रपता विषय है सो अपने श्रपने स्थान ठीक है। इसे भले प्रकार समभकर यथार्थ श्रद्धान करना 
यही पाठकों का कत्तंव्य है । 


प्रब इसके श्रागे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यात प्लौर निश्चय प्रालोचना के रूप में परिणत हुआ्रा 
स्वयं तपोधन हो भ्रभेदनय से निश्चय चारित्र होता हूँ ऐसा व्याख्यान भ्रागे की गाथामें करते हैं:-- 
कम्मं जं पुन्वक्यं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमर्ण ॥।३४६५॥।। 
कम्म ज॑ सुहमसुहं जहि य भावेण बज्ञ्ञदि भविस्सं। 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चकक्‍्खाणं हवे चेदा ॥३४९६॥ 
ज॑ सुहमसुह॒मुदिण्णं संपडिय अणेय वित्थरविसेसं । 
त॑ दोसं जो चेददि स खलु आलोयणं चेदा ॥३४७॥ 
णिच्च पच्चक्खाणं कुव्वदि णिच्चंपि जो पडिक्कमदि । 
णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं ह॒वदि चेदा ॥३६८॥ (चतुष्कम्‌) 
कर्म यत्पुवंकृतं शुभाशुभमनेक विस्तरविदेषं । 
तस्मान्निवर्तयत्यात्मनं तु यः प्रतिक्रमणं ॥३६४५॥। 
कर्म यच्छुममशुभं यस्मिंदरण सावे बध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मान्निवत्तते यः स प्रत्याल्यातं मवति चेतयिता ॥३६६॥ 
यच्छुममशुभमुदीरां संप्रति चानेकविस्तरविदेष॑ । 
त॑ दोष यरचेतयते स सल्वालोचन चेतयिता ॥३६७॥ 


सर्वविशुद्धताना धिका र-चू लिका [ ३२५ 


नित्य॑ प्रत्याह्यानं करोति नित्यमपि यः प्रतिक्रामति । 
नित्यमालोचयति स खलु चरित्र" भवति चेतयिता ॥३६९८॥ 


भर्ष--पहले के किये हुए कार्यों से ममत्व रहित होता प्रतिक्रमण है. प्रागे न करने का हृढ़ संकल्प करना 
सो प्रत्याख्यान है किन्तु बतंमान के कार्यों से भी दूर रहना प्रालोचना कहलाती है। यही चारित्र का विधान है सो ही 
बता रहे हैं कि प्रनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत पूवंकाल में किये हुये जो शुभाशुम कम हैं उनसे जो जीव अपने 
प्रापकों छुड़ालेता है वह प्रात्मा ही प्रतिक्रमण स्वरूप होता है। आगामी काल में शुभ या अभ्रशुभ कर्म जिस भावके 
होने पर बन्धे उस पभ्रपने भाव से जो ज्ञानी दूर रहता है वह ज्ञानी ही प्रत्याच्यात होता है। श्रनेक प्रकार के विस्तार 
से विस्तृत शुभ या भ्रशुम कम वर्तमान में उदयमें भ्रा रहा है उसे भी जो ज्ञाती दोष मानता हैं भ्र्थाव्‌ उससे भी 
बचना चाहता है, मिटा देने योग्य भावना करता है वह प्रात्मा निश्चय से भ्रालोचना स्वरूप होता है । एवं जो इस 
प्रकार के प्रतिक्रमण को, प्रत्याब्यान को और प्रालोचना को निरन्तर करता रहता हैं वह ज्ञानी जीव निश्चयसे 
चारित्रवान होता है ॥ ३६५-३६६-३६७-३६५ ॥। 


तात्पयंबृत्ति:--रसियत्तदे श्रप्ययंतु जो इहलोकपरलोकाकांक्षारूपख्यातिपूजालाभह्टष्टश्रुतानुभूतमोगाकांक्षा- 
लक्षणनिदानबंधा दिसमस्तपरद्रव्पालंबनोत्प न्नशुमाशुमसंकल्पविकल्परहिते शुन्ये विशुद्धज्ञानदर्शनस्वमावात्मतत्त्वसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुमवनरूपाभेदरत्नत्रयात्मकेनिविकल्पपरमस मा धिसमुत्पन्ननीत रागस हज पर मा नंदस्व भा वसु ख रसास्वादस म र सी - 
भावपरिणामेन सालंबने मरितावस्थे केवलज्ञानाथनंतचतुश्यव्यक्तिरूपस्प कार्यसमयसारस्योत्पादकके कारणसमयसारे 
स्थित्वा यः कर्ता, भ्रात्मानं कमंतापन्‍त निवतंयति । कस्मात्सकाशात्‌ ? कम्म जे पुव्वकर्य सुहासुहमणेयवित्थर- 
बिसेसं तत्तो शुभाशुभमूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तर विस्तीणाँ पूर्वक्ृतं यत्कम तस्मात्‌ सो पड़िक्कसरं स पुरुष एवा- 
भेदनयेन निम्चयप्रतिकमणं भवतीत्यर्थ:। णियत्तदे जो प्रनंतज्ञानादिस्वरूपात्मद्रव्यसम्यक श्रद्धा नज्ञानानुभूति स्वरूपाभेद- 
रत्नत्रयलक्षरों परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ता भ्रात्मानं निवर्तमति । कस्मात्सकाशात्‌ ? कम्स ज॑ं सुहमसुहं- 
जहियभावेहिि बज्भदि भविस्सं तत्तो शुमाशुभानेकविस्तरविस्तीरं मविष्यत्कर्म यस्मिन्मिथ्यात्वादिरागादिपरिणामे 
सति बध्यते तस्मात्‌ सो पच्चक्खारं हवे चेदा स एवंगुणविशिष्टस्तपोधन एवाभेदनयेन निश्चयप्रत्याख्यानं मवतीति 
विज्ेयं जो वेबदि नित्यानंदैकस्वभावशुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मके सुखदुःखजीवितमरणादि- 
विषय सर्वपिक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता वेदयत्यनुभवति जानाति। जे यत्कम लें तत्‌। केन रूपेण ? दोसं दोषोय॑ 
मम स्वरूप न भवति । कथ भूतं कर्म ? उदिण्शां उदयागतं । पुनरपि कथंभूतं ? सुहमसुहं शुभाशुभं । पुनश्च किरूपं 
प्रणेयवित्यरविसेसं मूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्ती्ण । संपड़िय संप्रति काले खलु स्फुटं | सो झालोयरां 
जेदा स चेतयिता पुरुष एवाभेदनयेन निश्चयालोचनं मवतीति ज्ञातव्यं। रिच्चं पच्चकखारां कृव्बदि रिच्चंपि 
जो पडिक्कमदि णिच्च प्रालोचेदिय निश्चय रत्नत्रयलक्षरो शुद्धात्मस्वरूपे स्थित्वा यः कर्ता पूर्वोक्तनिश्चयप्रत्याख्यान- 
प्रतिक्रमणालोचनानुष्ठानानि नित्यं सवंकालं करोति सोदु चरित्तं हवदि चेदा स चेतयिता पुरुष एवाभेदनयेन 
निश्चयचारित्र' भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ शुद्धात्मस्वरूपे चरणं चारित्रमिति वचनात्‌ । एवं निश्चयप्रतिक्रमण« 
प्रत्याब्यानालोचनाचा रित्रव्याख्यानरूपेशाष्टमस्थले गाथाचतुष्टयं गतं । 


प्रथेंद्रियमनो विषयेषु रागद्वेषौ मिथ्याज्ञानपरिणत एवं जीव: करोतीत्याब्याति-- 


टीका:-- (णियत्तदे भ्रप्पयं तु जो) जो कारण समयसार इस लोक प्रोर परलोक की प्राकांक्षामय 
स्याति पूजा और लाभ तथा दृष्ट श्रुत श्रौर प्रनुभूत जो भोग उनकी श्राकांक्षा रूप निदान बंध इत्यादि 


३२६९ ] द समयसार 


समस्त परद्रव्यों का जो प्रालम्बन उससे उत्पन्न जो शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित तथा विशुद्ध ज्ञान 
दर्शन स्वभाव जो प्रात्मतत्व उसके समीचीन श्रद्धान, ज्ञान भौर प्रनुभवरूप जो भ्रभेद रत्नत्रय सो ही है 
प्रात्मा भ्र्थात्‌ स्वरूप जिसका ऐसी जो निविकल्प रूप परम समाधि उससे उत्पन्न हुआ जो वीतराग 
सहज परमानन्द स्वभावरूप सुखरस का प्रास्वाद वही हुआ समरसीभाव परिणाम इसके श्रालम्बन से 
भरा पूरा है भ्रौर जो केवल ज्ञानादि भ्रनन्त चतुष्टय की प्रभिव्यक्ति रूप कार्य समयसार का समुत्पादक 
है ऐसे उस कारण समयसार में स्थित होकर श्रपने भ्रापको दूर कर लेता है। किससे दूर करता है ? कि 
(कम्मं ज॑ पुव्वकयं सुहासुहमणोय वित्थर विसेसं ततो) भ्रनेक प्रकार के विस्तार से विस्तीणं जो पूवंकाल 
के किये शुभाशुभ कर्म हैं उनसे दूर कर लेता है (सो पडिक्कम्ण) वह पुरुष हो श्रभेदनय से निश्चय प्रति- 
क्रमण होता है । तथा (णियत्ते जो) प्रनन्त ज्ञानादि स्वरूप जो क्रात्मद्रव्य, उसका समीचीन श्रद्धान, 
ज्ञान प्रोर भ्रनुभव स्वरूप जो श्रभेद रत्नत्रय, वह श्रभेद रत्नत्रय हो है लक्षण जिसका ऐसे परम सामायिक 
में स्थित होकर भ्रात्मा को बचा लेता है। किससे बचा लेता है ? ( कम्मं ज॑ सुहमसुहं जहा य भावहिा 
वज्भदि भविस्सं तत्तो) शुभ भ्ौर अ्रशुभरूप श्रनेक प्रकार के फंलाव में फेला हुआ भविष्यतकालीन कर्म 
जिस मिथ्यात्व या रागादिरूप परिणाम के होने पर बन्धता है उस परिणाम से बचा लेता है दूर कर 
रखता है ( सो पच्चक्खारणं हवे चेदा) वह इस प्रकार के गुणावाला तपोधन ही अ्रभेद नय से निश्चयरूप 
प्रत्याख्यान होता है ऐसा जानना चाहिये । तथा (जो वेददि) सदा बना रहने वाला जो भप्रानन्द वही है 
एक स्वभाव जिसका ऐसे शुद्धात्मा के समीचीन श्रद्धान ज्ञान और भ्रनुष्ठान रूप जो श्रभेद रत्लत्रयवाले 
एवं सुख भौर दु:ख तथा जीवन श्रौर मरण भ्रादि के विषय में समभाव रखने वाले सब श्रौर उपेक्षा रखने 
वाले संयम में स्थित होकर वेदता है, भ्रनुभव करता है जानता है | क्यां जानता है ? कि (जंतं)जों 
कोई कर्म है वह (दोसं) मेरा किया हुमा दोष है किन्तु वह मेरा स्वरूप नहीं है। वह कौनसा कम ? 
(उद्दौष्णं) जो कि उदय में भ्रा रहा है। फिर वह कंसा है? कि (सुहमसुहं) शुभ भ्ौर प्रशुभरूप है । 
फिर कंसा हे कि (भ्रणेयवित्थर विसेसं) मूल श्रौर उत्तर प्रकृति के भेद से अ्रनेक प्रकार के फलाव में फंला 
हुआ है (सम्पडि य) जो कि वतंमान काल में स्पष्ट हो रहा है (सो भ्रालोयणं चेदा) सो बह उपयुक्त 
प्रकार से जानने वाला प्रात्मा ही भ्रभेदनय से आलोचना रूप होता है ऐसा जानना चाहिये। ( रिच्चं 
पच्चक्खाणं कुव्वदि णिच्च॑पि जो दु पडिक्कमदि णिच्चं श्रालोचेदिय) निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका 
ऐसा जो शुद्धात्मा का स्वरूप है उसमें स्थित होकर जो जीव उपयुक्त निश्चय प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण 
ग्रोर भ्रालोचना रूप प्रनुष्ठान नित्य ही सदा काल करता रहता है (सो दु चरित्तं हवदि चेदा ) वह 
सचेतन पुरुष ही प्रभेद नथ से निश्चय चारित्र होता है क्योंकि शुद्धात्मा के स्वरूप में चरण करना तल्लीन 
होना सो चारित्र है इस प्रकार का आषं वचन है । 


इस प्रकार निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान श्रालोचना और चारित्र के व्याख्यान रूप से इस ग्राठवें 
स्थल में चार गाथायें पूर्ण हुई ॥ ३६५-३६६-३६७-३६८ ।। 


विशेषार्थ--यहां इन चार गाथाग्नरों में निश्वय चारित्र का कथन किया गया है। चारित्र में 
प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान और प्रालोचना का विवरण श्रावश्यक है। वहां श्रपने चारित्रमें लगे हुये दोषों 
से आत्मा को निर्वेतंन करना तो प्रतिक्रमण है। श्रागे को दोष लगाने का त्याग करना प्रत्याख्यान है । 
भ्रौर वर्तमान कालीन दोष से दूर रहना सो श्रालोचना है । वे तीनों चारित्रवान्‌ श्रात्मा के गुणा हैं जो 
कि उस प्रात्मा से अ्रभिन्‍न हैं, उनको प्रात्मा से पृथक्‌ रूप में वर्णन करना सो व्यवहार होता है। किन्तु 
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निश्चय से विचारा जावे तब तो तीनों कालों संबंधी दोषों से सदा बचते रहने वाला प्रात्मा तो प्रतिक्रमण 
है, वही प्रत्याल्यान है श्रोर वही आलोचनारूप है भौर तोनों स्वरूप श्रात्मा का निरन्तर प्रनुभव करना 
ही जारित्र है जेसा कि यहां बताया गया है इस । निश्चय चारित्र भ्र्थात्‌ स्वरूपाचरणमय होने का नाम 
ही ज्ञान चेतना है जिससे कि प्रात्मा शुद्ध हो जाती है किन्तु इसके विरुद्ध भ्रज्ञान चेतना भ्रर्थात्‌ कर्ंचेतना 
भौर कमंफल चेतना है वह बन्धकारक होती है जैसा कि श्री अमृचन्द्राचार्य ने निम्न वृत्त में स्पष्ट कर 
बताया है :-- 

ज्ञानस्य संचेतनयंव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीब शुद्ध । 

श्रज्ञान संचेतनया तु धावन्‌ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बंध: ॥।२२४॥ 

भ्र्थात्‌--ज्ञान में रागद् ष भावकी भ्र्थात्‌ भ्रात्तरौद्र भावकी पुट न होना, ज्ञान का ज्ञान मात्र होना 

सो ज्ञानकी संचेतना कहलाती है इसी का दूसरा नाम निविकल्प समाधि दशा है। इसके द्वारा नित्य 
शाश्वत बना रहने वाला शुद्ध ज्ञान प्रर्थात्‌ केवल ज्ञान प्रगट होता है। यदि वह भ्रविच्छिन्न ज्ञान धारा 
प्रवाह रूप से एक सम्पन्न मुहत्ते मात्र काल तक बनी रह जाय तो केवलज्ञानः हुए बिना न रहे । किन्तु 
छद्मस्थ का उपयोग तो मुहूत्ते के भीतर ही या तो छद्मपने को दूरकर बताता है भौर नहीं तो फिर 
निविकल्प दशा से हटकर सविकल्पदशा पर श्राना ही पड़ता है जिसका नाम श्रज्ञान चेतना है जिससे 
ज्ञान प्रशुद्ध बनकर बन्ध होने लगता है। 


भ्रागे कहते हैं कि मिथ्याज्ञात में परिणमन करता हुझ्ा यह जीव पांच इन्द्रिय और मनके विषयोंमें राग 
भ्रौर दष करता है:-- 


णिदिद संथुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि । 
ताणि सुणिदृण रूसदि तूसदिय अहं पुणो भणिदो ॥३४८॥ 
पोग्गलद॒व्वं सदत्तह परिणदं तस्स जदि गुणो अण्णो । 
तहा ण तुम॑ भणिदो किचिवि कि रूससे अबवुहो ॥४००।। 
असुहो सहोव सद्दों ण तं भणदि सृणस्‌ सति सो चंव । 

ण य एदि विणिग्गहिदु सोदु विसयमसागदं सह ॥॥४०१॥ 
असहूं स॒हं च रूवं॑ ण तं भणदि पेच्छ मंति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिदू चक्‍्खुविसयमागदं रूव ॥४०२॥ 
असुहो स॒हो य गंधो ण तं भणदि जिग्घ मंति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिद्‌ घाणविसयमागदं गंधं ॥४० ३॥ 
असहो सुहो य रसो ण त॑ भणदि रसय मंति सो चेव । 

ण यदि ए विणिग्गहिद रसणविसयमागदं तु रसं ॥४०४॥ 


३२८ ] 


समयसार 


. असुहो सुहो य फासो ण त॑ भणदि फासमंति सो चेव । 


ण य एदि विणिग्गहिद्‌ कायविसयमागदं फासं ॥४०५॥। 
असूहो स॒हो व गुणो ण त॑ भणदि वुज्झ मंति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिद्‌ बुद्धि विसयमागदं तु गु्णं ।४०६॥।। 
असुहं सुहं च दव्वं ण तं भणदि वुज्ञमंति सो चेव । 

ण य यदि विणिग्गहिदु बुद्धेविसयमागदं दव्वं ।।४०७॥ 
एवं तु जणि दव्वस्स उवसमं णेव गच्छदे मूढो । 
णिग्गहमणा परस्स य सयं च बुद्धि सिवमपत्तो |।|४ ०८॥ 


निदितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणामंति बहुकानि । 

तानि श्रुत्वा रूष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥३६६।। 
पुद्गलद्ग व्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोभ्न्यः । 

तस्मान्न त्वां भणितः किचिदपि कि रुध्यस्यबुद्ध: ॥४००॥ 
अ्रशुभ: शुमो वा शब्दः न त्वां मराति श्रूणु मासिति स एवं । 
नचेति विनिगृ होतु श्रोश्नविषयमागत' शब्दं ॥४० १॥ 

अ्रह्यर्भ शभं वा रूपं न त्वां मणति पश्य मामिति स एवं । 
नचेति विनिगहीतु चक्षुबषयमागंत रूपं ॥॥४०२॥ 

प्रशुभ: शुभो वा गंधो न त्वां भराति जिधम्र मामिति स एवं । 
नचेति विनिग हीतु प्रारशविषयमागत' गंध ॥॥४० ३॥। 

अ्रशुभः शुभो वा रसो न त्वां भराति रसय मामिति स एव । 
नचेति विनिग हीतु' रसनविषयमागतं तु रसं ॥४०४॥ 

झशुभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां मणति स्पृश् मामिति स एव । 
नचेति विनिग होतु' कायविषयमागतं तु स्पर्श ॥॥४०५॥ 
अ्रशुभ: शभो वा गुरणो न त्वां भंणति बुध्यस्व सासिति स एवं । 
नचेति विनिग होतु बुद्धिविषयमागतं तु गुर ॥४०६॥ 

प्रशुभं शझं वा द्रव्यं न त्वां सणति बुध्यस्व सासिति स एव । 
नचेति विनिग हीतु बुद्धि विषयमागतं द्रव्यं ॥४०७॥ 
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एवं तु ज्ञातद्रव्यस्थ उपशम नेव गच्छति मृढः । 
विनिग्न हमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्तः ॥४०८॥ 


प्र.-बहुत प्रकार के निन्‍्दा प्रौर स्तुति के वचन रूप में पुदुगल ब्ग जाए परिशमती हैं उसको सुनकर प्रज्ञानी 
जीव ऐसा मानता है कि मुके भला बुरा कहा गया है ऐसा जानकर या तो क्रोध करता हैं प्रथवा संतुष्ट होता है । 
इस पर भ्राचायं महाराज कहते हैं कि शब्द रूप में परिणत हुभ्रा पुद्गल द्रव्य हैं उसका गुण तो पुदुगल मय हे तेरे से प्रन्य 
है इसलिये हे भोले ! तुर्भे तो उसने कुछ भी नही कहा है तू भ्ज्ञाती हुआ क्यों रोष करता है प्रादि। देख-प्रशुभ या 
शुभ शब्द हैं वह तुमे ऐसा कहता है क्या ? कि तू मुझे सुन भ्रपितु नहीं कहता औ्ौर श्रोत्र इन्द्रिय के विषय में श्राये 
हुए शब्द को ग्रहण करने के लिये प्रात्मा भी नहीं दौड़ता । इसी प्रकार भ्रशुभ तथा शुभ रूप भी तुझे ऐसा नहीं कहता 
है कि मुझे देख भौर चक्ष के विषय में श्राये हुये रूप को ग्रहण करने के लिये भ्रात्मा भी नहीं दौड़ता इसी प्रकार 
प्रशुम या शुम गंध भी तु ऐसा नहीं कहता कि भुझे सूघ और घाण इन्द्रिय के विषय में भ्राये हुये गंध को ग्रहण 
करने के लिये प्रात्मा भी नहीं दौड़ता | इसी प्रकार भ्रशुम या शुम रस भी तुझे नहीं कहता कि तू मुर्भे चख श्ौर 
रसना के विषय में भ्राए हुए रस के ग्रहण करने के लिए भश्रत्मा वहां नहीं जाता । वैसे ही प्रशुम तथा शुभ स्पर्श भी 
तुमे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे छूले श्रौर स्पर्शन इन्द्रिय के विषय में श्राए हुए स्पर्श के ग्रहण करने को प्रात्मा भी 
नहीं जाता । इसी प्रकार किसी भी वाह्य द्रव्य का गुण जो अ्शुम तथा शुभ है वह तुझे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे जान, 
बुद्धि के विषय में प्राये हुए गुण को ग्रहण करने के लिए भ्रात्मा भी नहीं दौडता । इसी प्रकार भ्रशुम तथा शुम् द्रव्य हैं 
बह भी तुमे ऐसा नहीं कहता कि तू मुझे जात श्रौर बुद्धि के विषय में प्राये हुए द्रव्य के ग्रहण करते को प्रात्मा 
दौड़ नहीं लगाता । ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता प्रत्युत पर के ग्रहण करने का 
ही मन करदा है क्योंकि कल्प्राणकारी बुद्धि प्र्थात्‌ समुचित समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है ।३६६ से ४०८ तक।। 


तात्पयंवृत्ति:--रूसदि तुसदिय एकद्रियविकलेंद्रियादिदु्लभपरंपराक्रमेणातीतानंतकाले हृष्टश्रुतानुभृतमिथ्या- 
त्वविषयकषायादिविभावपरिणामाधानतया प्रत्यंतदुर्लभेन कथंचित्कालांदिलब्धिवशेन मिध्यात्वादिसप्तप्रकृतीनां तथव 
चारित्रमोहनीयस्य चोपशमक्षयोपशमक्षये सति षड्द्रव्यपंचास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्था दिश्वद्धानज्ञान रागद्वेषपरिहार रूपेण 
भेदरत्नत्रयात्मकव्यवहा रमोक्षमार्गंसंजश्ञेन व्यवहारकारणसमयसारेश साध्येन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमा धिरूपेणानं तके वलज्ञाना दि चतुष्ट या भिव्यक्तिरूपस्प कार्यसमयसा रस्यो- 
त्पादकेन निश्चयकारणसमयसारेण बिना खल्वज्ञानिजीवो रुष्यति तुष्यति च। कि कृत्वा ? सुणिकण श्रुत्वा। पुनः 
पश्चात्‌ केन रूपेण ? श्हूं भरिदों प्रनेनाहं मणित इति। कानि भ्रुत्वा ? शिविदर्सयुदवयणशाणि निदितसंस्तुतवचन 
तानि तारि तानि । कि विशिष्टानि ? पोग्गलापरिणमंति बहुगारिग भाषावगंणायोग्यपुद्गला: कर्तारों यानि कमं> 
तापन्‍्नानि बहुविधानि परिशमंति । ज्ञानी पुनव्यंवहारमोक्षमार्ग) निश्चयमोक्षमार्गंभूतं पूर्वोक्तद्रविघकारणसमयसारं 
ज्ञात्वा बहिरंगेष्टानिष्टविषये रागद्वेषौ न करोतीति भावार्थ: । पुरगलद॒व्य॑ सद्सहपरिणदं भाषावर्गणायोग्यपुद्‌गलद्व्यं 
कतृ' प्रियस्वेति जीवत्वमिति रूपेण निदितसंस्तुतशब्दरूपत्वपरिणतं तस्स जदि गुणों श्रण्णणों तस्य पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धा- 
व्मस्वरूपाद्यदि गुणोह्त्यों भिन्‍नो जडरूप:, तहि जीवस्यथ किमायात॑ं ? न किमपि । तस्येवाज्ञानिजीवस्य पूर्वोक्तिव्यवहार- 
कारणसमयसारनिश्चयसमयततारकारणरहितस्य संबोधन क्रियते | कथं ? इति चेत्‌ यस्मान्निदितसंस्तुतवचनेन पुदुगलाः 
परिणमंति तहा शा तुम भणिदों किचिवि तस्मात्कारणात्त्वं न मणितः किचिदपि कि रुससे श्रव॒हो कि रुप्यसे 
प्रबुध | बहिरात्मान्निति । स चैवाज्ञानिजीयो व्यवहारनिश्चयका रणस मयसाराभम्यां रहितः पुनरपि संबोध्यते । हे भ्रज्ञा- 
निन्‌ | शब्दरूपवर्गंधरशस्पर्शरूपा मनोज्ञामनोज्पंचेंद्रियविषया: कर्तार:, त्वां कमंतापन्न किमपि ने भणांति | कि ने 
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भरांति ? हे देवदत्त ! मां कमंतापन्‍न शरु, मां पश्य, मां जिन्र, मां स्वादय, मां स्पृशेति | पुनरप्यज्ञानी ब्रते एते 
शब्दादय: कर्तारों मां किमपि न भरांति, पर कितु मदीयश्रोश्रादिविषयस्थानेषु समागच्छंति ? श्राचार्या उत्तरमाहु:-- 
हे मृढ ! नथायांति विनिग् हीतु --एते शब्दादिपंचेंद्रियविषया: । कथंभूता: संतः ? श्रोत्र द्वियादिस्वकीयस्वकीय विषयन 
मावमागच्छंत: । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ वस्तुस्वभावादिति । यस्तु परमतत्त्वज्ञानी जीव: स ॒पूर्वोक्तव्यवहारनिश्चयकारण- 
समयसाराभ्यां बाह्याम्यंतररत्नत्रयलक्षणाभ्यां सहित: सत्‌ मनोज्ञामनोज्ञशब्दादिविषयेषु समागतेषु रागढंषो न करोति, 
कितु स्वस्थमावेन शुद्धात्मस्वरूपमनुभवतीति भावार्थ: । यथा पंचेंद्रियविषये मनोश्ञामनोज्ञेद्रियसंकल्पवशेन रागद्वेषौ 
करोत्यज्ञाती जीव: | तथा परकी यगुणपरिच्छेदरूपे परद्रव्यपरिच्छेदरूपे मनोविषये४पि रागद्वेषो करोति तस्याज्ञानिजीवस्य 
पुनरपि संबोधन क्रियते तद्यथा-परकीयगुण: शुमो5शुभो वा चेतनो<बैतनो वा । द्रव्यमपि परकीयं कतृ त्वं कमंतापन्‍नं त 
भणति है मनोबुद्धे | हे भ्रशानिजनचित्त ! मां क्मतापस्लनं बुध्यस्त जानीहि । भ्ज्ञानी वदति--एवं न ब्रूते कितु मदीयमनसि 
परकीयगुरो द्रव्यं वा परिच्छित्तिसंकल्परूपेण स्फुरति प्रतिभाति | तत्रोत्तरं दीयते--स चैव परकीयगुणः परकीयद्रब्यं 
वामनोबुद्धिविषयमागतं बिविद्य हीतु' नायाति। कस्मात्‌ ? त्षेयज्ञायकसंबंधस्य निषेघयितुमशक्यत्वात्‌ इति हेतो:---यद्वाग- 
देषकरण तदज्ञानं । यस्तु ज्ञानी स पुनः पूर्वोक्तव्यवहारनिश्चयकारणं समयसारं जानन हर्ष विषादौ न करोतीति भावार्थ: 
एवं तु एवं पूर्वोक्तप्रकारेश मनोज्ञामतनोजशशब्दा दिपंचेंद्रियविषयस्य परकीयगुणद्रव्यरूपस्यथ मनोविषयस्य वा । कथंभूतस्य ? 
जारशिदवध्वस्स ज्ञातद्रध्यस्य पंचेंद्रियमनोविषयभूतस्येत्यर्थ: । तस्य पूर्वोक्तप्रकारेण स्वरूप ज्ञात्वापि उवसमेरोव गच्छुदे 
सो उपशमेनंव गच्छति मूढो बहिरात्मा स्वयं । कथंभूत: ? खिग्गहसरणा निग्नहमना: निवारणबुद्धि: । कस्प संबंधि- 
त्वेन ? परस्सय परस्य पंचेंद्रियमनो विषयस्य । कथ्थंभूतस्य ? परकीमशब्दादिगुणद्रव्यरूपस्थ । पुनरपि कथ्थंभूतस्य ? 
स्वकीयविषयमागतस्य प्राप्तस्य । पुनरपि कि रूपश्राज्ञानी जीव: | सय॑ व बंद्धि सिवमप्तो स्वयं च शुद्धात्मसंवित्ति- 
रूपां बुद्धि मप्राप्त: । वीतरागसहजप रमानंदरूपं शिवशब्दवाच्यं सुखं चाप्राप्त इति । क्रिच यथायस्क्रांतोपलाकृष्टा सूची 
स्वस्थानात्ग्रध्युत्यायस्कांतोपलपाषाणसमीप॑ गच्छति तथा शब्दादयश्चित्तक्षोमरूपविकृतिकरणार्थ जीवसमोपं न गच्छंति । 
जीवो5पि तत्समीपं न गच्छुति निश्चयत: कितु स्वस्थाने स्वस्वरूपेशांव तिष्ठति । एवं वस्तुस्वभावे सत्यपि यदज्ञानी 
जीव उदासीनभावं मुकत्वा रागढ ७ो करोति तदज्ञानमिति । 


है भगवन्‌ पूर्व बंधाधिकारे भणितं-- 
एवं णाणी सुद्धो ण सयं॑ परिणमदि रायमादीहिं | 
राइज्जदि भ्रण्णोहि दु सो रत्तादिएहि भावेहि ॥| १॥। 


इत्यादि रागादीनामकर्ता ज्ञानी, परद्रव्यजनिता रागादयः इत्युक्त । भ्रत्र तु स्वकीयबुद्धिदोषजनिता रागादय: 
परेषां शन्दादिपचेन्द्रियविषयाणां दूषणं नास्तीति पूर्वापरविरोध: ? प्रत्रोत्त--माहतत्र बंधाधिकारव्याख्याने ज्ञानिन 
जीवस्य मुख्यत्वात्‌ .ज्ञानी तु रागादिभितं परिणमिति तेन कारशोन परद्रव्यजनिता भणिता: । भ्रत्र चाज्ञानिजीवस्य 
मुब्यता स चाज्ञानी जीव: स्वकीयबुद्धिदोषेण परद्रव्यनिमित्तमात्रमाश्रित्य रागादिभि: परिणमति, तेन कारशेन परेषां 
शब्दा दिपंचेंद्रियविषयाणां दूषणं नास्तीति मणितं । ततः कारणात्‌ पूर्वापरविरोधो नास्ति हृति। एवं निश्चयव्यवहार- 
मोक्षमार्ग भूत निश्वयकारणसमयसारव्यवहा रकारणसमयसा रह्ययमजानन्‌ सन्‍्नज्ञानी जीवः स्वकीयबुद्धिदोषेण रागादिभि: 
परिणमिति । परेषां शब्दादीनां दूषणं नास्तीति व्याब्यानमुख्यत्वेत नवमस्थले गाथादशक गत॑ | 


प्रथ मिथ्यात्व रागादिपरिणतजीवस्याशानचेतना केवलज्ञानादिगुणप्रच्छादक कमंबंध जनयतीति प्रतिपादयति--- 


टीका:--“रूसदि तूसदि य' इत्यादि- एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय भ्रादि की उत्तरोत्तर दुलंभ परम्परा 
उसके क्रम से भूतकालीन प्रर्थात्‌ बीते हुए प्रनन्त .काल में देखे, सुने ौर भ्रनुभव किये मिथ्यात्व श्रौर 
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कषायादि रूप विभाव परिणाम उनके वशवर्तीपने से जो भ्त्यन्त दुलंभ है, भ्ौर जो कथंचित्‌ कालादि 
लब्धि के वश से मिथ्यात्व ग्रादि सात प्रकृतियों का और चारित्र मोहनीय कर्मका उपशम, क्षयोपशम 
या क्षय होने से होने वाला षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तत्व, नव पदार्थ श्रादि के श्रद्धान और ज्ञान 
के साथ साथ रागद्व ष के त्याग रूप ऐसा भेद रत्नत्रय तदात्मक व्यवहार मोक्षमा्गं ही है नाम जिसका 
ऐसे व्यवहार कारण समयसार के द्वारा जो साध्य है श्रौर विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व 
उसका समीचोन श्रद्धान, ज्ञान श्रौर ग्राचरण रूप ऐसा जो श्रभेद रत्नत्रय तदात्मक जो निविकल्प समाधी 
स्वरूप है तथा जो श्रनन्त केवल ज्ञानादि चतुष्टय की प्रभिव्यक्ति रूप कार्य समयसार का उत्पादक है 
ऐसे निश्चय कारण समयसार के हुए बिना यह भ्रज्ञानी जीव रोष करता है श्रौर संतुष्ट होता है । 
क्या करके ? सुनकर, किनको सुनकर ? ( भ्रहं भरिदों ) इसने मुरे कहा इस प्रकार सुनकर 
( णिदिय संथुय वयणाणि) निदा श्रौर स्तुति के वचनों को सुनकर । कैसे हैं वचन ! (पोग्गला परिणमंति 
बहुयारि) नाना प्रकार भाषा वर्गणा योग्य पुम्दल द्रव्य से बने हुये नाना प्रकार के निन्‍दा भ्रौर स्तुति 
के वचन रूप परिणमन करते हैं । परन्तु ज्ञानी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भ्रौर निश्चय मोक्ष मार्ग जो पहले 
कह भ्राये हैं उन दोनों स्वरूप जो दो प्रकार का कारण समयसार है उसको जानकर इन बहिरग इृष्ट भ्रनिष्ट 
विषयों में राग ं ष नहीं करता है यह यहां पर इस कथन का भावार्थ है। (पुग्गल दव्वं सदृत्तपरिणदं) 
मर जावो या जीते रहो इत्यादि रूप निन्‍दा और स्तुति को लिए हुए जो भाषा वर्गेणा योग्य पुद्गल द्रव्य 
हैं, (तस्स जदि गुणो श्रण्णो) उस पुद्गल द्रव्य का गुणा धर्म यदि शुद्धात्मा के स्वरूप से पृथक रूप है 
जड़ता लिये हुए है तो फिर उससे जीव को क्‍या हानि लाभ है ? कुछ भी नहीं। इस प्रकार कहकर फिर 
भी पूर्वोक्त व्यवहार कारण समयसार श्रौर निश्वय कारण समयसार इन दोनों से रहित जो जीव है उसे 
सम्बोधन कर कहते हैं कि हे भाई ! जो निन्‍्दा और . स्तुति रूप में परिणत हुए शब्द बर्गणा रूप पुदगल 
स्कन्ध हैं (तहा। ण तुम॑ भणिदों किचिवि) उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है कि (कि रूससे श्रवुहो) 
हे भ्रबृध, बहिरात्मन्‌ ! तू क्‍यों रोष करता है इत्यादि | तथा फिर भी व्यवहार कारण समयसार श्रौर 
निश्चय कारण समयसार इन दोनों से रहित जो भ्रज्ञानी जीव है उसी को सम्बोधन कर कहते हैं कि है 
प्रज्ञानिन्‌ ! शब्द, रूप, गन्ध, रस भश्रोर स्पर्शात्मक मनोज्ञ या श्रमनोज्ञ ऐसे जो पांचों इन्द्रियों के विषय हैं 
वे सब तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते हैं कि हे देवदत्त ! तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सू घ, तू मुझे चख, 
तू मुझे छुले । इस पर भ्रज्ञानी जीव बोलता है कि यद्यपि ये शब्दादि तो मुर्भे कुछ नहीं कहते हैं किन्तु ये 
शब्दादि मेरे श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषय बनने को श्राया करते हैं तो श्राचाय॑ इस पर उत्तर देते हैं कि हे 
मूढ़ ! ये पांचों इन्द्रियों के विषय भोग शब्दादि है सो तेरे पास चलाकर श्राते भी नहीं है किन्तु इनका तो 
ऐसा स्वभाव ही है कि श्रपनी २ श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषय हुआ्ना करते हैं (फिर भी तू इनको भ्रच्छा बुरा 
मानकर इनमें राग 6 ष करता है यह शभ्रज्ञान है) बाह्य रत्नत्रय श्रोर श्रम्यन्तर रत्नत्रय है क्रम से लक्षण 
जिसका ऐसे पूर्वोक्त व्यवहार कारण समयसार भ्ौर निश्चय कारण समयसार इन दोनों से युक्त होता 
हुआ जो परम तत्वज्ञानी जीव है, वह तो श्राप्राप्त (भ्राये) हुये इन श्रच्छे या बुरे शब्दादि रूप पांचों 
इन्द्रियों के विषयों में रागद्व ष नहीं करता है श्रपितु वह तो स्वस्थ भाव के द्वारा शुद्धात्मा के स्वरूप का ही 
प्रनुभव करता रहता है ऐसा भावार्थ है। जैसे भ्रज्ञानी जीव पंचेन्द्रियों के विषय में भले श्नौर बरे का 
संकल्प करके रागद्व ष करता है वंसे ही भ्रज्ञानी जीव दूसरे के गुण के बारे में विचार करने रूप भ्रौर 
दूसरे द्रव्य का विचार करने रूप मन के विषय में भी रागढ्न ष करता रहता है। उस श्रज्ञानी जीवको यहां 
संबोधन किया जा रहा है कि हे भाई ! देख, दूसरे का शुभ या भ्रशुभ तथा चेतन भर श्रचेतन रूप गुण 
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है वह तथा पर का जो द्रव्य है वह तेरे मनको कभी ऐसा नहीं कहता है कि हे मनोबुद्ध ! हे प्रश्ञानिजन 
चित्त ! तु मुझे जानले, मानले । इस पर श्ज्ञानी प्राणी बोलता है कि ऐसा तो वह नहीं कहता है किन्तु 
मेरे मन में पर का गुण या द्रव्य जानकारी के रुप में प्रस्फुरित होता है प्रतिभासता है । तो इसका उत्तर 
यह है कि पर का गुण या द्रव्य जो तेरे मन के विचार का विषय हुआ है वह तुमे ग्रहण करने के लिये तो 
कुछ कहता ही नहीं है, हां, उसके साथ में तेरे मन का जो शेय ज्ञायक संबंध है वह तो दूर किया नहीं जा 
सकता है सो उसके जानलेने में तो कोई हानि नहीं है, किन्तु तू या तेरा मन वहां पर रागद्व ष क्यों कर 
लेता है ? यह रागद्व ष करना या उसे भ्रच्छा बुरा मान लेना ही तेरा भ्रज्ञान भाव है। हां, पूर्वोक्त व्यवहार 
कारण समयसार शभ्रौर निश्चय का रण समयसार को जानने वाला ज्ञानी होता है, वह वहां हष॑ विषाद 
नहीं करता है यही तात्पयं है । (एवंतु) इस प्रकार जानने योग्य पंचेन्दियों के विषय भले भ्ौौर बुरे शब्दादि 
तथा मन के विषय जो पर के गुण श्र द्रव्य उन (जाणिदव्वस्स) मन श्र हन्द्रियों के विषय को 
जानकर भी मृढ़ भ्रज्ञानी जीव (डवसमंणेव गच्छदे) उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता है, शान्त नहीं 
रहता है किन्तु (णिग्गहमणा) वह तो अपने जानने में भ्राये हुए (परस्सय) दूसरे के शब्दादि गुण या 
द्रव्य रूप उन पंचेन्द्रिय प्रौर मन के विषय भूत वस्तु का निग्रह करना चाहता है क्‍योंकि (सयं च बुद्धि 
'सिवमपत्तो) स्वयं शुद्धात्मा के संवदेन स्वरूप निर्दोष बुद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है प्र्थात्‌ शिव शब्द के 
द्वारा कहे जाने योग्य वीतराग श्रौर सहज परमानन्द स्वरूप सुख को नहीं पा रहा है। 


सारांश यह है कि चुम्बक पाषण से खेंची हुई लोह शलाका भ्रपने स्थान से च्युत होकर चुम्बक 
पाषाण के पास पहुँच जाती है वैसे ही शब्दादिक इस जीव के चित्त को विक्ृृत बनाने के लिए जीव के 
पास नहीं जाया करते हैं तथा जीव भी उनके पास नहीं जाता है श्रपितु भ्रपने स्थानमें भ्रपने ही रूप 
रहता है ऐसा वस्तुका का स्वभाव है।फिर भी यह भ्रज्ञानी जीव अपने उदासीन भाव को छोड़ 
कर रागद्व ष करने लगता है यह इसका श्रज्ञान भाव है। इस पर कोई शंका करता है कि हे भगवन्‌ ! 
श्रापने बंधाधिकार में तो यह बताया था कि “ एवं णाणी सुद्धों ण सय॑ परिणमदि रायमादीहिं। राइन- 
ज्जदि भ्रण्णेहि दु सो रत्तादि एहि भावेहि ।।” श्रर्थात्‌ ज्ञानी जोव रागादिकों का करने वाला नहीं किन्तु 
रागादि भाव तो पर द्रव्य जनित होते हैं किन्तु भ्राप ही यहां कह रहे हैं कि रागादि भाव इस भ्रात्मा की 
भ्रपनी ही बुद्धि के दोष से पैदा हुए हैं, इसमें दूसरों का किन्हीं का भी कोई दोष नहीं है, सो यह बात तो 
पूर्वापर विरुद्ध है। श्राचायं देव इसका उत्तर देते हैं कि हे भाई ! वहां बन्धाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी 
जीव की मुख्यता है सो ज्ञानी जीव तो रागादिरूप में परिणमन करता नहीं है, इसलिये वहां पर उनको 
परद्रव्य जनित बता भ्राये हैं। किन्तु यहां पर तो भ्रज्ञानी की मुख्यता है जो कि श्रज्ञानी जीव अपनी बुद्धिके 
दोष से परद्रव्य को निमित्तमात्र लेकर रागादि के रूप में परिणमन करता है इसलिये पर वस्तु जो 
शब्दादिरूप पंचेन्द्रियों के विषय हैं उनका कोई दोष नहीं है ऐसा कहा है, इसमें पूर्वापर विरोध नहीं है । 


इस प्रकार निश्चय भ्रौर व्यवहार मोक्षमाग्गं स्वरूप जो निश्चय कारण समयसार श्लौर व्यवहार 
कारण समयसार है उन दोनों को नहीं जानता हुम्ना भ्रज्ञानो जीव अश्रपनी ही बुद्धि के दोषसे रागादिके 
रूप में परिणमन करता है। पर पदार्थरूप जो शब्दादि हैं उनका इसमें कोई दोष नहीं है इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यतासे नवमें स्थलमें दश गाथाए' पूर्णो हुई ॥ ३६६ से ४०८ तक ॥। 


विशेषाधे:--यहां कार्य समयसार श्रौर का रणा समयसार तथा व्यवहार मोक्षमा्ग तथा निश्चय मोक्ष- 
मार्ग के विषय में कहा गया है। समयसार नाम तो परमात्मा का है, जिसके विषय में यह संसार का श्रज्ञानी 


सर्वविशुद्धनाना घिका र-बूलिका [ ३३३ 


प्राणी भूला हुआ विषय कषायों में उलका रहता हैं । वह किसी भी प्रकार से इन विषय कषायों को भुलाकर 
तथा परमात्मा को जान पहचानकर भ्राप भात्मा से परमात्मा बन जाय यहां यह कत्तंव्य है। परमात्मा बन 
जाने का नाम तो कार्य समयसार है, स्‍भ्रौर परमात्मा से पूर्व की सन्निकट संबंधित भ्रवस्था का नाम 
कारण समयसार है, जिसको स्पष्ट प्रन्तरात्मा कहा जाता है। यह कारण समयसार ही मोक्षमार्ग है 
जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्श्ञान और सम्यक्चारित्र र॒त्नत्रय स्वरूप है। यह व्यवहार झौर निश्चय के भेद 
से दो प्रकार का है। जब प्रनादिकाल का भूला भटका शरीर झौर झ्रात्मा को एक समभने वाला झज्ञानी 
जीव भाग्योदय वश सद्गुरुओं के निकट पहुँचता है भ्रौर सुनता है कि शरीर भिन्न है भ्रोर भ्ात्मा भिन्न 
है क्योंकि शरीर तो जंड़ प्रौर नाशवान है भौर श्रात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है। ऐसी दशामें शरीर को 
पुष्ट बनाये रखने के लिए पाप पाखण्ड करने की क्‍या श्रावश्यकता है? तब इस गुरु की वाणी पर 
विश्वास लाते हुए वह शरीर और भ्रात्मा को भिन्न भिन्न सोच समभकर पापों से दूर हो जाता है। यह 
भिन्न रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्षमाग हुआ । इसके श्रनन्तर-फिर इस पश्रात्मा का संसार की इन बाह्य 
बातों से वास्तविक संबंध न होने के कारण आरात्मा श्रात्मतल्लीन हो जाता है, प्रात्मा को जानने, मानने 
श्रोर पहिचानने में लग रहता है भ्र्थात्‌ निविकल्प समाधि में तल्लीन हो जाता है यह भ्रभिन्न रत्नत्रयात्मक 
निश्चय मोक्षमा्ग है। इस प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग श्रौर निश्चय मोक्षमा्ग में पूर्वोत्तर काल का भेद 
होकर परस्पर में साधन झौर साध्यपना पाया जाता है। व्यवहार मोक्षमा्गं निश्चय मोक्षमार्ग का 
साधन है जो पू्व में होता है किन्तु निश्चय मोक्षमागं उस व्यवहार भोक्षमाग के द्वारा साध्य होता है 
प्राप्त करने योग्य होता हूँ एवं दोनों ही मोक्षमाग मुमुक्षु के लिए उपयोगी होते है किन्तु जो इन दोनों ही 
प्रकार के मोक्षमार्गों से रहित होता हे बह मोही जीव तो इन वाह्य के विषय कषायों में उलभा हुमा 
रहकर निरन्तर कमेंबन्ध करता रहता है। 


भागे कहते हैं कि मिथ्यात्व व रागादि परिणत जीव के ग्रज्ञान चेतना होती है वह केवल ज्ञानादि गुणों को 
प्रच्छादन करने वाली कम बंध को पैदा करती है.--- 
बंदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कस्समफलं । 
सो त॑ पुणोवि बंधदि वीयं दुक्खस्स अटठविहूं ॥४०४॥।॥ 
बेदंतो कम्मफलं मयेकदं जो दु मुणदि कम्मफलं । 
सो त॑ पुणोवि बंधदि बोयं दक्खस्स अदठबिहूं ॥४१०॥ 
बेदंतो कम्मफलं सुहिदों दृहिदों दु हवदि जो चेदा । 
सो तं॑ पणोवि बंधदि वोयं दुक्खस्स अटठबिहूं ॥॥४११॥ 
वेदयमानः कर्मफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफलं । 
स तत्पुनरपषि वध्नाति बीज दुःखस्याप्टविध ॥॥४०६॥ 
वेदयमानः कर्मफलं मया कृत यस्तु जानाति कर्मफलं । 
स तत्पुनरपि बध्ताति बीज दुःखस्थाष्टवि्ध ॥४१०।॥॥ 


शैहेड ] ... समयसार 


वेदयमानः कर्म फल सुलितो दुःलितशच सवति चेतयिता। 
स तत्पुनरपि बध्ताति बीज दुःखस्थाष्टविध ॥४११॥ 


ध्र्थं---उदय में श्राये हुए कर्म को भोगता हुआ जो जीव उस कर्म को या कर्म के उदय को भ्रपना लेता है वह 
दुःख के बीज रूप भ्राठ प्रकार के कर्म बन्ध को फिर से करने लगता है । वह भ्रपनाना दो प्रकार से है एक तो यह है कि 
कम मेरा है मैंने किया है इत्यादि यह तो कर्म चेतना है, प्रौर दूसरा यह--कि मैं इस कर्म के उदय से सुखी हो रहा 
हैं या दु:खी हो रहा हूं ऐस्ता संवेदन करता सो कर्म फल चेतना है। यह दोनों प्रकार की चेतना श्रज्ञान चेतनामें 
गर्भमित होती हैं जिसके होने से यह जीव संसार के बीज रूप श्राठ प्रकार के कर्म को फिर से बांधने लगता है 
॥४०६-४१००४११।। 


तात्पयवत्ति:--ज्ञानाज्ञानभेदेन चेतना तावद्द्विविधा भवति। इयं तावदज्ञानचेतना गाथात्रयेण कथ्यते«-- 
उदयागतं शुमाशुमं कर्म वेदयन्ननुमवन्‌॒सन्नज्ञानिजीवः स्वस्थमावाद भ्रष्टो भूत्वा मदीयं कर्मेति भणति। मया कृत 
कर्मेति चये मणति | स जीव: पुनरपि तदष्टविघं कर्म बध्नाति | कथंभूतं ? बीज कारणं | कस्य ? दुःखस्य | इति 
गाथाद्येनाज्ञानरूपा कम चेतना व्याख्याता | कमं चेतना को्थ: ? इति चेत्‌ मदीय कर्म मया क्ृतं कर्मेत्याय्रज्ञानमावेन- 
ईहापूर्वकमिष्टा निष्टरुपेणा निरुपरागशुद्धात्मानुभूतिच्युतस्य मनोवचनकायव्यापारकरणं यत्‌, साबंधकारणभूता कर्मचेतना 
भण्यते । उदयागत॑ कर्मफल वेदयन्‌ शुद्धात्मस्वरूपमचेतयमानों मनोज्ञामनोज्ञेंद्रियविषयनिमित्तेन यः सुखितो दुःखितो वा 
भवति स जीव: पुनरपि तदष्टविधं कम बध्नाति | कथंभूतं ? बीज कारण | कस्य ? दुःखस्य। इत्येकगाथया करमें- 
फलचेतना व्याख्याता । कर्मफलचेतना कोएईथ: ? इति चेत्‌ स्वस्थमावरहितेनाज्ञानमावेन यथासंभव व्यक्ताब्यक्तस्व मावे- 
नेहापूर्व कमिष्टानिष्टविकल्परूपेण हर्ष विधादमयं सुखदु:खानुभवरनं यत्‌, सा बंधकारणभूता कमंफलचेतना भण्यते । इयं 
कमंचेतना कर्ंफलचेतना च द्विरूपापि त्याज्या बंधकारणत्वादिति। तत्र तयोद्व यो: कर्ंचेतनाकर्मं फलचेतनयोमं ध्ये 
पूर्व तावपन्निश्चयप्र तिक्रमण-निश्चयप्रत्याख्यान-निश्चयालोचना स्वरूप यत्पूर्व व्याख्यातं तत्र स्थित्वा शुद्धज्ञानचेतनावलेन 
कमंचेतनासंन्यासभावनां नाटयति । कमंचेतनात्यागमावनां क्मंबंधविनाशार्थ करोतीत्यथं: । तथा-- 


यदहमका्ष यदहमचीकरं यदहं कुर्व॑तमप्यन्यं प्राणिनं समन्वज्ञासिषं । केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति पड्संयोगेनेकमंग: । यदहमकार्ष यदहमचीकरं यदहं कुवंतमप्पन्यं प्राणिनं समन्वज्ञासिषं | केन ? मनसा वाचा 
तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति पंचसंयोगेन, एकंकापनयनेन भंगत्रथं भवति। संयोगेनेत्यायक्षसंचारेशंकोनपंचाशड्भ गा 
भवंतीति टीकाभिप्राय: | श्रथवा त एवं सुखोपायेन कथ्यंते । कथं ? इति चेत्‌ कृतं कारितमनुमतमिति प्रत्येक भंगत्रय॑ 
भवति । कृतकारितद्वय कृतानुमतद्॒यं कारितानुमतद्यमिति द्विसंयोगेन च भंगत्रयं जातं । कृतकारितानुमतत्रयमिति 
त्रिसंयोगेनेंको मंग इति सप्तभंगी | तथव च मनसा वाजत्ना कायेनेति प्रत्येकमंगत्रयं मवति । मनोवचनद्वयं मनःकायद्रय॑ 
वचनकायद्यमिति द्विसंयोगेन भंगत्रयं जात॑ । मतोबचनकायत्रयमिति च ज्रिसंयोगेनेको भंग इयमपि सप्तभंगी । कृतं मनसा 
सह, कृतं वाचा सह, कृतं कायेन सह, कुंतं मनोवचनद्वयेन सह, कृत मनःकायद्येन सह, कृतं वचनकायद्धयेन सह, कृत॑ 
मनोवचनका यत्रयेणा सहेति कुृते निरुद्धे विवक्षिते सप्तभंगी “जाता यथा । तथा कारिते5पि तथाग्रनुमतेषपि, तथा 
कतकारितद्येइषि, तथा कृतानुमद्तये5षपि, तथा कारितानुमतद्ये5पि, तथा कृतकारितानुमतत्रये चेति प्रत्येकमनेन क्रमेणश 
सप्तभमंगी योजनीया । एवं-एकोनपंचाशद्भू गा भवंतीति प्रतिक्रमणकल्प: समाप्त: | 


इदानीं प्रत्याब्यानकल्प: कथ्यत्ते-तथाहि-यदह करिष्यामि यदह॑ कारयिष्यामि यदहं कुव॑तमप्यन्यं प्रारिन 
समनुज्ञास्यामि । केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति पूव॑वत्‌ षट्संयोगेनैको मंग: । यथा यदहूं करिष्यामि 
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यदहं कारयिष्यामि यदहं कुवंतमप्यन्यं प्राशिनं समनुज्ञास्यामि। केन ? मनसा वाचा चेति तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
पूर्व बदेकंकापतयनेन पंचसंयोगेन मंगत्रयं मवति । एवं पूर्वोक्तकमेशएकोनपंचाशद्भ गा ज्ञातब्या: | इति प्रत्याक्यानकल्पः 
समातः । 


इदानीमालोचनाकल्प: कथ्यते तद्यथा--यदहं करोमि यदहूं कारयामि यदहूं कुवंतमप्यन्यं प्रारिणिनं समनुजानामि । 
केन ? मनसा वाचा कायेनेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति पूर्वबत्‌ षट्संयोगेनेकर्मग: । तथा यदहं करोमि यदहं कारयामि 
यदहूं कुवतमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि केन ? मनसा वाचेति तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति-एककापनयनेन पंचर्ंयोगेन 
मंगत्रयं मवति । एवं पूर्वक्तिप्रकारेश एकोनपंचाशद्भ गा ज्ञातव्या: । इत्याजोचनाकल्‍प: समाप्त:। कल्पः पं परिच्छे- 
दोष्घिकारोध्ध्याय: प्रकरणमित्याद कार्था ज्ञातव्या:। एवं निश्चयतिक्रमण-निश्चयप्रत्याख्यान-निश्चयालोचना प्रकारेण 
शुद्ध्ञानचेतनाभावनारूपेण गाथाद्वयव्याख्यानेन कर्मचेतनासंन्यासमावना समांता। इदानीं शुद्धज्ञानवेतनाभावनावलेन 
कर्म फलचेतनासं न्‍्यासमावना नाटयति करोतीत्यर्थ: । 


तद्यथा--नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्म फल भुजे। तहि कि करोमि ? शुद्धच॑तन्यस्वमावमात्मानमेव संचेतये 
सम्यगनुभवे इत्यर्थ: । नाहं श्र्‌ तज्ञानावरंणीयकर्मफलं भु जे | तहि कि करोमि ? शुद्धचंतन्‍्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । 
नाहमवधिज्ञानावरणीयकरम फल भु जे । तहि कि करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहूं मनःपर्य ज्ञाना- 
वरणीयफल भुजे | तहिं कि करोमि ? शुद्धच॑तन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं केवलज्ञानावरणीयफल भुजे। 
कि तहि करोमि ? शुद्धचेतस्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये इति पंचप्रकारश्ञानावरणीयरूपेण कर्मफलचेतनासंन्यासमावना 
व्याख्याता | नाहूं चक्षुदंशनावरणीयफलं भुजे। तहिं कि करोमि ? शुद्धचंतन्यस्वमावमात्मानमेव संचेतये । एवं 
टीकाकथितक्रमेण -- 


पण णव दु श्रट्टवीसा चउ तिय णउ दीय दृषण्णि पंचेव । 
बावण्णहीण वियसय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥१॥ 


इमां गाथामाश्रित्य श्रष्टचत्वारिशद्धिकशतप्रमितोत्तरप्रकृतीनां कमंफलसंन्यासभावनता नाटयितव्या, कतंव्ये- 
तव्यथे:। किच जगर्तयकालत्रयसंबंधिमनोवचनकायकृतकारितानुमतद्या त्पूजालाभहृष्ट्रुतानुभूतमोगाकांक्षारूपनिदा न० 
बंधादिसमस्तपरद्रव्यालंबनोत्पन्नशुभाशुभसंकल्पविकल्परहितेन शुन्येन चिदानंदकस्वभावशुद्धात्मतत्वसम्यक्‌भ्रद्धानज्ञाना- 
नुचररारूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पस माधिसंजातवीतरागसहजपरमानंदरूपसुखरसास्वादपर मसम रसी भावानु भवसालंबने 
भरितावस्थेन केवलज्ञानागनंतचतुष्टयव्यक्तिख्पस्य साक्षादुपादेयभूतस्य कार्यसययसारस्योत्यादकेन निश्चयकारणसमय» 
साररूपेण शुद्धज्ञानवेतनामावनावष्टंभेन कृत्वा कर्मचेतनासंन्यासमावना कर्मफलचेतनासंन्यासभावना न मोक्षाथिना 
पुरुषेणा कतंव्येति भावार्थ: | एवं गाथाद्वयं कमंचेतनासंन्यासमावनामुख्यत्वेतन, गाथेका कर्म फलचेतनासंन्यासमावना- 
मुख्यत्वेनेति दशमस्थले गाथात्रयं गतं। 


प्रथेदानीं व्यावहारिकजीवादिनवपदार्थेम्यो भिश्नमपि टंकोत्कीर्राज्ञायकेकपपा रमाथिकपदार्थेसंज्ञ' गद्यपद्या दिविचित्र- 
रचनारचितशास्त्रें: शब्दादिपंचेन्द्रियविषयप्रभूतिपरद्रव्पैश्व शुन्यमपि रागादिविकल्पोपाधिरहितं सदानंदेकलक्षणसुखामृत- 
रसास्वादेन भरितावस्थंपरमात्मतत्वं प्रकाशयति । 


टीका:--ज्ञान श्रौर भ्रज्ञानके भेद से चेतना दो प्रकार की होती है एक ज्ञान चेतना और दूसरी 
भज्ञान चेतना । भ्रब यहां पर तोन गाथा्रों से प्रज्ञान चेतना का वर्णन किया जाता है-उदय में श्राये हुए 
शुभ या भ्रशुभ कर्म को भोगता हुझा यह अ्ज्ञानी जीव अपने स्वस्थ भावसे भ्रष्ट होकर इस प्रकार कहता 
जानता है कि यह मेरा कम॑ है तथा इसको मैंने ही किया है ऐसा सोचने वाला जीव फिर से भ्राठ5 प्रकार 
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के ज्ञानावरणादि कर्म को बांधता है । कैसा है वह कम ? बीज है, कारण है, किसका ? कि दुःख का। 
इस प्रकार दो गाथाश्रों में कर्म चेतना का व्याख्यान हुम्ना | कर्म चेतना का क्या भ्र्थ है? कि यह मेरा 
है, मैंने ही इसे किया है इस प्रकार भ्रज्ञान भाव के द्वारा बीतरागमय जो शुद्धात्मानुभूति है उससे च्युत 
हुए जीव का जो इष्ट भ्रनिष्ट रूप से इच्छापूूवंक मन, वचन और काय की चेष्टा करना है वह कर्म 
चेतना कहलाती है जो नवीन बंध का कारण होती है। इसी प्रकार उदय में श्राये हुए कर्म के फल को 
भोगता हुम्मा प्रतएव शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं प्रनुभव करता हुश्रा जो जीव मनोहर प्रथवा प्रमनोहर 
रूप इन्द्रियों के विषयों के निमित्त से सुखी भ्रथवा दु.खी होता है वह जीव दुःखके बीज या कारण भूत 
ज्ञानावरणदि भ्राठ कर्मों को फिर से बांधने लग जाता है। इस प्रकार एक गाथा से कर्म फल चेतनाका 
व्याख्यान हुआ । कर्मफल चेतना का यह प्रर्थ है कि स्वस्थ भाव से रहित श्रज्ञान भाव के द्वारा यथा 
संभव व्यक्त भ्रथवा प्रव्यक्त (अ्रप्रकट) रूप से इच्छा पूवक इष्ट श्रौर भ्रनिष्ट विकल्प के रूप में हर्ष 
विषादमय सुख या दुःख का भ्रनुभव होना सो कर्म फल चेतना कहलाती है जो बंध का कारण है। इस प्रकार 
कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ये दोनों प्रकार की चेतना बंध का कारण होने से त्यागने योग्य है वही 
कर्म चेतना और कर्मफल चेतना इन दोनों में पहले कर्म चेतना के संन्यास की भावना को नचाते है 
प्र्थात्‌ कमंबंध को निवारण करने के लिये कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं सो निश्चय प्रतिक्रमण, 
निश्चय प्रत्यार्यान भ्रौर निश्चय पभ्रालोचना जिनका स्वरूप पहले बताया जा चुका है उसमें स्थित 
होकर शुद्ध ज्ञान चेतनाके बल के द्वारा उस कर्म चेतना के त्याग की भावना करते हैं (क्योंकि बिना 
ज्ञान चेतना के बल के कर्म चेतना के त्याग की भावना होना भ्रसंभव है--संभव नहीं है) इसका स्पष्टी 
करण करते हैं:-- 


जो मैने पहले किया, मैंने पहले किसी से करवाया भ्रथवा करते हुये को भला माना, मन से वचन 
से श्रथवा काय से किसी भी प्रकार वह सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय इस प्रकार यह छहों के संयोगरूप 
पहला भंग हुमा । मैंने किया, प्रथवां किसी से करवाया श्रौर किसी भी करते हुए को भला माना, मनसे श्रोर 
वचन से वह सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय इस प्रकार यह पांच संयोग का एक भंग हुग्रा । एक एक को 
हटा देने से तीन भंग पांच संयोगी होंगे । इस प्रकार संयोगकरने पर श्रक्ष संचार के द्वारा सारे उनचास 
(४६) भंग हो जाते हैं यही टोकाकार के कहने का प्रभिप्राय है। जैसा कि श्री भ्रमृतचन्द्राचायं ने 
श्रपनो टीकामें बताया है। भ्रब यहां श्रौर भी सरल रूप से बताया जा रहा है। देखो-कृत, कारित श्रौर 
प्रनुमत इस प्रकार प्रत्येक तीन तीन भंग हुए; फिर कृत, कारित ये दोनों; कृत भ्रनुमत ये दोनों, कारित 
प्रनुमत ये दोनों; इस प्रकार दो दो के संयोगसे तीन भंग हुए। झ्लौर कृत कारित श्रौर भ्रनुमत इन 
तीनों के संयोंग से एक भंग हुआ्ना । इस प्रकार सब मिलकर एक सप्तभंगी हुई। उसी प्रकार मनसे, 
वचन से, कायसे प्रत्येक को लेकर तीन भंग हुए। फिर मन वचन थे दो; मन प्लौर काय ये दो; वचन 
व काय दो; इस प्रकार दो के संयोग से तोन भंग हुए । मन वचन भ्ौर काय इन तीनों के संयोगसे एक 
भंग हुआ । इस प्रकार यह दूसरी सप्त भंगी हुई । मन के साथ करना, वचन के साथ करना, श्लौर 
काय के साथ करना, मन और वचन दोनों के साथ करना, मन श्रौर काय दोनों के साथ करना, वचन 
श्रौर काय दोनों के साथ करना, पश्रौर मन, वचन, काय इन तोनों के द्वारा करना इस प्रकार कृत का 
निरुद्ध श्रर्थात्‌ निषेध होने पर तीसरी सप्तभंगी हुई। जिस प्रकार कृत की सप्त भंगी बतलाई उसी प्रकार 
कारित पर, प्रनुमत पर, तथा कृत कारित इन दोनों पर, कृत श्रौर श्रनुमति इन दोनों पर, भ्रौर कारित 
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प्रनुमति इन दोनों पर, तथा कृत, कारित श्र पश्रनुमात इन तीनों पर भी प्रत्येक से इस क्रम से सप्तभंगी 
लगा लेन। चाहिए इस प्रकार ये सब मिलकर उनचास (४६) भंग होते हैं यह प्रतिक्रणण कल्प समाप्त 
हुआ । 


भ्रब प्रत्यास्यात कल्प का वर्णन करते हैं-जो मैं करू गा, जो मै कराऊ गा, करते हुए किसी प्रन्य 
को भला मानृ गा, मन से, वचन से, काय से, किसी भी प्रकार से यह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय यह 
यह छहों के संयोग रूप पहले के भ्रनुतार एक पहला भंग हुआ । इसी प्रकार मैं करूगा, मै कराऊगा 
भौर मैं करते हुए किसी श्रन्य को भला मान गा--मन से और वचन से सो सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे 
यह पंच संयोगी भंग भी पूर्व कहे भ्रनुसार एक एक को हटा देने पर तीन प्रकार का होता है । इसी प्रकार 
पहले कहे भ्रनुसार इसको फला लेने से उनचास (४६) भंग हो जाते हैं । यह प्रत्याख्यान कल्प समाप्त 
हुआ । 


अरब श्रालोचन कल्प को कहंते है वह इस प्रकार है--जैसे कि जो मैं करता हूं, कराता हूं प्रथवा करते 
हुए भ्रन्य को ग्रच्छा मानता हैं मन से वचन से काय ये ये सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय यह पहले के 
के समान छहों के संयोग रूप पहला भंग हुप्ना । इसी प्रकार जो मैं करता हूं, कराता है, भ्ौर करते हुये 
प्रन्य ,्राणी को भला मानता हूं मन से वचन से, सो सब मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय इस प्रकार क्रम से 
एक एक को कम करने पर पंच संयोगात्मक तीन भंग होते है। इस प्रकार पूर्वोक्त कहे भ्रनुसार सारे 
मिलकर उनचास (४६) भंग हो जाते हैं यह भ्रालोचना कल्प समाप्त हुआ्ला । कल्प कहो, पर्व कहो, प्रधि- 
कार कहो, भ्रष्याय कहो, परिच्छेद कहो इत्यादि सब एकार्थ नाम हैं । 


इस प्रकार निश्चय प्रतिक्रमणा, निश्चय प्रत्याख्यान, भ्लौर निश्चय भालोचना रूप जो शुद्ध ज्ञान 
चेतना की भावना उस शुद्ध ज्ञान चेतना भावात्मक इन दो गाथाश्नों के व्याख्यान से कर्म चेतना के त्याग 
को भावना समाप्त हुई। प्रब इसके भ्रागे शुद्ध ज्ञान चेतना की भावना के बल से ही कमंफल चेतना के 
सन्यास भ्र्थात्‌ त्याग की भावना को करते हैं:-- 


जैसे कि मतिज्ञानावरण कम के फल को नहीं भोगता हूं । तब फिर क्‍या करता हूं ? कि मैं तो 
शुद्ध चेतन्य स्वभावमय भात्मा को ही भले प्रकार प्रनुभव करता हूं। मैं श्रतज्ञानावरण कर्म के फल को 
नहीं भोगता । तब फिर कया करता है ? कि शुद्ध चेतन्य स्वभाववाली श्रपनी भ्रात्मा का ही पभ्रनुभव 
करता हूँ । में ग्रवधिज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता । तब फिर क्या करता हूँ ! कि शुद्ध चेतन्य 
स्वभाववाली भ्रपनी प्रात्मा का ही भ्रनुभव करता हूं। मैं मन:पर्यय श्ञानावरण कर्म के फल को भी नहीं 
भोगता । तब फिर क्‍या करता हैँ ? कि शुद्ध चेतन्य स्वभाववाली भ्पनी भ्रात्मा का ही अनुभव करता हूँ। 
इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानावरणी कम के रूप में कर्मफल संज्ञा वाली भावना का वर्णन हु्रा । मैं चक्षु 
दर्शनावरण कम के फल को भी नहीं भोगता । तब फिर क्या करता हूँ ? कि शुद्ध चेतन्य स्वभाववाली 
प्पनी आत्मा का ही प्रनुभव करता हुं। इस प्रकार टीका में बताये हुए क्रम के प्रनुसार-- 


परणाणवदुश्रदुवीसा चठउतिय णउदीय दुण्णि पंचेव । 
_बावण्णहीन वियसय पयडिविणासेरण होंति ते सिद्धा ॥९॥ 
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पांच ज्ञानावरण कर्म की, नव दर्शनावरण की, दो बेदनीय को, भ्रद्टाइस मोहनीय की, चार भायु 
की, तराणव (६३) नाम की, दो गोत्र की, व पांच भ्र तराय की इस प्रकार सब मिलाकर घावन (५२) 
कम दोसो (२००) भ्र्थात्‌ एक सौ अ्रडतालोस (१४४) कर्म प्रकृतियें हुई इन सब प्रकृतियों का नाशकर 
सिद्ध होते हैं। इस गाथा का भ्राशय लेकर १४८ संरूया वाली उत्तर कमंकी प्रकृतियों के फल के त्याग की 
भावना करने योग्य है । 


भावार्थ यह है कि तीन लोक श्रौर तीनकाल से संबंध रखनेवाले ऐसे जो मन, वचन, काय तथा 
कृत कारित भौर प्रनुमत तथा ख्याति, पूजा प्रौर लाभ एवं देखे' सुने झर अ्रनुभव किये हुए भोगों की 
प्राकांक्षारूप निदानबंध उसको प्रादि लेकर जो समस्त परद्रव्य हैं उनके श्रालम्बन से उत्पन्न जो शुभाशुभ 
संकल्प विकल्प हैं उनसे जो रहित हैं श्रौर चिदानंद एक स्वभाव वाले शुद्धात्मा तत्व के समीचीन श्रद्धान 
ज्ञान भोर भाचरण रूप जो प्रभेद रत्नत्रय उस श्रभेद रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो 
बोतराग सहज परमानंद सुख उसके रसका भ्रास्वाद वही हुआ परम समरसीभाव उसके प्रनुभव के प्राल- 
म्बन से जो भरापूरा है भ्रौर जो केवलज्ञानादि प्रनंत चतुष्टय के श्रभिव्यक्तिरूप साक्षात उपादेयभूत कार्य 
समयसार का उत्पादक है श्रौर जिसमें शुद्ध ज्ञानचेतनाकी भावना का बल है ऐसे निश्वय कारण समय- 
सार के द्वारा मोक्षार्थी जीव को कमंचेतना के त्याग की भावना श्रोर कंफल चेतना के त्याग की भावना 
करनी योग्य है | 


इस प्रकार इस दसवें स्थल में दो गाथाए कम चेतना के त्याग की भावना को प्रधान लेकर झौर 
एक गाथा कर्मफल चेतना के त्याग की भावना को प्रधान लेकर इस प्रकार तीन गाथाए पूर्ण हुई ॥४०६ 
४१० ४११॥। 

विशेषार्थ:--यहां यह है कि कर्म चेतना श्रौर कमंफल चेतना पर से जब तक यह भप्रात्मा दूर नहीं 
होता, तब तक ज्ञान चेतना पर नही पहुँच पाता है। क्योंकि कमंचेतना प्लरोर कर्मफल चेतना ये दोंनों 
प्रज्ञानरूप हैं, किन्तु ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञानरूप है एवं ज्ञान श्रोर भ्रज्ञान के परस्पर में दिन भ्रोर रात 
सरोखा विरोध है। तथा ज्ञान चेतना जब तक तक प्राप्त नहीं हो पाती तब तक नवीन कर्मों का उपाजंन 
होता ही रहता है । श्रतः मुमुक्षु को नृतन कर्म बंध से बचने के लिए कर्म चेतना श्रोर कर्फल चेतना से 
दूर हटकर ज्ञान चेतना को प्राप्त करने का भ्रर्थात्‌ परम समाधि में लगे रहने का यत्न करना चाहिये । 


प्रब यहां भागे उस परमात्म तत्त्व का प्रकाश करते हैं जो व्यवहारनय से कहे हुए जीव भ्रादि नव पदार्थों से 
पृथक्‌ रहने वाला है तो भी टंकोत्कीण एक ज्ञायक भावरूप जो पारमार्थिक पदार्थ ऐसा नामवाला है। तथा गद्य पद्म 
भ्रादि विचित्र रचना से रचे हुए शास्त्रों से व शब्द भ्रादि पांचों इन्द्रियों के विषय को लेकर जो समस्त परद्रव्य हैं 
उनसे भी शून्य है तो भी रागद्वंषादि विकल्पों की उपाधि से रहित सदा श्रानंदमई एक लक्षण को रखने वाले सुखा- 
मृत रस के भ्रास्वाद से भरा पूरा है ऐसे उस परमात्म तत्व का व्याख्यान करते हैं--- 


सत्यं णाणं ण हवदि जह्या सत्यं ण याणदे किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं सत्यं जिणा विति ॥॥|४१२॥। 


सहो णाणं ण हवदि जह्मा सहो ण याणदे किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं सह जिणा वबिति ॥४१३॥ 
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रूव॑ णाणं ण हवदि जह्मा रूवं ण याणदे किंचि । 

तह्या अण्णं णाणं अण्ण रूव॑ं जिणा विति ॥४१४॥ 
वण्णो णाणं ण हवदि जह्या वण्णो ण याणदे किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा विंति ॥४१५॥। 
गंधो णाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं गंधं जिणा विंति ॥४१६॥ 

ण रसो दु होदि णाणं जह्मा दु रसो अचोदणो णिच्चां । 
तह्या अण्णं णाणं रस च्‌ अण्णं जिणा बिंति ॥४१७॥ 
फासो णाणं ण हवदि जह्य फासो ण याणदे किचि । 
तह्या अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा विंति ॥४१४॥ 
कम्मं णागं ण हवदि जह्या कम्मं ण याणदें किंचि । 
तहा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं॑ जिणा विति ॥४१६॥ 
धम्मच्छिओ ण णाणं जह्या धम्मो ण याणदे किंचि । 
तहा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥४२०॥। 
णहवदि णाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किचि । 
तहाय अण्णं णाणं अण्णमधम्म॑ं जिणा विति ॥४२१॥ 
कालोदि णत्थि णाणं जह्या कालो ण याणदे किचि । 
तह्ाया ण होदि णाणं जह्या कालो अचेदणों णिच्चं ॥४२२॥ 
आयासंपि य णाणं ण हवदि जह्या ण याणदे किचि । 
तह अण्णायासं अण्णं णाणं जिणा विति ॥४२३॥ 
अज्ञवसाणं णाणं ण हवदि जहा अचेदण्ण णिच्चं । 
तहा अण्णं णाणं अज्ञवसाणं तहा अण्ण ॥४२४॥ 
जहा जाणदि णिच्च॑ तह्मा जीवो दु जाणगो णाणी। 
णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ।४२५॥ 
णाणं सम्मादिट्टी दु संजमं स॒त्तमंगपुव्वगय । 

धम्माधम्मं च तहा पव्वजं अज्झवंति वुह्ा ॥४२६॥ (पंचदशकम) 
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शास्त्र ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्र न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यउज्ञानमन्यच्छास्त्र जिना बदंति ॥४१२॥ 

धब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना वर्दति ॥४१३॥ 

रूप ज्ञानं न भवति यस्माद्रपं न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जशञानमन्यद्रपं जिना बर्दति ॥४१४।॥ 

वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माह्र्णो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यजज्ञानमन्यं वर जिना बंदति ॥४१५॥ 

गंधों ज्ञानं न मवति यस्मादगंधो न जानाति किचित्‌ । 
तस्माज्ञञानमन्यदन्यं गंध जिना बदंति ॥४१६॥ 

न रसस्तु भवति ज्ञान यस्मात्तु रसो भ्रचेतनो नित्य । 
तस्मादन्यज्ज्ञानं रस चान्यं जिना वबंदति ॥॥४१७॥। 

स्पर्शों ज्ञानं न मवति यस्मात्स्पशों न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्श जिना बंदति ॥४१८॥ 

कर्म ज्ञानं न मवति यस्मात्कमं न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादस्पज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना वर्दति ॥४१६॥ 
धर्मास्तिकायो न ज्ञान यस्माठ मां न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानभन्यं धर्म जिना बदंति ॥४२०॥॥ 

न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायों यस्मान्न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्शनसन्यम धर्म जिना बंदति ॥४२१॥॥ 
कालोःपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मान्न भवति ज्ञान यस्मात्कालोःचेतनो नित्यं ॥४२२॥ 
झाकाशभपि ज्ञान न भवति यस्मान्न जानाति किचित । 
तस्मादन्याकाशमन्यज्जञानं जिना बदंति ॥४२३॥। 
झध्यवसानं ज्ञानं न मवति यस्मादचेतन नित्य । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसान तथान्यत्‌ ॥४२४॥ 
यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु शञायकों ज्ञानी । 
शान व शायकादव्यतिरिक्त शातव्यं ॥४२४॥ 


सर्वविशुद्धनानाधिकार-घूलिका [ ३४१ 
जान सम्यग्दृष्टिं तु संयम सूत्रमंगपुर्वगतं । 
धर्माधर्म व तथा प्रव्नज्यामम्युपयांति बुधा: ॥४२६॥ (पंचदशकम्‌) 


झ्रथं---शास्त्र श्रौर ज्ञान एक नहीं है क्‍योंकि शास्त्र कुछ मी नहीं जानता (वह तो जड़ है) इसलिये ज्ञान 
भ्रन्य भिन्न वस्तु है श्रोर शास्त्र उससे भिन्न वस्तु है ऐसा जित भगवान कहते हैं। शब्द भी ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द 
भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भ्रन्य है भौर शब्द उससे भिन्न वस्तु है ऐसा जिन भगवानने कहा है। रूप भी 
शान नही है क्योंकि रूप भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्न है रूप उससे मिन्न वस्तु है ऐसा जिन भगवान ने 
कहा है । वर्ण भी ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्‍न है और वर्ण उससे भिन्न वस्तु है 
ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । गंध भी ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध भी कुछ नहीं जानता इसलिए ज्ञान भिन्‍न वस्तु 
है गंध उससे भिन्‍न है ऐसा जिन भगवान ने कहा है। रस भी ज्ञान नहीं है क्योंकि रस तो नित्य अभ्रचेतन जड़ है 
इस लिये ज्ञान उससे भ्रन्य है रस उससे भिन्‍न वस्तु है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। स्पश भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि 
स्पर्श भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्‍न वस्तु है स्पर्श उससे भिन्‍न है ऐसा जिन भगवान ने कहा है। कर्म भी 
ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म भी कुछ नहीं जानता इसलिये ज्ञान भिन्‍न है कर्म उससे भिन्‍न है ऐसा जिन भगवान ने कहा 
है । धर्म द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि धर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता है, इसलिये ज्ञान भ्रन्य है धर्म द्रव्य उससे प्रन्य है 
ऐसा जिन भगवानने कहा है । प्रधम द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि श्रधर्म द्रव्य भी कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान 
प्रन्य है प्रधर्म द्रव्य उससे भिन्‍न है ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। काल द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि काल द्रव्य भी 
कुछ नहीं जानता है, इसलिये काल ज्ञान नहीं होता क्योंकि काल नित्य अ्रचेतन है जड़ है। श्राकाश भी ज्ञान नहीं है 
क्योंकि प्राकाश भी कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान प्रन्य वस्तु है ऐसा जिन भगवान ने कहा है। उसी प्रकार 
प्रध्यवसान भी ज्ञान नहीं है क्योंकि भ्रध्यवसान भ्रचेतन है इंसलिए ज्ञान भ्रन्य वस्तु है भ्रौर श्रध्यवसान उससे भिन्‍न 
वस्तु है ऐसा जिनेन्द्र मगवान ने कहा है । जीव जबकि सदा जानता है इसलिये जीव ज्ञायक है वह ज्ञानी है श्रौर ज्ञान 
उस ज्ञायक से प्रभिन्‍न है ऐसा जानना चाहिये | इसलिये ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही प्रंगपूर्वंगत 
सूत्र है और धर्म झ्रौर भ्रधमं ज्ञान ही है और दीक्षा भी ज्ञान ही है ऐसा ज्ञानीजन प्रंगीकार करते हैं ।।४१२ से 
४२६ तक ।। 


तात्पयंवृत्ति:--न श्रुतं ज्ञानं-.प्रचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोब्य॑तिरेक: । न शब्दों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो 
ज्ञानशब्दयोव्य॑तिरेक: । न रूप ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोब्यतिरेक:। न वर्णो ज्ञानमचेनत्वात्‌ ततो ज्ञानवर्णयो- 
व्येतिरेक: । न गंधों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगंधयोव्यतिरेक: । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोब्यंतिरेक: । 
न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पशंयोव्य॑तिरेक: । न कम ज्ञानं भ्रचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकमंणोब्यंतिरेक: | न 
धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानधर्मयोव्यतिरेक: । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाधर्मयोब्यंतिरेक:। न कालो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकालयोव्य॑तिरेक: । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकाशयोब्यतिरेक: । नाध्यवसानं 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्यंतिरेक:। इत्येवं॑ ज्ञानस्य सर्वेरेव परद्रव्यं: सह ब्यंतिरेक: निश्चयसाधितों 
द्रष्टव्य: । प्रथ जीव एवंको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेक: । नच जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्‌ ततो व्यति- 
रेक: कश्ननापि शंकनीय:। एवं सति ज्ञानमेव सम्यग्हष्टिः, ज्ञानमेव संयम:, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्र, ज्ञानमेव 
धर्माधमौ, ज्ञानमेव प्रश्नज्येति ज्ञानस्य जीवपयायैरपि सहाव्यतिरेकोनिश्चयसाधितो द्रष्टव्य: । 


प्रथवं स्वंपरद्रव्यव्यतिरेकेण स्वंदर्शनादिजीवस्वमावाव्यतिरेकेश चातिव्याप्तिमव्याति चर परिहरमाणमनादि« 
विश्रममूलं धर्माघमंरूप परसमयमुद्ग मय स्वयमेव प्रवज्याल्पमासाधथ दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिस्वरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्ष- 


रेड२ ] समयसार 
मार्ग मात्मन्येव परिणतं कृत्ता समवातसंपूर्ण विज्ञानधनमाव॑ हानोपादानशुन्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं शुद्ध 
जशञानमेकमेवावस्थितं द्रष्टव्यं । 


प्रन्येम्यो ब्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्ञत्यूथग्वस्तुतामादानोज्भनशुन्यमेतदमल ज्ञानं तथावस्थितं । 
मध्याद्यंतविभागमुक्ततहजस्फा रप्रभाभास्वर:, शुद्धनानचनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥१।। 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेष तस्तत्‌ यदात्मन: संहृतसवंशकते: पूर्णंस्य संघारणमात्मनीह ॥२।। 


तपश्चरणंं च यत्‌ केन नयेन एतत्सव॑ ज्ञानं मन्यते ? इति चेतू मिथ्याहृष्टयादिक्षीणकषायपय॑तस्वकीयस्वकी- 
यगुणस्थानयोग्य शुमाशुभ शुद्धोपपोगाविना भूत विवा क्षिताशुद्धनिश्चव य नये ना शुद्धो पा दा नरूपे रीति । ततः स्थित शुद्धपारि- 
णामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवादिव्यावहारिक नवपदार्थेम्योभिन्नमादिमध्यांतमुक्त- 
मेकमखंडप्रतिमासमयं निजनिरंजनसहजशुद्धपरमसमयसाराभिघानं सर्वप्रारोपादेयभूतं शुद्धज्ञानस्वभावं शुद्धात्मतत्वमेव- 
श्रद्धेय शेयं ध्यातग्यमिति। एवं व्यावहारिकनवपदार्थमध्ये भूतार्थनयेन शुद्धनीव एक एवं वास्तवःस्थित इति 
व्याख्य।नमुख्यत्वेन एकादशमस्थले पंचदश गाथा गताः । 


किच--मत्यादिसंज्ञानपंचक पर्यायरूपं तिष्ठति शुद्धपारिणामिकमावस्तु द्रव्यरूप: । जीवपदार्थों हिन च केवल 
द्रव्यं, ते थे पर्याय:, कितु १रस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायधर्माधर्म भूतो धर्मी । तत्र दानीं केन ज्ञानित मोक्षों भवतीति विचार्यते- 
केवलज्ञानं तावत्फलभूतमग्न मविष्यति । प्रवधिमतःपयंयज्ञानद्यंच रूपिश्ववधे: । तदनंतभागे मनः पयंयस्य इति 
बचनात्‌-पमूर्त विषयत्वादेव मूर्त: मोक्षकारणं न मवति । तत:सामथ्यदिव बहिविषयमतिज्ञानश्रुतानसंज्ञविकल्परहितत्वेन 
स्वशुद्धाट्मामिमुखपरिच्छित्तिलक्षणं निश्चयनिविकल्पमावरूपमानमतिज्ञानश्रुतज्ञान संज्ञ पंचेद्रियाविषयत्वेनातीं द्वियं 
शुद्धपारिणा।मिकमावविषये तु या मावनातद्गुपंनिविकारस्वसंवेदनशब्दवाच्यं संसारिणां क्षायिकज्ञानामावात्‌ ॥ 
क्षायोपशमिकमपि विशिष्टभेदज्ञानं मुक्तिकारणं मवति कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ समस्तमिध्यात्वरागादिविकल्पोषाधिरहित- 
स्वशुद्धात्म मावनोत्यपरमाह्वादेकलक्षरासुखामृत रसास्वाद काकारपरमसम रसी मावप रिणामेत कार्यभूतस्यानंतज्ञानसुखा- 
दिरूपस्य मोक्ष फलस्य विवक्षितेकशुद्धनिश्वयेन शुद्धोपादानकारणत्वादिति | तथा--चोक्त॑ 


भेदविज्ञानतः सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन । 
तस्यवाभावतों बढ़ा बढ़ा ये किल केचन ।॥।१॥। 


ः प्रततः परमेव॑ सति शुद्धबुद्धकस्वमावपरमात्मतत्वस्य देह एवं नास्ति कथमाहारों भविष्यत्युपदिशति-- 


टीका:--शास्त्र भी ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र तो प्रचेतन है, इसलिये ज्ञानमें श्रौर शास्त्र में भेद 
है भिन्नता है। शब्द भी ज्ञान नहीं है क्योंकि वह भी श्रचेतन है इसलिये ज्ञान श्र शब्द में भिन्नता है 
पृथकपना है। रूप भी ज्ञान नहों है क्योंकि रूप भी प्रचेतन है इसलिये ज्ञान में श्रौर रूपमें परस्पर भेद 
है। रूप भी ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप भी भ्रचेतन है इसलिये ज्ञानमें श्रोर वर्ण में परस्पर भेद है। गंध 
भी ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध भी प्रचेतन है इसलिये ज्ञान भ्रोर गंध में परस्पर भेद है रस भी ज्ञान नहीं है 
क्योंकि रस भी भ्रचेतन है इसलिये ज्ञान झौर गंध में परस्पर भेद है। स्पर्श भो ज्ञान नहों है क्योंकि स्पर्श 
प्रचेतन है इसलिये ज्ञान में और स्पशंमें भेद है। कर्म भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि कर्म भी प्रचेतन है इसलिये 
ज्ञानमें भौर कर्म में प्रथकता है। धममंद्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्मंद्रव्य भी भ्रचेतन है इसलिये ज्ञानमें 
भर धमेद्रव्य में भिन्नता है प्रधमंद्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि भप्रधमंद्रव्य भी अ्चेतन है इसलिये ज्ञानमें 


सर्वविशुद्धशानाधिकार-चूलिका | श४३ 


धौर प्रधमंद्रव्य में भिन्नता है। कालद्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि काल भी प्रचेतन है इसनिये ज्ञानमें 
श्रौर काल में भिन्नता है श्राकाश भी ज्ञान नहीं है क्‍योंकि श्राकाश भी भ्रवेतन है इसलिये ज्ञानमें प्रौर 
झोर झ्ाकाश में प्रथकपना है । भ्रध्यवसान भो ज्ञान नहीं है क्योंकि भ्रध्यवसान भी भ्रचेतन हैं इसलिये 
ज्ञान भ्रोर प्रध्यवसान में भिन्नता है। इस प्रकार ज्ञान का सब ही द्रव्यों के साथ व्यतिरेक है। यह निश्चय 
के द्वारा सिद्ध किया हुआ है ऐसा मान लेना चाहिए । भ्रब जो एक जीव है वह ज्ञान है क्योंकि वह चेतना 
है इसलिये ज्ञानमें श्रौर जीव में प्रभेद है। जीव का स्वभाव ही ज्ञानमय है इससे जीव की श्रौर ज्ञान 
की भिन्नता है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । जब यह बात निश्चित है तब फिर ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि 
है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान हो अंगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म और श्रधर्म है, ज्ञान ही दीक्षा है, इस 
प्रकार ज्ञान का जीव की प्रत्येक पर्याय के साथ श्रभेद है यह निश्चयसे सिद्ध किया हुआ है ऐसा समभना 
चाहिये । 


श्रब इस प्रकार सब परद्रव्यके साथ भेद होने से श्रौर जीव के जो दर्शनादि स्वभाव है उनके साध 
अ्रभेद होने से अतिव्याप्ति भ्रौर भ्रव्याप्ति को दूर करता हुआ जो परसमय है जो कि श्रनादिसे होनेवाले 
विश्रमका मूल कारण है भ्रौर धर्म भ्रधर्म स्वरूप है उसको दूर हटाकर और श्रपने श्राप प्रव्रज्यारूप प्राप्त 
होकर शपने श्रात्मा में ही मोक्षमार्ग को प्राप्त करने श्रौर प्राप्त करली है संपूर्ण विज्ञान की सघनता को 
जिसने भ्रोर जो छोड़ने भ्रौर ग्रहणा करनेसे रहित हो चुका है, श्रौर जो साक्षात समयसार भूत है श्रौर 
परमार्थस्वरूप है ऐसा एक शुद्ध ज्ञान भ्रवास्थित हुआ प्राप्त हुआ समभना चाहिये, यही बात दोनों कलशों 
में श्रमृतचन्द्राचायं कहते है:-- 


प्रन्येभ्यों व्यतिरिक्तमांत्मनियतं विभृत्पृथग्पस्तुता- 
मादानोज्भनशूुन्यमे तदमलं ज्ञानं तदावस्थितं । 
मध्याद्यंतविभागमुक्तसहज स्फार प्रभाभास्वर:;, 

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदित स्तिष्ठति ॥२३५॥ 


उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशैषतस्तत्‌ । 
यदात्मन: संहृतसवेशक्ते: पृर्णस्य संघारणमात्मनीह ॥२३६॥। 


प्र्थात्‌-यह शुद्ध ज्ञान उस तरह भ्रवस्थित हुआ है जैसा कि उसकी महिमा निरन्तर बनी रहे, 
प्रतिपक्षो जो कम हैं वे उसे दबा नहीं सकते | ऐसा वह सदा उदयमान ज्ञान अ्रन्य सभी द्रव्यों से भिन्‍न 
भ्रवस्थित हुग्ना है जो भ्रपने भ्रापमें ही निश्चित है, संसार की श्रन्य सभी वस्तुओं से पृथकरूप है क्योंकि 
संसार की सब वस्तुए भ्रचेतन है यह चेतन है भ्रोर जो ग्रहण त्याग से रहित है श्रर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान होने 
पर उसमें कुछ भी त्याग भ्रौर ग्रहण नहीं होता है जो रागादि मल से रहित है ऐसे उस शुद्ध ज्ञान की 
महिमा नित्य उदयरूप है जो महिमा भ्रादि मध्य भ्रन्तपनेसे रहित स्वाभाविक विस्ताररूप हुए प्रकाश 
के द्वारा देदीप्यमान है ।।२३५॥। 


जिस ज्ञानने जो कुछ छोड़नाथा वह सब कुछ छोड दिया है श्रौर जो कुछ लेने योग्य था वह सब 
कुछ लेलिया है भ्नौर जिसने भ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति समेटली है ऐसी श्रात्मा को श्रात्मा में हो लगा लिया है 
ऐसा वह शुद्ध ज्ञान भ्रवस्थित हो ॥२३६।॥। 


श्ड४ड ] समयसार 


यहां कोई प्रश्न करता है कि यह सब तो तपश्चरण है सो इसे ज्ञान किस नयके द्वारा कहा जाता 
है? इसका उत्तर यह है कि मिथ्यादृष्टि को प्रादि लेकर क्षीण कषाय बारहवें गुणास्थान पर्यंत प्रपने 
प्रपने गुणस्थान के योग्य शुभ, प्रशुभ भ्रथवा शुद्धोपपोग के साथ भ्रविनाभाव रखनेवाला जो विवक्षित 
प्रशुद्ध निश्वयनय है जो कि भ्रशुद्ध उपादानरूप है उस प्रशुद्धनय के हारा यह सब ज्ञान माना जाता है। 
इस सब कथन से यह बात निश्चित हुई कि शुद्ध पारिणामिक रूप जो परमभाव उसका ग्रहण करनेवाला 
जो शुद्धद्रव्याथिक नय है वह शुद्ध उपादान स्वरूप है। उस शुद्ध द्रव्याथिकनय के द्वारा शुद्ध ज्ञान है 
स्वभाव जिसका ऐसा शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धान करने योग्य, जानने योग्य भ्ोर ध्यान करने योग्य होता 
है। यह शुद्धात्मतत्व जीवादिक व्यवहारिक नव पदार्थों से भिन्न है प्रौर भ्रादि मध्य भ्रत इन कल्पनाओ्रों 
से रहित है। एक भ्रखंड प्रतिभास रूप है, अपने निरंजन सहज शुद्ध परम समयसार इस प्रकार के नाम 
वाला है। जो सब प्रकार से उपादेयभूत है उस शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान,ज्ञान तथा ध्यान करना चाहिये । 
इस प्रकार व्यवहारिक नव पदार्थों में भूतार्थनयसे वास्तवमें एक शुद्ध जीव ही स्थित है इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यता से इस ग्यारहवें स्थल में इन पन्द्रह गाथाझ्रों का कथन किया गया । 


पं० जयचन्दजी का भावाथथ--सव परद्रव्यों से तो जुदा श्रोर प्रपने पर्यायों से भ्रभेदरूप ऐसा ज्ञान 
एक दिखलाया । इसलिये प्रति थ्याप्ति और भ्रव्याप्ति नाम वाले लक्षण के दोष दूर होगये । क्योंकि 
प्रात्मा का लक्षण उपयोग है, उपयांग में ज्ञान प्रधान है वह भ्रन्य अ्रचेतन द्रव्यों में नहीं है इस कारण तो 
प्रतिव्याप्ति स्वरूप नहीं, ध्ोर भ्रपनी सब प्रवस्थाप्रों में है इसलिये भ्रव्याप्ति स्वरूप नहीं है। यहां पर 
ज्ञान कहने से प्रात्मा ही जानना क्योंकि प्रभेद विवक्षा में गुण भोर गुणी का भ्रापस में भ्रभेद है इसलिए 
विरोध नहीं । यहाँ ज्ञान को ही प्रधान कर भात्मा का प्रधिकार है इसी लक्षण से सब पर द्रब्यों से भिन्न 
प्रनुभव गोचर होता है । यद्यपि भात्मा में भ्रनन्‍्त धर्म हैं तो भी उनमें कोई तो छद्मस्थ के भ्रनुभव गोचर 
ही नहीं कि उसको कहे । (फिर) छद्मस्थ ज्ञानी भात्मा को कंसे पहचाने ? नहीं पहचान सकता । कोई 
धरम प्रनुभव गोचर हैं उनमें कोई भ्रस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयादि हैं वे भ्रन्य द्रव्यों से साधारण (समान ) हैं उनके 
कहने से जुदा प्रात्मा नहीं जाना जाता । कोई परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं उनको कहने से परमार्थ श्रात्मा 
का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जाय ! इसलिये ज्ञान ही कहने से छद्मस्थ ज्ञानी आ्लात्मा को पहचान सकता है। 
इसलिये ज्ञान को ही भात्मा कहकर इस ज्ञान में भ्रनादि भ्रज्ञान से शुभ भ्रशुभ उपयोगरूप परसमय की 
प्रवृत्ति को दूर कर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्ग में 
ग्रात्मा. को परिणमा के संपूर्ण ज्ञान को जब प्राप्त होता है तब फिर त्याग ग्रहण के लिए कुछ नहीं रहता । 
ऐसा साक्षात समयसार स्वरूप पूर्ण ज्ञान परमार्थ भूतशुद्ध ठहरे उसको देखना । यहां पर देखना भी तीन 
प्रकार जानना । एक तो शुद्ध नय के ज्ञान द्वारा इसका श्रद्धान करना--यह तो भ्रविरत श्रादि प्रवस्था में 
भी मिथ्यात्व के प्रभाव से होता है । दूसरा-ज्ञान श्रद्धान हुए बाद बाह्य सव परिग्रह का त्याग करता 
इसका प्रम्यास करना । उपयोग को ज्ञान में ही ठहराना । ज॑सा शुद्धनय से प्रपने स्वरूप को सिद्ध समान 
जाना श्रद्धांन किया वेसा ही ध्यान में लेकर एकाग्र चित्तको टहराना बारबार इसीका अ्रम्यास करना। 
सो यह देखना अ्प्रमत्त दशा में होता है। सो जहां तक ऐसे भ्रभ्यास से केवल ज्ञान प्राप्त हो वहां तक यह 
प्रम्यास निरंतर करना--यह देखना दूसरा प्रकार है। यहां तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्ध नयके श्राश्रय परोक्ष 
देखना है | भौर तीसरा यह है कि केवलज्ञान प्राप्त हो तब साक्षात देखना होता है। उस समय सब 
विभावों से रहित हुआ सबको देखने जाननेवाला ज्ञान होता है | यह पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है। यह 
ज्ञान है वही प्रात्मा है भ्रभेद बिवक्षा में ज्ञान कहो या भ्रात्मा कहो कुछ विरोध नहीं जानना । 


सर्वविशुद्धशानाधिकार-चूलिका [ ३४५ 


प्रव (तात्पयंवृत्तिकार के शब्दों में) विचार करते हैं-जीव में मत्यादि पांच प्रकार के ज्ञान होते 
हैं वे तो पर्यायरूप हैं, किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है, जीव पदार्थ न केवल द्रव्यरूप है भौर 
न केवल पर्यायरूप ही किन्तु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायरूप धर्मों का ग्राधारभूत धर्मी है, वहां प्रव 
मोक्ष कौनसे धर्म से होता है यह विचार किया जाता है--सो केवल ज्ञान तो फलस्वरूप होता है जो कि 
ग्रागे जाकर होगा। प्रवधिज्ञान प्रोर मन:पर्यय ज्ञान ये दो ज्ञान “रूपिष्यवधे श्लौर तदगंतभागे 
मन:पर्ययस्प” इन सूत्रों के भ्रनुसार मूत्ते पदार्थ को ही विषय करने वाले हैं इसलिये मूत्त हैं। श्रतः 
ये दोनों ज्ञान भी मोक्ष के कारणा नहीं हो सकते। इसलिये सामथ्यं से यह बात सिद्ध हुई कि 
बहिविषयकर मतिज्ञान श्र्‌ तज्ञान के विकल्पों से रहित होने के कारण जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा के 
श्रभिमुखरूप परिच्छित्तो (जानकारी) ही है लक्षण जिसका ऐसा तथा निश्चितरूप से निविकल्प 
भावनारूप मानस मतित्ञान श्रुतज्ञान है नाम जिसका तथा पंचेन्द्रिय का विषय न होने से श्रतीन्द्रिय है 
ऐसा और जो शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावनारूप होता है तथा निविकार स्वसंवेदन शब्द 
के द्वारा जिसको कहा जाता है, एवं साँसारिक जीवों को क्षायिक ज्ञान होता नहीं है इसलिये 
क्षायोपशमिकरूप है, ऐसा जो विशिष्ट भेदज्ञान होता हैं वही मुक्ति का कारण होता 
है | क्योंकि वह विशिष्ट भेदज्ञान ही सब प्रकार के मिथ्यात्व भ्रौर रागादिरूप विकल्पों की उपाधि से 
रहित ऐसी जो भ्रपनो शुद्धात्मा उसकी भावना से उत्पन्न हुआ परम भ्राह्नाद वही है लक्षण जिसका ऐसा 
जो सुखामृत रस उसके प्रास्वादन के साथ एकाक ररूप जो परम समरसी भाव परिणाम उस परिणाम के 
कार्यभूत जो प्रनंतज्ञानादि सुखादि स्वरूप मोक्ष का फल है उसका विवक्षित एक ( प्रधान ) शुद्धनय के 
द्वारा शुद्धोपादान कारणरूप है। यही बात भ्रमृताचन्द्राचायय स्वामी ने कही है-- 


भेद विज्ञानत: सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन, तस्येवाभावतों बद्धा बद्धा ये किल केचन ।॥।१३१॥।। 


प्रथं--जो कोई भी सिद्ध होते हैं वे सब नियमपूर्वक भेद विज्ञान के द्वारा ही भर्थात्‌ निविकल्प शुद्ध 
प्रात्मध्यान के द्वारा हो होते हैं जब वह शुद्ध भ्रात्मध्यान नहीं रह पाता उस समय फिर से कर्मबंध करने 
लगते हैं प्र्थात्‌ कमंबंधन से छूटने का उपाय एक निविकल्प शुद्धात्मा का ध्यान स्वरूप भेद विज्ञान ही है 
॥ ४१२ से ४२६ तक ॥ 


जब कि परमात्मा शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वमाववाला है ऐसी हालत में जब परमात्मा के देह ही नहीं है तो उसके 
पग्राहार कैसे होगा ? यह बतलाते हैं-- 

अत्ता जस्स अमुत्तो णहु सो आहारओ ह॒वदि एवं । 

आहारो खलु मुत्तो जहा सो पुग्गलमओ दु ॥४२७॥ 

णवि सक्‍कदि घित्तं जे ण मुचदे चेव ज॑ं पर दव्वं। 

सो कोबि य तस्स गुणों पाउग्गिय विस्ससोवाषि ॥४२८॥ 

तहाा दु जो विसुद्धों चेदा सो णेव गिलदे किचि। 

णेव विम॒ चदि किचितवि जीवाजीवाणं दव्वाणं ॥४२४८॥ 


३४६ |] समयसार 


ग्रात्मा यस्थामूर्तो न खलु स श्राहारको भवत्येवं । 

झ्राहरः खलु मृर्तों पस्मात्स पुगदलमयस्तु ॥॥४२७॥ 

नापि शक्यते ग्रहोतु यन्‍न सु चति चेव यत्परं द्रव्यं । 

स कोषपि थ तस्य गुणों प्रायोगिको बेलसों वापि ॥४२८॥ 


तस्मात्तु यो विशुद्धश्न तयिता स नेव गह्लाति किचित्‌ । 
नेबव विमु चति किचिदपि जीवाजीवयोदव्ययो: ॥४२६॥ 


शर्थ--जेसा कि ऊपर बता पभ्राये हैं कि ज्ञान या श्रात्मा संपूर्ण पर द्रव्योंसे भिन्‍न है श्ौर भ्रमृत्त है। उन 
गाथा्नों के उल्लेखानुसार जिसके विचार में प्रात्मा प्रमूर्त है, वह नियम से झ्राहार को ग्रहण नहीं कर सकता । 
क्योंकि भ्राहार तो मूतिक है जो कि पुगलमय है, पर द्रव्य स्दरूप है, वह ग्रमृ्तिक श्रात्मा ,के द्वारा ग्रहण भी नहीं 
किया जा सकता भ्ौर छोड़ा भी नहीं जा सकता । यह कोई ऐसा ही प्रात्मा का गुण है चाहे उसे बे्नसिक कहा जाय 
या प्रायोगिक किन्तु यह उस भ्रात्मा का भ्रटल गुण है कि जो विशुद्ध ग्रात्मा है वह जीव और प्रजीव जो पर द्रव्य हैं 
उनमें से किसी को न तो कभी ग्रहण करता है भ्रौर न कमी किसी को छोड़ता है ।।४२७०४२८-४२६॥ 


तात्पर्यवृत्ति:--प्रत्ता जस्स प्रमुत्तो भ्रात्मा यस्य शुद्धतयस्याभिप्रायेण मूर्तो न भर्वात शाहु सो भ्राह्मरगों 
हवदि एवं स एवममू्त्वे सति हु स्फुटं तस्य शुद्धतयस्याभिप्रायेणाहारकों न भवति | श्राहारो खलु मुत्तों प्राहारः 
कथंभूत: ? खलु स्फुट मूर्त: ।जह्मा सो पुग्गलमझो दु यस्मात्‌ स नोकर्माद्याहार: पुदूगलमयः । 


सो कोबिय तस्स शुरो स॒कोपि तस्य गुणो&्स्त्यात्ममः। कथ्य ? पाउरिगय विस्ससो बापि प्रायोगिको 
वेस्नसिकपश्न ति । प्रायोगिक: कमंसंयोगजनित: । वेद्धसिक: स्वभावज: । येन गुरोन कि करोति ? शावि सक्‍कदि घित्तु 
ले सा मुतिदु चेव ज॑ परं दव्य॑ परद्रव्यमाहारादिक ग्रहीतु मोक्तूच न शक्‍नोति। प्रहो भगवत्‌ ! कर्मजनित- 
प्रायोगिकगुरोन भाहार॑ गृह्न तस्ते कथमनाहारका भबंति इति ? हे शिष्य ! भद्रमुक्त त्वया परं कितु निश्चयेन तन्‍्मयो 
न भवति स व्यवहांरनय: । इदं तु निश्चयब्यास्यानमिति । 


तहााबु जो विशुद्धों चेदा यस्मान्निश्वयनयेनानाहारक: तस्मात्कारणात्‌ यस्तु विशेषेण शुद्धो रागादिरहितगश्न- 
तयितात्मा सो णेव गिल्लदे किखि णेव विमु चदि किचियि जीवाजीवाणदव्यारं कर्माहार-नोकर्माहार-कवलाहार- 
लेप्याहार-भोजप्राहार-मानसाहाररूपेण जीवाजीवद्रव्याणां मध्ये सचित्ताचित्ताहारं नैव किचिदगृह्नाति न मु चति । ततः 
कारणान्नोकर्माहारमयशरीरं जीवस्वरूपं न मभवति | शरीराभावे शरीरमयद्रव्यलिगमपि जीवस्वरूपं॑ न भवति इति। 
एवं निश्चयेन जीवस्याहारो नास्ति, इति व्याख्यानमुख्यत्वेन ढ/[दशस्थले गाथात्रयं गतं । 


प्रयेवं विशुद्धश्ञानदर्शनस्वभावस्य परमात्मनो नोकर्माहाराद्यमावे सत्याहारमयदेहों नास्ति । देहाभावे देहमयं- 
द्रव्यलिंगं निश्च यन मुक्तिकारणं न भवतीति प्रतिपादयति-- 


टोका:--(भ्रत्ता जस्स भ्रमुत्तो) शुद्धनय के प्रभिप्राय से जहां भ्रात्मा भ्रमूर्त होती है--मृत्ते नहीं 
होती (ण हु सो भ्राह्दरगों हृवदि एवं) श्रमूर्त्तपना होने पर वह जीव स्पष्टरूप से शुद्धनय का भ्रभिप्राय 
होने से श्राहारक नहीं हो सकता-भ्राहार ग्रहण नहीं कर सकता । (प्राहारो खलु मुत्तो) क्योंकि 
पाहार त्तो स्पष्टरूप से मृतिक होता है (जहा सो पुग्गलमग्रो दु) क्योंकि वह नोकर्मादि भ्राहार पुद्गल- 
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मय होता है (इसलिये प्रात्मा को भ्रमृतिक मानने वाला पुरुष उस प्राहार को ग्रहण नहीं कर सकता )। 
(सो को वि य तस्स गुणो) क्‍योंकि वह कोई उस प्रात्मा का गुण ही श्रर्थात्‌ स्वभाव ही होता हैँ । कसा 
होता हैं? कि (पाउग्गिय विस्ससोवापि) वहया तो प्रायोगिक या वैस्नसिक है प्रर्थात्‌ कर्म संयोग 
जनित को प्रायोगिक कहते हैं प्रौर स्वभावजन्य को वेश्नसिक कहते हैं । उस गुणासे वह भ्रात्मा क्‍या 
करता है ? (णवि सक्‍कदि घित्तु जे णा मुड्चिदु चेव ज॑ं परं दव्वं) परद्रव्य रूप प्राह्दारादि को वह न 
तो ग्रहरा ही कर सकता है श्रौर न छोड़ ही सकता है | यहां पर शंका करता है कि हे भगवन्‌ ! कर्मोंके 
निमित्त से जो उत्पन्न हुआ प्रायोगिक गुण है उससे जो आ्राहार भी ग्रहण करते हैं ये सब भ्रनाहारक कंसे 
माने जा सकते हैं ? इसका झ्राचायं समाधान करते हैं कि हे भाई ! तुमने जो कहा है सो ठीकही है किन्तु 
निश्चय के साथ जो तन्मय नहीं होता वहाँ व्यवहार नय है किन्तु यहां पर नि३चय का व्याख्यान किया 
जा रहा है। (तम्हा दु जो सो विसुद्धों चेदा) क्योंकि निश्चयनय के द्वारा जो आ्रात्मा रागादि रहित 
विशुद्ध हो जाता है वह भ्रनाहारक होता है। (सो णेव गिह्लदे किधचि णोव विमु चदि किचिवि जीवा- 
जीवांण दव्वाणं) वह कम ग्राहार, नोकर्म श्राहार, कबलाहार, लेप प्राहार, श्रोज भ्राहार, श्रौर मातस 
श्राहार के रूपमें जीव श्रजीव के भेदसे जितने भी द्रव्य हैं उनमें से सचित्त श्राहार तथा भ्रचित्त भ्राहार 
किसी भी प्रकार के भ्राह्वारको न तो ग्रहरा ही करता है श्रौरन छोड़ता है। क्योंकि नोकमं श्राहाररूप 
जो शरीर है वह जीव का स्वरूप नहीं है श्ौर जब शरीर का ग्रभाव है तो शरीरमय जो द्रव्य लिंग है 
वह भी जीव का स्वरूप नहीं है । 


इस प्रकार निश्चयनय की भ्रपेक्षा से जीव के ग्राहार ही नहीं है इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता 
से बारहवें स्थलमें तीन गाथाए हुई ॥| ४२७-४२८-४२६ ॥। 


विशेषार्थ --निश्वयनयसे देखाजाय तो प्रात्मा के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है क्योंकि 
संसारी आत्मा के साथ भी शरीर का संयोग संबंध है जो कि व्यवहारनय का विषय है। निश्चयनय 
तादात्म्य संबंध को लेकर चलता है सो शरीर का तादात्म्य संबंध भ्रात्मा के साथ में किसी भी दशामें 
नहीं है । श्रात्मा निश्वयनय की दृष्टि में तो सदा शरीर रहित है। प्रब॒ जो मुनि निश्चयनयपर भश्रारुढ़ 
होते हैं प्र्थात्‌ श्रात्म समाधि में लगकर श्रपने शुद्धात्मा का श्रनुभव करने लगते हैं तो वहां तो भ्रात्मा 
भ्रमृत्त है शरीर रहित है । भौर जब शरीर ही नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार के भ्रांहार ग्रहण की 
प्रावश्यकता ही कया है। इसलिये भ्राहार ग्रहण करना तो दूर रहा वहां इसकी बात भी नहीं है जिसका 
यहां वर्णन किया गया है । हां जब वे व्यवहार दृष्टि में झ्राते हैं तब उन्हें शरीर के संयोग को लक्ष्यमें 
लेकर भाहार ग्रहण करने को भ्रावश्यकता होती है तो वहां ग्राचार शास्त्र विधानानुसार समुचित भ्राह्मर 
ग्रहण करते हैं, जिसका कथन यहां पर गोण है। हां, इस निश्चय श्रौर व्यवहार को ठीक नहीं समभने 
वाले कुछ भाई यहां ऐसा कह दिया करते हैं कि भ्राहार करते हुये भी प्रात्मा श्राहार नहीं करता क्योंकि 
धात्मा भ्रमुतिक है, भ्राहर तो शरीर ग्रहणा करता है। सो शरीर तो जड़ है उसकी भोर से तो चाहे 
कंसा भी हो कोई बात नहीं है। ऐसा कहने वालों को यह सोचना चाहिये कि निश्चयनय में शरीर वस्तु 
ही क्या है जो कि भ्राहार को ग्रहरा करता है। शरीर तो पुदुगल परमाणाुओ्रों का पिण्ड है जोकि संयोगा- 
त्मक होने से व्यवहारनय का विषय है। भ्रतः निश्चयनय में तो भ्राहार ग्रहण करने की बात ही नहीं 
बनती हैं। जब आत्मा व्यवहा रनय पर प्राता हू प्र्थात्‌ समाधि से च्यूत होता है तो शरीर के साथ संयोग 
होने से शरीर की स्थिती रखने के लिये शरीर के द्वारा समुचित श्राहार ग्रहण करता है। ऐसा यहां 
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तात्पयं है। किच कर्माहार की भ्रपेक्षा से देखें तो स्पष्ट शुद्धात्मा सिद्ध भगवान हो प्रनाहारक हैं भौर 
सभी संसारी भ्रात्मा सदा भ्राहदरक हो हैं। नोकम भाहार की भ्रपेक्षा विग्नहगती समापतन जीव भी 
प्रताहा रक होता है, कवलाहार की भ्रपेक्षा से संयत भ्रात्मा जब श्रप्रमत्त दशामें होता है तब तक प्रनाहारक 
होता है किन्तु जब प्राहार ग्रहण करता है तब भी वह इन्द्रिय संपोषण के लिये नहीं करता किन्तु धर्म्य॑- 
ध्यान में लगे रहने के लिये करता है इसलिये उपचार से श्रनाहारक ही कहा जाता है । 


उपयुक्त लिखे प्रनुसार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले परमात्मा के नोकर्म श्रादि प्राहार के भ्रमाव होने 
पर भाहा रमय देह नहीं है । देह के प्रभाव में देह मई द्रव्य लिग भी नहीं होता जो कि निश्चय से मुक्ति का कारण 


नहीं है।--- 
पाखंडिय लिंगाणि य गिहलिंगाणिय बहुप्पयाराणी । 
घित्तु वंदति मूढ़ा लिंगमिणं मोदखमग्गोति ॥४३०।॥॥ 
ण य होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहणिम्ममा अरिहा । 
लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि से बंति ॥४३१॥ 


पाखंडिलिगानि धर गृहलिंगानि च बहुप्रकारारित । 
गृहीत्वा बदंति मुढ़ा लिंगमिदं सोक्षमार्ग इति ॥४३०॥॥ 
न तु भवति मोक्षमार्गो लिंगं यह हनिर्ंमा प्रहुतः । 
लिंग॑ मुकक्‍्त्वा दर्शनशानचारित्राणि सेवंते ।।४३१॥। 


प्रं--पालंडी (बनावटी) साधुओों के भौर गृहस्थों के जो लिंग हैं--शरीर पर बनाये हुए जो भेष हैं--वे 
प्रतेक प्रकार के होते हैं उन्हीं को प्रहण करके मूढ़ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि यह भेष ही मुझे मोक्ष देने वाला है । 
इसको लक्ष्य में लेकर भ्राचायं महाराज कहते हैं कि हे भाई ! यह धारण किया हुमा बाह्य भेष ही मोक्ष का कारण 
नहीं हो सकता क्योंकि ये भ्रहँत देव तो देह से निमंमत्व होते हुए--इस बाह्य लिंग की उपेक्षा करके--दर्शन ज्ञान 
भौर चारित्र की सेवा करते हैं। (रत्नत्नय को ही भपनी प्रात्मा में प्रगट करते हैं क्योंकि वस्तुतः: रत्नन्रय ही मोक्ष 
का मार्ग है )। 


तात्पयंबृत्ति:--पालंडिलिगानि गृहस्थलिगानि चर बहुप्रकाराणि गुहीत्वा व्दंति मूहा: | कि वर्दंति ? इदं 
द्रव्यमयलिंगमेव मुक्तिकारणं । कथंभूता: संत: ? रागादिविकल्पोपाधिरहितं परमसमाधिरूपं भावलिंगमजानंतः णय 
हो दि सोक्खसरगो लिंग भावलिंगरहितं द्रव्यलिंगं केवलं मोक्षमार्गो न भवति कस्मात्‌ ? इति चेत ज॑ यस्मात्का रणात॒ 
देहरिपस्मसा ध्ररिह्वा प्रहंतो मगवंतो देहनिमंमा: संतः कि कुर्वति ? लिग॑ मुहत्तु लिंगाधारं यच्छशरीरं तस्य 
शरीरस्य मन्मसत्व॑ तन्‍्मनोवचनकारयंमु क्वा । पश्चात्‌ दंसराशाणचरिसाणि सेवंते चिदानंदेकस्वमावशुद्धात्म- 
तत््तविषये यानि श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपानि सम्यर्दर्शनज्ञानचरित्रारि तानि सेबंते भावयंतीत्यर्थ: । 


झयतदेव व्याख्यानं विशेषेण हृढयति । 


टीका:--जो मोही हैं भ्र्थात्‌ रागादि विकल्प की उपाधि से रहित परम समाधिरूप भावलिंग के 
विषय के जानकार नहीं हैं, वे नाना प्रकार के बनावटी साधुम्ों के भेष भ्रथवा ग्रहस्थों के भेष लेकर मान 


सर्वविशुद्धज्षानाधिका २- चूलिका [ ३४६ 


बेठते हैं कि यह द्रव्यमय मेरा भेष मुझे मुक्ति प्राप्त करा देगा । उसके लिये आाचाय कहते हैं कि (ण य 
होदि मोक्‍्खमग्गो लिंगं) भावलिंग से रहित प्रर्थात्‌ श्रंतरंग शुद्धि से रहित केवलमात्र शरीर पर स्वोकार 
किया हुम्ना द्रव्य लिग ही मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता क्‍योंकि (जं देह णिम्ममा प्ररिह्ा) श्रहँत भगवान 
देह से निमंत्व होते हुए श्रौर (लिंग मुइत्तु ) लिग का भ्राधार जो शरीर उसके ममत्व को मन वचन काय 
से छोड़कर (दंसणाणाणचरित्तारि] सेवंति) सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान भ्रौर सम्यकचारित्र की सेवा करते 
हैं। प्र्थात्‌ चिदानंद ही है एक स्वभाव जिसका ऐसा जो शुद्धात्म तत्व उसके विषय में जो श्रद्धान ज्ञान 
भर प्राचरणरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं उनको बार बार उपाजंन करते हैं ।।४३०-४३१॥ 


विशेषार्थ:--यहां पर अ्राचायंदेव ने बतलाया है कि वास्तव में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान भौर सम्यक्‌- 
चारित्र ही रत्नत्रय है उसी को मोक्षमार्ग बताकर बाह्य लिग मोक्षमार्ग नहीं होता । कितु बाह्य लिग मोक्ष 
मार्ग नहीं होता ऐसा बताते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भ्रनेक प्रकार के गृहस्थों के भौर पाखंडी 
बनावटो साधुश्रों के लिग उन सबका निषेध किया है, न कि यथाजात दिगम्बर साधु के भेष को क्योंकि इन्हीं कुन्द 
कु दाचाय॑ देवने अपने श्रष्ट पाहुड़ ग्रन्थ में 'णग्गो वि मोर्ख मग्गो सेसा उम्मगया सब्वे' बताया हैं कि छलरहित 
नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है इसके सिवाय सब उन्मागग हैं, ऐसी दशा में ये स्वयं ही यथाजात दिगम्बर भेष 
का निषेध कंसे कर सकते थे। भ्रत: गृहस्थों के लिग के साथ इन्होंने बनावटी पाखंडी छली साधुभों के 
लिगों को लिया है न कि यथाजात नग्न दिगम्बर लिगों को । क्योंकि पाखंडी शब्द का प्रर्थ बनावटी छली 
साधु ही होता है ज॑ंसा कि र॒त्नकरण्ड भ्रावकाचार में लिखा है :-- 


“सग्रंथारंभ हिसांनां संसारावत्तें वर्तिनां, पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डि मोहनम्‌ ।। 


प्र्थात्‌ हिसा भ्रारंन भ्रौर परिग्रह से सहित एवं सांसारिक उलभनों में ही फंसे रहने वाले पाखंडी 
प्र्थात्‌ साधुपन से दूर होकर भी अपने श्रापको साधु कहने वाले लोगों का श्रादर सत्कार करना पाखंडी 
मूढ़ता कहलाती है जिससे सम्यग्हृष्टि जीव दूर रहता है। इससे स्पष्ट है कि भ्राचायं ने यहां पर पाखंडी 
शब्द से बनावटी साधुभों को ही लिया है, वास्तविक साधुभेष॑ को नहीं क्‍योंकि रत्नत्रय ही वास्तविक 
मोक्षमागं माना गया है वह भी किसी श्राधार विशेष में ही होगा | इस पनपते हुए सम्यग्दशन, सम्यर्श्ञान 
झ्ौर सम्यक्चारित्र का श्राधार छलरहित यथाजात भेष ही है जिसको कि प्रत्येक ऋषभादि तीर्थंकरने 
स्वीकार किया है । उसके बिना निराधार रूप से न तो किसी तीर्थंकर ने रत्ननत्रय का सेवन ही किया 
झोर न हो सकता है। श्रतः प्रत्येक मुमुक्षु को प्रपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्श्ञान श्रोर सम्यक्वारित्ररूप रत्नत्रय 
को पनपाकर सम्पन्न करने के लिए यह निइछल निग्रंग्ध दिगम्बर भेष धारण करना ही चाहिये, ऐसा 
किये बिना रत्नत्रय सम्पन्न नहीं हो सकता, किन्तु निशछलल यथाजात दिगम्बर बनकर भी सम्यग्दर्शनादि 
रूप रत्नत्रय को भूल नहीं जाना चाहिये । 


इसी बात को प्राचायंदेव फिर विशेषरूप से भौर भी हृढ़ करते हैं:--- 


ण वि एस मोक्‍्खमरगो पाखंडी गिहमयाणि लिगाणि। 
दंसगणाणचरित्ताणि मोक्‍्खमग्गं जिणा विति ॥४३२॥ 
माप्येष सोक्षसा्गं: पा्संडिगहूमयानि लिगानि। 

दर्शनशानचरित्राणि मोक्षमार्ग जिना बदंति ॥४३२॥ 


३५० | समयसार 


प्रथ:--बनावटी छली साधु के द्वारा स्वीकार किये हुये भ्रौर गृहस्थ के द्वारा स्वीकार किये गये जो नाना 
भेष हैं वे मोक्षमार्ग नहीं है किन्तु मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान भ्रौर सम्यक्चारित्र है (जो कि निग्ने्थ दिगम्बर 
भेष में हो भाधार भ्राधेय मात्र से पाया जाता है) ऐसा जिन भगवानने कहा है ।। ४३२ ।। 

तात्पयंबृत्ति:--णवि एस मोक्खमर्गो नचंष मोक्षमार्ग: एप कः ? पाखंडिगिहमयारि लिगारित निवि- 
कल्पसमाधिरुपभावलिंगनिरपेक्षाणि रहितानि यानि पाखंडिग्रहिमयानि द्रब्यलिगानि। कथंभूतानि निग्रेथकौपीनग्रहरा- 
रूपाणि बहिरंगारचिह्वानि । तहिं को मोक्षमार्ग: ? इति चेत्‌ दंसणशाणचरित्ताणि सोक्‍्समग्रं जिणा विति 
शुद्धबुद्धकस्वभाव एवं परमात्मतत्त्वश्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपारि सम्यग्दर्शनश्ञानचरित्रारि मोक्षमार्ग जिना वदंति कथयंति। 

यत एवबं--- 

टीका:-- (एा वि एस मोक्खमग्गो) यह मोक्ष का मार्ग नहीं है । कौन मोक्षका मार्ग नहीं हैं ? कि 
(पाखंडिगिहिमयारि। लिगारि) निविकल्प समाधिरूप भावलिंग से सर्वथा रहित जो पाखंडी व श्रथवा 
गृहस्थों के द्वारा स्वीकार किये जो नाना भेष हैं वे मोक्षमार्गं नहीं हैं। ये भेष कौनसे कौनसे हैं ? कि 
(प्र तरंग शुद्धि के बिना) बाह्ममें सवंथा निग्न न्‍थ होकर रहना प्रथवा कोपीन धारण करना श्रादिरूप 
 बहिरंग पश्राकारके चिक्तरूप हैं ये सब मोक्षमार्ग नहीं है। मोक्षमार्ग क्या हैं? कि (दंसणणाण चरित्तावि 
मोक्‍स मग्गं जिणा विति) शुद्ध बुद्ध रूप एक स्वभाव वाला जो परमात्मतत्व उसका श्रद्धान ज्ञान 
धोर भ्रनुभव ही है स्वरूप जिनका ऐसे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र हो मोक्षका मार्ग है ऐसा जिनेन्द्र भगवान 
ने कहा है ॥।४३२॥। 


विशेषा्:--भ्रात्मा सब कर्मों से रहित हो रहे इस प्रकार के भ्ात्मा के परिणाम का नाम ही मोक्ष 
है इसलिये उसका कारण भी श्रात्मा का परिणाम ही होना चाहिये क्योंकि कारण काये में परस्पर पूर्वो- 
त्तर भाव होता है। एवं सम्यग्दशन, ज्ञान श्रोर चारित्र भ्रात्मा के परिणाम हैं जिनका कि फल मोक्ष 
होता है। बाह्य लिग तो देहमय है जो कि पुद्गल द्रव्य रूप है इसलिये उसके साथ प्रात्मा के मोक्ष का 
कोई वास्तविक संबंध नहीं है। हां, यह बात दूसरी है कि सम्यग्दशेन, सम्यर्ज्ञान प्रौर सम्यक्चारित्र 
में जो चारित्र है वह विश्वभर के सम्पूर्ण पदार्थों से दूर हट कर प्रात्म तल्‍लीन होने का नाम है 
ध्रोर बाह्य समस्त पदार्थों से स्पष्ट रूपसे पृथक रहना ही नग्न दिगम्बर भेष है जिसके होने पर ही 
प्रात्म तल्लीनतारूप वास्तविक चारित्र सम्पन्न हो पाता है। भ्रतः श्रात्म तल्‍्लीनतारूप निश्चय चारित्र 
का भ्राधार होने से निश्छल दिगम्बर भेष भी कारण का कारण होने से उपादेय है किन्तु कोई केवल 
मात्र नग्नता को ही मोक्षमार्ग मानले उसका यहां निषेध किया गया है भ्रौर बताया गया है कि भाई ! 
मुक्ति की प्राप्ति तो सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र होने से ही होगी केवलमात्र बाह्य नग्न 
ध्रादि भेष से नहीं । इसलिये श्राचार्य देव कहते हैं:ः-- 


तहामा दुहित्तु लिंगे सागारणगारिएहिं वा गहिदे । 
दंसगणाणचरित्ते अप्पाण' जुज मोक्खपहे ।॥४३३॥ 
तस्मात्तु हित्वा लिगानि सागारेरनगारेर्वा गृहोतानि । 
दर्शनज्ञानचारित्र प्रात्मातं यु क्व मोक्षपथे ॥४३३॥ 


ध्र्थ:--जबकि केवल द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है इसलिये भाचार्य कहते हैं कि ग्ृहस्थों के भ्रथवा घरहीनों 
के द्वारा प्रहशा किये गये लिगों को छोड़ कर भ्रपने झ्रापको दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्षमार्ग में लगाझ्नो ।४३३॥। 


सर्वविशुद्ध शञाना घिका र-चूलिका [ ३५१ 


तात्पयबृत्ति--तहा जहित्तु लिगे सागारणगारिएहि वा गहिदे यस्मात्कारणात्ल्ूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दर्शन- 
ज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्ग जिनाः प्रतिपांदयंति तस्मात्त्यक्तवा कानि निविकारस्वसंवेदनरूपभावलिगरहितानि सागारानगा- 
रवर्गं: समूहै:-गृहीतानि बहिरंगाकारद्रव्यलिगानि । पश्चात्‌ कि कुर ? दंसणणाणचरित्ते भ्रप्पाणं जुज मोक्लपहे हे 
भव्य ! प्रात्मानं योजय संबंध कुरूष्वक्व ? केवलज्ञातागनं तचतुष्टयस्वरूपशुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्न- 
त्रयलक्षणों मोक्षपथे मोक्षमार्ग । 


प्रथ निश्चयरत्नत्रयात्मक: शुद्धात्मानुभूतिलक्षणो मोक्षमार्गों मोक्षाथिना पुरुषेण सेवितव्य इत्युपदिशति-- 


टोका:-- (तम्हा जहित्तु लिगे सागारणगारएहि वा गहिदे) जब कि ऊपर लिखे प्रनुसार सम्य- 
रदर्शन, ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है ऐसा जिनेनद्र भगवान प्रतिपादान करते है तो निविकार स्वसं- 
वेदनश्ञानरूप जो भाव लिंग है उससे रहित होने वाले सागार गृहस्थ भ्रौर श्रनगार त्यागी मुनियों के द्वारा 
केवलमात्र बाह्ममें ग्रहण किये हुए द्रव्य लिगों को छोड़कर फिर क्‍या करो ? कि (दंसणाणाणचरित्ते 
श्रप्पाणं जुज मोक्‍्खपहे) हे भव्य ! केवलज्ञानादि भ्रनंतचतुष्टय स्वरूप जो शुद्ध आत्मा उसका समीचीन 
श्रद्धान, ज्ञान भ्रौर भ्रनुष्ठान रूप जो प्रभेद रत्नत्रय ही है लक्षण जिसका ऐसे मोक्षमार्ग में प्र्थात्‌ मोक्ष 
मोक्ष के उपाय में प्रपने भ्रापको युक्त करो भ्रर्थात्‌ तल्लोन बन जावो ॥ ४२३ ॥ 


पं० जयचन्दजों का भावार्थ-यहां द्रव्यलिग को छुड़ाकर दर्शन ज्ञान चारित्र में लगने का वचन 
है सो यह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई समभेगा कि मुनि श्रावक के ब्रत छुड़ाने का उपदेश है ऐसा 
नहीं है। जो केवल द्रव्यलिंग को ही मोक्षमार्ग जान भेष रक्‍्खे उसको उसका पक्ष छुंडाया है कि भेषमात्र 
मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थरूप मोक्षमार्ग श्रात्मा के दर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिणाम हैं वे ही हैं। व्यवहार 
भ्राचार सृत्र में कहे भ्रनुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य ब्रत हैं वे व्यवहार कर निश्चय मोक्षमार्ग के साधक 
हैं । उनको छुड़ाते नहीं परन्तु ऐसा कहते हैं कि उनका भी ममत्व छोड़ परमार्थ मोक्षमार्ग में लगने से ही 
मोक्ष होता है, केवल भेषमात्र से मोक्ष नहीं है ऐसा जानना । 


प्रब प्राचार्य यह उपदेश करते हैं कि मोक्षार्थी जीव को शुद्धात्मानुभूति रूप लक्षणवाले निम्यय रत्नत्रयात्कमक 
मोक्षमार्ग का सेवन करना चाहिये-- 


मोक्‍्खपहे अप्पाण' ठवेहि चेदयहि झायहि तं चेव । 
तत्थेव बिहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदव्वेस्‌ ॥॥४२४॥। 
मोक्षपये श्रात्मानं स्थापय चेतयस्व ध्याय हि तं चेव । 
तत्र व विहर नित्यं भा विहाषोंरन्यद्रव्येषु ॥४३४।। 


भ्र्थ--हे भव्य ! तू अपने प्रापको मोक्षमार्ग में स्थापन कर, उसी का ध्यान कर, उसी का पअ्रनुभव कर शौर 
उत प्रात्मा में ही निरत्तर बिहार कर और भ्रन्य द्वव्यों में बिहार मत कर ॥।४३४।। 


तात्पयंबृत्ति:--मोक्खपहे भ्रप्पाशं ठवेहि हे भव्य ! प्रात्मानं स्थापय क्व ? शुद्धज्ञानदर्शनस्वभावात्मतत्त्व- 
सम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयस्वरूपे मोक्षपये । चेदयहि तमेव मोक्षपथ चेतयस्व परमसमरसीभावेन भ्रनुभवस्व 
भायहि तं चेव तमेव ध्याय निविकल्पसमाधो स्थित्वा मावय । तत्येव बिहर रिच्च तत्रव विहर वर्ततापरिणति कुरु । 
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नित्यं सवंकालं । सा विहरसु प्रण्णदण्वेसु हृष्टश्रुतानुभृतमोगाकांक्षाहूपनिदानबंधादिपरद्रव्यालंवनोत्पन्नशुभाशुभ- 
सकल्पेषु मा विहार्षी:, मा गच्छ मा परिणति कुविति । 


प्रथ सहजशुद्ध प रमात्मानुभूतिलक्षणमावलिगरहिता ये द्रव्यलिंगे ममतां कुवंति तेश्यापि समयसारं न जानंतीति 
प्रकाशयति-- 


टीका:-- (मोक्खपहे भ्रप्पाणं ठवेहि) हे भव्य ! शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाववाले प्रात्मतत्वका समीचीन 
श्रद्धान ज्ञान भ्ौर प्राचरणरूप जो प्रभेद रत्नत्रय वही है स्वरूप जिसका ऐसे मोक्षमार्ग में अपने प्रापको 
स्थापन कर । (चेदयहि) उसी मोक्षमागंका श्रनुचितन कर भ्रर्थात्‌ परमसमरसी भाव के द्वारा उसी का 
प्नुभव कर । (फरायहि तं चेव) उसीका ध्यान कर भर्थात्‌ निविकल्प समाधि में लगकर उसकी बार बार 
भावना कर । (तत्थेव विहर रिच्चं) उसी में नित्य पयंटन कर (मा विहरसु भ्रण्णदव्वेसु) देखे हुये, सुने 
हुए, भ्रनुभव किये हुये भोगों की आ्राकांक्षारूप निदान बंधादि पर द्र॒व्यों के भ्रालम्बन से उत्पन्न होने वाले 
शुभाशुभ संकल्प विकल्पों में मत जा, उन्हें स्मरण मतकर, उनरूप श्रपनी परिणति मत होने दे ।४३४।। 


विशेषार्थ:--भ्राचार्य महाराज कहते हैं कि निश्चयनय से भ्रात्मा के परिणाम सम्यग्दर्शन सम्यग्जान 
भ्रोर सम्यक्चारित्र हैं, उनमें झ्ात्मा का स्थित रहना ही मोक्षका मार्ग है। श्रतः मुमुक्षु को चाहिये कि उस 
मोक्षमार्ग में ही भ्रपने भ्रापको स्थिर करे, उसीका ध्यान करे, उसी का अभनुभव करे, श्नौर संसार के सब 
द्रव्यों को छोड़कर इसी में प्रवत्त रहे तभी मोक्ष प्राप्त होगा भ्रन्यथा नहीं । 


झागे कहते हैं कि जो सहज शुद्ध परमात्मानुभूति लक्षण वाले भाव लिंग से तो रहित हैं। किन्तु 
द्रव्यलिंग में (बाहरी वेषभूषा में) ही ममता करते हैं वे प्राज भी समयसार को नहीं जानते:-- 


पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कुव्वंति जे ममत्ति तेहिं ण णाद॑ं समयसारं ॥४३४५॥ 


पालंडिलिगेबु वा गहिलिगेषु वा बहुप्रकाररेषु । 


कुर्वति ये ममतां तेने ज्ञात: समयसारः ॥४३५॥। 


, श्र्थ--जो लोग नाना प्रकार के पाखंडी लिगों में प्रौर गृहस्थ लिंगों में ही ममत्व किये हुए हैं (कि हम्हें 
यही भेष मोक्ष दिलादेगा) वे लोग समयसार को नहीं जानते || ४३५ ।। 


तात्पयंवृत्ति:--पाखंडियलिगेसु व गिहलिगेसु व अहुप्पयारेसु कुव्यंति जे मसत्तिं वीतरागस्वसवेदन- 
ज्ञानलक्षणमावलिगर हितेषु _निग्न॑न्थरूपपाखंडिद्रव्यलिंगेषु कौपीनचिह्नादिग्रहस्थद्रब्यलिगेषु बहुप्रकारेषु ये ममतां कुव॑ति 
तेहि ण णाद॑ समयसारं जगत्वयकालत्रयत्रतिख्यातिपूजालाभमिथ्यात्वकामक्रोधादिसमस्तपरद्रव्यालंबनसमुत्पन्नशुमा- 
शुभासंकल्पविकल्परहित: शुत्यः चिदानंदकस्वमावशुद्धात्मतत्वसम्पकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नश्रयात्मकनिविकल्प- 
समधिसंजातवीतरागसहजापूर्वप रमाह्मादरूपसुखरसानुमवपरमसमरसी भावपरिणामेन सालंबन: पूर्णकलशवद्धूरितावस्थः 
केवलज्ञानाद नंतचतुश्यव्यक्तिरू्पस्य साक्षादुपादेयभूतस्य कार्यसमयसा रस्योत्यादको योप्सौ निश्चयकारणसमयसारः स 
खलु तेन॑ ज्ञात इति। 


प्रथ निविकारशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणभावलिगसहितं निग्नंश्थयतिलिंगं कौपीनकरणादिबहुभेदसहितं गृहिलिंगं चेति 


सर्वविशुद्धशानाभिका र-चूलिका [३२४३ 
द्रयमपि मोक्षमार्गो व्यधहारतयों मत्यते | निश्चयनयस्तु सर्वंद्रव्यलिगानि न मन्यत इत्याख्याति--- 


टीका:-- (पासंडियलिगेसु व गिहलिगेसु व बहुप्पया रेसु कुब्वंति जे ममत्ति) वीतरागस्वरूप स्वसं- 
वेदन ज्ञान लक्षण वाले ऐसे भाव लिंग से जो रहित हैं ऐसे निग्नंग्धलहप पाखण्डियों के द्रव्य लिगों में भौर 
कोपीन भ्रादि चिह्नवाले गृहस्थ के द्रव्य लिंगों में जो कि प्रनेक प्रकार के हैं उनमें जो ममता किये बंठे हैं 
(तेहिण णादं समयसारं) वे लोग निश्चय समयसार को नहीं जानते। वह निश्चय कारण समयसार 
कंसा है ” कि जो तीन लोक भौर तीन काल में होने वाले ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम प्रौर 
क्रोधादि समस्त परद्रव्यों के प्रालम्बन से उत्पन्न होने वाले शुभ तथा अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित है 
झ्रौर चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्धात्म तत्व का समीचीन श्रद्धान, ज्ञान भ्रौर आचरण तद्गप जो भ्रभेद 
रत्नश्नयमई निविकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआ्ना वीतराग सहज श्रपूर्व परम भ्राह्नाद रूप सुखरसका 
प्रनुभवन करना वही हुप्ला परम समरसीभाव रूप परिणाम उसके प्रालम्बनसे पूर्ण कलश के समान भरा 
पूरा है श्रोर केवलज्ञानादि प्रनंत चतुष्टय की प्रकटतारूप साक्षात्‌ उपादेयभूत कार्यसययसार का उत्पादक 
है ऐसा जो निश्चय कारण समयसार है, उसको नहीं जानते ॥४३५॥ 


प्रब इसके श्रागे श्राचार्य बतलाते हैं कि विकार रहित शुद्धात्मा का संवेदन ही है लक्षण जिसका 
ऐसे भावलिंग से युक्त जो निग्नंग्ध यति लिग होता है प्लौर कोपीन प्रादि से युक्त जो बहुत प्रकार का 
गृहस्थ लिंग होता है उन दोनों को व्यवहारनय मोक्षमार्ग मानता है किन्तु निश्चयनय तो सब ही द्रव्य 
लिगों को मोक्षमार्ग नहीं मानता-- 


ववहारिओ पुन णओ दोण्णिव लिगाणि भणदि मोक्खपहे । 
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्‍्खपहे सब्वलिगाणि ॥४२३९६॥। 


व्यावहारिकाः पुनरनंयों दे श्रपि लिगे मणशति मोक्षपये । 
निशचयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वोलिगानि ॥४३६॥ 


भ्रथं--ध्यवहा रनय तो मुनि भौर श्रावक के भेद से दोनों प्रकार के ही लिगों को मोक्षमार्ग मानता है किन्तु 
निश्चयनय सब ही बाह्यलिगों में किसी को भी मोक्षमार्ग नहीं मानता |॥४३५६॥ 

तात्पयंवृत्ति:--ववहारि भो पुण णश्ो दोण्णिवि लिगाणि भशादि सोवखपहे व्यावहारिकनयों दे लिगे 
मोक्षपये मन्यते । केन कृत्वा ? निविक्रारस्वसंवित्तिलक्षणमावरलिगस्य बहिरंग सहकारिकारणत्वेनेति । रिच्छयणश्रो 
दू णेच्छदि मुक्लपहे सर्व्वालंगाणि निम्चयनयस्तु निविकल्पसमाधिरूपत्रियुतिगुप्तबलेन प्रहूं निग्नेथलिगी, कौपीन- 
धारको5हमित्यादि मनसि सर्वेद्रव्यलिगविकल्पं रागादिविकल्पवन्न व्छति | कस्मात्‌ ? स्वयमेव निविकल्पसमा धिस्व« 
भावत्वात्‌ इति। 


किच--प्रहो शिष्य ! पालंडोलिगारिंग य इत्यादि गाथा सप्तकेत द्रव्यलिंगं निषिद्धमेवेति त्वं मां जानाहि कि 
तु निश्चयरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपं मावलिगरहितानां यतीनां संबोधन ऋ्रुतं | कथं ? इति चेत्‌ प्रहों तपोधना: ! 
द्रव्यलिगमात्र ण संतोष॑ मा कुछत, कि तु द्रव्यलिगाघारेण निश्चयरत्लत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपभावनां कुरुत। 


तनु भवदीयकल्पनेयं, द्रव्यलिगनिषेधो न कृत इति ग्रंथे लिखितमास्ते जय होदि मोक्ससग्गो लिगमित्यादि ? 
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नव णयहोदि मोक्लमसरगो लिग मित्यादिवधनेन मावर्लिगरहितं द्रब्यलिंगं निषिद्ध न भावलिगसहितं। कर ? 
इति चेत्‌ द्रव्यलिगाघारभूतो योधसौ देहस्तस्य ममत्वं निषिद्ध । नच द्रव्यलिग निषिद्धं | केन रुपेणश ? इति चेत्‌ पूव 
दीक्षाकाले सर्वंसंगपरित्याग एव कृतो न च देहत्यागः | कस्मात्‌ ? देहघारणध्यानज्ञानानुष्ठानं भवति इति हेतोः । 
नच देहस्य पृथक्त्वं कतु मायाति शेषपरिग्रहवदिति । वीतरागध्यानकाले पुनमंदीयों देहो&हं लिगीत्यादिविकल्पों व्यवहा रे- 
णापि न कतंव्य: । देह निमंमत्वं कृत कथं ज्ञायते ? इति चेत ज॑ देहरिगम्मसा प्ररिह्ा दंसणराराचरिफ्ताणि सेवंते 
इत्यादि वचनेनेति । न हिं शालितंदुलस्य बहिरंगतुषे विद्यमाने सत्यभ्यंतरतुषस्थ त्याग: क तुमायाति। भप्रम्यंतर तुषत्यागे 
सति बहिरंगतुषत्यागो नियमेन भवत्येव । भ्रनेन न्यायेन सर्वेसंगपरित्यागरूपे बहिरंग द्रव्यलिंगे सति भावलिंगं भवति न 
भवति वा नियमो नास्ति । भ्रम्यंतरे तु मावलिंगे सति स्वंसंगपरित्यागरूप द्रव्यलिगं भवत्येवेति | 


है भगवन्‌ ! भावलिंगे सति बहिरंगं द्रव्यलिगं भवतीति नियमों नास्ति साहारणशासाहारणे त्यादि वचनादिति ? 
परिहारमाहनको5पि तपोधनों ध्यानारूढस्तिष्ठति तस्य कैनापि दुष्टभावेन वस्त्रवेष्टनं कृतं। भ्रामरणादिक वा कृत॑ 
तथाप्यसौ निग्रैथ एव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ बुद्धिपृवंकममत्वाभावात्‌ पांडवादिवत्‌ । येइपि घटिकाहयेन मोक्ष गता 
मरतचक्रवर्त्यादयस्तेषपि निप्नंथरूपेणंव । परं कितु तेषां परिग्रह त्यागं लोका न जानेंति स्तोककालत्वादिति भावार्थ: । 
एवं मावलिगरहितानां द्रव्यलिगमात्र मोक्षकारएंं न भवति । भावलिगसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति 
व्याब्यातमुख्यत्वेन त्रयोदशल्थले माथामतक गत॑। 


झत्राह शिष्प:--केवलज्ञानं शुद्ध छप्स्थज्ञानं पुनरशुद्ध  शुद्धस्य केवलज्ञानस्थ कारणं न भवति | कस्मात्‌ ? 
इति चेतु-- 

सुद्धं तु वियारांतो सुद्धमेवप्पयं लह॒ुदि जोबो इति वचनात्‌ इति ? -नंवं छद्मस्थशञानस्थ कथंचिच्छुद्वा शुद्धत्वं । 
तथथा यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया शुद्ध त भवति तथापि मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन वीतरागसम्यक्त्वचारित्रसहितत्वेन च 
शुद्ध । प्रभेदनयेन पुनः छप्रस्थानां संबंधि भेदशानमात्मस्वरूपमेव ततः कारणात्तेतेकदेशव्यक्तिब्पेणापि सकलब्यक्तिरूपं 
केवलशान जायते नास्ति दोष: । 


झ्रथ मतं सावरणात्वात्क्षायोपशमिकत्वाद्ा शुद्ध न मवति तहि मोक्षो5पि नास्ति | कस्मात्‌ ? छद्॒स्थानां ज्ञान 
यशप्येकदेशिन निरावरणं तथापि केवलज्ञानापेक्षया नियमेन सावरणमेव क्षायोपशमिकमेवेति । प्रथाभिप्रायः पारिणा« 
मिकभाब शुद्ध: तेन मोक्षो मविष्यति तदपि न घटते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ केवलक्ञानात्यूव परिणामिकभावस्य शक्ति* 
मात्रेण शुद्धत्वं न व्यक्तिस्पेणेति-- 


तथाहि जीवत्वमव्यत्वाभव्यत्वरूपेण त्रिविधोहि पारिणामिक:। तत्र तावदभव्यत्वं मुक्तिकारणं न भवति 
यत्यूनर्जीवत्वभव्यत्वद्यं तस्य द्वयस्य तु यदायं जीवों दर्शनचारित्रमोहनीयोपशमक्षयोपशमक्षयलाभेन वोतरागसम्यग्द 
शंतज्ञानचारित्रश्रयेश परिणमति तदा शुद्धत्वं | तच्च शुद्धत्वं- औपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकभावत्रयस्य संबंधि मुख्य- 
वृत्या, पारिणामिकस्य पुनर्गौणत्वेनेति | तत्र शुद्धपरिणामिकस्य बंधमोक्षस्य कारणरहितत्वं पंचास्तिकायेब्नेन श्लोकेन 
भणित मास्ते-- 
मोक्ष कुवंति मिश्नौपशमिकक्षायिकामिधा: | 
बंधमौदयिको भावो निष्क्रियः पारिणामिकः ॥१॥ 


तत एवं स्थितं निविकल्पशुद्धात्मपरिच्छित्तिलक्षणं वीतरागसम्यक्ट्वचारित्राविनाभूतमभेदनयेन तदेव शुद्धात्म० 
शब्दबाध्यक्षायोपशमिकमपि भावश्नुतज्ञानं मोक्षकारणं भवतीति । शुद्धपरिशामिकभावः पुनरेकदेशव्यक्तिलक्षणायां 
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कर्थ चिद्ध दाभेदरूपस्य द्रव्यपर्यायात्मकस्य जीवपदार्थस्य शुद्धभावनावस्थायां ध्येयभूतद्र व्यरूपेण तिष्ठति नच ध्यानपर्याय- 
रूपेण, कस्मात्‌ ? ध्यानस्य विनश्वरत्वात्‌ इति । 


प्रथेद॑ शुद्धात्मतत्त्वं निविकारस्वसंवेदनप्रत्य्षेण मावयन्नात्मा परमाक्षयसुखं प्राप्नोतीत्युपदिशति-- 


टीका:-- (ववहारिश्रो पुण णत्नो दोण्णिवि लिंगारि! भरादि मोक्‍्खपहे) व्यवहारिक नय मोक्षमार्ग 
में निग्नेन्‍्थ दिगम्बर लिग भ्ौर उत्तम श्रावकका लिग इन दोनों लिगों को मोक्षमां्ग में उपयोगी मानता 
है क्योंकि वह निविकार स्वसंवेदन लक्षणवाले भावलिंग का बहिरंग सहकारी कारण है किन्तु (रिच्छय- 
णश्रो दु रोच्छदि मुक्खपहे सव्वलिगाणि) निश्चयनय तो स्वयं निविकल्प समाधिरूप है इसलिये निवि- 
कल्प समाधिरूप होने से वह--मैं निग्नेन्थ लिगी हैँ श्रथवा कोपीन धारक हैं--इस प्रकार के मन में पेदा 
होने वाले सभी द्रव्य लिगों के विकल्प को सर्वथा नहीं चाहता जेसे कि वह रागादि विकल्प को नहीं 
चाहता ॥।४२६॥।। 


भ्रब यहां प्राचार्य शिष्य को संवोधन कर कहते हैं कि हे शिष्प ! यहां पर “पाखंडी लिगाणि ये 
इत्यादि सात गाथाश्रों के द्वारा जो द्रव्यलिंग का निषेध किया है उसे स्वंधा निषिद्ध ही मत मानलेना, 
किन्तु निश्चय रत्नत्नयात्मक निविकल्प समाधिरूप भावलिग है उससे रहित होनेवाले यतियों को संबोधन 
किया है कि हे तपोधन लोगों ! तुम भ्रपने इस द्रव्य लिग मात्र से ही संतोष मत कर बेठना किन्तु द्रव्य 
लिंग के भ्राधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निविकल्प समाधिरूप भावना को प्राप्त करने की चेष्टा करना । 


इस पर शिष्य फिर कहता है कि यह श्रापका कहना' है “यहा द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया है' 
किन्तु यहां तो स्पष्ट रूप से “ण'य होदि मोबखम-गो लिगभित्यादि” लिखा हुश्रा है जिसका भ्रथं होता है 
कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है इत्यादि । श्राचायं कहते हैं कि तुम कहते हो सो बात नहीं है कितु "ण य 
होदि मोबखमग्गो लिगमित्यादि ”इस वचनसे भावलिंग रहित द्रव्यलिग का निषेध किया है न कि भावसहित 
द्रव्य लिंग का क्योंकि द्रव्यलिंग का भ्राधार भूत जो देह है उसके ममत्व का यहां निर्षध किया है न कि द्रव्य 
लिंग का । क्‍योंकि पहले जब दीक्षा ली गई उस समय सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग किया गया था तब वहां 
देहका त्याग नहीं किया गया, क्योंकि देहके श्राधार से ध्यान श्रौर श्रनुष्ठान होता है । झौर शेष परिग्रह 
के समान देह को पृथक भी नहीं किया जा सकता, भ्रतः फिर वीतराग रूप ध्यानके कालमें ही यह मेरा 
देह है मैं लिगी हूं इत्यादि विकल्प व्यवहार के द्वारा भी नहीं करना योग्य है। इस कथन से देह का 
ममत्व छुडाया है यह कंसे जाना जाय ? इसका उत्तर यह है कि “जं देह णिम्ममा भ्ररिह् दंसणाणाण 
चरित्ताणि सेवंते” इत्यादि मृलग्रन्थकारका वचन, है इससे स्पष्ट जाना जाता है कि यहां देह का ममत्व 
छुडाया है भ्रौर वह ठीक भी है। क्योंकि शाली तंदुल के ऊपर बाहर में जब तक तृुष लगा रहे तब तक 
श्र तरंग के तुसको नहीं छुड़ाया जा सकता । जहां श्न तरंग तुसका त्याग होता है वहाँ उसके बहिरंग तुसका 
त्याग अ्रवश्य होता हो है। इस न्यायसे जहां सर्वेसंग भ्रर्थात्‌ परिग्रह के त्याग स्वरूप बहिरंग द्रव्यलिग 
होता है वहां भाव लिंग होता भी है श्रौर नहीं भी होता कोई एक नियम नहीं है, किन्तु अ्रन्तरंग भाव 
लिंग जहाँ होता है वहां सब परिग्रह त्यागरूप द्रव्यलिग भ्रवश्य होता ही है ऐसा नियम है । 


यहां पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ ! जहां भावलिंग होता है वहां बहिरंग ( सर्वे- 
संग त्यागरूप) द्रव्य लिग भी होता ही है ऐसा भी नियम नहीं है क्योंकि “साहारणासाहा रणे” इत्यादि 
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भ्रागम वचन मिलता है। भ्राचायं इसका परिहार करते हैं कि बात ऐसी है कि कोई तपस्वी ध्यान लगाये 
बेठा है वहां कोई दुष्ट आकर दुष्ट भाव से उस ध्यान में बंठे हुए तपस्वी के कपड़ा लपेट जाय या उसे 
कोई श्राभूषण प्रादि पहना दे तो भी वह तो निम्न न्थ ही रहता है क्योंकि उसके बुद्धिपूर्णक ममत्व का भ्रभाव 
है जिसके लिए पाण्डवादिक उदाहरण स्पष्ट है। तथा भरत चत्रवर्ती भ्रादि भी दो घडी काल में हो मुक्त 
होगये हैं वे भी निम्न न्थ रूप धारण करके ही मुक्त हुये हैं परन्तु उनके परिग्रह के त्यागरूप श्रवस्था का 
काल स्वल्प होने से साधारण लोग उनके परिग्रह के त्यागको नहीं जानते हैं ऐसा यहाँ प्राशय है । 


इस प्रकार भाव लिंग से रहित केवल मात्र द्रथ्यलिग से मोक्ष नहीं होता किन्तु जो भावलिंग 
सहित हैं उनका वहां द्रव्य लिंग सहकारी कारण है (उसके बिना भाव लिंग नहीं होता) इस प्रकार के 
व्याख्यान की मुख्यता से यहां तेरहवें स्थल में सात गाथायें कही गई ॥ 


यहां पर शिष्य फिर प्रश्न करता है कि केवलज्ञान तो शुद्ध होता है भोर छद्यस्थों का ज्ञान भ्रशुद्ध, 
वह ठद्यस्थों का ज्ञान शुद्धरूप केवलज्ञान का कारण नहीं हो सकता क्योंकि “सुद्धं तु वियाणंतों सुद्धमेव- 
प्पयं लहदि जीवो”” इस प्रकार इसी समयसारमें वचन श्राया है भ्रर्थात्‌ शुद्धको जानने वाला ही आत्मा 
शुद्ध बनता है ऐसा इस समयसार में लिखा है । 


इसका भ्राचायं महाराज समाधान करते हैं कि हे भाई ! तुम जैसा कहते हो ऐसा नहीं है । 
प्रपितु छुद्मस्थ का ज्ञान कथंचित्‌ शुद्ध भी होता है तो कथंनित्‌ अशुद्ध भी। केवलज्ञान की श्रपेक्षा तो 
छुद्मस्थ का ज्ञान भ्रशुद्ध ही होता है किन्तु मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो जाने के कारण और बीत- 
राग सम्यक्त्व भ्रौर चारित्रसे सहित होने के कारण वह शुद्ध भी होता है। प्रभेदनय से वह छद्मयस्थ सबंधित 
भेद विज्ञान भ्रात्म स्वरूप ही होता है, इसलिये एक देश व्यक्तिरूप उस ज्ञान के द्वारा सकलदेश व्यक्तिरूप 
केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है इसमें कोई दोष नहीं है। इस पर भी यदि तुम्हारा ऐसा ग्रभिप्राय हो कि 
उद्यस्थों का ज्ञान तो सावरण भ्रोर क्षायोपशमिक होता है इसलिये वह शुद्ध नहीं होता । ऐसा ग्राशय 
लेनेपर तो फिर मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि छुद्मस्थों का ज्ञान एक देश निरावरण तो होता है किन्तु 
केवलज्ञान की भ्रपेक्षा वह नियमपूर्वक आवरण सहित भ्ौर क्षायोपशमिक ही होता है। इस पर यदि तुम 
ऐसा कहो कि परिणामिक भाव शुद्ध हैं उससे मोक्ष हो सकेगा | तो यह भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं 
बेठता क्‍योंकि केवलज्ञान होने के पहले तो पारिणामिक भाव भी व्यक्ति रूप से नहीं किन्तु शक्तिरूप से ही 
शुद्ध होता है। देखो, पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व भ्रौर श्रभव्यत्व के भेद से तीन प्रकार का है। 
उसमें श्रभव्यत्व भाव तो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। शेष दो जीवत्व और भव्यत्व, इन दोनों 
में शुद्धता तब होती है जबकि यह जीव दर्शन मोहनीय झ्ौर चारित्र मोहनीय के उपशम, क्षय झौर क्षयों- 
मशम को प्राप्त कर लेने से वीतराग सम्यग्द्शन ज्ञान और चारित्र के रूप में परिणत होता है। वह 
शुद्धता वहां पर मुख्य रूप से श्रोपशमिक, क्षायोपशमिक भ्रौर क्षायिक भाव संबंधी होती है । पारिणामिक 
भाव की तो वहां गौणता रहती है। दूसरी बात यह है कि शुद्ध पारिणामिक भाव तो बंध मोक्ष का कारण 
ही नहीं होता ऐसा श्री पंचास्तिकाय के निम्न श्लोक में कहा है-- 


मोक्ष कुरवंति मिश्रोपशमिकक्षायिकाभिधाः । 
बंधमोदयिको भावों निष्क्रियः पारिणामिक: ।। 


सर्वविशुद्ध श्ञानाधिका र-चूलिका [ ३५७ 


भ्र्थात्‌ जीव के भाव स्‍भ्रौपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, भ्रौदयिक भ्रौर पारिणामिक के भेदसे 
पांच प्रकार के हैं। उसमें से प्रौदयिक भाव तो बंध करने वाला है, भौर भ्ौपशमिक भाव, क्षायोपशमिक 
भाव भौर क्षायिक भाव मुक्ति देने वाले हैं। पारिणामिक भाव निष्क्रिय होता है । 


झतएव यह बात निश्चित होती कि मोक्ष का कारण तो क्षायोपशमिक रूप भाव श्रुतज्ञान ही है 
जो कि वीतराग सम्यक्त्व भर चारित्र के साथ में नियमसे होता है भ्रोर जो निविकल्प रूप शुद्धात्मा 
की परिच्छित्तीरूप लक्षणवाला है। भ्रतएवं प्रभेदनय से वही शुद्धात्मा शब्द से कहा जाता है। ऐसा वह 
भाव श्रुतज्ञान जो कि क्षायोपशमिक होता है वही मोक्ष का कारण होता है शुद्ध पारिणामिक भाव 
कथंचित्‌ भेदाभेदात्मक द्रव्य पर्याय स्वरूप जो जीव पदार्थ है उसकी एक देश प्रभिव्यक्ति वाला शुद्ध 
भावना रूप श्रवस्था में ध्येयरूप द्रव्यके रूपमें रहता है न कि ध्यान पर्याय के रूपमें क्योंकि ध्यान तो 
विनश्वर हुआ्ना करता है । 


अ्रब इस शुद्ध प्रात्मतत्व को निविकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा भाता हुआ्रा भ्रात्मा परमोत्तम ग्रक्षय 
सुख को प्राप्त हो जाता है ऐसा भ्रागे की गाथामें कहते हैं या श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव इस समयसार प्रन्थ 
को समाप्त करते हुए इसका जो फल होता हैँ उसे बतलाते हैं-- 


जो समयपाहुडमिणं पडिहृणं अत्यतच्चदों णाउं। 
अत्ये ठाही चेया सो पावदि उत्तमं सोक्‍्खं ॥॥४३७॥ 


यः समयप्राभ तमिदं पठित्वा श्रथंतत्वतो ज्ञात्वा । 
भ्रथें स्थास्यति चेतयिता स प्राप्नोत्युत्तम॑ सोख्यं ॥४३७।। 


झर्थ:--जो ज्ञानी जीव इस समयसार ग्रन्थ को पढ़कर श्रर्थ प्रौर तत्व से जानकर उसके प्रथ्थ में ठहरेगा भर्थात्‌ 
इस ग्रन्थ के कहे अनुसार श्रपता परिणमन करलेगा वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त करलेगा ॥४२३७।॥। द 


तात्पयंबृत्तिः--भो कु दक्ु दाचार्यदेवा समयसारग्रंथसमाप्ति कुबंतः: फल दर्शंति-तद्यथा-जो समय- 
पाहुडमिशं पठिदृणय यः कर्ता समयप्राभृताज्यमिदं शास्त्र पूर्व पढित्वा न केवल पठित्वा झ्रत्य तच्चदो णादु' 
ज्ञात्वा च कस्मात्‌ ? ग्रंथार्थंतः न केवल ग्रथार्थतः ? तत्त्वतों भावपूर्वेण श्रत्थे ठाहिंदि पश्चादुपादेयरूपे शुद्धात्म- 
लक्षाणेड्थें निविकल्पसमाधौ स्थास्यति चेदा सो पाववि उत्तम सोकक्‍्ख स चेतयितात्मा भाविकाले प्राप्नोति लमते । 
कि लमते ? वीतरागसहजापूर्वपरमाह्वादरूपं प्रात्मोपादानसिद्धं स्ववमतिशयवद्वीतबाधं विशालवृद्धिह्ासब्यपेतं विषयन 
विरहितं निःप्रतिद्वंद्वभाव॑ भ्रन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपमं, प्रमितं, शाश्वत सवंकालमुत्कृष्टानंतसारं परमसुखं सिद्धस्य 
जातमिति । 


प्रत्राह शिष्य:--हे भगवन्‌ ! प्नतींद्रियसुखं निरंतर व्या्यातं भवड्धिस्तच्च जनेन ज्ञायते ” भगवानाह को5पि 
देवदत्तः स्त्रीसेवनाप्र मृतिपंचेद्रियविषयव्यापाररहितप्रस्तावे निव्यक्रुलचित्त:, तिथ्ठति स केनापि पृष्टः भो देवदत्त ! 
सुखेन तिष्ठसि त्वमिति ? तेनोक्त' सुखमस्तीति तत्सुखमतींद्रियं कस्मात ? इति चेतु सांसारिकसुख पंचेद्रियप्रभवं। 
यत्पुनरतींद्रियसुखं॑ तत्पंचेंद्रियविषयव्यापारामावेषपि हृष्ट यत इदं तावत्सामान्येनातींद्रियसुखमुपलम्यते । यत्युन: 
पंचेद्रियमनो मवसमस्तविकल्पजालरहितानां समाधिस्थपरमयोगितां स्वसंवेदनगम्यमतीन्द्रियसुखं तद्विशेषणेति । यक्च 


शेशव ] '. समयसार 


मुक्तात्मनामर्ती द्रियसुख॑ तदनुमानगम्यमगम्यं च। तथाहि--मुक्तानामिद्रियविषयव्यापाराभावे5पि श्रतींद्रियसुखमस्तीति 
पक्ष: । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ इदानीं तेन विषयव्यापारातीतनिविकल्पसमाधिरतपरममुनींद्राणां स्वसंवेधात्मसुलोपल- 
ब्धिरिति हेतु: । एवं पक्षहेतुरूपेण दृध गमनुमान शञातव्यं । प्रागमे तु प्रसिद्धभेवात्मोपादानसिद्धमित्यादि बचनेन । भ्रतः 
कारणात्‌ प्रतींद्रियसुले संदेहो न कर्तव्य इति । उक्त ब-- 


यहेवमनुजा: सर्वे सौध्यमक्षार्थंशंभवं । 

निविशंति निराबाघं सर्वाक्षप्रीणनक्षमं ॥१॥ 
सर्वेणातीतकालेन यच्च भ्रुक्त मह॒द्धिक । 

भाविनों ये च भोक्ष्यंति स्वादिष्ट स्वांतरंजकं ॥२॥ 
प्रनंतगुणिनं तस्मादत्यक्ष स्वस्वभावजं । 

एकस्मिन्‌ समये भरुक्त तत्सुखं परमेश्वर: ।। ३॥। 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुकतृ त्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथासप्तकं | तदनंतरमन्यः करोति श्रन्योभ्ु क्ते--इति 
बौद्ध मतंकांतनिराक रणमुख्यत्वेन गा्ाचतुष्टयं । तत: परमात्मा रागादिभावकर्म न करोति इति सांख्यमतनिराकरण- 
रूपेण सूत्रपंचक । ततः परं कर्मेव सुखादिकं करोति न चात्मेति पुतरपि सांब्यमतैकांतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयो- 
दश । तदनंतरं चित्तस्थरागस्य घात: कतंब्य-इत्यजानन्वहिरंग शब्दादिविषयाणां घातं करोमीति योउसौ चितयति तत्संबो- 
घताथ गाथासप्तक । तदनतर  द्रव्यकम व्यवहारेण करोति भावकर्म निश्चयेन करोतीति मुख्यत्वेन गाथासप्तक । ततः पर 
ज्ञानं शेयरुपेणा न परिशमति इति कथनरूपेर सूत्रदशक । तदनंतर शुद्धात्मोपलब्धिरूपनिश्चयप्रतिक्रमणाप्रत्यास्यानालो- 
चनाचारित्र व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्र चतुष्टयं । तदनंतर॑ पंचेन्द्रिमनोविषयनिरोबकथनरूपेण सूत्रदशकं । तदनंतरं क्म- 
चेतताकमंफलचेतनाविनाशनिरूपण मुख्यत्वेन गाथात्रयं | ततः पर शास्त्र द्रियविषयादिक ज्ञानं न भवतीति प्रतिपादन 
रूपेण गाथापंचदश । ततः पर शुद्धात्मा कमनोकर्माहारादिकं निश्चयेन न गुह्लाति इति व्याख्यानमुख्यत्वेत गाथात्रयं | 
तदनंतरं शुद्धात्ममावनारूपं मावलिगनिरपेक्षं द्रव्यलिगं मुक्तिकारणं न भवतीति प्रतिपादनमुख्यत्वेत गाथासप्तक | 
तदनं।रं सुखरूपफलदश नमुख्यत्वेन सूत्रमेक । 


इति श्री जयसेनाचायक्ृताया समग्रसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्परय॑वृत्ती समुदायेन 
पडधिकनवतिगाथा भिस्त्रयोद शा धि का रे: समयसार--- 


चूलिकाभिदानों सर्वविशुद्धजाततामा दशमो5धिकारः समाप्त:-- 


टोका:-- (जो समयपाहुडमिणं पठिदूणय) श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव इस समयसार ग्रन्थ को समाप्त 
करते हुये इसका फल दशति हैं कि कोई भी जीव इस समय प्राभृत नाम के ग्रन्थ को पढ़कर, केवल पढ़कर 
ही नहीं (प्रत्थ तच्चदो णादु ) प्र भ्रोर तत्व से भी जानकर प्रर्थात्‌ उसके भाव को भी समझकर (भ्रत्थे 
ठाहिदि) पश्चात्‌ शुद्धात्म लक्षण वाले उपादेय पदार्थ में श्र्थात्‌ निविकल्प समाधि में लग रहेगा (चेदा 
सो पावदि उत्तमं सोक्खं) वह भ्रात्मा भ्रागामीकाल में वीतरागरूप सहज भ्रपूर्ष परम भाह्नाद रूप सुख 
को प्राप्त करेगा । वह सुख कंसा है:-- 


प्रात्मोपादानसिद्ध स्वयमतिशयवद्वी तबाध॑ विशाल, 
वद्धिह्लासब्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्व हमाव॑ । 


स्वंविशुद्धाशानाधिका र-चलिका [ ३१५९ 


भ्रन्यद्रव्यानपेक्ष॑ निरुप्मममितं शाश्वतं सर्वेकाल- 
मुत्कृष्टांनतसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥ 


भ्र्थात्‌-- (इस समयसार के पढ़ने श्नौर भ्रपने जीवन में उतारने से) जो सिद्ध होता है उसको वह 
परमसुख होता है जिसका कि प्रात्मा ही उपादान है श्रर्थात्‌ भ्रात्मा से ही उत्पन्न होता है, भ्रपने प्राप 
प्रतिशय सहित है, सभी प्रकार की बाधाप्रों से रहित है, विशाल है, भ्रर्थात्‌ उससे भ्रच्छा सुख दूसरा कोई 
नहीं है, हानि प्रौर वृद्धि से रहित है, विषयों की वासना से रहित है, जिसमें दुःख का लेश भी नहीं है, जो 
प्रन्य द्रव्यों की भ्रपेक्षा रखने वाला नहीं है, निरुपम है प्रर्थात्‌ जिसकी तुलना करने वाला दूसरा सुख नहीं 
है, भ्रमित है भ्र्थात सीमातीत है, सवकाल रहने वाला है, उत्कृष्ट है भौर भ्रनंतसार वाला है । 


यहां शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभो ! प्रापने अ्रनेक बार भ्रतीर्द्रिय सुख की बात कही है कितु 
वह भ्रतीन्द्रिय सुख कैसा है ऐसा लोग नहीं जानते ? भगवान प्राचार्यंदेव उसका उत्तर देते हैं- देखो, कोई 
व्यक्ति स्त्री प्रसंग श्रादि पंचेन्द्रिय के विषय सुख व्यापार से रहित श्रवस्था में सभी प्रकार की भ्राकुल 
व्याकुलता से दूर होकर बैठा हुआ है उसको किसी ने भ्राकर पू छा कि कहो भाई देवदत्त ! सुख से तो 
हो ? इस पर वह उत्तर देता है कि सुख से है, तो यह सुख भ्रतोन्द्रिय है क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के 
सेवन से पंदा होता है भ्ौर यहां पंचेन्द्रियों के विषय के व्यापार का भ्रभाव होते हुये भी सुख दीख रहा है 
वह प्रतीन्द्रिय है। किन्तु यह जो सुख हो रहा है वह सामान्यात्मक साधारण सा श्रतीन्द्रिय सुख है। कितु 
जो पांचो इन्द्रियों से श्रौर मन से होने वाले सभी प्रकार के विकल्प जालों से रहित ऐसे जो समाधिस्थ 
परम योगीराज को स्वसंवेदनात्मक श्रतीन्द्रिय सुख होता है वह विशेष रूप से होता है (प्र्थात्‌ इससे भी 
श्रौर भ्रपृवं विशेषता लिये हुये होता है)। जो मुक्तात्माग्रों को भ्रतीन्द्रिय सुख है, वह हम तुम सरीखे लोगों 
के या तो अनुमान गम्य है या आगम गम्य है। देखो, मुक्तात्माश्रों को इन्द्रिय विषयों के व्यापार के न 
होने पर भी भ्रतीन्द्रिय सुख होता है, यह पक्ष हुप्ना । क्योंकि वर्तमान में होने वाला विषय व्यापार से रहित 
निविकल्प समाधि में रत होकर रहने वाले परम मुनीश्वरों को स्वसंवेद्यात्मक सुख की उपलब्धि होती है, 
यह हेतु हुमा । यह पक्ष और हेतु रूप दो प्रंगवाला अनुमान हुम्मा ऐसा जानना चाहिये। आागम में तो 
जैसा ऊपर “भझात्मोपादान सिद्ध” इत्यादि वचन से ऊपर कह पआराये हैं वह वचन प्रतीन्द्रिय सुखका वर्णन 
करने वाला प्रसिद्ध ही है। इसलिये प्रतीन्द्रिय सुख के विषय में संदेह नहीं करना चाहिये-- यही बात भ्ौर 
स्थान भी कहीं है-- 


यह व मनुजाः सर्वे सोर्यमक्षार्थ संभवं, निविशंति निराबाध सर्वाक्षिप्रीणनक्षमं ॥।१॥ 
सर्वेशत्तीतकालेन यच्च भुक्तं महद्धिकं, भाविनो ये च भोधक्ष्यंति स्वादिष्ट स्वांतरंजकं।।२॥ 
श्रनंतगुणिनं तस्मादत्यक्षं स्वस्वभावजं, एकस्मिन समये भु ते तत्सुखं परमेश्वर:।।३॥ 


प्र्थात्‌--वतंमान्‌ मेंजो पुण्याधिकारी देव भ्रौर मनुष्य हैं वे सब निरंगल रूप से भ्पने सभी इन्द्रियों 
को प्रसन्न करने वाला इन्द्रिय जन्य भ्रोर ऋद्धि भ्रादि से प्राप्त हुए सुख भोग रहे हैं। भोर जो सुख पहले 
भूतकाल में पुण्याधिकारी देव भ्रौर मनुष्यों ने महद्धिक सुख भोगा है तथा भ्रागे होने वाले पृण्याधिकारी 
देव श्र मनुष्य इन्द्रियजन्य स्वादिष्ट श्रौर मनोरंजक सुखको भोगेगें उस समस्त सुख से भी भप्रनन्तगुणा 
सुख भ्रतीन्द्रिय जन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान को एक समय में 


होता है। 


३६० ] ... समयसार 


जैसा कि पूरब मैं वर्णन कर प्राये हैं सात गाथाप्रों में विष्णु के कर्तापन का निराकरण किया है, 
उसके बाद चार गाथाश्रों में बोद्धोंकी इस मान्यता का निराकरण है कि कर्त्ता कोई दूसरा ही है भौर भोक्ता 
कोई दूसरा ही है| उसके श्रागे पांच गाथाए श्राई हैं जिनमें परमात्मा रागादि भावों का कर्त्ता नहीं है 
इस प्रकार की सांख्यमतवालों की जो मान्यता है उसका निराकरण है। उसके प्रागे तेरह गाथाए ऐसी 
हैं जिनमें इन्हीं सांख्यमतवालों की “कम ही सुखादि करता है प्रात्मा कुछ नहीं करता” इस मान्यता का 
निराकरण है। इसके पश्चात्‌ सात गाथाए ऐसी हैं जिनमें जो पुरुष, चित्त में होने वाले रागभाव का 
घात करना चाहिये, इस बात को नहीं जानकर बहिरंग शब्दादि विषयों का ही घात करने के लिए सोचता 
रहता है, उसको समभाया है | इसके बाद सात गाथाए है, जिनमें यह बताया गया है कि भ्रात्मा व्यवहार 
से द्रव्य कम का कर्त्ता है श्रौर निश्चय नय से भाव कम का कर्त्ता है। उसके भी श्रागे दस सृत्र ऐसे हैं, 
जिनमे बताया गया है कि ज्ञान गुर ज्ञेगय रूप से परिणमन नहीं करता । उसके बाद चार गाथाश्रों में 
शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याब्यान श्रौर श्रालोचना रूप चारित्र का व्याख्यान 
किया गया है। उसके बाद दस सूत्र हैं, जिनमें पांचो इन्द्रियां श्रौर मनके विषयों के निरोध का कथन है । 
उसके बाद तीन गाथाये हैं, जिनमें यह बताया गया है कि कम चेतना और कमंफल चेतना का नाश 
करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ पन्द रह गाथाए भ्राई हैं, जिनमें बताया गया है कि शास्त्र और इन्द्रियों के 
विषय शब्दादिक ये सब ज्ञान नहीं, ज्ञान इन सबसे भिन्न वस्तु है। इसके बाद तीन गाथाऐ' हैं, जिनमें 
बताया गया है कि शुद्धात्मा निश्चय से कर्म भ्रौर नोकर्म श्रादि श्राहार को ग्रहण नहीं करता । इसके 
बाद सात गाथाए हैं, जिनमें मुख्यता से यह बताया गया है कि शुद्धात्मा की भावना रूप जो भावलिग है 
उस भावलिग से शून्य जो द्रव्यलिग है, वह मुक्ति का कारण नहीं होता, भ्रौर इन सबके भ्रन्त मे एक गाथा 
है, जिसमें मुख्यता से यह बतलाया गया है कि इस ग्रन्थ के पढ़ने का फल सुख प्राप्ति है 


इस प्रकार इस समयसार ग्रन्थ की श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पयें नाम 
की व्याख्या के हिन्दी श्रनुवाद में सब मिलाकर छिनवे (६६) गाथाश्रों के द्वारा तेरह भ्रन्तर अ्रधिकारों 
में यह समय सार चूलिका है दूसरा नाम जिसका, ऐसा सर्वविशुद्धिज्ञात नामका दसवां श्रधिकार 
समाप्त हुआ । 


अ्रथ स्पाद्ादाधिकार 


प्रत्र॒स्पाद्वादसिद्धधर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थिति: । 
उपायोपेयभावश्य मनागभूयोईपि चित्यते ।। 
चित्यते विचार्यते कथ्यते मनाक्‌ संक्तेपेण भूयं: पुनरपि का5सौ ? वस्तुतत्त्वव्यवस्थिति: ? वस्तुतस्वस्य वस्तु« 


तत्त्वस्वरूपस्य भश्यवस्थितिव्याख्या । किमर्थ ? स्प्राद्मदशुद्धधर्थ स्याह्रादनिश्वयाथ । भ्रत्र समयसार व्याख्याने समाप्ति> 
प्रस्तावेन केवलं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिश्चित्यते । उपायोपेयभावश्च । उपायो मोक्षमार्गं: उपेयो मोक्ष इति । 


तात्पर्यवृत्ति:-- 


स्थाह्दाधिकार [ ३६१ 


प्रत: पर  स्याद्वादशब्दार्थ: कः ?--इति प्रश्ने सत्याचार्या उत्त रमाहु:--स्यात्कथंचितु विवक्षितप्रकारेणाने- 
कांतरुपेण बदन वादों जल्पः कथन प्रतिपादनमिति स्थाद्राद: सच स्याद्वादों भगवतो5हेतः शासनमित्यर्थ: | तच्च 
मगवत: शासन कि करोति ? सर्व वस्तु, प्रनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति | भ्रनेकांत इति को5थं: ? इति चेत्‌ एकवस्तुनि 
वस्तुत्वनिष्पादकं--्रर्तित्वना स्तित्वद्वया दिस्वरूपं परस्पर विरुद्धसापेक्षशक्तिद्वयं यत्तस्य प्रतिपादने स्थादनेकांतो भष्यते । 
सचानेकांतो कि करोति ? ज्ञानमात्रो योइसौ भावों जीवपदार्थ: शुद्धाट्मा स तदतद्भप एकानेकात्मक: सदसदात्मकों 
नित्यानित्यादि स्वभावात्मको भवतीति कथयति । तथाहि ज्ञानरूपेण तद्र पो भवति | जेयरूपेणातद्रपो मवति। द्रव्या*« 
थिकनयेनेक: । पर्यायाथिकनयेनानेक: । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयेन सद्गप: । परद्रव्यत्षेत्रकालमावचतुष्टयेनासद्र प: । 
द्रव्याथिकनयेन नित्य: | पर्यायाथिकतयेनाइनित्य: | पर्यायाथिकनयेन भेदात्मक:ः द्रव्याथिकनयेनाभेदात्मको भवतीत्यादवनेक- 
धर्मात्मक इति । 


तदेव स्याद्वादस्वरूपं तु समंतभद्राचायदेवरपि भणितमास्ते-- 


सदेकनित्यवक्तब्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया: । 
स्वंधेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्यादितीह ते ॥१॥। 


सबंथानियमत्यागी यथाहृष्टमपेक्षकः । 
स्थाच्छब्दस्तावके न्याये नान्‍्यैषामात्मविद्विषां ।। २ ।। 


झरने कांतोप्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधन: | 
प्रनेकांत: प्रमाणात्ते तदेकांतो$पिताश्नयात्‌ ॥ ३॥। 


धमिणोउनंतरूपत्वं धर्माणां न कथंचन | 
झनेकांतोप्यनेकांत इति जनमतं ततः ।।४॥। 


एवं कथंचिच्छब्देन वाचकस्यानेकांतात्मकवस्तुप्रतिपादकस्य स्थाच्छब्दस्यारथ: संत्तेपेण ज्ञातव्य: । तत्रवमनेकांत« 
व्याख्यानेन ज्ञानमात्रमावो जीवपदार्थ: एकानेकात्मको जात: । तस्मिल्नेकानेकात्मके जाते सति ज्ञानमात्रभावस्य जीव- 
पदार्थस्य नयविभागेन भेदाभेदरत्नत्रयात्मक॑ निश्चयव्यवहा रमोक्ष्मागद्वयरुपेणोपायभूत॑ साधकरूपं घटते | मोक्षरूपेण 
पुनरुपेयभूतं साध्यरूपं च घटत इति ज्ञातव्यं । भ्रथ प्राभृताध्यात्मशब्दयोरथर्थ: कथ्यते | तद्यथा--य्रथा को5पि देवदत्तो 
राजदशनार्थ किचित्सारभूतं वस्तु राजे ददाति तत्प्राभृतं भण्यते। तथा परमात्माराधकपुरुषस्य निर्दोषिपरमात्मराजदशशे- 
नाथमिदमपि शास्त्र प्राभृतं । कस्मात्‌ ? सारभूतत्वात्‌ इति प्राभृतशब्दस्याथे:। रागादिप रद्रव्यनिरालंबनत्वेन निजशुद्धा> 
त्मनिविशुद्धाधा रभूतेडनुष्ठानमध्यात्मं। इदं प्राभृतशास्त्र ज्ञात्वा कि कर्तंब्यं ? सहजशुद्धज्ञानानंदकस्वभावो5हूं निविकल्पो- 
४, उदासीनोऋहं निजनिरंजनशुद्धात्मसम्यक श्रद्धानज्ञानानुप्ठानहूपनिश्चयरत्नत्रयात्मक निविकल्पसमाधिसंजातवीत राग» 
सहजानंदरूपसुखानुभूतिमात्नलक्षणेन स्वसंवेदनेन संवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऋहं। राग-ढू षन्मोह, क्रोध-मान-माया- 
लोभ-पंचे द्वियविषयव्यापा रब्मनोवचन कायब्यापा र-भावकर्म- द्रव्यकर्म -नो कम -ख्या ति-पूजा- ला भ- हृष्टश्रुतानु भूत मोगा कां क्षा- 
रूपतिदानमाया-मिथ्याशल्यत्रया दिसवं विभावपरिणाम रहित: शुन्यो5हूं । जगत्रयेडपि कालत्रयेडपि मनोवचनकाये: कृतका« 
रितानुमतैश्च शुद्धनिश्वयेन तथा सबंजीवा: । इति निरन्‍्तरं भावना कतंव्या । इति स्पाद्रादोएधिकार: । 


भ्रन्न ्रंथे प्रद्ुरेण पदानां संधिनं कृता वाक्यानि चू भिन्नाभिन्नानि क्ृतानि सुखबोधार्थ । तेन कारणेन लिंग 
वचन -क्रिया-का रक-संघिन्समास विशेष्य-विशेषेण वाक्यसमाप्त्यादिक दूषणं न ग्राह्म विवेकेभि: । शुद्धात्मादितत्त्वप्र ति- 
पादनविषये यदज्ञानात्‌ किचिद्विस्मृतं तदपि क्षमितव्यमिति । 


३६२ ] क्‍ '. समपयसार 


जय उरसि पउ3मणंदी जेण महातच्च पाहुडस्सेलो । 
बुद्धिसिरेणुद्धरिश्रो समप्पिश्नो भव्वलोयस्स |। १ ॥ 
जं सेलीणा जीवा तरंति संसार सायरमणंतं | 

तं॑ सब्वजीवसरणं शंदउ जिण सासरां सुइरं ।। २॥। 


यश्चाभ्यस्यति संध्ृणोति पठति प्रस्यापयत्यादरात्‌ । 

तात्पर्याब्यमिदं स्वरूपरसिक: संवंणितं प्राभृतं | 
शश्वद्र पमलं विचित्रसकलं ज्ञानात्मकं केवल । 

संप्राप्याग्रपदेषपि मुक्तिललनारक्तः सदा वर्तते ॥। 


इति श्रोकु दकु ददेवाचायविरचितसभपसारप्राभृताभिधानप्रंवस्यसंबंधिनो 
श्री जयसेनाचायं कृता दशाधिकाररेक,नचत्वारिशदधिकगाथा शतचतुष्टयेन 
तात्पयंवत्ति: समाप्ता ।। 
॥। इति सतात्पयंवृत्तिसमयसारप्राभृतं समाप्त ।। 


टीका:--भ्रब थोड़ा फिर भी इस बात का विचार किया जाता है कि वस्तु तत्त्व की व्यवस्थिती 
(व्याख्या) किस प्रकार की है ? यह विचार भी स्याद्वाद की सिद्धि के लिए भ्रर्थात्‌ उसके निर्णय के लिए 
किया जा रहा है। यहां इस समयसार के व्याख्यान में समाप्ति के श्रवसर पर केवल वस्तुतत्व की 
व्यवस्था का ही विचार नहीं किया जा रहा है किन्तु इसके साथ में ,उपाय उपेय भाव का भी विचार 
किया जा रहा है। यहां उपेय तो मोक्ष है श्रौर उपाय उस मोक्ष का मार्ग है। प्रब यहां प्रश्न होता है 
कि स्याद्वाद शब्द का क्या श्र है ? श्राचायं इसका उत्तर देते हैं--कि 'स्थात्‌' भ्र्थात्‌ कथंचित्‌ विवक्षित 
प्रकार से (भ्रपनी विवक्षा को लिए हुए) प्रनेकांत रूप से बोलनां (कथन करना) सो स्याद्व|द है। यह 
स्याद्गाद भगवान भ्ररहंत देवका शासन है। यह भगवान का शासन सम्पूर्ण वस्तुश्नों को प्रनेकान्तात्मक 
बतलाता है। भ्रब प्रनेकान्त का कया श्रर्थ है ? सो स्पष्ट बतलाते हैं-- एक ही वस्तु में वस्तुत्व को 
निष्पन्न करने वाली भ्रस्तित्व नास्तित्व सरीखी दो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष शक्षितयों का जो प्रतिपादन 
किया जाता है उसका नाम श्रनेकान्त है। वह अनेकान्त यह बताता है कि “ज्ञानमात्र जो भाव है श्रर्थात्‌ 
जीव पदार्थ है शुद्धात्मा है वह तद्र प या प्रतद्र प या एकानेकात्मक श्रथवा सदसदात्मक किवा नित्यानित्यादि 
स्वभावांत्मक है। इसका स्पप्टीकररा यह है कि श्रात्मा ज्ञानरूप से तद्र प है, तो ज्ञेयरूप से वही अ्रतद्र प 
भी है | द्रव्याथिकनय से एक है तो पर्यायाथिक नय से वही भ्रनेक भी है। भ्रपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप 
चतुष्टय के द्वारा जो सद्रूप है वही पर द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप चतुष्टय के द्वारा भ्रसद्रप भी है। 
द्रव्याथिक तय से नित्य है तो पर्यायाथिक नय से श्रनित्य भी है। पर्याया्थिक नय के द्वारा भेदात्मक है 
तो द्रव्याथिक नय के द्वारा वही श्रभेदात्मक भी है इत्यादि श्रनेक धमंवाला प्रात्मा है। श्री संमतभद्रा- 
चार्य ने भी स्थाद्वाद का स्वरूप ऐसा ही बतलाया है:-- 


सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया: । 
सर्वथेति प्रदृष्यंति पुष्यंति स्थादितीह ते ॥१॥ 


सत्‌ - प्रसत्‌, नित्य - प्रनित्य, एक - भ्रनेक, श्रौर वक्तव्य - ग्रवक्तव्य ये परस्पय विरुद्ध प्राठ नयों 
के चार जोड़ हैं। इनको यदि स्वथा एकान्त दृष्टि से मानें तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं किम्तु 


स्पाहद्दाधिकार [ ३६३ 
यदि स्थातु भर्थात्‌ कथंचित्‌ रूप से इन्हें स्वीकार करने पर ये एक दूसरे के पोषक बने रहते हैं । 


सर्वथा नियमत्यागी यथा रृष्टमपेक्षक: | 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषास्‌ ॥२॥ 


हे भगवन्‌ ! 'स्यात्‌' शब्द श्रापके ही न्याय में है जो कि स्वथा एकान्त का त्यागी है, जैसा 
प्रत्यक्ष देखने में श्राता है। एकानेकात्मक तत्व उस तत्व को लेकर चलने वाला है सो यह 'स्यात्‌” शब्द 
झपने शभ्रापका भी बिगाड़ करने वाले ऐसे भ्रन्य लोगों के यहां नहीं है । 


प्रनेकांतोप्यनेकांतः प्रमाणनयसाधनः । 
प्रनेकांत: प्रमाणात्ते तदेकांतोईपिताननयात्‌ ॥।३॥। 


हे भगवन्‌ ! यद्यपि भ्रापका मत श्रनेकांतात्मक है तो भी वह भ्रनेकांत भी एकांत से नहीं है, 
किन्तु वहां भी कथंचित्‌ एकांत श्रौर कथंचित्‌ प्रनेकांत है जोकि प्रमाण और नय के द्वारा सिद्ध कर 
लिया जाता है भ्रर्थात्‌ भापके यहां प्रमाण के द्वारा तो प्रत्येक वस्तु प्रनेकान्त रूप है किन्तु भ्रपेक्षित नय 
के द्वारा देखी गई जो वस्तु नित्य है वह उस नय से नित्य ही है भौर प्रनित्य है सो प्रनित्य ही है । 


धरम्िणोइ्नंतरूपत्वं धर्माणां न कथंचन | 
ग्रनेकांतोप्यनेकांत इति जेनमतं ततः ॥। 


जैसे कि धर्मी में प्रनन्तरूपता है किन्तु प्रत्येक धर्म पृथक पृथक्‌ एक एक है। इसीलिये भ्रनेकांत में 
भी प्रनेकांतपना है यह जेनमत कहता है। 


इस प्रकार कथंचित्‌ शब्द का वाचक व भश्रनेकान्तात्मक वस्तुका प्रतिपादन करने वाले 'स्यात्‌' 
शब्द का भ्रथ संक्षेप से कहा गया समझ लेना चाहिये। इस प्रकार प्ननेकांत के व्याख्यान से ज्ञानमात्र 
स्वभाववाला जीव पदार्थ भी प्ननेकान्तात्मक सिद्ध हुआ । उसके एकानेकात्मक रूप सिद्ध हो जाने पर 
ज्ञानमात्र स्वभाव वाले उस जीव पदार्थ का नयों के विभागद्वारा निश्चय प्लौर व्यवहार मोक्षमार्ग के भेद 
से जो दो प्रकार वाला है, जो भेदाभेद रत्नत्रयात्मक है, ऐसा उपायभूत साधकरूप घटित हो जाता है 
झौर मोक्षरूप से उपेयभूत साध्यरूप भी घटित हो जाता है ऐसा समभना चाहिए | श्रब इसके भागे 
प्राभूत शब्द का और अध्यात्म शब्द का भ्र्थ कहा जाता है, वह ऐसे है--जैसे कोई देवदत्त नाम का 
मनुष्य राजा को देखने के लिये जब जाता है तो उस राजा को भली वस्तु देता है, उसी को प्राभृत कहा 
जाता है वेसे ही परमात्मा का प्राराधक जो पुरुष है उसके पास निर्दोष परमात्मा के दर्शन करने के लिये 
यह शास्त्र प्राभृत है क्योंकि यह सारभूत है। इस प्रकार यह प्राभृत शब्द का भ्रथ्थ है। रागादि परद्रब्यों 
के झआालंबन से रहित जिसका भ्राधार भी विशुद्ध है ऐसे श्रपने शुद्धात्मा में स्थित हो जाना सो भ्रध्यात्म 

शब्द का श्र्थ है। 


श्रव इस प्राभृत शास्र को जानकर क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भ्राचार्य महा- 
राज कहते हैं कि इस प्रकार की भावना करनी चाहिये कि “मै तो शहज शुद्ध एक ज्ञानाननद स्मभावमय 
है, निविकल्प है, प्र्थात्‌ किसी प्रकार के रागढ ष से प्रथवा भ्रात्तेरोद्रभाव से रहित हूं, उदासीन है प्र्थात्‌ 


३६४ ]| समयसार 


दूसरे द्रव्यों से श्र मेरा कोई संबंध नहीं है, भ्रपनी.निरंजन जो शुद्धात्मा उसी के समीचीन श्रद्धान, ज्ञान 
झौर प्रनुष्ठान (भाचरण) रूप जो निश्चय रत्लत्रयात्मक निविकल्प समाधि उससे उत्पन्न हुआा जो बीत- 
राग सहजानन्द रूप सुख उसका भप्रनुभव करना ही है लक्षण जिसका ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा मैं 
संवेद्य है, गम्य है, प्राप्य है, भ्र्थात्‌ उसी भ्रनुभव से भरा पूरा हूं। रागढ्ट थष मोह क्रोध मान माया लोभ शौर 
पंचेन्द्रियों के विषयों का व्यापार तथा मन वचन काय का व्यापार श्रौर भाव कर्म द्रव्यकर्म नोकमे एवं 
रुयाति पूजा लाभ तथा देखे हुये, सुने हुये, भ्रौर भ्रनुभव में लाये हुये ऐसे भोगों की प्राकांक्षा रूप निदान 
तथा माया मिथ्या शल्य श्रादि भ्रौर भी जो विभाव परिणाम है इन सबसे मैं रहित हैँ । मैं तो शुद्ध 
निश्चयनय के द्वारा तीनों लोकों में भ्रौर तीनों कालों में मत वचन काय के द्वारा श्रौर कृत कारित श्रोर 
झनुमोदना के द्वारा पूर्वोक्त विभाव परिणामों से सर्वेथा शून्य हूं वैसे ही निश्वयनय से भ्रौर भी सब जीव 
हैं। यह स्याद्गाद ग्रधिकार समाप्त हुआ । 


यहाँ इस ग्रन्थमें लोगों को सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाय इसलिये प्रायः पदोंकी सन्धि नहीं की 
गई है भ्ौर वाक्य भी भिन्न भिन्न रक्खे गये हैं, इसलिए विवेकियों को यहां पर लिग वचन क्रिया कारक 
सन्धि समास विशेष्य विशेषण शोर वाक्य परिसमाप्ति प्रादि विषय की कहीं कमो दीख पड़े तो ध्यान 
नहीं देना चाहिये, तथा शुद्ध प्रात्मादि तत्वों के प्रतिपादन के विषय में भ्रज्ञान के कारण से कहीं कोई भूल 
रह गई हो तो क्षमा कर देने योग्य है। 


(प्रब टीकाकर भ्रन्तिम मंगलाचरण करते हैं) जिन महृषि पद्मतन्दी ने भ्रपनी बुद्धिरुपी सिर से 
महातत्व पाहुड भर्थात्‌ समयसार पाहुड रूप पर्वत को उठाकर भव्य जीवों के लिये श्रपंणा कर दिया वे 
पद्मनन्दी मह॒षि जयवंत रहो ॥१॥ जिसका भ्राश्नय लेकर भव्य लोग भ्रनंत संसार सागर को पार कर जाते 
हैं, वह सब जीवों के लिये शरणभूत हो रहने वाला जिन शासन चिरकाल तक जयवन्त रहे ॥२॥ (यहां 
वृत्तिकार भ्राशीर्वाद सूचक मंगलाचरण करते हैं) भ्रात्म रस के रसिकों के द्वारा वर्णन किया हुभ्रा यह 
तात्पय नाम का प्राभूत शाख है इसको जो कोई प्रादरपूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, भ्रभ्यास करेगा श्रौर इसे 
फैलावेगा वह जीव सदा रहने वाला भ्रद्धू_त सकल ज्ञानस्वरूप समर्थ केवलज्ञान को प्राप्त करके उसके श्रागे 
सदा के लिये मुक्तिरूपी स्त्री में भ्रासक्त हो रहेगा । 


इस प्रकार थ्री कुन्दकुन्वाजायं के हारा रचे गये समयसार प्राभृत नाम के प्रव्य की श्री जयसेनाचार्य 
के द्वारा बनाई हुई चारसो उनतालीस गाथाश्रों द्वारा दश श्रधिकार वाली इस तात्पर्यवृत्ति टीका का 
हिन्दी प्र भ्रो १०८ थो प्राचार्य शानम्त्ति चारित्रभूवरा ज्ञाननागरजी म राज द्वारा समाप्त. हुप्रा । 
श्राचायं श्री की भ्लोर से लाधव प्रदर्शन 


झ्रक्षरमात्रापदाविहोनम यदविहोदितमस्त्यपराचोनम्‌ । 
स्तव्यं साधुनिरक्षुद्रे को न विमुह्मति शास्त्रसमुद्रे ॥।१॥ 


६ लत] समाए रण भर 
४ तम थ ३ 


चयसेनाचाय प्रशस्ति [ ३६५ 


टीकाकार श्री जयसेनाचार्य की प्रशस्ति 


झज्ञान तमसा लिप्तो मार्गो रत्लश्रयात्मकः । 

तत्प्रकाश समययि नमोस्तु कुमुदेन्दवे ॥॥१॥ 

सूरिः श्री वीरसेनारु्यो मुलसंघेषि सत्तपाः । 

नेग्न न्थ्यं पदवीं भेजे जातरूपधरोपि यः ॥२॥। 

ततः भ्री सोमसेनो<्श्रृदग्रणी गुरागरणाश्रयः । 

तहि नेयोस्ति यस्तस्म जयसेनतपोभृते ॥३॥ 

शीघ्र बभुव मालु साधुः सदा धर्मरतो बदान्यः । 
सुनुस्ततः साधुपहोपतियंस्तस्मादयं चारमटस्तनूजः ॥४॥ 
यः संततं सर्वविदः सपर्यासायक्रमाराधनया करोति। 
स श्रेयसे प्रामृतनामग्रन्थ पुष्टात्‌ पितुर्भक्तिविलोपभीरः ॥५॥ 
शीसन्त्रिभुवनचंद्र निजमतवाराशितायना चन्द्रसु । 
प्रशमासि कामनामप्रवलमहापवंतेकशतधराम्‌ ।।६॥। 
जगत्समस्तसंसारिजोवाकाररा. बन्धवे । 

सिधवे गुणरत्नानां नमस्त्रिभुवनेन्दवे ॥७॥ 

जिभुवनचंद्र चंद्र नोसि महासंयमोत्तमं शिरसा । 
यस्योदयेन जगतां स्वान्ततमोराशिकृन्तनं कुरुते ॥४॥। 


झर्थ-प्रज्ञान रूपीभन्धकार से यह रत्नत्रयमय मोक्षमा्गं लिप्त हो रहा है उसके प्रकाश करने को समर्थ 
श्री कुमुदचन्द या पद्मचन्द्र मुनि को नमस्कार हो । इस मूलसंघ में परम तपस्वी निग्नंन्थ पदघारी नग्न मुद्रा से सुशोमित 
श्री वीरसेन नाम के भाचाय॑ हो गये हैं। उनके शिष्य भ्रनेक गुणों के घारी प्राचाय श्री सोमसेन हुए। उनका शिष्य 
यह जयसेन तपस्वी हुआ | सदा धर्म में रत प्रसिद्ध मालु साधु नाम के हुए हैं उनका पुत्र साधु महीपति हुप्ना है । 
उनसे चारुभट नाम का पुत्र उपजा है, उसे सर्व ज्ञान प्राप्त कर सदा श्राचार्यों के चरणों की प्राराधना पूर्वक 
सेवा करता है। उस चारुभट प्रर्थात्‌ जससेनाचार्य ने जो श्रपने पिता की भक्ति की बविलोप करने से मयभीत था इस 
प्राभृत नाम ग्रन्थ की टीका की है। मैं श्रीमान त्रिभुवनचन्द्र को नमस्कार करता हूं, जो जगत के सब संसारी जीवों 
के निष्कारण बन्धु हैं भ्ौर गुरुरूपी रत्नों के समुद्र हैं। फिर मै महा संयम के पालने में श्र ष्ठ चन्द्रमातुल्य श्री त्रिभुवन- 
शन्द्र को नमस्कार करता हूं जिसके उदय से जगत के प्राणियों के अन्तरंग का भ्रन्धकार समूह नष्ट हो जाता है। 

नोट--यह श्री जयसेनाचार्य की प्रशस्ति प्रवचनसार में छपी है वहां से ली गई है। 
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समयसार शुद्धि पत्र 


॥ समयसार शुद्धि पत्र ॥ 


प्रगुद्ध 


संबंधामिधेय 
रहित हैं । 

रूप जो 
पू्वमनंशो 
स्वसंवेदद् 
प्रमत: 

गतं | श्रथ 

॥ १२ ॥ 
प्रभेद 

बनाते हैं 
द्रादशांगवम 
अ्रहम्मं 
सम्यग्ह्द्ष्टे 

में पहुचकर व्यवहार 
बव्ये 
विभावरिणाम 
प्रथ- 

तत्त्म 

भायेन 

के उदय 

तथवा वेदकमपि 
सुख्यो 

रागादि की निमित रूप से 


दिक्तन्मयों 


शुद्धयर्थ 
परस्पय 


[ २७७ 


शुद्ध 


संबंधाभिधेय 
रहित श्रचल हैं। 
अथवा 
पृ्व॑मनंतशों 
स्वसंवेद 
प्रमत्तग्च 
गते ॥१२ ॥ ग्रथ 
है 
भेद 
बताते हैं 
दा दशांगवगम 
ग्रधम्म॑ 
सम्परट्ष्टे 
>८ 
वध्ये 
विभावपरिणाम 
)( 
तत्त्व 
भावेन 
>९ 
तर्थवावेदकमपि 
मुख्यो 
चेतन रूप रागादि की उत्पत्ति में 
निश्चय से 
दिक॑ तनन्‍्मयो 
सिद्ध यर्थ 
परस्पर 





॥ श्री ॥| 


हिसाब १ श्री समयसार जी ग्रन्थ प्रकाशन का 


गत मिति प्राषाढ़ शुक्ला ५ विक्रम सं, २२५ को बाल ब्रह्मणारो थ्रो विद्यासागरणी के मुनिदीक्षा 
समारोह के मंगल प्रसंग पर निकाली गई शोभा यात्राप्रों में समाज द्वारा व्यक्तिगत एवम हस्तेवार प्राप्त घन राशि 
का विवरण 
२७४३) ४८० श्री १०८ श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा पर भेंट द्वारा प्राप्त 


१०८१) शोभायात्रा में श्री हुकमीचंदजी नेमीचंदजी दोसी के मारफत 
५२०) ७५ शोभायात्रा में ,, ज॑सवाल जेनसमाज केसरगंज भ्रजमेर के मारफत 
३०३) शोभायात्रा में. मेसस नेमीचंद शान्तिलालजी बड़जात्या के मारफत 





१६४) शोभायात्रा में श्री पुतालाल जी गदिया बीर वाला के मारफत 
१४०) ». में श्री निहालचंदजी कैलासचंदजी लुहाडिया के मारफत 
११३) शोभायात्रा में श्री राजमल जी चूडिवाल के मारफत 
१०१) ». में श्री हुकमीचंदजी लुहाडिया पुरानीमंडी प्रजमेर के मारफत 
१०१) ॥ में श्री छीतरमल दोसी 
१०१) » में श्री गुप्त मेंट 
१०९)५ ७. में सखेरीज में प्राया 
की २७४३)४८० 


समयसार ग्रन्थ प्रकाशन हेतु प्राप्त भेंट निम्नलिखित महानुभावों द्वारा 


५००) श्री हुकमीचंदजी लुहाडिया 

२५१) श्री दीतानाथ जी जैन बल्युकेसल 

२४५) श्री मथुरालालजी होराचंद जी बज 

२३६) श्री सुमतचन्दजो ज्ञानचंद जी जैन केसरगंज 

२३५) श्री नेमीचंदजी जैन बाम्बे टेस्ट हाउस भ्रजमेर 

२२१) श्री मलप्पा जी महावीर जी प्रष्टगे मु. सदलगा 
२०२) श्री चीरंजीलाल जी सोनी 

२०१) श्री रामस्वरूप जी जैन बल्युकेसल 

१७८) श्री कपूरचंद जी जन जैनब्रादस पुरानीमंडी भ्रजमेर 
१६६) श्री नत्यीलालजी कपूरचंदजी जेन 


११४) श्री भंवरलालजी पारसमल जी गदिया बीरवाले 
११२) श्री मूलचन्दजी मोतीलालजी पाटनी मारोठ थाले 
१११) श्री मंगलचन्दजीकऋरमचन्दजी जैन 

१०८) भी माधुलालजी लादूलालजी गदिया बीर वाले 

१०७) श्री रीखबदासजी नेमीचन्दजी बडजात्या 

१०४) श्री रामप्रसादजी (चररादेबी) केसरगंज 

१०४) श्री भोगीरामजी कलाशचंदजी केसरयंज 

१०२) श्री थतिजी जैन केसरगंज 

१०१) श्री सौमाग्यवती कनकलता धर्म पत्नि नथमलजी दोसी 
१०१) श्री गोरलालजी रतनलालजी गदिया 

१०१) श्री माणकचन्दजी सोगाणी वकील 

१०१) श्री छीतरमलजी नोरतमलजी दोसी 

१०१) भ्री फूलचन्दजी सुमेरमलजी पहाड़िया तनसुखीया 
१०१) श्री धोसम्बरदयालजी राजेन्द्रकुमारजी जेन हाथी भाटा 
१००) श्री ताराचन्दजी लुहाड़िया 

१०१) श्री गोरीलालजो छाबड़ा राणोली - 

१०१) श्री गंभीरभलजी सेठी नसीराबाद 

१०१) श्री गुप्त नाम से हस्ते श्री महेन्द्र कुमारजी बोहरा 
१०१) श्री ताराचन्दजी महेन्द्रकुमारजी गंगवाल प्रजमेर निवासी 
€७ ) श्री छगनलालजी मदनलालजी गोधा 

८१ ) श्री जेन समाज जाटियाबास भदार गेट भ्रजमेर 

७२ ) श्री नत्थीलालजी जेन टीकमगंज (प्रेस वाले) 

७२ ) श्री कन्हैयालालजी जैन न्यूहाडंवेयर केसरगंज प्रजमेर 
६१ ) श्री मजनलालजी 

४१ ) श्री करणसिहजी जेसवाल 

५१ ) श्री छोगालालजी गुलाबचन्दजी राशोली 

११८७) ५ फुटकर में भाये वगैर नाम के लेरीज के 
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